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प्रसंग 


. भ्घासुरका उद्धार 

. ब्रह्माद्वारा बालक-वत्स-हरण 
» पैनुक-उद्धार 

. कालीदह-जलपान 

, ब्रज-प्रवेश शोभा 


कमल-पुष्प मंगाता 
कालिय-दमन-लीला 

कालिय दमनका द्सरा वणांन 
मुरली-स्तुति 


. गोपिका-वचन 
. गो-दोहन 


प्रसंब-उद्धार 


. गोचारण 

. दावानल-पान 

, ब्रज-श्रागमन 

‹ दावानल-पान-लीला 

. चौर-हरण-लीला 

- चीरह्रण-लीलाका दुसरा वर्णान 


यज्ञ-पत्नी-लीला 
यज्ञ-पत्ती-वचन 


« घ्रावनीके पद 

. दीप-मालिका 

« गोवधंनपूजा-गोवर्धंन-धा रण 

. गिरिधारण-लीला 

. प्रमर-स्तुसि तथा कृष्णाभिषेक 
« इन्द्र-शरणागमन 

« गोवधंन-लीलाका दुसरा वणान 
- वरुणसे नन्दकी मुक्ति 

- रास-पञ्चाष्यायी प्रारंभ 

- श्रीकृष्णका भ्रन्तर्धान होना 


श्रीकृष्णका प्रकट होना 


. गोपी-गीत 

- रास-नृत्य तथा जलक्रीडा 

. यमुना-विहार 

. ब्रज लोट आना 
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परिषदकी ओरसे ७ ७ « 
७ :& ® क्रृतज्ञता-भावन 


अनेक प्रकारकी बाधाओं के होते हुए भो प्रस्तावित सुर-ग्रन्यावलीका दूसरा खंड सूरदासके 
प्रभु छष्णाको महती कृपासे प्रकाशित कर दिया जा रहा है जिसमें राधिकाके पुरागमन -तकके सभी 
पद पूरे श्रा गए हैं । 

प्रथम खंडकी प्रस्तावनाम यह निवेदन किया जा चुका है कि कलकत्तेके टाँटिया-भवनरमेँ 
श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री रामेश्वरजी टाँटिया, श्री नथमलजी भुवालका, श्री नथमलजी केडिया, 
श्री गुलाब खंडेलवाल, श्री विष्णुकान्त शारी, श्री विश्वनाथ मुखर्जी तथा ग्राचायं चतुर्वेदोजीको 
सहमतिसे सूरःग्रन्थावलीके प्रकाशनका निश्‍चय हुश्रा था श्रोर उसी समय कुछ महानुभाव पूवं 
ग्राहक भी बन गए थे जिससे यह कार्य सम्भव हो सका । 

इस बीच कागजका मूल्य तथा मुद्रण-व्यय सहसा दुगना हो गया श्रौर यह सोचा जाने लगा 
कि ऐसी परिस्थितिमें क्या मूल्य बढ़ा दिया जाय । किन्तु परिषद्का यही निश्चय हुआ कि द्वितीय 
खंड उसी घोषित मूल्यपर ही दिया जाय । 

संपादनके समय यह देखा गया कि सूरके पदोंका संपादन बही कर सकता है जो संगीतज्ञ 
भी हो क्योंकि गेय पदोंका संपादन. संगीत-शास्त्रकी हष्टिसे ही करना उचित हे । संयोगवश 
ग्राचायं सीताराम चतुर्वेदी साहित्यके साथ-साथ संगीतके भी दिग्गज पंडित हैं इसलिये यह संस्करण 
निश्चय ही श्रपनेम महत्त्वपूणां है । 

श्राचायं पं० सीताराम चतुर्वेदी, डा० गोवर्धननाथ शुक्ल, डा० छबिनाथ पाण्डेय ग्रादि 
महानुभावोंने जिस निःस्पृहता, परिश्रम श्रौर निष्ठासे यह दुरूह कायं सम्पन्न किया उसके लिये सारा 
हिन्दी संसार इनका ऋणी रहेगा क्योंकि श्राजतक पुरी सूर-ग्रन्थावलोका प्रर्थ-सहित कोई संस्करण 
प्रकाशित नहीं हो पाया । 

तृतीय श्रौर चतुर्थ खंडका श्राकार इन खंडो से लगभग दुगना होगा इसलिये यहो निश्चय किया 
गया है कि वे दोनों खंड २५-२५ रुपयेमें. पूवं ग्राहरकोको दे सकनेका प्रयत्न किया जाय। हमें 
विश्वास है कि कृपालु ग्राहक श्रवश्य सहमत होंगे । 


विजयादशमी सं० २०३९ वि० गयाप्रसाद ज्योतिषी 
काशी व्यवस्थापक 
श्रखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी 
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सूर ग्रन्थावलीका प्रथम खंड सम्पादित करते समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि सरके पर्दोका 
सम्पादन करनेके लिये केवल ब्रज-भाषा श्रौर साहित्यशास्त्रका ज्ञान ही पर्याप्त नहीं हे । सूर-सागरके 
पद मुख्यतः गेय हैं। श्रतः, उनके संपादनमें केवल भाषाका ही नहीं वरन्‌ छन्दःशाश् श्रौर 
संगीतशास्त्रकी मर्यादाश्रोंका ध्यान रखना भी नितान्त अपरिहाय॑ है । 
यद्यपि सूरदासने श्रपने ग्रन्थोंकी रचना ब्रजभाषामेँ ही की है तथापि वे ब्रजभाषाके दास 
होकर नहीं रहे । उन्होंने कवि-स्वातन्त्र्यका निर्बाध प्रयोग करते हुए ब्रज-भाषाको जहाँ आवश्यक हुभ्रा 
वहाँ भ्रपनी इच्छा श्रौर श्रावर्यकताके भ्रनुसार तोड़ने-मरोड़नेमेँ कोई संकोच और कार्पण्य नहीँ किया । 
ग्रतः, सूरदासकी ब्रज-भाषाका निर्धारण किसी व्याकरणाके श्रनुसार कर सकना न संभव ही है न उचित 
ही। जिन विद्वानों ने इस प्रकारका प्रयास किया भी है उन्हो ने सूरके पदोंकी निर्मम हत्या कर डाली है । 
वास्तवे उन्हो ने सूरदासकी भाव-भूमिका परिज्ञान किए बिना केवल ब्रज-भाषाके व्याकरणकी हष्टिसे 
उनका शल्य-कमं कर डाला । 
सूरसागरके सभी प्रकाशित संस्करणों के पदोरमें व्यापक रूपसे यह दोष देखा जा सकता है कि 
उनमेंसे कुछके द्वितीय चरणोमे अच्तमें दोघं वरां हैं और कुछके द्वितीय चरणोमें हस्व, उनमेंसे किन्ही में 
११ मात्नाएं हैं किन्ही में १३, जिससे उन्हें गाते समय _बड़ो बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे स्थलों मे 
प्रन्तिम वणंको समान रूपसे हुस्व या दीघं कर देने मात्रसे यह दोष दूर किया जा सकता है जैसे-- 
हरिकों टेरत है नंदरानी । 
बहुत भबार भई कहें खेलत रहिगे सारंगपानी ॥ 
सुनतहि टेर, दौरि तहे श्राए, कबके निकसे लाल | 
जेवत नहीं नंद तुम्हरे बिनु, बेगि चलौ गोपाल ॥ 
स्यामहि ल्याई महरि जसोदा, तुरतहि पाइ पखारे । 
सूरदास - प्रभु संग नंदक, बैठे हैं दोउ बारे।। 
इसको तीसरी भ्रोर चोथी पंक्तिके अंतिम चरणोमें हरस्व वणां ग्रा गए हैं। इन्हें लाला, गोपाला बना 
देनेसे उसका बन्धान ठीक हो जाता है । प्रथम खंडका दुसरा पद 'अविगत-गति कछु कहत न भ्राव' 
का पाठ भी इस हष्टिसे भ्रामक छप गया है। वह्‌ इस प्रकार होता चाहिए 
s अबिगत-गति कछु कहत न श्रावै। 
ज्यो गंग मीठे फलको रस, भ्रन्तरगत ही चाखत भावे ॥ 
परम स्वाद सबहीं जु निरन्तर भ्रमित तोष मनही उपजावै । 
मन बानीको भ्रगम भगोचर सोइ जाने जो तिहि रस पावे ॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिन निरालंब मन चक्रित धावे । 
सब बिधि भ्रगम बिचारहि ताते, सूर, सगुन लीला-पद गावे ॥ 
इस पदके pon बराबर कर डालनेकी इष्टिसे. नागरी प्रचारिणो-सभावाले संस्करणाके 
विद्वान्‌ संपादकोने उपयंकित काले अक्षरोवाले शब्दों प्रोर वर्णको छोड़ दिया । किन्तु उन्होंने यह नहीं 
ध्यान दिया कि स्थायी (टेक )-के साथ अन्य चरणोंका मेल बैठता है या नहीं । कुछ प्रतियोंको छोड़कर 
इस प्रकारकी विक्ृतियाँ व्यापक रूपसे विद्यमान हैं । वेंकटेश्वर प्रेसवाली प्रतिमे उपयंकित पदके 
अन्तिम दो चरण तो ठीक हूँ किन्तु उप्के ऊपरके तीन चरणों मैं चार-चार मात्राओंकी कमी रह 
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जाती है। सभाके पाठका भ्रनुगमन करनेके कारण ही प्रथम खंडके संपादनमेँ हमसे भी यह भूल 
हो गई है । पाठक-गण क्रुपया सुधार ले । 
इसी प्रकार कुछ पदोंके स्थायी या ध्रुव ( टेक )-के शब्द, यों तो ठीक दिखाई पड़ते हैं पर 
गाते समय भ्रन्तरेके साथ उनकी पकड़ ठीक नहीँ बैठती । एक पद लीजिए 
सरन गए जो होइ सु होइ । 
वे करता वेई है हरता प्रब न रहो मुख गोइ ॥ 
इसे गाते समय प्रन्तरेके पश्चात्‌ स्थायी ( टेक )-की पकड््मे-सरन ग? गाना पड़ता है जो 
ग्रथंहीन हो जाता है किन्छु यदि इसमें केवल शब्द इधरसे उधर कर दिए जाये तो ( स्थायी ) 
टेककी पकड़ तालमें सार्थक होकर बैठ जाती है जेसा कि कुछ प्रतियोंमें विद्यमान भी है— 
“गए जो सरन होइ सो होइ।' 
सुरसागरका संपादन केवल साहित्य-ज्ञानके बलपर नहीं किया जा सकता । उसके लिये 
वैष्णव पुराणोंका, विशेषत: श्रीमद्भागवत, हरिवंशपुराण, ब्रह्मवेवत्तं पुराण श्रौर महाभारतका ज्ञान परम 
ग्रावश्यक है क्योंकि सूरदासने स्थान-स्थानपर ऐसे प्रसंग ला टाँके हैं कि यदि उनका ज्ञान न हुम्रा 
तो तत्काल विचलित ्रौर विश्वखल होनेकी संभावना बनी रहती है । 
सूरदासने स्वयं तो कुछ लिखा नहीँ था इसलिये श्रपंडित गायकोंने जैसा मनें भ्राया 
वेसा उसका संस्कार कर डाला। फिर श्राए साहित्य-शास्त्री लोग । उन्होंने उन पदोके संगीतत-त्वकी उपेक्षा 
करके उन्हें ऐसा साहित्यके शिकंजेमें कस डालनेका उपक्रम किया कि वे और भी बदरंग हो गए । एक 
पद लीजिए जो काशीके प्रसिद्ध नागरिक और संगीत-रसिक श्रीकिशोरीरमण प्रसादजीके 
भ्रनुग्रहसे मिल पाया है -- 
संगीत ( ताल त्योरा ) 
श्री नंद नन्द नचत सुधङ्ग। 
नेंदनन्द वृन्दावन यमुन - तट, भ्रमित मन्मथ मद विमदंन 
सघन कुंजन मंजु भ्रभिनव जलज सुन्दर प्रद्ध ॥ नचत० 
तन दीप्ति दामिनि दुरकारी मुख सुधाकर मान हारी, 
भृकुटि कुटिल कटाक्ष संयुत चपल नयन कुरङ्ग॥ नचत० 
संग गोपियन के बिच थिरकत भुषण मणिमय किरिनि झलकत 
चलित कुण्डल गण्ड मण्डित, सुभग वसन सुरंग ॥ नचत० 
करतार श्रौ मंजीर नूपुर, मुरज बीन राब ढक्का, 
हुडक़ डफ उपंग भाँझरी बाँसुरी मुरचङ्ग॥ नचत० 
बिच बिच विराजित श्याम, बिच बिच तरुणी सोहति गौरि छबि 
मनो नील कमल सुवण केतकि माल रचित भ्रनङ्ग॥ नचत० 
संगीत उघटत मधुर पिक रव गावही यश नारि श्रद्भुत , 
चलन नूपुर किंकिणी कटि बजत सुभग मृदंग ॥ नचत० 
तत्तात दिदि दिमिकि दिम दिम काँफ गिनि गिनि गिनिनि गिनिनिनि, 
थेइत थेइ थेइ गगन पूरित धद्धा घिधि घु घु 'घङ्ग॥ नचत० ` 
सुरगन विमानन चढ़े ब्रह्मा रुद्र नारद थकित पुलकित 
सूर जय जय जयति जय जय जयति नवल त्रिभज्ध ॥ नचत० 
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इस पदका मूल रूप इस प्रकार है राग र एमकली 
श्री नेद - नंद नचत सुधंग। करत वृन्दाबन जमुन - तट, मान मतमथ भग ॥ 

दुरत दामिनि दिपत तत लखि, मुख सुधाकर पंग । कृटिल भृकुटि कटाच्छ - संयुत, चपल नैन कुरंग ॥ 
ब्रज - तबेलिन बीच थिरकत, रतन - भूषन ग्रंग । चलत कुंडल, गंड मंडित, बसन पीत सुरंग ॥ 
किंकिनी, करतार नूपुर, मुरज, बीन, मृदंग । हुडुक, भाँक, उपंग, मुरली बजत डफ, मुरचंड ॥ 
तियन बिच मोहन बिराजत, मदन रति मनु संग । कमल नील सुबनं पोहे, माल मनहु श्रनंग ॥ 
शीत उघटत मधुर पिकरव, बाँधि लेति कुरंग । चलत नूपुर किंकिनी कटि, काम - कोतुक दंग ॥ 
दिमिकि दिमि दिमि दिमकि दिमदिम,भाँक मिमि मिमि झंग।तत्त थेइ थेइ गगन-पूरित,धद्ध धुमक्तिटि धंग ॥ 
सुर बिमाननि चढे ब्रह्मा, रुद्र, नारद-संग। सूर, जय जय कहत सब जय जयति नौल त्रिभंग।। १३६०॥ 

इसीसे स्पष्ट हो जायगा कि सूरके पर्दोँ्म कितनी भ्रधिक विकृतियाँ कर दी गई हूँ । 

कुछ वर्ष पूवं डा० धीरेन्द्र वर्माने सूरदासके ७०० चुने हुए पदोंको ग्रर्थ-सहित प्रकाशित 
कराया था । इधर पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदीने कलकत्तेसे श्री गोवधंनदास विनानीके श्राग्रहसे 
सूरसागरका सम्पादन लीला-क्रमसे प्रारम्भ किया था जिसका एक खंड छप भी चुका है । हमें बड़ा 
दुःख है भ्रभी कुछ दिनों पूवं पं० जवाहरलाल चतुर्वेदीका गो-लोकवास हो गया । स्व० श्री 
भाताप्रसाद गुने भी सूर सागरका संपादन किया था जो संभवतः ग्रागरेके क० मा० मुनशी हिन्दी 
शोध-संस्थानकी 'म्रोरसे छापा जानेवाला है | ये सब विद्वान्‌ ्रभिनन्दनीय रहे हैं। हमने ग्रधिकसे श्रधिक 
प्रतियोंका यथासंभव उपयोग करनेमें कोई संकोच तो नहीं किया तथापि उनका पूणां श्रनुसरण 
और'अनुगमन कर सकता न उचित ही प्रतीत हुआ न भ्रावव्यक ही । 


यह विचित्र संयोग है कि पिछले दो सो वर्षार्म जहाँ 'तुलसी ससी”-के 'मानसकी” सैकड़ों टीकाएँ 
हो गईं वहाँ 'सूर-सूर'-के 'सागर'-की एक भी टीका न हो पाई । संभवतः उसका सागरत्व ही इस 
उपेक्षाका कारण बना रहा क्योंकि 'सागर'की थाह पाना भ्रौर उसका पार पाना दोनों दुस्तर 
कायं थे । जिस युगर्मे मनुष्य चन्द्रमाके 'धरातलपर चरणा रख भ्राया है प्रौर भ्रतलांतकका तल भी 
उसकी हष्टिसे बचा नहीँ रंह पाया है उस युग्मे इस दुस्तरता भ्रोर अ्रगाधताका ज्ञान होते हुए भी 
हमने सूरसागरकी गहराई-तक पहुँचने ओर उसका पार पानेका यथासंभव प्रयत्न किया है । 
यह्‌ संभव है'कि उसकी गहराई कही शोर भी भ्रधिक हो भ्रोर विस्तार कुछ भ्रौर भी व्यापक हो 
प्रतः कुछ काम भागेकी पोढोके लिये भी सौज रखना चाहिए जो निश्चय ही हमसे भ्रधिक ला 
बुद्धिमान 'प्रौर सूक्ष्मदर्शी होगे । 

यद्यपि छन्दःशास्त प्रोर संगीत-शासत्र दोनों दृष्ट्यो से यहाँ सूरदासके पर्दोका संपादन बहुत 
परिश्रम रोर सावधानीसे किया गया है फिर भी यह कहना कोरा घ्रहंकार मात्र होगा कि यही पाठ श्रौर 
यही प्रथ॑ सवंशुद्ध है । हमारा ग्राग्रहपूरं निवेदन है कि जहाँ कहाँ : हमसे प्रमाद हो गया हो उसकी 
हमें अवश्य सुचना दे । हम उन्हें भ्रपना बहुत बड़ा मित्र मानते हैं जो हमारे दोष हमें बता देते हैँ । 


इसके भ्रागेके दो खंड बहुत बड़े-बड़े होंगे भ्रोर हमें विश्वास हे कि कागजकी मगा 
ही हम शेष दोनों खंड भो प्रकाशित कर सकनेमें सफल हो सकेंगे । )से पूर्व 
विजयादशमी सं०२०३१४वि० सी Fe 
काशी ताराम चतुर्वेदी 


( संपादक-मंडलकी ओरसे ) 
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सूर-ग्रन्थावली 


( द्वितीय खंड ) 


सूर-सागर 


( गत खण्डसे आगे ) 
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कुसुमितवनराजिङुष्मि भुङ्ख -- 
द्विजकुळघुष्टसरःसरिन्महीध्रम्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः 


सहपशुप!लबलदचुकूज वेणुम्‌ ॥ 
= श्रीमद्‌भागवत १०।२१।२ 


[सुन्दर-सुन्दर पुष्पोसे परिपुर्ण हरी-हरी वृक्ष-पंक्तियोमे' मतवाले 
भो रे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह-तरहके पक्षी भुंडके झुंड 
अलग-अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वनके सरोवर, ल और 
पव॑त सबके सब गूँजते रहते थे । मधुपति श्रीकृष्णाने बलराम और 
ग्वालबालो के साथ उसके भीतर घुसकर गौए* चराते हुए अपनी-बाँसु री- 
पर बड़ी मधुर तान छेड दी । ] 
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॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 


$ 
खरडा गार 


( गत खण्डसे आगे ) 
श्रधासुरका उद्धार राग धनाश्री 
नंदराइ सुत लाड़िले, सब-त्रज जीवन-प्रान । बार-बार माता कहे, जागो स्याम सुजान ॥ 
जसुमति लेति बलाइ, भोर भयो, उठो कन्हाई | संग लिए सब सखा, द्वार ठाढ़े बल भाई ॥ 


सुंदर बदन दिखाइके, हरो नेनकों तापु | नैन-कमल मुख धोइ, कछु करो कलेऊ आपु ॥ 
माखन-रोटी लेहु, सद्य दधि रेनि जमायो । षटरसके मिष्टान्न, सु जेवहु जो रुचि आयो ॥ 
मोपै लीजै माँगिके, जोइ-जोइ भावे तोहि । सँग जेवहु बलरामके, रुचि उपजावहु मोहि॥ 
तब हँसि चितए स्याम, सेजतैँ बदन उघाऱ्यो । मानहु पय-निधि मथत,फेन फटि चंद उज्याऱ्यो 
सखा सुनत देखन चले, मानहुँ चंद-चकोर | जुगल कमल मनु इंदुपर, बैठि रहे अति भोर || 
तब उठि आये कान्ह,मातु जल बदन पखाऱ्यौ। बोलि उठे बलराम, स्याम कत उठे सबाज्यों ॥ 
( सबेरा होनेपर कृष्णको जगाते हुए ) बारबार माता यशोदा कहे जा रही हैं-'नन्दरायके 
लाड़ले पुत्र भर सारे ब्रज (-वासियों )-के जीवन श्रौर प्राण (-से भी श्रधिक प्यारे ) चतुर इयाम ! 
ले, श्रब जाग खड़ा हो | यशोदा तेरी सारी भ्रला-बला श्रपने सिर लेती है। देख, सबेरा हो चला है। 
श्रब जाग उठ । देख, तेरे सब साथियोंको साथ लिए हुए तेरे भाई बलराम द्वारपर ग्राए खड़े हैं । 
तू ्रपना सुन्दर मुखड़ा दिखलाकर इनके नेत्र ठंढे कर डाल । श्रपने कमल-जेसे तेत्र श्रौर मुंह धोकर 
चलकर कुछ कलेवा कर ले । चलक्रर मक्खन, रोटी ग्रौर रातका जमाया हुथ्रा ताजा-ताज़ा दही ले 
ले। छहों ( कटु, श्रम्ल, तिक्त, लवण, मधुर थोर कषाय ) रसोंकी मिठाइयाँ बनी धरी हैं । जो 
इच्छा हो चलकर जीम ले। जो कुछ भी तुझे श्रच्छा लगे मुझसे माँग ले। बलरामके साथ बैठकर 
चलकर जीम ले तो मेरा जी भी प्रसन्न हो जाय ।” यह सब सुनकर कृष्णाने पलंगपर लेटे-लेटे श्रपना 
मुंह खोल कर, हँसकर माताकी गोर देखा तो ऐसा लगा मानो क्षीरसागर ( इवेत विछीना ) 
मथनेपर फेन ( चादर ) फाइकर चन्द्रमा उठ निकला हो। उनके साथियोंने जब सुना कि 
कृष्ण जाग उठे हैं तो सब उन्हें देखने ऐसे भ्रा जुटे जैसे चन्द्रमाको देखने चकोर श्रा जुटते हैं । 
उनका मुखड़ा ग्रौर खिले हुए तेत्र ऐसे लग रहे थे मातो चन्द्रमा ( मुख )-पर दो कमल ( नेत्र ) 
बड़े भ्रमर्म पडे आ बैठे हों ( क्‍योंकि चन्द्रमाके निकलनेपर तो कमल मुंद जाते हैँ)। तब 
कुष्ण पलंगसे. उठ आए और  माताने पानीसे उनका मुंह धुला डाला | कृष्णको देखकर बलराम 
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दाऊजू कहि, हसि मिले, बाहँ गही बैठाइ | माखन-रोटी सद दही, जवत रुचि उपजाइ || 
जल अँचयौ, मुख धोइ, उठे बल-मोहन भाई | गाइ लई सब घेरि, चले बन छुँबर कन्हाई ॥ 
टेर सुनत बलरामकी, आए बालक धाइ। ले आए सब जोरिकै, घरतें बछरा-गाइ ॥ 
सखनि कान्हसौं कह्यौ, आजु बृन्दाबन जैऐ । जमुना-तट ठन बहुत, सुरभि-गन तहाँ चरेऐ | 
ग्वाल गाइ सब लै गए, बृन्दावन समुहाइ । अतिहि सघन बन देखिकै, हरपि उठे सब गाइ।। 
कोड टेरत, कोउ हाँ कि सुरभि-गन जोरि चलावत। कोऊ हेरी देत, परस्पर स्याम सिश्चावत ॥ 
अंतर्‌जामी कहत जिय, हमहि सिखावत टेरि। कान्ह कहत अब गाइ जे गई, सु लीजै फेरि ॥ 
कोड सुरली, कोउ बेनु-सच्द, स 'गी कोउ पुरै । कृष्न कियौ मन ध्यान, असुर इक बसत दूर 
बालक बछरनि राखिहों, एक बार लै जाउँ। कछुक जनाऊँ अपुनपो अबला रह्यो सुभाउ ॥ 
असुर-कुलहिं संहारि, धरनिको भार उतारों । कपट रूप रचि रहो दनुज, इहि तुरत पछारों॥ 
गिरि समान धरि अगम तन, बेड्यौ बदन पसारि।मुख-भीतर बन घन नदी, छल माया करि भारि 
पैठि गए मुख ग्वाल, 'घेनु-बछरा सँग लीने । देखि महाबन भूमि हरे ठन द्रम कृत कीने ॥ 
कहन लगे सब अपुनमैं सुरभी चरें अघाइ | मानहु पवेत - कंदरा - मुख सब गए समाइ ॥ 
जब सुख गए समाइ, असुर तब चाब सकोऱ्यो। अंधकार इमि भयो मनहु निसि वादर जोर्‍्यौ 


अतिहि. उठे अकुलाइकै, ग्वाल, बच्छ सब गाइ त्राहि-त्राहि कहि-कहि उठे, परे कहाँ हम आइ।। 


बोल उठे--'कहो इयाम ! श्राज इतने सबेरे कैसे जाग गए ?” तब कृष्णा भी 'दाऊजी? कहकर हेंसकर 
उनसे उठकर जा मिले । बलरामे भी उनका हाथ पकड़कर उन्हें ग्रपने पास बैठा लिया और वे स्वाद 
ले-लेकर मवखन, रोटी रोर ताजा-ताजा दही बैठकर जीमने लगे । पानी पीकर और हाथ-मुँह धोकर 
बलराम श्रोर कृष्ण दोनों भाई उठ खड़े हुए। सब गौओंको घेरकर कुंवर कन्हैया वनको चल दिए । 
बलरामकी पुकार सुनते ही सब ग्वालबाल दोड़े चले ग्राए । वे सब घर-घरसे बछड़े ग्रोर गौए हाँक 
लाए । सबने कृष्णसे कहा --'चलो, अराज वृन्दावन चला जाय | वहाँ यमुनाके तटपर बड़ी भ्रच्छी 
घास खड़ी है, बस वहीं चलकर गोएं चराई जाये ।” यह कहकर सब ग्वाल-बाल गोग्रोंको वृन्दावनकी 
ग्रोर हाँक ले गए श्रोर वहाँ भ्रत्यन्त घना वन देखकर सब ताने भर-भरकर ( गाकर ) हंसे नाच 
उठे। कोई पुकारकर झोर कोई हाँक दे-देकर गोश्रोंको वेगसे हाँके चला जा रहा था । कोई हेरी 
देता ( हुरहुर, -बले-.क्ले करके हाँकता ) था श्रौर श्यामको भी सिखाता चलता था कि गाये कैसे: 
हाँकी जाती हैं पर वे घट-घटकी जाननेवाले अन्तर्यामी अपने मनर्मे कहते जा रहे थे कि 'देखो, यह 
मुझे गाय हाँकता सिखाने चला है।' तब कृष्णने कहा--'जो गौए' ( इधर-उधर ) निकल गई हुँ 
उन्हे फेर लाना चाहिए ।' यह सुनते ही ( गोग्रोको बुलानेके लिये ) कोई मुरली, कोई वंशी और 
कोई सिगी बजा उठा। उसी समय कृष्णको ध्यान श्राया कि 'श्ररे यहाँ तो पहलेसे ही एक राक्षस 
झाया बैठा है। इन सब बालकों और बछड़ोंको लिए-दिए एक बार चला चलता हूं और श्रपना जो 
स्वभाव रहा है वह्‌ भी प्रकट कर दिखाता हूँ कि राक्षसोंका संहार करके पृथिवीका भार उतार डालना 
ही भेरा काम है ओर यह जो राक्षस यहाँ कपटका रूप बनाए बैठा है इसे भी दुरन्त ठिकाने लगाए 
देता हूँ ( पछाड़ मारता हूँ ) । बह राक्षस ( श्रघासुर ) पवंतके समान विशाल बनकर मुँह फाडे 
( गुफाके समान बना ) बेठा हुआ था । भ्रपनी प्रचण्ड मायासे उसने मुंहके भीतर ही घना वन. 
£) 
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धीर-धीर क न्ह, असुर यह, कंदर नाहीं। अनजानत सब परे अघा-सुख-भीतर-माही || 
जिय लाग्यो यह सुनत ही, अब को सके उबारि । वाते दूनी देह घरि, असुर न सक्यौ सम्हारि | 
सबद कऱ्यो आघात,अघासुर टेरि पुकाऱ्यी । रह्यो अधर दोउ चाँ पि,बुद्धि-बल-सु रति बिसाऱ्यौ 
ब्रह्म-द्वार सिर फोरिके, निकसे गोकुलराइ। वाहिर आवहु निकसिके, में करि लियो सहाइ 
बालक-बछरा-धेनु सबे मन अतिहि सकाने | अंधकार मिटि गयो देखि, जहँ-तह अतुराने || 
आए बाहिर निकसिके, मन सब कियो हुलास | हम अजान कत डरत दे, कान्ह, हमारे पास।। 
धन्य कान्ह, धनि नंद, धन्य जसुमति महतारी । धन्य लियो अवतार, कोखि धनि,जहे देतारी॥ 
गिरि-समान तन अगम अति, पन्नगकी अनुहारि । हम देखत पल एकमे, माऱ्यौ दनुज प्रचारि॥ 
हरि हँसि बोले बैन, संग जो तुम नहिं होते | तुम सब कियौ सहाइ, भयौ तव कारज मोते || 
हमहुँ तुमहुँ मिलि बैठि बन, भोजन करे अघाइ । बंसीबट भोजन बहुत, जसुमति दियौ पठाइ। 


नदी आदि सव ला रचे थे । (फिर वया था ! ) सब ग्वाल भ्रपने साथ गाय-बछड़े लिए-दिए उसक्रे 
मुंहमँ घुस चले । वहाँ ( उस राक्षसके मुंहरमें ) बड़ी-बड़ी घास श्रौर वृक्षोंकी हरियालीसे भरा हुश्रा 
महावन देखकर सब ग्वाले श्रापसमें कहने लगे--'वाह ! यहाँ हमारी गोए भरपेट छककर चर 
लंगो ।? बस वे सबके सब उस पहाड़की गुफाके समान मुँहमे जा समाए। जब उस राक्षसने समझ | 
लिया कि सबके सब श्रा समाए हैं तो उसने झट ग्रपना चाब ( जबड़ा ) दवा लिया ( मुँह बन्द कर 
लिया )। देखते-देखते वहाँ ऐसा श्रेधेरा ग्रा छाया मानो रात श्रौर बादल दोनों एक साथ ग्रा जुटे 
हाँ । फिर तो गौएँ, बछडे ग्रोर ग्वाल सब व्याकुल हो उठे श्रौर सब त्राहि-त्राहि ( बचाग्रो, बचाश्रो ) 
कहकर चिल्लाते हुए कहने लगे--'हम यहाँ कहाँ श्रा फंसे ?' उन्हें घबराया देखकर कृष्णाने उन्हे 
धीरज बँधाते हुए कहा-“धीरज रवखो, धीरज रक्खो, घवराश्रो मत । यह गुफा नहीँ, यह तो राक्षस- 
का मुँह है । हम लोग सब श्रनजानमें इसके मुंहमेँ श्रा पड़े हैँ ।' यह सुनते ही तो सबके जी सुख गए 
( वेळ गए ) कि श्रब कौन इसमेंसे हमें बाहर बचा निकाल पावेगा।' ( इतनेमें ही क्रृष्णने ) उस 
गक्षसकी देहसे दुगनी श्रपनी देह ऐसी बढ़ा धरी कि वह राक्षस उसे सहन न कर सका श्रोर उस 
ग्रधासुरने बड़े ऊंचे स्वरसे चिल्लाकर ( ललकारकर ) श्रोर श्रपना सारा बुद्धि-जल भूलकर ्रपने 
दोनों ्रोठ कसकर चाँप लिए । पर कृष्ण तो उसका ब्रह्मद्वार (सिर) फोड़ निकले और ग्वालोसे कहने 
लगे--_मँने मागं बना दिया है, सब इधरसे बाहर निकल श्राश्रो ।! बालक, बछड़े श्रोर गाय सब मनमें 
डरे बेठे थे पर ( कृष्णाने जब उस राक्षसका सिर फाड़ डाला तब ) सारा ग्रेँघेरा मिटा देखकर सब 
( बाहर निकलनेकी हुड़बड़ीमेँ पड़ गए ( ग्रौर सबने बाहर निकलकर सन्तोषकी साँस ली ) ग्रौर सब 
उल्लासके साथ कहने लगे--'जब कन्हैया हमारे साथ थे तब हम व्यथं क्या डरे चले जा रहे थे |! 
कृष्णा, नन्द, माता यशोदा धन्य हैँ ्रौरु्रह कोख धन्य है जहाँसे देत्योके शत्रु कृष्णाने जन्म लिया । 
देखो ! सर्पके रूपमै विशाल पर्वतके समान शरीरवाले उस राक्षसको इन्होंने हमारे देखते-देखते पछाड़ 
मारा । तब कृष्णाने हँसकर कहा -'तुम लोग साथ न होते तो मैं इसे कैसे मार पा सकता था । 
तुम सब्र मेरी सहायता करते रहे तभी तो मैं यह काम कर पाया ( इस राक्षसको मार पाया ) । चलो 
हम-तुम सब मिलकर कहीं वनमें बेठकर छककर खाए-पीए क्योंकि वंशीवटपर माता यशोदाने 
बहतसा भोजन लगा भेजा है ।” श्रब तो सब ग्वाल बहुत प्रसन्न होकर करोड़ों मुखोंसे ( बारबोर ) 
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ग्वाल परस सुख पाइ, काट सुख करत प्रससा। कहा बहुत जा भए, सपूता एक बसा ।। 


ह 


चढ़ बिमान सुर देखहीं, गगन रहे भरि छाइ । जय-जय घुनि नभ करत हैं, हरपि पुहुप बरपाइ 


ब्रह्म सुनी यह बात, अमर-घर-घरनि कहानी । गोकुल लीन्हो जन्म कोन, में यह्‌ नहि जानी 


(4 ~ र ~ ~ ० 65 २५ १» te 
देखी इनकी खोज ले, सोच पऱ्या मन-माहिँ | सूर स्याम ग्वालनि लए, चले बंसिवट-छाहि 
॥ ७८० ॥ (४१९) | 
राग सोरठ | । 
SS च ८ ०9) | 
गोविद चलत देखियत नीके । 


मध्य गोपाल - मंडली राजत, काये धरि लिए सींके॥ \ 

बछ्छरा-ब्रन्द घेरि आरे करि, जन - जन स्रंग बजाए | | 

जनु बन कमल सरोवर तजिकै, मधुप उनींदे आए ॥ | 

बृन्दावनं प्रवेस अघ माऱ्यो, बालक जसुमति ! तेरे । i 

सूरदास - प्रभु, छुनत जसोदा, चितै बदन प्रभु - केरे ।।५८१। (४३२) 

राग बिलावल 

आजु जसोदा ! जाइ कन्हैया, महा दुष्ट इक सार्‍्यो । 

पन्नग-रूप मिले सिसु गो-सुत, इहि सब साथ उवाऱ्यो || 

गिरि - कंदरा समान भयानक, जव अघ बदन पसाऱ्यौ । 

निडर गोपाल पेठि झुख-भीतर, खंड - खंड करि डा्यो।। 


es 


उनको प्रशंसा किए चले जा रहे थे--'बहुतसे कपूत हो जानेसे वया होता-जाता है । वंशम एक ही 
सपूत हो जाय तो बहुत अच्छा होता है।' सब देवता ग्रपने-ग्रपने विमार्नोपर चढ़े सारे ग्राकाशमें 
छाए हुए यह दृश्य देखते चले जा रहे थे और प्रसन्न हो-होकर जय-जयकार करते हुए उनपर फूल 
बरसाए चले जा रहे थे। जब ब्रह्माने देवताओं के घर-घरम चलती हुई यह बात सुनी तो सोचने लगे Y 
कि यह गोकुलमें ऐसा कोन (पराक्रमी) आ जनमा है जिसे मैं भ्राजतक जान ही नहीं पाया । श्रब मैं 
चलकर इसकी खोज लेता हूँ।' यह कहकर वे बड़ी चिन्तार्मे पड़ गए । सूरदास कहते हैं कि ग्वालोको 
साथ लेकर कृष्ण वंशीवटकी छायाके तले ( बेठकर खाने-पीनेके लिये ) चल पड़े ॥ ७८० ॥ | 

वनसे लोटते हुए गोविन्द बड़े प्यारे लग रहे हैं। ग्वालोकी मंडलीके बीच कंघेपर सींका टाँगे ! 
चले आते हुए वे बड़े ग्रच्छे लग रहे हैं । सब बछड़ाँको घेरकर आगे-श्नागे हाँकते 
(सोंगका बाजा) बजाते ऐसे चले ग्रा रहे हैं मानो वनके कमलोको तालों में छोड 
निकले चले ग्रा रहे हों । ( 


हुए सब ग्वाले सिंगी | 
कर भां रे उनमँसे ऊंधते | 
प्राते ही स्वालोंने यशोदासे कहा--) 'यशोदाजी ! ग्राज तो तुम्हारे लल्लाने | 
वृन्दावनमे पहुँचते ही भ्रघासुरको मार डाला |? सूरदास कहते हैं कि यह सुनते ही लोल टी ; 
होकर ) प्रभु इष्णका मुख देखने लगीं ( कि कहीं चोट-चपेट तो नहीं खा गया है )॥ ७८१॥ - > 
( यशोदासे आकर ग्वाले कहने लगे--) 'यशोदाजी ! ग्राज तो कन्हैयाने ( वनम . हे 
एक बड़े भारी दुश्को ठिकाने लगा डाला । वह सब सवालों ग्रौर बछड़ोंको ( बड़े भारी ) कक, 
निगल गया था पर यह तो कहो कि इन्होने सबको एक साथ वचा निकाला | जब क खपे 
प्वेतकी कन्दराके समान ( लंबा-चोड़ा ) मुँह खोला तो गोपाल निडर होकर उसके जा यु 
or र 
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याकें बल हम बदत न काहुहि, सकल भूमि तून चाऱ्यो। 

जीते सवे असुर हम आगे, हार कवह नहि हार्‍्यो ॥ 

हरपि गए सब कहत महरिसौं, अर्वाह अघासुर माया । 

सूरदास - प्रभुकी यह लीला, त्रजको काज सवाय्यों ॥७८२॥ (४३३) 
राग नट 

जसुसति सुनि-सुनि चकित भड । 
मैं वरजति बन जात कन्हैया, फा धो. करे दई॥ 
 - कहाँते उवऱ्यो मोहन, नेक न तऊ डरात | 

आपुन कहा तनक-सी, वनसे सुना बहुत मे घात ॥ 

मेरो कह्यो सुने जो स्रबननि, कहाति जसोदा खीमित 

सूर, स्याम कह्यौ, वन नहि जेहों, यह्‌ कहि मन-मन रीमि।। ।।७८३।। (४३४) 
राग गोरी 


अघा मारि आए नँदलाल | 
चती सुनिके उठि धाइ, घरघर कहत फिरत सब ग्वाल ॥ 
नरखत बदन चकित भई सुंदरि, मनही मन यह कारें अनुमान | 
कहति परस्पर, सत्य बात यह, कोन करे इनकी सरि आंत || 
और इन्होंने उसके टुकड़े-टकड़े कर डाले । इसीके बलपर हम किसीको. कुछ न समभते हुए सारी 
धरतीकी घास चरा लाए हँ । हमारे देखते-देखते कृष्णाने सभी राक्षपोको जीत धरा, श्राजतक क्षिसीसे 
भी हारे नहीं |” यशोदासे यह कहते हुए वे मगन हुए जा रहे थे कि इसने श्रभी-श्रभी श्रधासुरको 
भी मार डाला है। यह सब तो सूरदासके प्रभु कृष्णकी लीला है कि वे इस प्रकार व्रजकी 
रक्षा करते रहते हैं ॥| ७८५२ ॥ 

यह सब सुन-सुनकर यशोदा चकराई जा रही थीं ( श्रोर कहती जा रही थीं--) “मैं कन्हैया को 
वन जानेसे कितना रोके जा रही थी कि दैया ( भगवान्‌ ) ! यह वहाँ न जाने क्या कर बैठे। 
बताग्रो यह न जाने किस-किस संकटसे इतनी बार बचता चला ग्राया है फिर भी इसके मनर्मे तनिक- 
सा डर नहीं है । यह है ही कितना, इतना नन्हाँ-सा तो है श्रौर वचमेँ सुनती हुँ कि एकसे एक बड़े संकट 
आए दिन उठते ही रहते हैं ।! यशोदाने खीझकर कहा--'पर मेरी बात इसके कानर्मे पड़े तब तो ! 
( पर यह मेरी सुनकर कहाँ देता हे ) |” यह सुनकर श्यामने कहा-- भ्रच्छा बाबा ! में कलसे वन 
नहीं जाऊंगा, बस ।' और यह कहकर मन ही मन रोक भी रहे थे ( प्रसन्न भी हो रहे थे कि कमसे कम 

इस समय तो माताको प्रसन्न कर लू, कलको कल देखो जायगी ) ॥ ७८३॥ 
. सब खाले घर-घर यही कहते घुम गए कि श्रघासुरको ्राज कृष्णाने ढेर कर डाला । ब्रजकी 
नवेलियॉने यह सुना तो सबक्री सब उठकर दोड पड़ीं रौर वे सब सुन्दरियाँ क्ृष्णका भोला-भाला मुखडा 
' देख:देखेकर श्रचम्भेमें पड़ी जा रही थीं और मन ही मन यह कल्पना करती हुई आ्रापसमें कहती भी 
जा रही थाँ-'सचमुच इनकी बराबरी दुसरा कर कौन सकता है ? कामदेवको भी मोहित कर डाल सकते- 
वाला कोई है तो ये ही हैं और हमारे भी पति श्रोर प्राण जो कुछ कोई हैं तो सब ये ही हैं ।! सूरदास 
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येई हैँ रति - पतिके मोहन, येई हैँ हमरे पति - प्रान। 

सूर, स्याम जननी - मन मोहत, बार-बार माँगत कछु खान |७८४॥ (४३५ 

ब्रह्मा-्वारा बालक-वत्स-हरणा राग नटनारायन 
बिधि मनही मन सोच पः्यौ । 

गोझुलकी रचना सब देखत, अति जिय - माहि डऱ्यो ॥ 
मैं बिरंचि, बिर्च्यो जग मेरो, यह कहि गरब बढ़ायो । 
ब्रज-नर-नारि ग्वाल-बालक, कहि, कोने ठाटि रचायौ॥ 
ब्रन्दाबन, बट सघन ब्रृच्छ-तर, मोहन सवै बुलाए। 
सखा संग मिलि करि बन-भोजन, बिधि - मन भ्रम उपजाए | 
घेडु रहीं बन भूलि कहूँ हे, बालक भ्रमत न पाए। 
याते स्थाम अतिहि अतुराने, तुरत तहा. उठि धाए॥ 

सूरदास - प्रभु गरब बिनासन, नव कृत फेरि बनाए ।।७८५।। (४३६) 


र र राग धनाश्री 
ररप भए नेंदलाल बैठि तरु छाहँके | ( ध्रव ) 
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बशाबट ऑल सुखद्‌, थार द्रुम पास चहू हे । सखा लिए तहे गए, धेनु बन चरति कहूँ हैं ।। 


ooo 


() 


कहते हैं कि माताका मन गोह लेनेवाले श्याम तो ( इन सब बातोंकी कोई चर्चा या चिन्ता न 
करते हुए ) बारबार मातासे यही कहते जा रहे थे कि ( भटपट ) कुछ खानेको दे डालो ( मुझे बड़ी 
भूख लगी हुई है, जैसे ग्रघासुरको मार डालनेकी घटनाका कोई महत्त्व ही न हो ) ॥| ७८४॥ 


ब्रह्माको यही बड़ा रभिमान हो चला था कि सारा संसार तो मेरा बनाया हुआ है पर गोकुलकी 
रचना ( वहाँकी बनावट, ग्रानन्द-उल्लास ) देखकर तो ब्रह्मा बड़ी उलभनमें पड़ गए और घबरा 
EE ये ब्रजके पुरुप, स्त्री और स्वालवालका इतना ठाट कौन बना बैठा है ( जो किसीको कुछ 
नही समझते ) । उसी समय वृन्दावनके सघन वट वृक्षके तले मोहनने सब खाले साथियोंको बुलवा 
बैठाया भौर श्रपते उन साथियोंके साथ बैठकर जब वे भोजन करने लगे तब तो ब्रह्माके मनमें श्रोर 


भी बड़ा भ्रम उठ खड़ा हुआ ( और उन्होंने कृष्णकी परीक्षा लेनेका निश्चय कर लिया ) । इसी बीच 


सब गोए वनम कही ऐसी जा भटकी कि बहुत ढूढनेपर भी ग्वालबाल उन्हें ढंढन ला पाए । 


यह देखकरतो इयाम बहुत उतावले हो उठे ( कि वे सब गए तो कहाँ चले गए )। ( बात यह 
ड थी कि ह ल बालक ओर बछडे हरकर ब्रह्मलोक ले जा पहुँचाए थे ) । पर सूरदासके प्रभु 
सबका गव मिटाते रहते हैं इसलिये उन्होंने झट सब ग्वाल और बछडे ज्यो त्यो 
खड़े किए ॥ ७८५ ॥ दल पे कोट” 
(वंशीवट २) वृक्षकी छायाके तले पहुंचकर बैठ कप 
र त चुकनेपर कृष्ण प्रसन्न हो उठे | उस वंशीवटकी 
_चाया तो ठंडो थी ही, वहाँ भ्रासपास भी बहुतसे घने पेड़ छाए हुए थे। भ्रपने साथियोंको य 
१. धव =गीतकी टेक | 


२. वंशोवट : वृन्दावनका वह वट वृक्ष जिसके नीचे बैठकर, खडे हि 
लः , खड़े होकर या जिसकी 
कृष्ण वंशो बजाया करते थे । Er चढ़कर 


: 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiativ&- 


a 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर ® ४४५ 


TT SETS TTT TEV SETH 


६5 


बेठि गए सुख पाइके, ग्वाल-बाल ले साथ। अति आनंद पुलकित हिएऐ, गावत हरि-गुन गाथ॥ 
अहिर लिए मधु-छाक; तुरत बृन्दाबन आए | व्यंजन सहस प्रकार, जसोदा बने पठाए ॥ 
स्याम कह्यो बन चलतही, मातासों समुझाइ । उतते बै आए सवे, देखतही सुख पाइ ॥ 
कान्ह देखि मधु-छाक, पुलकि अँग अंग बढ़ायो । हँसि-हँसि बोले तबे, प्रेमसौं,जननि पठायौ॥ 
नीके पहुँचे आइ तुम, भलौ बन्यो संजोग । बार-बार कह्यौ सखनिसौं, आजु करें सुख-भोग॥ 
बन-भोजन-विधि करत, कमलके पात मँगाए । तोरे पात पनास, सरस दोना बहु लाए ॥ 
साँति-भाँति भोजन धरे, दधि लवनी-भिष्टान्न। बन-फल लए मँगाइकै, रुचि करि लागे खान | 
बन भोजन हरि करत,संग मिलि सुब॒ल-सुदामा। स्याम-कुँबर परसेन महर-सुत अरु श्रीदामा॥ 
स्याभ सबनि मिलि खात हैं. ले.ले कोर छुड़ाइ। ओरनि लेत बुलाइ ढिग,डहकि आपु मुख नाइ 
त्रह्मा देखि विचारि सृष्टि कोड नई चलाइ। मोहि पठयो जिहिं सौंपि,ताहि. कहिहों कह जाई 
देखो घों यह कोन है, वाल-चच्छ हरि लेउे। ब्रह्मलोक लै जाउँ हरि, इहि विधि करि दुख देडँ 


als 


कृष्ण तो वहाँ जा पहुँचे और गौएं बनमँ ्रपने मनसे जहाँ चाहे वहाँ चरती फिर रही थीं। वहाँ 
पहुँचकर ग्वाल-बालको साथ लिए वे जमकर ग्रानन्दके साथ बेठ गए। (वे साथी भी ) कृष्णाके 
गुणों ( पराक्रमो )-का वर्णन करते हुए बड़े मगन श्रौर पुलकित हुए जा रहे थे। उसी समय बहुतसे 
ग्रहीर भी ( गाँवसे ) स्वादिष्ट छाक ( दोपहरका भोजन ) लिए वृन्दावनमे श्रा पहुँचे जिसमें सहस्रो 
प्रकारकी भोजनकी सामग्री यशोदाने बना भेजी थी; क्योंकि वन श्राते समय ही श्याम श्रपनी माताको 
समभाकर कह श्राए थे ( कि भ्राज बहुत सी सामग्री भेज देना, हम भ्रपने साथियोंके साथ बैठकर 
भोजन करेगे )। उधर ( गोकुलसे ) वे छाक लेकर ग्रातेवाले सब श्रहीर कृष्णको देखते ही प्रसन्न हो 
उठे और जब कृष्णाने वह स्वादिष्ट छाक देखा तब तो देखते ही उनकी बाछे खिल गई। वे सब 
( छाक लानेवाले ग्रहीर ) हसकर कहने लगे कि ( देख क्या रहें हो, ) यह सत्र छाक माता यशोदाने 
बड़े प्रेमसे बनाकर भेजा है। ( कृष्णाने भी कहा --) 'चलो, बड़ा श्रच्छा हुआ कि तुम लोग श्रच्छे 
समय श्रा पहुँचे । यह बड़ा श्रच्छा संयोग रहा ( कि इधर हम लोग यहाँ श्राए ही थे कि तुम लोग भी 
छाक लिए यहां श्र पहुँचे )' । तब कृष्ण बारबार श्रपने साथियाँसे कहने लगे--'श्राश्रो, ग्राग्रो, श्राज 
बड़े ठाटसे जीमा जायगा ।” वन-भोजनका प्रबन्ध करनेके लिये उन्होंने कुछ तो कमलके पत्ते लुड़वा 
मंगाए और कुछ पलाश ( ढाक )-के पर्तोंके बढ़िया दोने बनवा लिए । ( सबके आगे वत्तले और दोने 
बिछाकर ) उतमेँ जो बहुत प्रकारको सामग्री ग्राई थो वह दही, मकखन, मिठाई श्रौर वनसे तुड़वाकर 
मंगवाए हुए सब फल परोस दिए गए रौर सब लोग स्वाद ले-लेकर जीमने लगे । श्रपने साथ सुबल, 
सुदामा, महर प्रसेतके पुत्र श्याम कुंवर और श्रीदामा रादि सको साथ लेकर कृष्ण बैठकर जीमने 
लग गए । श्याम भी सवके साथ मिलकर दूसरोंके कोर छीन छोनकर खाने लगे । वे क्या करते थे कि 
दुसरे साथियोंको ( कौर देनेका बहाना करके ) अपने पास बुला तो लेते थे पर ( उनके श्रानेपर ) झट 
चकमा देकर वह कोर श्रपने मुँहम उठा डालते थे । ब्रह्माने यह्‌ सब श्राकर देखा तो सोचा कि यह यहाँ 
कया कोई नई सृष्टि ला रचाई गई है । मुझे जिस परमेश्वरने सृष्टि रचनेका काम साँप रक्‍खा है उसे 
, जाकर मैं क्या उत्तर दूँगा ( कि तुम बैठे-बैठे वया करते रहे ? जिसके मर्म आता है वही भ्रपनी नई 
सृष्टि रचा बैठता है और तुम पड़े-पड़े ऊँचा करते हो ) । मैं भी देखता हूँ यह कोन ( नया ब्रह्मा श्रा 
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अंतरजामी नाथ, तुरत बिधि-मनकी जानी । बालक ठै दए पठे, घेलु बन कहूँ हिरानी ॥ 
जहाँ-तहाँ बन हू टवके, फिरि आए हरि-पास । सखा सबनि बेठारिके, आपुन गए उदास ॥ 
हरि ले बालक-बच्छ, नह्मलोकहि पहुँचाए | फिरि आए जो कान्ह, कहूँ कोऊ नहि पाए ॥ 
प्रभु तबहीं जान्यौ यहै, बिधि लै गयौ चुराइ। जो जिदि रँग,जिहि रूपको,वालक-वच्छ बनाइ 
तातें कीने और, ब्रह्म हृद-नाल उपायौ । अपनो करि तिर्हि जानि, कियो ताको मन-भायी | 
उद्घारन-मारन-छमी, मन हरि कीन्हों ज्ञान | अनजाने बिधि यह करी, नए रचे भगवान ॥ 
बहु बुद्धि, बहि प्रकृति, वहै पौरुष तन सबके । वहै नाउँ, वहि भाउ, थेलु-बछरा मिलि रवके॥ 
स्याम कह्यो सब सखनिसोँ, ल्याबहु गोधन घेरि। संध्याको आगम अयो, त्रज-तन हॉको फेरि॥ 
सुनत खाल लै चले धेनु ब्रज, वृन्दावन । कान्हहिं बालक जानि, डरेसब ग्वाले सनते | 
मध्य किए ले स्यामकों,सखा भए चहुँ पास । बच्छ-धेचु आगें किए,आवत करत बिलास ॥ 
वाजत बेनु-बिपान, सबे अपनें रॅंग गावत । सुरक्षी-धुनि, गो-रंभ, चलत पग धूरि उड़ावत 
पैदा हुआ ) हे । में इसके सब ग्वाले साथियों श्रौर बछड़ोंको हरे लेता हूँ और सबको ब्रह्मलोक ले जा 
पहुँचाता हूँ श्रौर इस प्रकार इनको सारी छकड़ी भुलाए देता हूँ । पर कृष्ण तो श्रन्तर्यामी थे वे भट 
्रह्माके मनका कपट ताइ गए । उन्होंने दो बालकोंको समभा भेजा कि 'देखो गोएं कहीँ जंगल जा 
भटकी हैं उन्हें घेर लाश्रो ।' वे भो इधर-उधर सब थ्रोर गौश्रोंको हूँढ फिरे ( पर जब वे कहीँ न मिलकर 
दीं तो हार झक़् मारकर ) वे कृष्णाके पास लौट ग्राए । तब अपने सब साथियोंको वहीँ बैठाकर 
( बनावटी रूपसे ) उदास होकर वे स्वयं गोएँ हूढने चल दिए । इसी बीच ब्रह्माने जो घात पाया तो 
सव बालक भ्रौर बछड़े हरकर ब्रह्मलोक ले जा पहुंचाए। जब कृष्ण लोटकर वहाँ श्राते हैं तो देखते 
बया है कि वहाँ एक भी ग्वालबाल कहीँ नहीं हें । ( यह देखते ही उनका माथा ठनत्रा और ) वे 
ताड़ गए कि हो न हो ब्रह्मा हो उन सबको चुरा ले भागे हूँ । ( फिर कया था ! ) उन्होंने कट जो-जो 
बालक श्रोर बछडे जिस-जिस रंग और रूपके थे, सब जैसेके तैसे बना खड़े किए । इतना ही नहीं, उन्होंने 
अपने नाभि-नालमे एक दूसरा ब्रह्मा भी बना खड़ा किया और उस ब्रह्माने भो उन्हे श्रपता समककर सब 
उसको इच्छाके अनुसार कर रचाया । सबका उद्धार कर सकने और मार डाल सकनेकी शक्तिवाले कृष्णाने 
मनमें समझ लिया कि ब्रह्माने अनजाने ही यह ८ब किया है इसलिये वे सब बालक रौर वछड़े भगवानने 
नये बना खड़े किए । उन सबकी बुद्धि, उनके स्वभाव, शरोरका बल, स्वभाव नाम ग्रौर भ,व सब वैसा 
ही था भ्रोर सब गोएं और बछडे भो उसी प्रकारसे मिलकर रंभाए जा रहे थे जसे पहले रंभाते थे । (जब 
सब ग्वाल बना खड़े कर दिए गए तब ) श्यामने खालोसे कहा--'भाई ! अब साँझ हो चली है, जाश्रो 
गोओको घेर लाओ तो ब्रजकी ओर हाँक ले चला जाय।' यह सुनते ही सब ख्वाले गोग्रोंको 
वृन्दावनसे हाँकते हुए ब्रजकी रोर घेर ले चले । उन सव ग्वालोंक़ों डर हुआ कि कृष्णा अभी बच्चे ह 
( कहीं इधर-उधर खो न जाय ) इसलिये उन्होने श्यामको तो बीचमै कर लिया और सव साथी उन्हे 
चारों ओोरसे घेरकर बछड़ों और गोग्रोको आगे करके नाचते-कूदते चल दिए। वंशी ग्रौर सिंगी 
( मुहतते फू ककर बजाया जानेवाला सींगका बना हुग्रा वाजा ) बजाते हुए सव अपनी-अपनी मस्तीमें 
जो मनमें भ्राता था गाते चले ग्रा रहे ये । उसके साथ ( कृष्णको ) मुरलीकी ध्वनि और गोका 
रंभाना भी सुनाई दे रहा था और गोग्रोंके चलनेसे उनके खुराँ से घुल भी ऊड़ती चली जा रही थी। 
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मोर-मुकुट सिर सोहइ, वनमाला, पट पीत । गो-रज सुखपर सोहइ, मनहु चंद कन-सीत | 
देखि हरपि त्रज्ञनारि स्यामपर तन-मन वारति। इकटक रूप निहारि, रहीं मेटत चित-आरति ॥ 
कहा कहे छबि आजुकी, मुख मंडित खुर-धूरि । मानो पूरन चंद्रमा, कुहर रह्यो आपृरि ॥ 
गोकुल पहुँचे जाइ, गए बालक अपने घर | गो-सुत आस नर-नारि मिले,अति हेत लाइ गर 
प्रेम-सहित वे मिलत है, जे उपजाए आजु | जसुमति मिलि सुतसौं कहति,रेनि करत किहि, काज 
में घर आवन कहो, सखा सँग कोड नहि आने | देखत बन अति अगम डरो, वे मोहि. डरपावें ।। 
बार-बार उर लाइके, ले बलाइ, पछिताइ । काल्दिहितेँ वेई सचे, ल्यावै गाइ चराइ ॥ 
यह सुनिके हरि हॅसे,काल्हि मरि जाइ बलया । भूख लगी मोहि बहुत, तुरतही दे कळु मेया ॥ 
माखन दोन्हौं हाथके, तबलो तुम यह खाहु | तातो जल है घामको, तनक तेलसों नहाहु॥ 
ब जसमति गहि बाहँ,तुरत हरि ले अन्हबाए। रोहिनि करि जेवनार, स्याम-बलराम घुलाए। 


जवत अति रुचि पावही, परुसति माता हेत । जेंइ उठे ऑँचवन लियो, ढुहुँ कर बीरा देत || 


कुष्णाके सिरपर मोर चंद्रिकाका मुकुट, गलेमँँ वनमाला ( घुटनोतक लम्बी ऋतु-कुसुमोकी माला 
जिसके बीचमै नीचे कदम्बका मोटा फूल लटका हो) श्रौर तनपर पीताम्बर बड़ा फबा जा रहा था श्रार 
उनके मुंहपर छाई हुई गोग्रोके खुरोंसे उड़ी हुई धूल ऐसी लग रही थी मानो चन्द्रमापर को हरा 
ग्रा छाया हो। श्यामका यह सलोना रूप देखकर ब्रजकी नवेलियां सब मगन हो उठीं श्रोर 
कृष्णापर तन-मन न्योछावर कर उठीं। ( इतना ही नहीँ) उन्हें एकटक खड़ी निहारती है 
अपने-ग्रपने जीकी तपन बुझाए डाल रही थीं। (वे श्रापसमे क ती जा रही थीं -) 'गोग्रोके 
खुराँसे उड़ी हुई घूलसे सजे हुए उनके मुखड़ेकी शोभा (कही भी जाय तो ) वया कही जाय मानो 
ूर्ण चन्द्रमापर कुहरा श्रा छाया हो |” गोकुलमें पहुंचकर सब ग्वाले अपने अपने धर चले गए । 
बछड़े ( श्रपनी-प्रपती ) गोग्रीसे जा मिले श्रौर पुरुष तथा स्त्रियां सब बड़े प्रेमसे अपने-अपने बालकोंसे 
गले लगा-लगाकर श्रा मिलीं । वे बच्चे भी श्रपने-श्रपने माता पितात बड़े प्रेमसे मिल रहे थे जिन्हें श्राज 
ही कृष्णाने बना खड़ा किया था। ( कृष्णकरे श्रानेपर ) यशोदाने कहा --'तू ( नत ) इतनी रात 
वयाँ कर देता है (दिन-दिनमें ही वया नहा चला श्राया करता) |” (कृष्णा कहने लगे-- में वया करू ?) 
मैं जब घर लौटनेको कहता हूँ तो कोई साथी मेरे संग श्रानेको तैय।र ही नहीं होता । में वहाँका घना वन 
देखकर जितना ही डरता हूँ उतना ही वे सब मुझे श्रार भी डराते चलते हैं ।! ( यह सुनकर ) 
यशोदा बारबार कृष्णको हृदयसे लगाकर उनकी वलेया लेने लगीं श्रौर पछताने लगीं (कि मैं ने व्यथं इसे 

लगीँ--'कलसे ( तुम मत जाया करना, ) वे ही सब ग्वाले गोए 


त्यों वन भेज दिया ) श्रार क 
चराकर ले ग्राया करेंगे ।” यह सुनकर कृष्ण भी हेँसकर कहने लगे-- श्रव कलसे मेरी बला जायगी ( मैं 


. नहीं जाऊँगा ) । श्रच्छा मैया ! श्रव तो मुझे बड़ी भूख लग श्राई है । तुरन्त मुफे कुछ (खानेको) लाकर 
दो ।” ( तत्काल माताते ) थोडासा मवखन उनके हाथपर ला धरा ( ओर न तबतक तुम यह 
खा लो । धूपमेँ गरम किया हुग्रा पानी खखा है, थोड़ा तेल मलकर नहा डालो |! तब न 
यक्षोदाने कृष्णकी बाँह पकड़कर उन्हें ले जा नहलाया । फिर रोहिणीने रसोई बनाकर श्याम ग्रोर 
बलरामको बुला बैठाया । साथ बैठकर जीमते हुए उत्हें बड़ा श्रानन्द श्रा रहा था और माता रोहिणी 


१. आजानुल/म्बनी साला सववंतुकुसुमोज्वला । मध्ये स्थूलकदम्वा्या वनमालेति कीत्तिता ॥ 
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स्याम उनी दे जानि, मातु रचि सेज बिछाई । तापर पोढ़े लाल, अतिहिं मन हरप बढ़ाई ॥ 
अघ-मदेन, बिधि-गवे हत करत न लागी बार | सूरदास-प्रभुके चरित, पावत कोड न पार | 
॥ ७८६ ॥ ( ४३७ ) 
कह्यौ गोपाल चरत हैं. गो-सुत, हम सब वैठि कलेऊ कीजे । राग सारंग 

सीतल छॉह बृच्छकी सुंदर, निमल जल जमुनाको पीजे ॥ 

भोजन करत सखा इक वोल्यो, बछरू कहँ दूरि गए। 

जढुपति कह्यौ, घेरि हों आनों, तुम जेवहु निहचित भए॥ 

चतुरानन बछरा लै गोए, फिरि माधव आए तिहि ठाउँ । 

बालक - बच्छ हरे लोकेस्वर, बार - बार टेरत ले नाउँ॥ 

जान्यो ब्रह्मा - छल मनमोहन, गोपी - गाइ बहुत दुख पाहि । 

तजिहें प्रान सवै मिलि निस्चय, सुत जो ग्रहकों आजु न जाहिँ॥ 

वाही भाँति, बरन, बपु वैंसेहिं, सिसु सब रचे नंद-सुत आन । 

आगे बछ, पाहें ब्रज-बालक, करत चले मधुरे सुर गान ॥ 

पूरब प्रीति अधिक ताहूतें, करतीं त्रज-बनिता अरु घेलु । 
सूरज-प्रभु अच्युत ब्रजञ-मंडल, घरही घर लागे सुख देनु ॥७८७॥ (४३८) 


भी उन्हें बड़े प्रेमे जिमाए जा रही थीं। जीम चुकनेपर उन्होंने ग्राचमन किया (पानी पीया), मुंह 


धोया भ्ौर फिर दोनोंके हाथर्मे पानका एक-एक बीड़ा उठा थमाया । जब माताते देखा कि बच्चोंकों नींद 
भ्राने लगी है तब माता यशोदाने उत्तके लिये बिछोने ठीक करके बिछा दिए श्रोर कृष्ण भी बहुत प्रसन्न 
होकर जा लेटे । सूरदास कहते हैँ. कि मेरे जिस प्रभु कृष्णको भ्रधासुरको मारते ग्रोर ब्रह्माका गवं हरते 
तनिक भी देर न लगी, उसकी लीलाका भला वया कोई पार पा सकता है (नहीं पा सकता) ।।७८६।। 

गोपाल कृष्णाने ( वृन्दाबनमेँ ) ग्वालों से कहा कि--'बछड़े तो चर ही रहे हैं, श्राश्रो, सामने 
वट-वृक्षकी सुन्दर, ठंडी छाँहमें बैठकर कलेवा कर लिया जाय और यमुनाजीका जल पी लिया जाय | 
जिस समथ ये सब बैठकर भोजन कर रहे थे, उसी समय एक साथीने ग्राकर कहा- 'जान पड़ता है बछडे 
कहीं दूर भटक निकले हैँ ।! यह सुनकर कृष्णाने कहा - 'तुम लोग निर्चिन्त होकर बैठकर जीमो 
तबतक मै उन्हे घेरे लाता हूँ ॥ पर इधर तो ब्रह्माने पहले ही सब बछडे उठा छिपाए थे । उघरसे 
लोटकर कृष्ण श्राए तो देखा कि न बालक हैं न वछडे हैं. क्योंकि ब्रह्मा उन्हे भी हरले जा चुके 
थे । भ्रब तो कृष्ण उनका नाम ले-लेकर पुकारने लगे । तव कृष्णाने ब्रह्माका सारा छल मन हो मन 
ताड़ सिया और सोचा कि ग्वालबाल न लोटे तो गोपियॉको, और बछड़े न लौटे तो गोग्रोको इतना 
कष्ट हो जायगा कि ( उनके बच्चे भ्रोर बछड़े न लौटे तो ) वे निश्‍चय ही अपने प्राण दे डालेंगी ।- 
बस ङृष्णने झट वैसे ही खूप, रंग भ्रौर शरीरके ग्वालबाल भ्रौर बछडे बना खड़े किए और फिर 
ग्रागे-आगे बछडे रोर पीछे-पीछे ब्रजके बालक सव मधुर स्वरम श्रलापते हुए वृन्दावनसे चल दिए । 
( विचित्र बात तो यह हुई कि ) गोपियाँ भी और गोए' भी इन नये बच्चों और बछड़ों से ( पहले 
वालों से भी ) भ्रधिक प्रेम किए जा रही थीं। इस प्रकार सुरदासके प्रभु कृष्ने ब्रजक्रे घर-घरमें 
झानन्द ही ग्रानन्द मचा दिया ॥ ७८७॥ 
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राग बिलावल 
नंद मह्रके भावते, जागो मर वारे। प्रात भयो उठि देखिए, रबि-किरनि उज्यारे ॥ 
ग्वाल-बाल सब टेरही, गेया बन चारन | लाल उठो, मुख धोइए, बदन लगि उघारन ॥ 
सुखतैँ पट न्यारी कियो, माता कर अपने | देखि बदन चक्रित भई, सौंतुष, की सपने ॥ 
कहा कही वा रूपकी, को बरनि बतावे । सूर, स्यामके गुन अगम, नॅद-सुवन कहावे || 


हि वि ॥ ७८८॥ ( ४३९ ) 
लालहिँ जगाइ बलि गई माता। 


निरखि मुख-चंद छबि, मुदित भइ मनहि मन, कहत आधे बचन, भयौ प्राता ॥ 
नैन अलसात अति, बार बार जमुहात, कंठ लगि जात, हरपात गाता । 
बदन पोंछियो, जल जमुनसौं धोइके, कह्यो मुसुकाइ, कछु खाहु ताता ॥ 
दूध ओोस्यो आनि, अधिक मिसिरी सानि, लेहु माखन पानि, प्रान-दाता | 
सूर-प्रभु कियो भोजन बिबिध भाँतिसौं, पियो पय मोद करि, घूट साता ॥ 
।७८९।। (४४०) 
राग ललित 
उठे नँद-लाल सुनत जननी मुख बानी | आलस-भरे नेन, सकल सोभाकी खानी ॥ 
गोपी-जन बिथकित हे, चितवहि सब ठाढ़ी नेन करि चकोर, चंद-बद्न प्रीति वाढी ॥ 


सबेरा होनेपर माता यशोदा यह कहकर कृष्णको जगाने लगीं--'भ्ररे नन्द महुरके श्रेष्ठ पुत्र, 
मेरे बच्चे ! श्रब जाग जा देख सबेरा हो ग्राया है। उठकर देख तो सही कि कितना दिन चढ़ 
ग्राया है । देख सब ग्वालबाल वनर्मे गोएं चराने ले जानेक्रे लिए खड़े पुकार रहें हैं। उठ लाल ! 
श्रव उठ जा और चलकर मुँह धो ले ।' यह कहकर वे कृष्णके मुंहपरसे कपड़ा हटाने लगी । ज्यों 
ही माता यशोदुने उनके मुँहपरसे कपड़ा हटाया तो देखकर चकित हो उठी कि यह जो में सामने 
प्रत्यक्ष देख रही हूँ वह सत्य है या सपना है। ( यशोदाने उस समय कृष्णाका जो रूप देखा ) उस 
रूपका में क्या वर्णान करू ? उसका वणान भला कर ही कोन सकता है । सूरदास कहते हैँ कि श्यामके 
गुण ( चरित्र ) तो ऐसे श्रपार हैँ कि उन्हें कोई समझ नहीँ पा सकता, फिर भी ( संसारम तो ) वे 
नन्दके पुत्र ही कहलाते हैँ ॥ ७८८ ॥ 

कृष्णको जगाती हुई माता यशोदा उनपर बलि हुई जा रही हैं । उनके चाँद-जेसे मुखडे- 
की झलक पाकर यशोदा मन ही मत मगन हो उठी श्रोर श्राधे स्वरसे ( धीरेसे ) बोली -- देख, 
सबेरा हो गया है ।! पर कृष्णको ग्राँखों में ग्रालस्य भरा हुआ था | वे बार-बार जम्हाए चले 
जा रहे थे, माताके गलेसे लिपट-लिपट जा रहे थे श्रोर प्रसन्न हुए जा रहे थे । तब माताने यभुना- 
के जलसे उनका मुंह धोकर पोंछ डाला श्रौर मुसकराकर कहा-- बेटा ! श्रब चलकर कुछ खा-पी 
ले 17 यह कहकर माताने ग्रौटाया हुआ दूध लाकर उसमें ढेर-सी मिसरी ला घोली श्रोर 
वह देते हुए कहा--ले मेरे प्राणदाता ! हाथपर थोड़ा मवखन भी ले ले।' सुरदासके प्रभ 


कृष्णाने ध्रनेक प्रकारका भोजन करके श्रौर फिर प्रसन्स होकर सात घुट दूध भी ऊपरसे 


पी लिया ॥ ७८६ ॥ 
५७ 
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माता जल मारी लै, कमल-मुख पखाऱ्यो । नेन नीर परस करत, आलसहि बिसाऱ्यो।। 
सखा द्वार ठाढ़े सब, टेरतहैँ बनकों। जमुना-तट चलौ कान्ह ! चारन गोधनकों ॥ 
सखा-सहित जेवहु, में भोजन कछु कीन्हों | सूर, स्याम हलधर-संग सखा बोलि लीन्हों ।। 
॥७७०॥ (४४९) 
दोड भैया जवत मॉ-आगैं । राग बिलावल 
पुनि-पुनि लै दधि खात कन्हाई, और जननिपे माँगे ॥ 
अति मीठी दधि आजु जमायो, बलदाऊ ! तुम लेहु। 
देखो धों दधि - स्वाद आपु लै, ता पाळे मोहिं देहु॥ 
बल-मोहन दोउ जेवत रुचिसों, सुख लूटति नैंदरानी । 
सूर, स्याम अब कहत अघाने, ग्रॅचवन माँगत पानी ॥७९१॥ (४४२) 
राग रामकली 
(द्वारै) टेरत हैं सब ग्वाल कन्हैया, आवहु बेर भई । 
आवहु वेग, बिलम जनि लावहु, गेया दूरि गइ ॥ 
यह सुनतहि दोऊ उठि घाण, कछु अँचयो, कछु नाहि । 
क्रितिक दूर सुरभी तुम छोड़ी, बन तौ पहुँची नाहिं॥ 


अपनी माताकी वाणी सुनते ही कृष्ण जाग तो गए पर उनकी श्रांखो मे श्रभी नींद भरी 
हुई थी ग्रोर ऐसा लगता था जैसे सारी शोभा उनके मुंहसे ही बरसी पड़ रही हो । सब गोपियाँ सुधबुध 
खोकर उन्हें एकटक खड़ी निहारे चली जा रही थीं। उनके चाँद-जैसे मुखड़ेपर वे ऐसी लट्ट हुई 
पड़ी थीं कि उन्होंने भ्रपने नेत्र उनके लिये चकोर बना लिए थे ( उन्हे एकटक देखे जा रही थँ )1 
( उनके जाग उठनेपर ) माताने हाथमे भारी ( टोंटीदार जलपात्र ) लेकर उनका कमल 
जैसा ( सुन्दर ग्रौर कोमल ) मुह धो डाला । ग्राँखों मै जल लगते ही उनका सारा ग्रालस्य 
जाता रहा। बाहर द्वारपर सब साथी खड़े हुए वन चलनेकी हुड़बड़ी मचाए हुए पुकार रहे 
थे--'कन्हैया ! चलो, यमुना-तरपर गौएँ घरानेके लिये चला जाय |! ( माताने कहा-- ) 
मने कुछ भोजन बना धरा है, तुम अपने साथियों के साथ श्राश्रो जीम लो।' सूरदास कहते हैं कि 
तब श्यामने बलरामके साथ-साथ ग्रपने झौर साथियॉको भी ( साथ बैठकर भोजन कर लेनेके लिये ) 
पुकार बुलाया ॥ ७६० ॥ 
माता यशोदाके सामने बैठकर दोनों भाई जोमने लगे । कन्हैया बार-बार दही ले-लेकर खाते 
भी जा रहे थे, मातासे भ्रौर दही भी मांगते जा रहे थे और बलरामसे कहते भी जा रहे थे कि आज 
तो माँ बड़ा मीठा दही जमा लाई है, लो बलदाऊ तुम भी लो ( लेकर चखो तो ) । तुम पहले स्वयं 
दहीका स्वाद लेकर देख लो, फिर मुझे देना ! इधर बलराम शौर मोहून बहुत स्वाद CR 
जोमते रहे थे, उधर Fo उसका सुख लूटे जा रही थीं। ( खा-पीकर ) शयामने कहा -- 
“बस अब में छक गया हूँ” और यह कहक गने ( 
इन हु ह्‌ र वे पीनेको पानी माँगने लगे ( “रब शा पीनेको 
( द्वारपर खड़े ) सब स्वालबाल पुकार रहे हँ -_'ग्राश्रो भाई कर 


हेया ! बड़ी देर हई. 
है। भाओ, झटपट निकल भ्राथो, देर मत लगाग्रो, सब गोऐँ बहुत र हुई जा रही . 


आगे निकल गई हँ” यह 


७ ७-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiativ 


ध 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क्के सूर-सागर & ४५९ 


~ ~~ CLINI II 


ग्वाल कह्यो, कछु पहुँची हं हैं, कछु मिलिह मग माहि । 
सूरदास, बल - मोहन मैया, गैयनि पूछत जादि ॥७६२॥ (४४३) 
राग बिलावल 
बन पहुँचत सुरभी लइ जाइ। 
कहा, सखनिकों टेरत, हलधर - संग कन्हाइ ॥ 
जेवत परखि लियो नहिं हमकों, तुम अति करी चड़ाइ | 
अब हम जैहे दृरि चरावन, तुम सँग रहै बलाइ॥ 
यह सुनि ग्वाल धाइ तहेँ आए, स्यामहि अंकम लाइ। 
सखा कइत यह, नंद - सुवनसौ, तुम सबके सुखदाइ॥ 
आजु चलौ वृन्दावन जैऐ गेयाँ चरे अघाइ। 
सूरदास - प्रभु सुनि हरपित भे, घरतँँ छाक मँगाइ॥ ७६३॥ (४४४) 
राग बिलावल 
आजु चरावन गाइ चलो जू, कान्हू ! कुमुद-बन जैऐ | 
सीतल कुंज कदमकी छहियाँ, छाक छट रस खेऐ॥ 
अपनी - अपनी गाइ ग्वाल सब, आनि करो इक ठोरी । 
धौरी, धूमरि, राती, रौंछी, बोल बुलाइ चिन्दौरी ॥ 
सुनते ही दोनों भाई ( कृष्णा ग्रौर बलराम ) ग्रांधा पानी पोए रौर श्राधा बिना पीए ही 
उठ दौड़े ( श्रौर जाकर पूछने लगे कि ) गोएं तुमने कितनी दूर ले जा छोड़ी, कहीँ वनम तो 
नहीं जा पहुँची हैँ ।! स्वालों ने कहा--'कुछ तो पहुँच ही गई होंगी पर कुछ बाटमँँ ही मिल जायेंगी ।' 
सूरदास कहते हैं कि बलराम श्रौर कृष्ण ( मागंमें सबसे गोग्रों के संबंधमें ) पूछते चले जा रहे थे 
( कि इधरसे किसोने गोग्रोंको जाते देखा है क्या ? ) ॥ ७६२ ॥ 
वन पहुँचते-पहुँचते उन्होंने सव गौएँ जा पकडी ( गोग्रो के पास जा पहुँचे ) । बलराम आर 
कृष्णाने पहुँचते ही साथियाँकों ललकारकर कहा--'ग्ररे ! क्या तुम सव हमसे बचकर ( हमें छोड़कर ) 
निकल जाना चाहते हो । तुम लोगों ने ऐसी उतावली कर दी कि हमें कलेवा करते हुए हमारी 
बाट-तक न देखी ( हमारे लिये रुके नहीं )। ठीक है, श्रब हम भी गौएँ चराने दूर चले जाया 
करेंगे, तुम्हारे जैसोंके साथ हमारी बला रहे ( हम तुम्हारे साथ नहीं रहा करेगे )॥ यह 
सुनकर तो सव खाले दोड़े वहाँ ( कृष्णके पास ) चले श्राए ग्रौर पहुँचते ही उन्होंने कृष्णको 
गोदर्म॑ उठा लिया श्रौर वे कहने लगे--( 'तुमको हम भला कैसे छोड़ सकते हैं) तुम्हारे 
कारण ही तो हमें इतना सुख (संरक्षण ) मिल रहा हैं। चलो, श्राज वृन्दावन बढ़ चला 
जाय जिससे गौएँ छक्रकर चर सके |” सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर प्रभु ( कृष्ण )-की 
बाद खिल गईं क्योकि उन्होंने घरसे छाक ( दोपहरका भोजन ) मॅगानेको तो कहला ही 
दिया था ॥ ७६३ ॥ 
. . ( खालों ने कृष्णसे कहा--) चलो कन्हैया, श्राज गाय चराने कुमुद वन चला जाय श्रौर वहाँ 
चलकर ठंढी कुंजों और कदम्वको छाँहमें छहों रसोंवाली Ee भी छुककर जीमी जाय। सब 
ग्वाल अपनी धोरी ( सेत ), धूमरी ( बुएंके रंगको ), लाल, रौँछी ( चितकबरी ) पीली, मौरी 
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पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खेरी, कजरी जेती। 
दुलही, फुलही, भौंरी, भूरी, हाकि ठिकाई तेती॥ 
५ ~ ने ज्ञ 
बाबा नंद बुरौ मानेंगे, और जसोदा मैया। 


सूरजदास, जनाइ दियो है, यह कहिके बल मैया ॥४९४॥ (४४५) 
राग बिलावल 


चले सब बृन्दावन समुहाइ । 
नंद - सुवन सब ग्वालनि टेरत, ल्याबहु गाइ फिराइ ॥ 
अति आतुर हो फिरे सखा सब, जहँ - तहेँ आए धाइ । 
पूछत ग्वाल, बात किहि कारन, बोले कुंबर कन्हाइ॥ 
सुरभी बृन्दाबनकों हॉको, औरनि लेहु बुलाइ। 
सूर, स्याम यह कही सबनिसौं, आपु चले अतुराइ ।।७९५॥ (४४६) 
गेयनि घेरि सखा सब ल्याए । राग धनाश्री 
देख्यो कान्ह जात ब्रन्दाबन, याते मन अति हरष बढ़ाए ॥ 
आपुसमें सब करत कुलाहल, धोरी, धूमरि धेनु बुलाए। 
सुरभौ हॉकि देत सब जहें-लहँ, टेरि - टेरि हेरी सुर गाए॥ 
पहुँचे आइ बिपिन घन ब्दा, देखत द्रम, दुख सबति गँवाए । 
सूर, स्याम गे अघा मारि जब, ता दिनतें इहि बन अब आए ।।७९६॥ (४४७) 


es य... SPR SR 
( गोल सींगवाली ), गोरी, नाटी, खैरी ( खैरके रंगकी ), कजरी ( काली ), दुलही ( सुन्दर पतली) 
फुलही ( फूली हुई मोटी )-भाँरी ( पीठपर घुमावदार रोए वाली ), भूरी और हाँककर साधी हुई सब 
जितनी गोए हैं सबकी पहचानके अनुसार ( नाम ले-लेकर ) सबको पुकारकर इकट्टी कर लो ।” यह 
सुनकर बलरामने सबको यह कहकर सचेत कर दिया ( कि तुम लोगों के जो मन श्रावे करो, पर मैं 
बताए देता हूँ कि ) नन्द बाबा ग्रोर यशोदा मैया यह सुनेंगी ( कि तुम लोग इतनी दूर गाय चराने 
चले गए थे तो ) विना बिगड़े नहों मानेंगे ( रुष्ट होंगे )” ॥ ७६४ ॥ | 
मटर ( बलरामकी बात सुनकर ) सब ग्वाले वृन्दावनकी ओर चल पड़े। कृष्णाने भी सव 
ग्वालोको पुकारकर कहा--'जाझो गोौग्रोंको लौटा लाओ |” सब ग्वाले घबराकर इधर-उधरसे दोड़े 
चले आए भ्रोर पूछते लगे- 'म्राज क्या बात हो गई जो गोग्नोंको लोटा लानेको कह रहे हो? ब्दा 
कहा--( 'बात कुछ नहीँ ) सब गोश्रोंको वृन्दावनकी भ्रोर हाँक ले चलो और अन्य ग्वालोंको भी 


पुकार बुलाश्रो ।' सूरदास कहते है कि सबसे यह कहकर श्याम झटपट पग बढ़ाते हुए ( वृन्दावनकी 
ओर ) बढ़ चले ॥ ७६५ ॥ 


( इष्णकी बात सुनकर ) सब ग्वाले गोग्रोंको घेर लाए। जब उर 
वृ्दावनकी श्रोर बढ़े चले जा रहे हैं तो उनका भी उत्साह बढ़ चला । 
हल करते हुए ओर ग्रपनो-प्रपनी धौरी श्रौर धूमरी गोग्रोंको पुकार - पुकारकर जहां-तहांसे 
गोएं हाँक-हाँककर उन्हे पुकारनेके स्वरम गाते भी जा रहे थे। ( इस प्रकार गोग्रोको हाँकते 
हुए ) वे वृन्दावनके घने जंगलर्म जा पहुँचे रौर वहाँके घने वृक्ष देखकर सव निर्चिन्त हो गए । 


होने देखा- कि कृष्णा 
वे सव श्रापसर्मे कोला- 
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राग नटनारायन 
5 चरावत बृन्दाबन हरि धेनु । 
ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करि चेनु ॥ 
कोड गावत, कोड मुरलि बजावत, कोड बिपान, कोड बेनु । 
कोड निरतत, कोड उघटि तार दे, जुरि त्रज-बालक-सैनु ॥ 
त्रिविध पवन जहँ बहत निस-दिन, सुभग कुंज घन ऐनु। 
सूर, स्याम निज धाम बिसारत, आवत यह सुख लेनु ॥७९७।। (४४८) 
ब्रन्दाबन मोकों अति भावत । राग धनाश्री 
सुनहु सखा तुम सुबल ! श्रिदामा ! ब्रजतैँ बन गो-चारन आवत ॥ 
कामधेनु, सुरतरु सुख जितने, रमा-सहित बेकुंठ भुलावत । 
इहि ब्रन्दाबन, इहिं जमुना - तट, ये सुरभी अति सुखद चरावत ॥ 
पुनि-पुनि कहत स्याम श्रीमुखसो, तुम मेरे मन अतिहि सुहावत। 
सूरदास, सुनि वाल चकृत भे, यह लीला हरि प्रगट दिखावत।७६८।।(४४६) 
राग बिलावल 
ग्वाल सखा कर जोरि कहत हैं, हमहि स्याम ! तुम जनि बिसरावहु । 
| जहाँ - जहाँ तुभ देह धरत हो, तहाँ - तहाँ जनि चरन छुड़ावहु ॥ 


ee jj ३ j 


सूरदास कहते हैं कि जिस दिन कृष्णाने ग्रधासुरको यहाँ मारा था, उस दिनके पर्चात्‌ वे भ्राज ही इस 
वृन्दावनमे श्राए हैँ ॥ ७६६ ॥ 

वृन्दावनर्म कृष्ण गौएँ भी चराए जा रहे हैं श्रोर श्रपने ग्वाले साथियाँको संग लेकर निर्चिन्त 
होकर खेलते भी जा रहे हैं। ( सब ऐसे मगन हैं कि ) कोई गा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, 
कोई शिंगी धाक रहा है, कोई वंशी फूंक रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ताली दे-देकर उघाड़ा 
होकर ( कपड़े उतारकर ) मस्ती ले रहा है। उन्हें ( इस प्रकार मस्ती लेकर ) नाचते देखकर 
ऐसा जान पड़ता था जैसे ब्रजके बालकोंकी सेना ही ग्रा जुटी हो । जहाँकी सुहावनी घनी कुञ्जीमें 
दिन-रात तीनों प्रकारका ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) पवन बहुता रहता है वहाँका श्रानन्द लेनेके लिये 
ही तो श्याम यहाँ श्राते रहते हँ और यहाँ श्राकर श्रपना ( बेकुण्ठ ) धाम भूल बैठते हैँ ॥ ७६७ ॥ 

( कृष्ण कहने लगे-) देखो मित्र सुबल ग्रोर श्रीदामा-मैं जो व्रजसे चलकर यहाँ खदा चला 
श्राता.हुँ उसका कारणा यह है कि वृन्दावन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है । यह वृन्दावन, यहाँका यमुनातट 
श्रौर यहाँ ग्राकर गोएं चराना मुझे इतना ग्रच्छा लगता है कि कामधेनु मीर म ह जितने सुख मिल 
सकते हैं वे सब श्रोर लक्ष्मी-सहित वेकुण्ठके सारे सुल में यहाँ भूल जाता हूँ ।” श्याम अपने श्रोमुखमे 
वारबार ( ग्वालो से यह ) कहते जा रहे थे कि "भाई ! ( वृन्दावतके साथ-साथ ) बु भो मुझे 
बडे प्यारे लगते हो” । सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर सब ग्वाल बड़े चकित हुए जा रहे थे कि कृष्ण 

` श्रपनी लीला प्रकट ही दिखलाए दे रहे हैं ॥ ७९८ ॥ 
ह १0: सब ग्वाले साथी उत्तसे हाथ जोड्‌-जोइकर कहने लगे--'श्याम !, देखो, ( कोई 
तो भूले पर ) तुम हमें मत भूल जाना । तुम जहाँ-जडाँ भो जाकर शरीर धारण करना, वहाँ-वहाँ 
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त्रजतेँ तुमहि कहूँ नहि टारों, यहै पाइ मेह ब्रज आवत। 
यह सुख नहि कहुँ भुवन चतुदेस, इहि, त्रज यह अवतार बतावत ॥ 
ओर गोप जे बहुरि चले घर, तिनसौं कहि ब्रज छाक मँगावत । 
सूरदास - प्रभु गुपुत बात सब, गत्रालाचसों 1हि-कहि सुख पावत ।।७६९।।(४५० 
कन्हैया द्वेरि दे) (ध्रव) [ग विलावल 
सुभग सावरे गातकी में, सोभा कहत लजाऊँ॥ 
मोर - पंख सिर - सुकुटकी, मुख-मटकनिकोी बलि जाऊ | 
कुंडल लोल कपोलनि भाइ, विहसनि चिताहू चुराव । 
दसन-दमक, मोतिनि लर ग्रीवा, सोभा कहत न आवे ॥ 
उरपर पदिक, कुसुम बनमाला, अंगद खरो बिराज। 
चित्रित बाहँँ, पहुँचिया पहुँचे, हाथ सुरलिया छाजे॥ 
कटि पट पीत, मेखला मुखरित, पॉइनि नूपुर सहे 
आस-पास बर ग्वाल-मंडली, देखत त्रिभुवन माहे ॥ 
सब मिलि आनेँदःप्रेम बढ़ावत, गावत गुन गोपाला। 
यह सुख देखत स्याम-संगको, सूरदास सब ग्वाला ॥८००॥ (४५९) 
अपने चरणासे हमें कभी भ्रलग न करना ।' ( कृष्ण कहने लगे) 'मैं तुम लोगोंको व्रजसे कहाँ जाने 
ही नहीँ दुगा क्योंकि यही ( तुम लोगोंका प्रेम और संग ) पाकर ही तो मैं व्रजमें ग्राता हूँ 
( श्रवतार लेता हूँ ) । ब्रजर्म मेरा यह्‌ अवतार लेना ही बताए दे रहा है कि ( जो सुख मुझे यहाँ 
मिलता है ) यह सुख चोदहों भुवनोमें कहीं देखनेको नहीं मिलता ।' उस समय जो श्रन्य ग्वाले 
( दोपह्रके भोजनके लिये ) घर लौटे जा रहे थे उनसे कृष्णाने ब्रजसे छाक भिजवानेके लिये समभा 
दिया ( क्रि आते समय हमारे घरसे छाक लिवाते आना या घरपर छाक भिजवानेके लिये कह देना ) । 
सूरदास कहते हैं कि ( अपने वतारकी ) गुप्त बाते अपने साथियोँको बता-बताकर कृष्ण बड़ा रस 
- ले रहे थे ॥ ७६६ ॥ 
कृष्णा हेरी दे रहे हैँ (गोग्रोंको पुकार रहे है -हुरं, हुरं, .बलै, .वले) । उस समय सुन्दर साँवले श्याम 
इतने मनभावने लग रहे थे कि उनके उस शरीरकी शोभाका वणुन करनेर्में मुझे बड़ा संकोच हो रहा 
है। सिरपर मोरपंखका मुकुट लगाए मुँह मटकाते ( हावभाव )-पर मेँ बलि हुआ जाता हूँ । उनके 
गारलोपर हिलते हुए कुंडलोकी भिलमिलाती हुई परछाहीं और उनकी मुसकान मेरा चित्त चुराए 
लिए डाल रही है । उनके दांतोको चमक और गलेमें पड़ी हुई मोतियोंकी लड़ीकी शोभा कुछ कहते 
नहीं बन रही हे । उनके हृदयपर पदिक ( रत्नोंका चौका ), फूलोको बनमाला और ( भुजापर ) 
अंगद ( बाजूबन्द या बिजायट ) बड़ा ग्रच्छा लग रहा है। चीती हुई बाहे, पहुँचेमेँ पहुँची श्रौर 
हाथमे मुरली बड़ी अच्छी लग रही है। उनकी कमरमें पीताम्बर श्रौर बजनेवाली करधनो तथा 
पैरोमें पायल बहुत फब रही है । उनके ग्रासपास ( चारों श्रोर ) नाचती-गाती ग्वाल-मंडली ऐसी 
अच्छी लग रही है कि वह तीनों लोक़ोंका मन मोहे ले रही हे । वे सब ग्वालबाल मिलकर गोपालके 
गुणों ( चरित्रों )-का वर्णन करते बड़े आनन्द और प्रेमर्मे मगन हुए जा रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि 
ञ्यामके साय रहनेका यह सारा सुख सब ग्वाले लूटे ले रहे हैं ।। ८०० ॥ 
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राग बिलावल 
काँधे कान्ह कमरिया कारी, लकुट लिए कर घेरे हो । 
वरन्दावनमें गाइ चरावे, धौरी - धूमरि टेरै हो॥ 
ले लिवाइ ग्वालनि बुलाइके, जहँ-तहेँ बन-बन हेरै हो । 
सूरदास-प्रभु सकल लोक-पति, पीतांबर कर फेरे हो ॥८०१॥ (४५२) 
राग टोड़ी 
सोई हरि काँघे कामरि, काळे किए नाँगे पाइनि, गाइनि टहल करें । 
त्रिभवनपति, दस दिसिपति, नर-नारी-पति, पंछिनि-पति रबि-ससि जेहि डरे ॥ 
सिवनबर्रांच ध्यान धरत, भक्त त्रिबिध ताप हरत, तिन हित बपुष घरें । 
सूरदास-प्रभु जिनके गुन, निगम नेति-नेति गावत, तेई बन बिहरे ॥८०२॥ (४५३) 
राग नट 
छाक लेन जे ग्वाल पठाए। 
तिनशों पूछति महरि जसोदा, छॉडि कान्ह कित आए॥ 
हमहिं पठाइ दिए नँद - नंदन, भूखे अति अकुलाए | 
घेलु चराबत हैं बृन्दाबन, हम इहिं कारन आए ॥ 
यह कहि ग्वाल गए अपने ग्रह, वनको खबरि सुनाए। 
सूर, स्याम - बलराम प्रातही, अधजवत उठि धाए ॥८०३॥ (४५४) 


ns mn “> 


भ्रपने अंधेपर काली कमली श्रोढ़े ग्रौर हाथमे लकुटी लिए कृष्ण गोएं घेर रहे हैं श्रोर घोरी, 
धूमरी गोश्रोंका नाम ले-लैकर उन्हें पुकारते हुए वृन्दावने गोएँ चरा रहे हँ । अपने साथ ग्वालोंको 
बला ले जाकर इधर-उधर जंगल-जंगल घूमते हुए वे गौए ढूँढते फिर र हैं । सारे संसारके स्वामी 
श्रौर सूरदासके प्रभु कृष्ण श्रपना पीतांवरपर श्रपने हाथमे लपेटे ले रहे हैं ( कि वह उड़ न 


जाय ) ॥ ८०१ ॥। 1 पे १ 
! वही ( सारे संसारके स्वामी ) कृष्णा, कन्थेपर कम्बल डाले, कच्छा मारे ( घोतीकी लाँग 
रह रेस 


समेटकर पीछे खाँसे हुए ), नंगे पावें गौग्रोंको सेवा किए जा रहे हैं। जो तीनों लोकॉका, सब 
दिशा्रॉका, तर-तारियोंका और पक्षियोका स्वामी सि, सय ग्रौर चन्द्रमा Es डरते हैं, शिव 
और ब्रह्मा भी जिसका ध्यान करते हैं, जो भवतौंके तीतों प्रकारके ( दैहिक, दैविक श्रौर 228, 
ताप मिटा डालते श्रौर उनके लिये शरीर धारण करते हैं श्रौर वेद भी नेति-नेति (इतना ही नहीँ) कह- 
कहकर जिनका वणान करते हैं वे ही सूरदासके प्रभु कृष्ण वन-वन (गाय चराते हुए) घूम रहे हैं ॥ क !\ 
( कृष्णाने ) छाक लिवा लानेके लिये जो ग्वाले भेजे थे उनसे महरि यशोदा पूछने हे, य 
“तुम कृष्णको कहाँ छोड़ आए हो ।! ( वे ग्वाले बोले--) कष्णुने भूखमे व्याकुल हो जानेपर हः Es 
( छाक भेजनेको कहनेके लिये ) भेज दिया है। वे तो वहाँ वृन्दावनमेँ गएँ चरा रहे है he 
हम ही. आपके पास चले श्राए हैं ।! यह कहकर वे ग्वाले तो यशोदाको काह पाता जी 
अपने-श्रपनें घर चले गए ओर ( योदा श्रपते मतमै कहते लगीं कि) श्राज स 


श्राई होगी ) ॥ ८०३ ॥ 
ही स्याम रौर बलराम उठ भागे थे ( इसीलिये उन्हें भूख लग भाई होगी ) 
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| 

TONS Ye | 

और ग्वाल सबही गृह आए, कान्हहि बेर भई। राग सारंग | 

अतिहिं अवेर भई लालनकों, अजही छाक गई॥ 

तबहींतैँ भोजन करि राख्यो, उत्तम दूध जमाइ। 

ना जानौं धों कान्ह कौन बन, चारत बेर लगाइ। 

राज करें वे धेनु तुम्हारी, नंदहि कहति सुनाइ । 

पंचकि भीख, सर, बल - मोहन, कहति जसोमति माइ ॥८०४॥ (४५४) 
जोरति छाक प्रेमसौं मैया । राग सारंग 

ग्वालनि बोलि लियो अधर्जेबत, उठि दौरे दोउ भैया ॥ 

तबहींत मै भोजन कीन्हों, चाहति दियो पठाइ । 

भूखे भये आजु दोउ भैया, आपुहि बोलि मंगाई ॥ 

सद्‌ माखन साजो, दधि मीठो, मधु, मेवा, पकवानहि । 

सूर, स्यामकौ छाक पठावति, कहति ग्वारिसी जानहि ॥ ८०५॥। ( ४५६ ) | 
घरहीकी इक ग्वारि बुलाई । राग सारंग | 

छाक - समग्री सबे जोरिके, वाके कर दे तुरत पठाई॥ 

कह्यो ताहि बृन्दाबन जेऐ, तू जानति सब प्रकृति कन्हाई । 

प्रम-सहित ले चली छाक वह, कहे हेंहे भूखे दोउ भाई॥ 


( यशोदा सोचने लगीं कि ) श्रोर सब ग्वाले तो ( भोजन करने) घर चले श्राए हैँ, | 
गोपालको ( भोजनके लिये ) बड़ी देर हो गई है। बताग्रो, बच्चाको ( भोजनमें ) इतनी भ्रधिक 
देर हो चली है फिर भी भ्रभीतक छाक नहीं ( भेजी) जा सकी । मैंनेःतो तभीसे ( सबेरेसे ही ) 
बढ़िया दूध जमाकर रसोई बना धरी है, न जाने किस वनमेँ गोएं चराते हुए कृष्णने इतनी देर लगा 
दी । फिर वे नन्दको सुनाकर कहने लगीं--'तुम्हारी गोएं तो राज कर ( सुखसे चर ) ) और मेरे 
स्याम और बलराम पंचकी भीखपर) ( लोगोंकी कृपापर ) भूखे बैठे रहेँ ( कि जब कोई उनके लिये 
छाक लेकर जाय तब वे खावे-पीवे ) ॥ ८०४॥ | 

माता यशोदा बडे प्रेम ( लगन )-से छाक जुटाने लगीं और मन ही मन कहने लगीं--'सबेरे | 
अभी वे भ्राधा भी कलेवा नहीँ कर पाए थे कि ग्वालो ने उन्हें पुकार बुलाया श्रौर वे आधे पेट ही खाकर 
उठ भागे । में तभीसे रसोई बनाकर उनके लिये भेजना चाह रही थी औ्ौर श्रव उन्हें इतनी भूख लग 
आई है कि भ्रपने श्राप उन्हो ने छाकके लिये कहला भेजा है ।” वे एक ग्वालिनको समभाकर ताजा 
मवखन, सजावका मीठा दही, मधु ( शहद ), मेवा और पकवानका छाक श्यामके लिये ले जानेको कह 
रही हैँ ॥ ८०५ ॥ 

( यशोदाने जब देखा कि कोई छाक ले जानेवाला नहीं ग्रा रहा है तो) उन्होंने घरकी 
ही एक ग्वालिन ( सेविका ) बुलाकर उसीके हाथ छाककी सारी सामग्री जुटाकर तुरन्त रख भेजी 
शोर उसे समझा भी दिया कि “तू सीधी वृन्दावन चली जाना । तू कन्हैयाका स्वभाव तो भली-भाँति 
जानती ही है ( कि जब उसे भूख लग श्राती है तब व्याकुल हो उठता है श्रौर इधर-उधर घुमता 


१. पंचकी भीख : प्रनेक लोगों द्वारा दी जानेवाली भीख जिसमें सभी समभते हैं कि भ्रन्य लोग तो 


दे ही देंगे, हम न देंगे तो क्या होगा, यह समझकर कोई नहीँ देता और साधु लोग भूखे 
रह जाते हूँ 
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तुरत जाइ बृन्दावन पहुँची, ग्वाल-बाल कहुँ कोउ न बताइ । 
सूर, स्यामकों टेरत डोलति, कित हो लाल ! छाक मैं लाई ॥८०६॥ (४५७) 
राग टोड़ी 


आजु कौन बन गाइ चरावत, कहुँ धौं भई अबेर । 
बैठे कहुँ, सुधि लेड कौन बिधि, ग्वारि करति अवसेर॥ 
ब्रन्दा आदि सकल बन ढूँल्यौ, जह गाइनिकी टेर | 
सूरदास - प्रभु दुरत दुराए, डुंगरनि ओट सुमेर || ८०७॥ ( ४५८) 
राग सारंग 
छाक लिए सिर, स्याम बलावति । 
दर ढ़ृत फिरति ग्वारिनी हरिकों, कितहूँ भेद न पावति॥ 
* टेर सुनति काहूकी स्रवननि, तहाँ तुरत उठि धावति । 
पावति नहीं स्याम-बलरामहिं, व्याकुल ह्वै पछतावति ॥ 
बृन्दाबन फिरि-फिरि देखति है, बोलि उठे तहँ ग्वाला । 
सूर, स्याम - बलराम इहाँ हैं, छाक लेहु किन लाला ॥ ८०८ ॥ (४५९) 
राग कान्ह्रो 
फिरत बननि बृन्दाबन, बंसीबट, सँकेत बट, नटनागर कटि काळे, केसरिकी खौरि किए | 
पीत बसन, चंदन तिलक, मोर-सुकुट, कुंडल-मलक, स्याम-घन-तुरेंग-छलक,यह छबि तन लिए 


रहता है ) । वह भी बड़े प्रेमके साथ यह सोचती चली जा रही थी कि देखें दोनों भाई भूखे कहाँ 
मिल पाते हैं । वह तुरन्त डग बढ़ाए वृन्दावन जा पहुँची पर किसी भी ग्वाल-बालने बताकर न दिया 
( कि वे दोनों भाई हैं कहाँ ) । सूरदास कहते हैँ कि वह बेचारी ( सारे वनर्मे ) पुकार फिरी कि 
'लज्ञा तुम कहाँ हो? में तुम्हारे लिये छाक लेकर श्राई हुई हूँ! ॥ ८०६ ॥ 
| वह ग्वालिन बड़ी उलकन (चिन्ता )-में पड़ गई कि-'श्राज ऐसे किस वनर्म गाय चराने 
जा पहुंचे, कहाँ इतनी देर लगा दी, कहाँ जा बैठे, कहाँ जाकर उन्हें हूं । मैंने वृन्दा श्रादि 
वे सारे वन छान मोरे जहाँ-जहाँ गोश्रोंका रंभाना सुनाई पड़ता था।' सुरदासके प्रभु कृष्ण क्‍या 
कहीँ छिपाए छिपनेवाले हैं । कहीं टीलौंकी श्रोटमेँ क्या सुमेरु पर्वत छिपा रह पा सकता है ॥ ८०७ ॥ 
वह ग्वालिन सिरपर छाक लिए श्यामको पुकारे जा रही थी । वह कृष्णको बहुत ढु ढती 
फिर रही थी पर उनका कहीं पता नहीँ लग पा रहा था। जहाँ उसके कानोंको तनिक भी 
ग्राहट मिलती, तुरन्त उधर ही उठ झपटती थी । पर वहाँ भी जब व्याम श्रौर बलराम नहीं 
4 - पल पाते थे तो व्याकुल होकर पछताने लगती थी। वह बारबार घुम-घामकर वृन्दावन ही 
लौट श्राती थी । इतरे ग्वाल बाल उठे--'श्ररी ! श्याम श्रोर बलराम तो यहाँ बैठे हुए हैं ।! ( तब 
उस ग्वालिनने जाकर ऋष्णसे कहा--) 'लाल ! यह छाक क्यों नहीं ले लेते हो ? ( वर्यो मुझे तंग 
किए डाल रहे हो ? )' ।। ८०८॥ 
कछनी काळे ( जाँघोंके ऊपरतक धोती समेटकर बांधे ) श्रौर केसरका श्राड़ा तिलक 
लगाए नागर ( रसिक ) कृष्ण वृन्दावन, वंशीवट श्रौर संकेतवटके वनों मेँ घुमते फिर रहे हैं । 


५८ 
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तनु त्रिभंग, सुभग अंग, निरखि लजत अति अनंग, ग्वाल-वाल लिए संग, प्रमुदित सब हिए । 
सूर, स्यास अति सुजान, मुरली-घुनि करत गान, त्रज-जन-मनकौं महान, संतत सुख दिए ॥ 
॥ ८०६॥ ( ४६० ) 
राग सारंग 
हरिकों टेरत फिरति गुवारि । 
आइ लेहु तुम छाक आपनी, बालक वल - बनवारि ॥ 
आजु कलेऊ करत बन्यो नहि, गेयनि सँग उठि धाए। 
तुम कारन वन छाक जसोदा, मेरै हाथ पठाए ॥ 
यह बानी जब सुनी कन्हैया, दौरि गए तिहि काजु । 
सूर, स्याम कह्यौ, नीके आई, भूख बहुत ही आजु ॥ ८१०॥ (४६१) 
राग सारंग 
बहुत किरी तुम काज कन्हाई ! 
टेरि - टेरि में भई बाबरी, दोउ भैया तुम रहे लुकाई ॥ 
जे सब ग्वाल गए ब्रज घरकौं, तिनसौं कहि तुम छाक मँगाई । 
लनी-दघि - मिष्टान्न जोरिकै, जसुमति मेरे हाथ पठाई॥ 


= 


उनके तनपर पीताम्बर, माथेपर चंदेनका तिलक, सिरपर मोरपंखौंका मुकुट, कानों में 'फलकता 


हुआ कुंडल और शरीरें मुरको ( घने काले ) घोड़ेकी चालकी चंचलता भरी हुई है | . ग्रपना तन 
त्रिभंग कर लेनेपर ( पैर, कमर और गलेपर शरीर मोड़ लेनेपर ), उनके श्रंग-श्रंग ऐसे खिल उठते हैं 
कि उन्हें देख-देखकर कामदेव भी बहुत लजाया जा रहा है । वे श्रपने साथ जो ग्वालबाल लिए 
हुए हैं वे भी सब मनभें प्रस्न हुए जा रहे हैं। मुरलीकी ध्वनिमें गाते हुए ( मुरलीकी तान्मे 
गीतका श्रलाप लेते हुए ) अत्यन्त चतुर श्याम इजवासियों के मनको निरन्तर बहुत ही सुख दिए 
चले जा रहे हैं ॥ ८०६ ॥ 

( सिरपर छाक लिए हुए वह बेचारी ) ग्वालिन कृष्णको पुकारती हुई घूम रही है-- श्रजी 
बलराम ग्रार वनमाली ( बनवारी ) कृष्ण ! आकर अपनी छाक तो ले लो। श्राज तुम भली 
प्रकार कलेवा भी नहीं कर पाए और गायोंके साथ उठ दोड़े इसीलिये यशोदाने तुम्हारे लिये 
मेरे हाथों यह छाक सजा भेजी है | ( उस ग्वालिनका ) यह शब्द सुनते ही श्याम उसके 


पास छाक लेने दोड़ आए र कहने लगे-'बड़ा ्रच्छा किया तू चली आई, 


र आज बड़ी भुख लग 
ई थी?। ८१०॥ 


*( इष्णसे स्वालिन कहने लगी - )'कन्हैया ! श्राज तुम्हारे पीछे मुझे बड़ा चक्कर लगाना पड़ 
गया । में तो चिल्ला-चिल्लाकर बावली हुई जा रही थी और तुम दोनों भाई न जाने कहाँ लुके वेठ 
थे । जो बहुतसे ग्वाले ( दोपहर भोजन करने ) अपने-प्रपने घर गए हुए थे उनसे तुमने जो छाकके 
लिये कहलवाया तो माता यशोदाने भी ( बड़ी फुर्तीसे ) मवखन, दही और मिठाइयाँ सब मेरे हाथ 
जुटा भेजी |” ( यह सुनकर कृष्ण कहने लगे--)'वाह ! तु भी ऐसे भूखके समय चलो ग्रा रही है 
कि मैं तरी प्रशंसा करू भी तो ( कितनी करूँ और ) किस प्रकार करूँ |” फिर इयाम अपने सव 
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ऐसी भूख - माँझ तू ल्याई, तेरी किहिं. बिधि करों बड़ाई। 
सूर, स्थाम सब सखनि पुकारत, आवत क्या न ? छाक है आई ॥८११॥ (४६२) 
राग सारंग 


गिरिपर चढ़ि गिरिवर-धर टेरे। 3 
अहो सुबल ! श्रोदामा भैया ! ल्यावहु गाइ खरिकर्क नेरे॥ 
आई छाक, अवार भई है, नैसुक घेया पिऐड सबेरे। 
सूरदास - प्रभु वैठि सिलापर, भोजन करें ग्वाल चहँ फेरे ॥८१२॥ (४६३) 
ँ राग नट 
- बिहारी ( लाल ) | आवहु, आई छाक । _ हैँ 
भइ अबार, गाइ वहुरावहु. उलटाबहु दे हॉक ॥ 
ण अर्जुन, भोजऽरु सुबल, सुदामा, मधुमंगल इक ताक । 
मिलि बैठे सब जेवन लागे, बहुत बने कहि पाक ॥ 
अपनी पत्रावलि सब देखत, जहे-तहेँ फेनि, पिराक । 
सूरदास - प्रभु खात ग्वाल-सँग, ब्रह्मलोक यह्‌ धाक ॥८१३॥ (४६४) 
राग सारग 
आइ छाक, बुलाए स्याम | 
यह सुनि, सखा सत्रे जुरि आए. सुजल, सुदामा अरु श्रीदाम ॥ 


साथियोंको पुकारने लगे-'्रे, चले क्यो नहीँ श्राते हो, देखो न, छाक श्राई घरी है” ( "झटपट 
श्रा जाश्रो ) ॥ 5११ ॥ 
( छाक पा लेनेपर ) पहाइपर चढ़कर कृष्ण पुक्रारते लगे--श्ररे सुबल, श्ररे श्रीदामा मइया ] 
५ सब गौश्रोंको खरिक ( गोचर भूमि )-के पास घेर ले श्राश्रो । देखो, बड़ी देरसे छाक श्राई घरी है। 
सबेरे तो मै बहुत थोड़ा-सा ही मक्खन खा पाया था ।' ( यह सुनकर सब ग्वाल वहाँ श्रा पहुँचे ) । 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) चारों ग्रोर ग्वालॉको बैठाकर पत्थरकी पटियापर सबके साथ बैठकर भोजन 
करने लग गए ॥ ८१२ ॥ ¢ 
( ग्वालिन पुकारने लगी--) श्रजी बिहारीलाल ( कृष्ण ) ! भटपट चले भो) छाक ग्रा 
गई है । श्रव बहुत देर हो चली हैं, झटपट हाँक लगाकर गायोको लौटा लाश्रो | श्रजु न, भोज, सुबल, 
श्रीदामा और मधुमंगल सव इकट्ठ हो आए और सब इक ताक ( समान ग्रवस्थावाले ) मिलकर बैठकर 
जीमते हए कहने लगे--'वाह ! ( माताने ) श्राज तो बहुत प्रकारकी रसोई बना भेजी है ।” सब लोग 
ग. प्रपने-प्रपने पत्तं ( और दोनों में ) देखते क्या हैं कि चारों श्रोर ( पत्तलों में ) मार फेती ( घीर्मे 
छात्रा हुआ मेदेका मोठा लच्छा ) ओर मा ( गुकिप्रा) ही पिराक भरी पड़ी है | सुरदास 
कहते हैँ कि ब्रह्मलोक्र तकरमे यहु हल्ला मच गया कि भड ( कृष्ण ) तो ग्वालोंके साथ बेठे जीम 
रहे ८१३॥ 
Rt 0. जानेपर जब श्यामने सब साथियोको पुकार बुलाया तो सुनकर सुबल, सुदामा और 
श्रीदामा सब ग्रा इकट्टे हुए। उनके ग्रातेपर कृष्णाने सबके आगे कमलके पत्ते और पलाश 
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कमल - पत्र, दोना पलासके, सब आगे धरि परुसत जात। 
वाल-मंडली मध्य स्याम-घन, सब मिलि भोजन रुचि करि खात ॥ 
ऐसी भूख - माहि यह भोजन, पठे दियो है जसुमति मात। 
सूर, स्याम अपनौ नहि जेवत, ग्वालनि करतें ले-ले खात ॥८१४॥ (४६५) 
सखनि संग जेवत हरि छाक। राग सारंग 
प्रेम-सहित मैया दै पठई, सबै बनाई है इक ताक॥ 
सुबल, सुदामा, श्रीदामा मिलि, सब संग भोजन सचि कारे खात । 
ग्वालनि करते कोर छुड़ावत, सुख ले मेलि सराहत जात॥ 
जो सुख कान्ह करत बृन्दावन, सो सुख नही लोकहूँ सात। 
सूर, स्याम भक्तनि-बस ऐसे, ब्रह्म कहावत हैं नंद - तात ॥८१४॥ (४६६ 
राग सारग 
ग्वाल-मंडलीमें बैठे मोहन हैं बटकी छाँह, दुपहरकी बिरियाँ सखनि संग लीने। 
एक दूध, फल एक, भझरारि चबेना लेत, निज-निज कामरिके आसननि कोने ॥ 
जेबतऽरु गावत हैं सारँगकी तान कान्ह, सखनिके मध्य छाक लेत कर छाने। 
सूरदास - प्रभुकौं, निरखि, सुख रीमि - रीमि, बरपत सुर सुमननि अपार रस - भीने ॥ 
॥८१६॥ (४६७) 


( ढाक )-के दोने ला परोसे और फिर स्वयं उस ग्वाल-मंडलीके बीषर्भे बैठकर स्वाद ले-लेकर 
जीमने लगे । ( कृष्ण कहने लगे--- ) 'ऐसी भुखमें माता यशोदाने ( बड़ा श्रच्छा किया कि) यह 
भोजन बना भेजा ।' सूरदास कहते हैँ कि श्याम अ्रपनी पत्तलमेंस न खाकर उन ग्वालों के हाथसे ले- 
लेकर ( छीन-छीनकर ) खाते चले जा रहे थे ॥ ८१४ ॥ 1 
अपने साथियों के साथ बैठकर कृष्ण छाक जीम रहे हैं । यशोदा माताने बड़े प्रेमसे सब कुछ 
इक-ताक ( एक समान बढ़िया ) बना भेजा हे । वे सुबल, सुदामा और श्रीदामाके साथ मिलकर 
बहुत स्वाद ले-लेकर जीमते चले जा रहे हैं । ग्वालो के हाथसे कोर छीन-छीनकर अपने मुंहमें 
उठा डालते हुए वे उसकी सराहना भो करते जा रहे हैं ( वाह ! कैसा स्वादिष्ट बना है )। इस 
प्रकार जो आनन्द प्रजर्में कृष्ण उत्पन्न करते जा रहे थे वे सातों लोकों ( भः, भुवः, स्वः, महः, 
जनः, तपः, सत्य )-में भी नसोब नहीं हो पाता । सूरदास कहते हैं कि श्याम अपने भक्तो के वशर्मे 
ऐसे हुए रहते हैं कि ब्रह्म होकर भी वे नन्दके पुत्र कहलाए जा रहे हैं ॥ ८१५॥ 
दोपहरके समय अपने साथियोको साथ लिए मोहन वटको छाँहमें ग्वाल-मंडलीके बीच जमे 
बैठे थे । अपने-अपने कंबलोंके आसन बना-बनाकर उनपर बैठकर कोई दूध ले रहा था, कोई फल 
ले रहा था ओर कोई छीना-झपटी करके चबैना ही लिए ले रहा था । कृष्ण भी उनके साथ बैठे 
जीम तो रहे ही थे, साथ ही सारंग रागमें गाते भी जा रहे थे श्रोर साथियोंके बीच उनके 
हाथसे छाक छीन-छीनकर खाते भी चले जा रहे थे। देवता लोग भी सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )- 
को देख-देखकर ग्रानन्दके साथ उनपर रीभ-रीककर बड़े सरस भ्रनगिनत फूल बरसाए चले जा 
रहे थे ॥| ८१६ ॥ 
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ग्वालनि करते कौर छुड़ावत । राग सारंग 
जूठौ लेत सबनिके सुखको, अपने सुख लै नाबत॥ 
पटरसके पकवान धरे सब, तिनमैं रुचि नहिं लावत। 
हा-हा करि-करि माँगि लेत हैं, कहत मोहि अति भावत॥ 
यह महिमा येई पै जानत, जातें आपु बँथावत | 
सूर, स्याम सपने नहिं दरसत, सुनि - जन ध्यान लगावत ॥८१७॥ (४६८) 
ब्रज - बासी पटतर कोड नाहि । राग सारंग 
ब्रह्म, सनक, सिव ध्यान न आवैं, इनकी जूठनि लै - लै खाहि ॥ 
धन्य नंद, धनि जननि जसोदा, धन्य जहाँ अवतार कन्हाइ । 
धन्य - धन्य बृन्दावनके तरु, जहाँ बिहरत त्रिभुवनके राइ ॥ 
हलधर कहत छाक जवत सँग, मीठो लगत सराहत जाइ। 
सूरदास-प्रभु विस्व॑ंभर जो हरि, सो ग्वालनिके कोर अघाइ ॥८१८॥ (४६६) 
राग सारंग 
सीतल छाँह स्याम हैं बैठे, लखि भोजनकी बिरियाँ। 
बाम भुजा धरि सखा अंसपै, दच्छिन कर द्रूम - डरियां ॥ 
गाइनि घेरि, टेरि बलरामहि ल्यावहु, होत अबिरियों । 
सूरदास - प्रभु बैठि कदम - तर, खात दूधकी खिरिया ।८१९॥ (४७०) 
ग्वालों के हाथसे कौर छीन-छीनकर सबके मुंहका जूठा ले-लेकर कृष्ण भ्रपने मुंहर्म॑ डाले 
चले जा रहे थे। उनके सामने जो छहों रसों के पकवान परोसे धरे थे उनमें उनकी कोई रुचि ही 
नहीं थी ( उनमें हाथ नहीं लगाते थे ) श्रोर हा-हा करके ( कोलाहल करके ) दूसरों से माँग- 
माँगकर खाते चलते थे श्रौर कहते भी चलते थे कि मुझे तो यही बढ़िया लगता है । सूरदास 
कहते हैं कि ध्यान लगानेपर भी मुनियोंको जो स्वप्नम॑ भी नहीं दिखाई दे पाते वे श्याम भ्रपनी 
उस महिमाको स्वयं ही जानते हैं जिसके कारण वे ग्रपनेको ( ऊखल-कतमें, संसारके चक्करमेँ ) 
बँधवा लेते हँ ॥ ८१७॥ 
सूरदास कहते हैं कि सचमुच 'ब्रजवासियों के समान दूसरा कोई भाग्यवान्‌ है नहीं। जो 
ब्रह्म कभी ब्रह्मा, सनक श्रौर शिवतकके ध्यानर्म नहीँ ग्रा पाते हैं, वे ब्रह्म, इन ग्वालॉकी जूठन ले-लेकर्‌ 
खाए चले जा रहे हैं । नन्द, माता यशोदा, जिस भूमि ( ब्रज ))में कन्हैयाने श्रवतार लिया हैं वह भूमि 
और वृन्दावनके जिन वृक्षों के नीचे त्रिभुवनके स्वामी कन्हैया विहार करते फिरते हैं, वे सब धन्य 
हैं। उन खालोके साथ छाक खाते हुए बलराम भी कहते जा रहे हैं--/वाह ! कया कहने 1 यह तो 
बड़ा ही मीठा लग रहा है” श्रोर उसकी सराहता करते जा रहे हैँ द जो हरि स्वयं विश्व भर 
( सारे संसारका पालन करनेवाले ) हैं वे सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) सवालों के कौर खा-खाकर्‌ छे 
ड रहे ८१८॥। 
a वेला होनेपर श्याम ठंडी छाँहमेँ ग्रा बैठे। ग्रपनी वाई भुजा श्रपने एक साथीके 
नुंधेपर रखकर, ग्रौर दाहिनी भुजा पेइकी डालपर टेककर वे ( साथियों से ) कह रहे है -- झटपट 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४६२ & सरःग्रन्थावली & 


SAAN or RODS SOT CV STS SS SSS 


राग सारंग 
जवत छाक गाइ बिसराई । 
सखा श्रिदामा कहत सवनिसौं, छाकहिमै तुम रहे भलाई॥ 
धेनु नहीं देखियत कहुँ नियरें, भोजन - ही मै सांझ कराइ । 
सुरभौ - काज जहाँ - तह घाण, आपु तहा उठि चले कन्हाइ ॥ 
ल्याए ग्वाल घेरि गो, गो-खुत, देखि स्याम मन हरप बढ़ाई । 
सूरदास-प्रभ कहत, चलौ घर, बनमें आजु अवार लगाई ॥८२०॥ (४७१) 
>~ री राग गोरी 
ब्रजहि चलो आई अब साक । 
सुरभी सबै लेहु आगे करि, रैनि होइ जनि बनही माँझ ॥ 
भली कही यह बात कन्हाई, अतिही सघन अरन्य उजारि । 
गेया हॉकि चलाइ त्रजकों, और ग्वाल सव लए पुकारि॥ 
निकसि गए बनते जब बाहिर, अति आनंद भए सब ग्वाल । 
सूरदास-प्रभ मुरलि बजावत, ब्रज आवत नटवर गोपाल ।।८२१।। (४७२) 
राग कल्यान 
सुंदर स्याम, सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल । 
सुंदर चारु कपोल बिराज्ञत, सुंदर उर जु बनी वनमाल || 
सुंदर चरन, सुंदर हैं नख - मति, सुंदर कुंडल हेम - अराल | 
सुंदर मोहन नेन चपल किय, सुंदर ग्रीवा, बाहु बिसाल ॥। 


` गौग्नोंको घेरकर बलरामको पुकार लाग्रो।' यह ऋहकर सूरदासके प्रभु कृष्ण कदम्बके वृक्षके तले बैठे 
दूधकी खोर खाए जा रहे हैं ॥| ८१६ ॥ 

इधर छाक जीमनेमें वे ऐसे मगन हो चले थे कि गायोको कुछ सुध न रह गई थी ( कि वे 
किधरको निकल गईं ) । तब सखा श्रोदामाने सबसे कहा-- तुम लोग सब छाकमें ही ऐसे रम बैठे कि 
गोए कहीं ग्रासपास दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तुमने भोजनमेँ हो साँझ कर डाली ।' यह्‌ सुनते ही सब 
गख्वाले गोग्रोको ढू ढने चल दिए ओर कृष्ण भी उधर ही उठ चले । थोड़ी ही देरमेँ सब ग्वाले जाकर 
गोग्रो-बछडोको घेर लाए । यह देखकर श्याम प्रसन्न हो उठे रोर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने ग्वालों से. 
कहा -'बस अब घर चले चलो, भ्राज वनम बड़ी देर लगा दी है! ॥ ८२० ॥ 

( कृष्णने ग्वालो से कहा--) 'चलो, ब ब्रज चले चला जाय, साँझ हो चली है । भ्रब गोग्रोको 
आगे कर लो (ओर चल पडो) । ऐसा न हो कि वनर्म ही रात हो जाय । ( सब ग्वाले कहने लगे--) 
“यह बात तुमने बड़ो अच्छी सुझाई क्‍योंकि यह जंगल बड़ा घना और उजाड़ ( सुनसान ) है ।! 
स्वालोंको भी पुकारकर सब लोग गोग्रोंको ब्रजकी श्रोर हाँक ले चले। जब वे सब जंगलसे बाहर 
हो गए तब कहीं उनके जीमें जी श्राया ( वे सब प्रस्न हो उठे )। इस प्रकार सूरदासके प्रभु नटवर 
गोपाल मुरली बजाते हुए ब्रजमें चले ग्रा रहे हैं ॥ ८२१ ॥। 

स्याम, उनकी बढ़िया लीलाएं, बोलते समय उनके रसोले वचन, चिकने गाल, छातीपर 
लटकती हुई वनमाला, चरण, मणि-जँसे चमचमाते नख, सोनेके जड़ाऊ कुंडल, मोहक चंचल नेत्र, 
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सुंदर मुरली मधुर बजावत, सुंदर ह. मोहन गोपाल | 
सूरदास, जोरी अति राजति, त्रजकौं आवत सुंदर चाल" ॥८२२॥ (४७३) 
राग कल्यान 
सुंदर स्याम, सखा सब सुंदर, संदर वेष धरे गोपाल | 
संदर पथ, सुंदर-गति आवन, सुंदर मुरली-सब्द रसाल ॥ 
रुद्र लाग, सकल नज सुंदर, सुंदर हलधर, सुंदर चाल । 
सुंदर बचन, बिलोकि सुंदर, सुंदर गुन, सुंदर बनमाल ॥ 
सुंदर गोप, गाइ अति सुंदर, सुंदरि-गन सब करतिं बिचार | 
सूर, स्याम-सँग सब सुख सुंदर, सुंदर भक्त - हेत अवतार ॥८२३॥ (४७४) 
राग बिलावल 
सुंदर ढोटा कोनकौ, सुंदर मरु वानी । कहि ससुझायौ ग्वालिनी, जायौ नँदरानी । 
सुंदर मूरति देखिकै, घन-घटा लज़ानी । सुंदर नैननि हरि लियौ, कमलनिको पानी ॥ 
सुंदरता तिहुँ लोककी, जसुमति ब्रज आनी । सूरदास, पुरमै भई सुंदर रजधानी॥ 
॥ ८२४॥ ( ४७५) 
राग गोरी 
देखि सखी ! बनते जु बने, ब्रज आवत हैं नँद-नंदन । 
सिखी-सिखंड सीस, सुख मुरली, वन्यो तिलक, उर चंदन ॥ 


~“ 


"ग्रीवा, विशाल भुजाएं, मधुर स्व॒रॉर्मं बजाई जाती हुई मुरली ग्रोर मोहन गोपाल सब सुन्दर ही 
सुन्दर हैं और इस प्रकार सुन्दर चालसे चली ग्राती हुई कृष्ण श्रोर बलरामकी जोड़ी भी बड़ी सुन्दर 
गौर प्यारी लग रही है ॥ ८५२२ ॥ 

ब्रजकी सब सुन्दरी नवेलियाँ बैठी यही सोचे जा रही हैं करि श्याम, उनके सत्र सखा, गोपालका 
वेष, वन-पथ, मस्तानी चालसे उनका श्राना, मुरलीकी मधुर ध्वनि, ब्रजके लोग, साराका सारा ब्रज, 
बलराम, उनकी चाल, उनके वचन ( उनकी रसीली बाते ), उनकी चितवन, उनके गुण 
(चरित्र), गोप, गोएं, सब सुन्दर ही सुन्दर हैं । श्यामके साथ तो जितने भी सुख मिलते हैँ सब सुन्दर 
ही सुन्दर हैं और भक्तों के लिये उनका श्रवतार लेना भी सुन्दर ही है॥ ८२३ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (एक ग्वालिनने पुछा-) 'यह रसीली वाणीम बोलनेवाला सुन्दर बच्चा किसका 
है जी !' दूसरी ग्वालिने समभाकर कहा-'यह तो नन्दरानी यशोदाका बेटा है जिसको (साँवली) मूर्ति 
देखकर बादलोंकी घटा भी लजा जाती है श्रौर जिसके नेत्राने कमलोंकी श्राभा भी छीन घरी है 
( जिनके तेत्र कमलसे श्रविक्र सुन्दर हैं ) । यह समको कि यशोदाने तीनों लोकोंकी क शोभा ही 
( कृष्णके रूपर्मे ) यहाँ ब्रजमें उतार धरी है जिसके कारणा ( यह ब्रज ) सारे पुरों ( लोको )-की 
राजधानी बन बैठा है ॥ ८२४ ॥ है 
(एक ग्वालिन दूसरीसे कहती है-) 'देखो सखी ! क्रिस सजधजके साथ वनसे कृष्ण ब्रजकी ओर 
बढ़े चले ग्रा रहे हैं । उनके सिरपर मोरके पंखोका मुकुट, मुँहपर मुरली, बढ़िया तिलक, छातोपर 
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कुटिल अलक मुख, चंचल लोचन, निरखत अति आनंदन। 
कमल-मध्य मनु द्वै खग खंजन, बँधे आइ उड़ि फंदन॥ 
अरुन अधर छबि दसन बिराजत, जब गावत कल मंदन। ण 
मुक्ता मनो नील-मनि-मय-पुट, धरे भुरकि बर बंदन ॥ 
गोप बेष, गोकुल - गो चारत हैं हरि असुर - निकंदन । 
सूरदास - प्रभु - सुजस वखानत, नेति नेति श्रुति छंदन ॥८२४॥ (४७६) | 
सुनि सखि ! वे बड़भागी मोर । राग गौरी | 
जिति पाँखनिको मुकुट बनायो, सिर धरि नंदकिसोर ॥ | 
ब्रह्मादिक सनकादि महामुनि, कलपत दोउ कर जोर। | 
बृन्दाबनके तून न भए हम, लगत चरनके छोर॥ | 
बड़ौ भाग नंद - जसुमतिको है, कोऊ ठहर न और। 
सूरदास, गोपिन हित-कारन, कहियत माखन - चोर ।। ८२६ ॥ (४७७) 
राग केदारो | 
सोभा कहत, कही नहि आद । 
अंचवत अति आतुर सोचन-पुट, मन न तृप्तिकौं पाव॥ 
सजल मेघ घनस्याम सुभग बपु, तडित बसन बनमाल । 
सिखि-सिखंड, बन-धातु बिराजत, सुमन सुगंध प्रवाल ॥ 
बन्दन, मुंहपर छितराई हुई घुंघराली ्रलकँ शरोर चंचल आँख ऐसा श्रानन्द दिए डाल रही हैं. मानो 
(मुख) कमलके बीच दो खंजन पक्षी (नेत्र)आ फंसे हों ग्रौर उड़ निकलनेके लिये पंख फड़फड़ा रहे हों । 
जब वे ( कृष्ण ) मन्द मधुर स्वरमें गा उठते हैँ उस समय उनके लाल ग्ोठोंके बीच उनके दाँत ऐसे 
प्रच्छे लगते हैं मानो नीलमके पुटमें रोली छिड़ककर मोती ला धरे गए हों । राक्षसाँका विनाश 
करनेवाले कृष्ण, ग्वालेका वेश बनाए गोकुलरमे गोएं चरा रहे हैं । ऐसे ही सूरदासके प्रभु कृष्णका यश 
वेदों के छन्दो में नेति ( इतना ही नहीँ ) कहकर वणांन किया गया है! ॥ 5२५ ॥ 

( एक ग्वालिन दूसरीसे कहती है-) 'देख सखी ! सुन, वे मोर बड़े भाग्यशाली हैं जिनके 
पंखोका मुकुट बनाकर कृष्ण अपने सिरपर लगाए हुए हँ । ब्रह्मा प्रादि देवता और सनक ग्रादि 
मह्षामुनि दोनों हाथ मलते हुए पछताए जा रहे हैं कि हाय ! हम भी वृन्दावनकी घास न बन पाए कि 
हमें भी उनके चरण छूनेका अवसर मिल जाता । नन्द ग्रोर यशोदा दोनों इतने बड़े भाग्यशाली ह 
कि उनके सामने कोई टिक नहीँ सकता ( उनके समान दूसरा भाग्यशाली कोई है नहीँ )।? सूरदास 
कहते हैं कि ( वे ग्वालिन भी कम भाग्यशाली नहीं हैं ) जिन ग्वालिनों के कारण कृष्णको मक्खन-चोर- 
तक कहलाता पड़ गया ॥ ८२६ ॥ 

(एक ग्वालिन दूसरीसे कह रही है-) 'अरी परम चतुर सखी ! सुन तो सही ! कृष्णकी शोभाका 
वणुन करना चाहते हुए भी वणान करते नहीं बन पड़ रहा हे । हमारे नेत्रोंके पुट बहुत उतावले 
होकर उनका रूप पोते तो जा रहे हैँ फिर भी मन नहीँ भर पा रहा है (जी करता है इन्हें देखते ही 
रहा चला जाय ) । पनियल बादलके समान तो घनश्याम ( कृष्ण )-का सुन्दर ( साँवला ) शरीर है, 
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कछुक कुटिल कमनीय सघन अति, गो - रज - मंडित केस | 
सोभित मनु अंबुज पराग-रुचि - रंजित मधुप सुदेस॥ 
कुंडल-किरनि कपोल लोल छबि, सैन कमल - दल, मीन। 
प्रति-प्रति अंग अनंग-कोटि-छबि, सुनि सखि ! परम प्रबीन ॥ 
अधर मधुर सुसुक्यानि मनोहर, करति मदन मन हीन। 
सूरदास, जहँ दृष्टि परति है, होति तही लवलीन ॥ ८२७॥ ( ४७८ ) 
मेरे नैन निरखि सुख पावत । राग गोरी 
संध्या समय गोप - गोधन - सँग, बनते बनि ब्रज आवत ॥ 
उर गुंजा बनमाल, मुकुट सिर, वेु रसाल बजावत | 
कोटि किरनि-मनि सुख परकासित, उड़पति कोटि लजावत*॥ 
नटवर रूप अनूप छबीलौ, सबहिनिके मन भावत। 
गोप-सखा सब बदन निहारत, उर आनंद न समावत ॥ 
चंदन खोरि, काछनी काछे, देखत ही मन भावत। 
सूर, स्याम नागर - बारिनिकों, बासर - बिरह नसावत ।।८२८।। (४७९) 
आपु बने बनतेँ ब्रज आवत | राग कान्हरो 
नाना रंग सुमनकी माला, नंद-नेंदन-उरपर छवि पावत ॥ 


Us) SS Shi MRIS MIR 
ब्रिजलीके समान चमाचम उनका पीताम्बर श्रौर उनकी वनमाला है, उनके सिरपर मोर-पंखका मुकुट है, 


तनपर गेरूकी चित्रकारी श्रौर लाल फूलोंकी सुगन्ध गमकी पड़ रही है। उनके सिरके बाल कुछ 
घु घराले श्रौर चिकने हूँ । उत्तके धने केशॉपर गौके खुरोंसे उड़कर छाई हुई धूल देखकर ऐसा जान 
पड़ता है मानो सुन्दर परागसे रंगे कमलपर सुन्दर भो रे मंडरा रहे हों ( मुख ही कमल है, गोरज ही 
पराग है श्रौर घु घराली लटँ ही भौरोका समूह है ) । हिलते हुए कुंडलोंकी झलक गालोंपर भिलमिला 
रही है श्रौर नेत्र ( ऐसे सुन्दर श्रौर चंचल हैं ) जैसे कमल ग्रौर मछली हों। उनके श्रंग-श्रंगसे 
कामदेवाँकी शोभा फूटी पड़ रही है। उनके ग्रोठोपर छाई हुई मुसकान तो कामदेवका मन भी छोटा 
किए डाल रही है |” सूरदास कहते हैँ कि ( वे इतने सुन्दर और सलोने है कि ) उनके जिस भी श्रंगपर 
दृष्टि पड़ जाती है वह वहीँ लवलीन हो बैठती है ( वहाँसे हट नहीँ पाती ) ॥ ८५२७ ॥ 

( एक ग्वालिन दूसरीसे कह रही है - ) 'साँकके समय जब ग्वालोंके साथ बड़ी सजधजके साथ 
ब्रजकी ्रोर कृष्णको श्राते मैं देखती हूँ तो मेरे नेत्रोको बड़ी तरावट मिलती है ( बड़ा सुख मिलता है ) 1 
छातीपर गुञ्जाकी वनमाला लटकाए, सिरपर मुकुट लगाए, श्रपनी मधुर वंशी बजाते हुए उनका करोड़ों 
मशियोंकी किरणसे चमचमाता हुश्ना मुखडा करोड़ों चन्द्रमाश्रोंको भी लज्जित किए डालतां है। वह 
उनका ग्रनोखा छबीला रूप सभीको बड़ा प्यारा-प्यारा लगता है । उनके साथ चले श्राते हुए उनके 
साथी ग्वाले जब उनका मुँह निहारने लगते हैं तो वे हृदयम फूले नहीं समाते । माथेपर चन्दनका खोर 
( श्राड़ा तिलक ) लगाए, कछनी काठे ( जाँघतक धोती चढ़ाए ) कृष्णको देखते ही जी खिल पड़ता 
है ॥ सूरदास कहते हैं ( कि जब वे साँझको इस वेषमे श्रा पहुँचते हैँ तो ) ब्रजकी सब छबीली बालाएं 
दिनभरका उनका सारा बिछोह तत्काल भूल जाती हैं ॥ ८२८ ॥ 


4 
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संग गोप गोधन - गन लीन्हें, नाना गति कौतुके उपजावत । 
कोउ गावत, कोड नृत्य करत, कोड उधेटंत, कोड करताल बजावत | 
रांभति गाइ बच्छ हित सधि करि, प्रेम उमँगि थन दूध चुप्रावत । } 
जसमति बोलि उठी हरषित है, कान्हा धेनु चराए आवत ॥ 
इतनी कहत आइगे मोहन, जननी दौरि हिए ले लावत। 
सूर, स्यामेकें कृत्य, ज॑सोमति, ग्वाल-वाल कहि, प्रगट सुनावत ।।८२६॥।(४८०) 
मैया ! बहुत बुरो बलंदाऊ। राग गौरी | 
कहन लग्यौ बन बड़ तमासौ, संब मौड़ा मिलि आऊ ॥ | 
मोहँकों चुचकारि गयौ लै, जहाँ सघन बन मांऊ। | 
भागि चलो, कहि, गयौ उहाँतै, काटि खाइ रे हाऊ ॥ 
हों डरपौं, काँपो अरु रोवों, कोड नहिं धीर धरा । b= 
थरसि गयौं नहि भागि सकौं, वै भागे जांत अगाऊ॥ | 
सोसौ कहत मोलको लीनो, आपु कहावत साङ। 
सूरदास, बल बडो चबाई, तैसेहिं मिले 'सखाऊ ।।८३०॥ (४८१) | 
हरिकी लीला कहत न आवे । राग नट 
कोटि ब्रह्मड छनहिमें नासे, छनहीमैं उपज्ञाते ।। | 
MO ७ ल्‍ म सी 
आज तो कृष्ण बड़ी सजधंजके साथ वनसे ब्रजकी श्रोर चले ग्रा रहे हैं। कृष्णांकी छातीपर । 
भलती हुई भनेक रंगोंके फूलोंकी वनमाला बड़ी सुहावनी लग रही है । श्रपने साथ गौग्रो और 
ग्वालोंको लिए हुए बहुंत प्रकारसे चटक-मटककर चलते हुए वे बड़ा कुतूहल उत्पन्न कर रहे हँ । उनमें 
कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई तान तोड़ रहा है और कोई हाथसे ताली बजा रहा है । गौएं 
भी अपने बछड़ोंको याद कर-करके उनके प्रेममें उमड़कर थनों से दूध टपकाए डाल रही हैँ । ( कृष्णको 
आता देखकर ) यशोदा भी प्रस्न होकर बोल उरठौं--'लो, मेरा कन्हैया गौऐं चराकर चला ग्रा रहा 
है ।' इतना कहते ही मोहन वहाँ ग्रा ही तो पहुंचे । बस माताने दौड़कर उन्हे छौतीसे उठा लंगाया । 
सूरदास कहते हैं कि साथके ग्वालों ते श्यामके सारे करतब यशोंदाको ग्रा सुनाए ( कि वनमें श्यामने 
क्या-क्या किया ) ॥ ८२९ ॥ 

.. [ यशोदासे कृष्ण कहने लगे- ) 'मैया ! क्‍या बंताऊँ ? बलंदाऊ तो बड़े ही बुरे हैं। 
उन्होंने सबसे कहा कि चलो, वें बड़ा बढ़िया तमाशा दिखला लाया जाय, संब ग्वाले मिलेकर “चेले 
ग्नो । वे मुझे भी उन्हीं लोगोंके साथ वहाँ तक फुसलाते ले गए जहाँ बड़ा धना भांऊका जंगल है । 
( वहाँ पहुँचकर ) यह कहकर ये वहाँसे संटक गए कि 'चलो-भांग चलो, यहाँ तो होऊ श्रांकर कोट 
खायगा। मै डरा जा रहा था, डरके मारे काँपने और रोने लगा था पर कोई वहाँ मुके दुस 
बंधानेवाला नहीँ था । मै ऐसा स्तब्ध हुआ खड़ा रह गया कि भागू तो भागा न जाय भौर घे "संब 
भागे चले जा रहे थे। मुझे तो कहते र हते हैं कि तू तो मोल लिंयो हुआ है और ग्रॅपनेकी ' सौहु 
( सगा बेटा ) बताते हैं ।! सूरदास कहते हैं कि ( यलोदाने क्प्णसे कहा) “बलराम तो *बैठा. बैठा 
यों ही सबकी बड़ी खोट निकाला करता है भौर वैसे ही उसे सांधी भी मिल गए हैं॥ ८३०॥ 
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बालक - बच्छ ब्रह्म हरि ले गयौ, ताको गवे नवावे | 
ऐसो पुरुषारथ सुनि जसुमति, खीझति, फिरि समुभावे ॥ 
सिव - सनकादि अंत नहि पावें, भक्त - बळल कहवावे | 
सूरदास - प्रभु गोकुलमे सी, घर-घर गाइ चराव ॥८३१॥ (४८२) 
ब्रह्मा बालक - बच्छ हरे । राग सारंग 
आदि - अंत प्रभु अंतरजामी, मनसाते जु करे ॥ 
सोइ रूप बे बालक गो - सुत, गोकुल जाइ भरे। 
एक बरस निसि-वासर रहि सँग, काहु न जानि परे ॥ 
त्रास भयो अपराध आपु' लखि, अस्तुति करत खरे। 
सूरदास - स्वामी मनमोहन, तामे मन न धरे ॥८३२॥ (४८३) 
राग कल्यान 
मैं तो जे हरे हैं, ते सोवत परे हैं सब, करे ये कोन आन, अँगुरिनि दंत दै रह्यौ। 
पुरुष पुरान आन, कियो चतुरानन, के सोई प्रभु पूरन प्रगट इहाँ ह्वै रह्यो ? 
उतै देखि. धावे, इत. आइ. अचरज पावे, सूर, सुरलोक - त्रजलोक एक हे रह्यौ। 
बिबस ह्वै हार मानी, आपु आयो नकतरानी, देखि गोप - मंडलीकों ब्रह्मा चितै रह्यौं ॥ 
।८३३॥ (४८४) 

( कृष्णकी लीला, माया ) कुछ कहते नहीं बनती । वे क्षण भरमें करोड़ों ब्रह्माण्ड बिगाड़ 
ग्रोर बना सकते हँ । जो ब्रह्मा वहाँके बालक श्रौर बछड़ोको हर ले गए थे उनका सारा भ्रभिमान 
उन्होंने धुलर्म गिरा मिलाया । कृष्णाका ऐसा पुरुषार्थ ( पराक्रम ) सुन-सुनकर यशोदा पहले तो 
मनम खोक उठती हैँ ( क्रि ऐसी श्रंड-बंड बातें लोग क्यों कहते हैँ ) किन्तु फिर मनमेँ श्रपनेको 
समभा लेती हैं ( कि कोन जाने ऐसा ही हो )। शिव श्रोर सनक श्रादि ( सनक, सनम्दन, सनातन, 
सनत्कुमार ) जिसका श्रन्त ( भेद ) नहीँ जात पा सके हैँ वह सूरदासके प्रभु भक्तवत्सल कहुलाकर 
गोकुलमे श्राकर घर-घरकी गोएं चराए जा रहे हैँ ॥| ८३१ ॥ 

्रह्माके क्या मनमेँ श्राया कि वे सब ग्वाले श्रौर बछड़े हर ले गए। पर प्रभु (कृष्ण) तो आदि 
और श्रन्त सबके ग्रम्तर्यामी हैं । ( वे झट ताड़ गए ) श्रौर उन्होंने मनसे वेसे ही बालक श्रौर बछडे 
बना खड़े किए और गोकुलमे ले जा भरे । एक.वर्षतक रात-दिन श्रपने परिवारवालोंके साथ रहते 
रहनेपर भी कोई उन्हे पहचान न पाया ( कि ये कोई दूसरे हैं )। (जब ब्रह्माने यह देवा तो ) 
वे भ्रपना बड़ा भ्रपराध मानकर डर उठे श्रोर श्राकर स्तुति करने लगे। पर सूरदासके स्वामी 
मनमोहनने उसे ( श्रपराधको ) तनिक भी मनर्मे न रक्खा ( उसका बुरा न माना ) ॥ ८३२ ॥ 

( ब्रह्मा भ्रपने मनमें सोचने लगे--) 'मैं तो जो बालक ग्रौर वछडे हर ले गया था वे सत्र 
तो सोए पड़े हैं, ये दूसरे ( बालक श्रौर बछड़े ) किसने बना ला खड़े किए हैं श्रौर यह सोचकर वे 
( श्राइचयंसे ) दांतों तले उंगली दवाए ले रहे हैं ॥ कया पुरातन पुरुष ( विष्णु )-ने कोई दुसरा ब्रह्मा 
बना खड़ा किया है या वह पुणं ब्रह्म प्रभु स्वयं ही यहाँ आ प्रकट हुश्रा है । इसी उघेड़बुनमें कभी तो वे 
उधर ( जिबर बालक शोर बछडे चुराकर ले जा रखे थे ) देखने दौड़ जाते थे, कभी इधर ( ब्रजमें ) 
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राग नट 
तब हरि हऱ्यौ बिधिको गबे | बच्छ-बालक लै गयौ धरि, तुरत कीन्हें सब ॥ 
ब्रह्मलोक दुराइ आयौ, चरित देखन आप । बच्छ-वालक देखिकै, मन करत पश्चात्ताप ।। 
तब गयौ बिधि लोक अपने, दृष्टिके फिरि आइ । जानि जिय अवतार पूरन, पऱ्यो पाँइनि धाइ ॥ 
बहुत में अपराध कीन्हों, छमा कीजै नाथ । जानि मैं यह नहीं कीन्हों ,जोरि कह्यौं दोउ हाथ 
बच्छ-बालक आनि सन्सुख,सरन-सरन पुकारि। सूर-प्रभुके चरन गहि-गहि, कहत,राखि सुरारि 
८३४ (४८४५) 
| राग धनाश्री 

त्रज-च्योहार निरखि ब्रह्माको, सव अभिमान गयो । 

गोपी - ग्वाल फिरत सँग चारत, हूँ क्‍यों न भयौ ॥ 

व्यंजन - बर कर - बरपर राखत, ओदन, मधुर दह्यौ। 

आपुन खात, खबावत ओरनि, कोन बिनोद ठयो ॥ 

सखा - संग पय - पान करावत, अपने हाथ लयौ। 

संकर ध्यान धरत जुग बीते, यह रस तौ न दयौ ॥ 
आकर भ्राश्‍्चयंसे देखते चले जा रहे थे कि यह देवलोक श्रौर ब्रजलोक एक कैसे हो गया । सूरदास 
कहते हैं कि भ्रन्तर्मे विवश होकर हार मानकर ब्रह्मा व्याकुल हो उठे और उस गोप-मण्डलीको ( जो 

कृष्णाने बना खडी को थी ) खड़े देखते रह गए ॥ ८३३ ॥ 

( जब ब्रह्मा सब ग्वालों और बछड़ोंको हर ले गए, ) तब कृष्णाने भी ब्रह्माका सारा श्रभिमान 
दुरूचुर करते हुए तुरन्त वैसे ही सब बछडे ग्रोर बालक बना खड़े किए जैसे ब्रह्मा हर ले गए थे । 
ब्रह्मा तो चरित्र देखने ( परीक्षा करने )-के लिये उन सब ( बालकों ओर बछड़ों )-को ब्रह्मलोके 
छिपा आए थे । अब ये नये बछडे और बालक देखकर वे मनम पछताए जा रहे थे। तब ब्रह्मा फिर 
अपने लोकमें देखने गए ( कि सब बालक और बछडे हैं या नहीं ) तो वहाँसे देखकर लोटनेपर वे 
समझ गए कि पूणां ब्रह्मने भ्रवतार भ्रा लिया है। बस वे दौड़कर कृष्णके चरणों में जा पड़े ( श्रोर 
कहने लगे ) 'देव ! मुझसे बड़ा ग्रपराध हो गया ( कि में ग्वालों ग्रौर बछड़ोंको हर ले गया ) । 
अब श्राप मुझे क्षमा कर दीजिए ।' वे दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे--'मैने यह ्रपराध जान-बूभक़र 
नहीं किया था ।? ( यह कहकर ) ब्रह्माने वे सव वालक और बछडे ला खड़े किए और ग्रातं स्वरमैँ 
उंकारकर कहना प्रारम्भ किया--'मैं श्रापकी शरणमे हूँ ।' सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के चरणा 
पकड़कर ब्रह्मा यही कहते चले जा रहे थे--'कृष्ण ! मेरी रक्षा कर लो ( श्रब कभी यह भूल न 
होगी )' ॥ ८३४॥ 

रजका व्यवहार ( वहाँ ज्योंके त्यों ग्वाल-बाल और बछडे ) देखकर तो ब्रह्माका सारा 
भ्रभिमान जाता रहा और वे सोचने लगे कि मैं भी कोई गोपी या म्वाल क्यों नहीँ हो गया जो इनके 
साथ गोए चराता फिरता । इन्होंने भी क्या खेल मचा खखा है कि भात, मीठा दही श्रोर बढ़िया- 
बय व्यंजन ( भोजनकी सामग्री ) सब अपने सुन्दर हाथपर रखकर स्वयं भी खाते चलते हैँ और 

दुसरोको भो खिलाते चलते हैं । इतना ही नहीं, भ्रपने संगके साथियोको अपने हाथसे दूध उठा पिलाते 
हैं । शंकर भी न जाने कितने युगोंसे ध्यात लगाते रह गए पर यह रस ( श्रानन्द ) उन्हें भो श्राजतक 
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अहो भाग, अहो भाग नंद-सुत, तपको पुंज लियौ । 
लीला सुभग सूरके प्रभुकी, ब्रजमँ गाइ जियो ॥ ८३५ ॥ (४८६) 
५ राग जैतश्री 
बदत बिरंचि, बिसेस, सुकृत ब्रज - बासिनके | 
श्रीहरि तिनके बेप, सुकृत ब्रज - बासिनके ॥ 
ज्योति-रूप जगनाथ, जगत-गुरु, जगत - पिता, जगदीस । 
जोग-जग्य-जप-तप - त्रत - दुलंभ, सो हरि गोछुल-ईस ॥ 
इक-इक रोम बिराट किए तन, कोटि - कोटि ब्रह्मड। 
सो लीन्हों अवछंग जसोदा, अपने भरि भुज - दंड ॥ 
जाकें उदर लोक-त्रय, जल-थल, पंच तत्त्व, चो-खानि । 
सो बालक है झूलत पलना, जसुमति - भवनहि आनि ॥ 
छिति-मिति त्रिपद करी करुनामय, बलि छलि दियौ पतार । 
देहरि उलँघि सकत नहिं सो अब, खेलत नंद - दुवार ॥ 
अलुदिन सुर-तरू पंच, सुधा-रस, क सुर - धेनु । 
सो तजि, जसुमतिक्रौं पय पीवत, भक्तनिको सुख - देलु ॥ 
रबि-ससि-कोटि कला अवलोकत, त्रिबिध ताप छुय जाइ। 
सो अंजन कर लै सुत-चच्छुहिं, आँजति जसुमति माइ ॥ 
दाता, मुक्ता, हरता, करता, बिस्वंभर जग जानि । 
ताहि लाइ माखनकी चोरी, बाँथ्यी जसुमति रानि॥ 
नहीँ दिया नन्द सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैँ कि उन्होंने ( कृष्णके रूपर्मे ) ग्रपनी तपस्याका 
ढेरका ढेर फल पा लिया है । श्रच्छा यही है कि सूरदासके प्रभुकी सुन्दर लीलाएँ गा-गाकर ही ब्रजमेँ 
जिए 'चला जाय ॥ ८२५ ॥ 
ब्रह्मा कहने लगे--व्रजवासियों ते बड़े पुण्य किए हैँ कि कृष्ण उन्हीं ( ग्वालोका-सा ) वेष 
बनाए घूम रहे हैं। जो ज्योति-स्वरूप, जगन्नाथ, जगद्गुरु, जगलिता ग्रोर जगदीश कसी योग, 
यज्ञ, जप, तप, ब्रत करनेसे भी नहीँ मिल पाते, वही कृष्ण यहाँ आकर गोकुलके स्त्रामी बने बेठे हूँ 1 
जिसके विराट शरीरके रोम-रोमपर करोड़ो-करोड़ों ब्रह्माण्ड लिपटे पडे हैं उसे यशोदा अपनी 
भुजाग्रों में भरकर गोदमें उठाए घूमती हँ । जिसके उदरमे तीनों लोक, जल, स्थल, पंच तत्त्व 
और चारों खान ( अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज ) समाए पड़े हैं, य यशोदाके भवनर्मे आकर 
पालनेपर पड़ा कूल रहा है । जिस करुणामयने सारी पृथ्वी तीन पगोमेँ नाप डाली और बलिको 
छलकर पाताल भेज दिया, वह यहाँ नन्दके द्वारपर खेलता हुआ घरकी ड्यौढ़ी-तक़् भी नहीं लाघ 
पा रहा है। जिसे नित्य ( सदा बना रहनेवाला ), पाँचों कल्पवृक्ष ( मन्दार, पारिजात, सन्तान, 
कल्प, हरिचन्दन ), भ्रमृत रस, चिन्तामणि ( वह्‌ मणि जो सारी इच्छाएं पुणं कर देता है ) और 
कामघेनुका सुख प्राप्त था वह उसे ग, भक्तोंको सुख देनेके लिये यहाँ का. ह र पिए 
जा रहा है । करोड़ों सूयाँ ग्रौर चद्धमाग्रौकी जिस कलाग्रोंवाले ( कृष्ण )-को देखने-भरसे तीनों 
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बद्त बेद उपनिषद्‌, छहों रस आपै, भुक्ता नाहि । 
गोपी  ग्वालनिके  मंडलमैं, हँसि-हँसि जूठनि खाहि ॥ 
कमला - नायक, त्रिभुवन - दायक, दुख-सुख जिनके हाथ । 
काँध कमरिया, हाथ लकुटिया, बिहरत बछरनि साथ ॥ 
बकी, बकासुर, सकट, ठृनात्रत, अघ, प्रलंब, बृषभास । 
कंस, केसिको वह गति दीनी, राखे चरन निवास ॥ 
भक्त-बछल प्रभु पतित - उधारन, रहे सकल भरि पूर। 
मारग रोकि सह्यौ द्वार परि, पतित - सिरोमनि सूर ॥८३६॥ (४८७) 
राग मलार 
बिनवे चतुरानन कर जोरे। 
तुब प्रताप जान्यो नहिं प्रभुजू , करै अस्तुति लट छोरे॥ 
अपराधी, मति - हीन, नाथ ! हो, चूक परी निज भोरे। 
हम कृत दोष छमो करुनामय, ज्यों भू परसत ओरे ॥ 
जुग-जुग बिरद यहै चलि आयौ, सत्य कहत अव, होरे। 
सूरदास - प्रभु पछिले खेवा, अब न बने मुख मोरे ॥८३७॥ (४८८) 


प्रकारके ताप नष्ट हो मिटते हैं, उसकी आँखों में माता यशोदा ग्रपने हाथसे श्रांजन श्रांजे डाल रही 


हैं। जिन्हें सारा संसार दाता, मुक्त करनेवाला, संहार करनेवाला, सृष्टि रचनेवाला श्रौर विश्वम्भर 
समझता है उसे ह! मकखनको चोरी लगाकर रानी यशोदा रस्सोसे बांधे डाल रही हैं । जिसके संबंधरमे 
वेद श्रौर उपनिषद्‌ कहते हैं कि वह छहों ( मधु, तिक्त, लवण, कषाय, भ्रम्ल, कटु ) रस सबको देता. तो 
है पर स्वयं उन्हें भोगता नहीँ, वहो गोपियों और ग्वालों के साथ बैठकर हेंस-हेसकर उनकी जुठन-ले लेकर 
खाए चला जा रहा है । जो लक्ष्मोके पति हैं और चाहेँ तो तीनों लोक दान दे सकते हैँ ग्रोर जिनके 
हाथर्मे दुः तथा सुख देना भो है वही कन्धेपर कम्बल डाले और हाथमे लकुटो लिए बछड़ों के पीछे- 
पीछे धुम रहे हैं। जिसने बको ( पूतना ), बकासुर, शकटासुर, तृणावतं, भ्रधासुर, प्रलम्ब, वृषभासुर, 
कंस श्रोरः केशोको मारकर उन्हें सद्गति देकर भ्रपने चरणों में ला वसाया. ( सामोप्य, मुक्तिः दे 
डाली ), ऐसे भक्त-वत्सल ( भक्‍तोंको प्यार करनेवाले ) और पतितोंका उद्धार कर डालनेवाले. मेरे 
प्रभु कृष्णसारे विश्वमे व्याप्त है, इसीलियेः यह पतितोंका सरदार सूरदास भी मार्ग रोककर आप्रके 
द्वारपर भ्रा पडा है ( कि इसे भो अपने पास बुला बेठाइए ) ॥ ८३६ ॥ 

बेचारे ब्रह्मा भ्रपनी' लटे खोलकर ( दैन्य भावसे ) हाथ जोड़कर कृष्णासे विनतिः करने लगे 
“प्रभु ! मैने आपका प्रताप नहीँ समभा था। में सचभुच बड़ा अपराधी और मूर्खः हुँ ॥ मुझसे 
म्रनजानमें बड़ी भूल हो गई। जैसे पृथिवीको छूकर श्रोले गल जाते हैं वसे ही. प्रव मेरे. सारे 
अपराध गलाकर क्षमा कर दो । आपका तो युग-युगसे यह बिरद ( यञ्चः ) हो चला. रहा है ( कि आप 
सबको क्षमा कर देते हैं ) यह मै रेखा खींचकर सत्य कहे दे रहा हूँ । सूरदासके प्रभु ! पहलेके 
अ्रवससे के समान ( जेसे पहले सवको क्षमा करते श्राए हैं वेसे ही ) मेस भी उद्धार कर दीजिए. । 
झब आप मुंह नहीँ मोड़ सकते” ॥ ८३७ ॥ 
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राग सारंग 
( माधो ! ) मोहि करौ बृन्दाबनःरेनु । 


जिहि चरननि डोलत नेद-नंदन, दिन प्रति बन-बन चारत घैनु ॥ 
कहा भयो यह देव-देह धरि, अरु ऊँचें. पद पाणे ऐनु। 
सब जॉर्वान ले उद्र माझ प्रभु, महा प्रलय-जल करत हौ सैनु ॥ 
हमतें धन्य सदा वे तृन-द्र म, बालक-बच्छ - विषानऽरु बैनु। 
सूर, स्याम जिनके सँग डोलत, हँसि बोलत, मथि पीवलु फैनु ।८३८।।(४८९) 
ऐेसें राग सारंग 
ऐसे बसिऐ त्रजकी बीथिनि। 
ग्वारनिके पनवारे चुनि - चुनि, उदर भरीजे सीथिनि॥ 
पैंडेके सब बृच्छ बिराजत, छाया परम पुनीतनि। 
कुंज-कुंज-प्रति लोटि-लोटि, ब्रज - रज लागे रँग-रीतनि ॥ 
निस-दिन निरखि जसोद-नंदन, अरु जमुना-जल पीतनि | 
परसत, सूर, होत तन पावन, दरसन करत अतीतनि ॥८३6॥ (४६०) 
! राग सारंग 
धनि यह ब्रन्दाबनकी रेनु । 
नंद - किसोर चरावत गेयाँ, मुखहिं बजावत बैनु॥ 
मॅन-मोहनको ध्यान घरें जिय, अति सुख पावत चैनु । 
चलत कॅहॉ मन और पुरी - तन, जहेँ कछु लैन न दैनु॥ 

'( ब्रह्मां कहने लगे) “नन्दनन्दन माधव ! मुझे भी श्राप वृन्दांवनंकी वह धूल बना दीजिए 
जिसपर श्राप श्रपने पैरोंसे प्रति दिन वन-वन गौएं चराते फिरते हैं । इस देव-शरीर धारण करने 
और ऊंचे पदपर ( ब्रह्मा वनकर ) जा बैठनेसे कया होता जाता है क्योंकि श्राप तो जब चाहते हैं तब 
'ग्रॅपने नेत्रंकी एक झपक्मे संब जीवोंको ग्रपने 'उदरमेँ संमाकर महाप्रलय कर डालते हैं । हमसे अधिक 
“धन्य (भाग्यशाली ) तो वे घास, वृक्ष, 'बॉलक, बछडे, सींगके बाजे श्रौर वंशी हैं जिनके साथ आप 
घुमते, हंसते-बॉलते और (दूध मथकर ) उनका फेन पीते हैं॥ ८३८ ॥ 

(ब्रह्मा मन ही मन कह रहे है-) 'कुछ इस भ्रकार ब्रजकी गलियों में चलकर जा बसा जाथ कि 
ग्वालोकी जूँठी पत्तल चुन-चुनकर उनमें बचे हुए भातके दानोंसे ही भ्रपना पेट भर लिया जा सके, 'वहाँके 
“मागके वृक्षोकी परम पवित्र छाथारमे बैठा रहा जा सके, प्रत्येक कुंजरमें ऐसे चलकर लोटा जा सके कि 
सारी देह त्रजंकी धूलसे रंग उठे वहाँ रात-दिंन यशोदानेन्दन कृष्णको भर श्रांखो देखते रहा जा 
संके ओर यॅमुनाका जल पीते रहा जा सके । सूरदास कहते हैं कि वहाँका स्पर्श मांत्र होते ही शरीर 
-वेविंत्र हो जायेगा शौर श्रंतीतों ( विरक्त भक्तों )-के दशन तो होते ही रहेंगे ॥ ८३६ ॥ 

वृत्दावनकी यह घूल भी घंत्य है ( जिसपर घूमते हुए ) नन्दकिशोर गौए चराते हैं और 
मुँहसे वंशी बंजांते हैं। यहाँ अपने भनेमै मंनिमोहँनको ध्यान करनेपर 'जीको बड़ी शान्ति मिलती है। 
अरे मन ! तू किसी और ऐसी पुरीकी श्रीर कहाँ जानेकी सोच रहा है जहाँ न कुछ लेना है न देना। 
'यहीँ ( ब्रम ) आकर रहने लग, जहाँ व्रवासियोंके थरकी जूठन तुझे संदा मिलती ही रहेंगी । 
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इहा रहहु जहे जूठनि पावहु, त्रजवासिनिकें ऐलु। 

सूरदास, ह्यांकी सरवरि नहिं, कल्पबृच्छ, सुर-घेनु ।८४०।। (४९१) 
बाल-वत्स-हरण लीलाका दूसरा वणान राग धनाश्री र 


ब्रजकी लीला देखि, ज्ञान बिधिको गयो । यह अति अचरज मोहिं, कहा कारन ठयौ ।। 
न्रिभुवन-नायक भयो, आनि गोकुल अवतारी । खेलत ग्वालनि संग, रंग आनंद सुरारी ॥ 
घर-घर तें छाके चली, मानसरोबर-तीर | नारायन भोजन करें, बालक संग अहीर ॥ | 
व्यंजन सकल मँगाइ, सखनिके आगे राखे | खाटे-मीठे स्वाद, सवे रस लै-ले चाखे ॥ । 
रुचिसों जेवत ग्वाल सब, लै-ले आपुन खात । भोजनको सब स्वाद लै, कहत परस्पर बात | 
देखत गन-गंधवे, सकल सुरपुरके बासी । आपुसमैं सब कहत, हँसत, येई अ्रिनासी ॥ 
देखि सबै अचरज भए, कह्यौ ब्रह्मसौं जाइ । जाकों अबिनासी कहत, सो स्वारनि-सँग खाइ 
यह्‌ सुनि ब्रह्मा चले, तुरत ब्रन्दाबन आए । देखि सरोवर सजल,कमल तिहिं मध्य सुहाए।। 
परम सुभग जमुना बह, तहेँ बह त्रिविध समीर । पुहुप लता-द्रम देखिकै, थकित भए मति धीर। 
अति रमनीक कदंब-छाहँ रुचि परम सुहाई । राजत मोहन मध्य अवलि बालक छबि पाई॥ 
प्रेम-मगन हो परसपर, भोजन करत गोपाल । ल्यावहु गो-सुत घेरिके, प्रभु पठए द्वे ग्वाल | 
विन जलन > २ ९ ७ शत 310 9 भ्वाल॥ 
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सूरदास कहते हैं कि भ्ररे मन! यहाँकी बराबरी श्रोर तो कया, कल्पवृक्ष श्रौर कामधेनु भी नहीं कर 
पा सकते ॥ ८४० ॥ 
ब्रजकी लीला देखकर तो ब्रह्माकी बुद्धि चकरा गई ( श्रौर वे सोचने लगे ) कि मुझे इस 
बातका बड़ा झ्राइचय हो रहा है कि यह सब हो केसे रहा है। तीनों लोकोंका स्वामी ही तो कहीँ 
गोकुलमें ग्रवतार लेकर नहीं श्रा पहुंचा है। मुरारि कृष्ण ही यहाँ ( वृन्दावनमेँ ) ग्वालोके साथ बड़े 
भ्रानन्द रोर मस्तीके साथ खेल रहे हैं। ब्रजके घर-घरसे ग्वालों के लिये मानसरोवरके तीरपर छाके 
भेज दी गईं ग्रोर नारायण ( कृष्ण ) सब अहीर बालकोंके साथ बैठे भोजन करने लगे हैँ । सब टो 
व्यंजन मंगा-मंगाकर वे अपने साथियों के भ्रागे परोसते चल रहे हैं और सब ग्वाले स्वाद ले-लेकर | 
उस खट्रे-मीठे भोजनको भ्रानन्दके साथ चखे चले जा रहे हे ॥ सब सवाल तो बड़ी रुचिके साथ 
जीम ही रहे हैं पर कृष्ण तो स्वयं उनसे ले-लेकर ( उनके कौर छीन-छीनकर ) खाए चले जा रहे 
हैं । भोजनका स्वाद लेते हुए सब भ्रापसमें बतकही भी करते चले जा रहे हैं । सब गन्धवं लोग श्रोर 
देवलोकके निवासी देवता उन्हें देख-देखकर हँस-हँसकर कह रहे हैं कि 'लो देख लो, ये ही तुम्हारे 
श्रविनाशी प्रभु हुँ ।' उन सबको कृष्णकी यह लीला देखकर बड़ा ग्राइचर्य हुआ ( कि ग्रविनाशी प्रभु 
अहीर बालकों के साथ बैठकर उनका जूठा कैसे खाए चले जा रहे हैं )। उन्होंने यह सारी कथा 
ब्रह्माको जा सुनाई भ्रौर कहा कि 'जिसे श्राप लोग श्रविनाशी कहते फिरते हैं वह तो ग्वालोंके साथ 
बैठा ( उनका जूठा ) खाए चला जा रहा है।' यह सुनकर ्रह्मा-(के कान खड़े हुए श्रौर वे ) तुरन्त 
वृन्दावन आ पहुँचे । आते ही उन्होंने देखा कि सामने जलसे लबालब भरा हुआ सरोवर है जिसमें 
कमल फूले हुए हैं। उसके पास ही सुन्दर यमुना बह रही हैं, तीनों प्रकारका ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) 
पवन बह रहा है । वहाँके पुष्प, लता श्रोर वृक्ष देखकर तो धीर ब्रह्माकी बुद्धि भी चकरा उठी । वे 
देखते कया हैं कि अत्यन्त सुहावनी झोर मनभावनी कदम्बकी छाया-तले ग्वाल-बालकोंके बीच बैठे हुए 
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बन-डपवन सब ढूँढ़ि सखा हरिपे किरि आए । बछरा भए झादष्ट, कहूँ खोजत नहिं पाए ॥ 
सवे सखा बैठे रहो, मैं देखो. घों जाइ । बच्छ-हरन जिय जानि प्रभु,आपु गए बहराइ|॥ 
जव गोबिंद गे दूरि, बालकनि हऱ्यो बिधाता । लेह तुरत मँगाइ आघु, जो है जग-त्राता || 
ब्रह्म-लोक ब्रह्मा गए, ले बालक-वळ संग । प्रभुकी लीला गम नहीं,कियौ-गर्व अति अंग ॥ 
तब चिंतासनि चितै चित्त इक बुद्धि बिचारी । बालक-बच्छ बनाइ रचे वे ही अनुद्दारी ॥ 
करत कुलाहल सब गए, त्रज-घर अपने घाइ | अति आदर करि-करि लए,अपनी-अपनी माइ।। 
ब्रह्म कियो बिचार, जाइ ब्रज गोकुल देखी । करिहे सोक-सँताप, थाइ पितु-मातहि पेखों ॥ 


अति आतुर है विधि चले,घर-घर देख्यो आइ । साँम कुतूहल होत है, जहँ-तहँ दुहियत गाइ ॥ 
यह्‌ गोकुल किधौ ˆ ओर किधों मैं ही चित भूल्यो। ये अविनासी दोईँ, ज्ञान मेरो भ्रम-भूल्यो ॥ 
अंतर्‌ज [मी जानि धो, गो-सुत ल्याए जाइ । जगत पितामह संभ्रम्यो, गयो लोक फिरि धाइ | 
देख्या जाइ जगाइ बाज़-गो-सुत जहाँ राख्यो । बिधि मन चक्रित भयौ बहुरि त्रजकौं अभिलाख्यो 
छिन भूतल,छिन लोक निज,छिन आवे छिन जाइ।ऐेसे बीते बरप दिन, थकित भए बिधि-पाँइ || 


कृष्ण बड़े प्यारे लग रहे हैं श्रौर सब गोपाल प्रेमर्मे मग्न होकर परस्पर भोजन किए जा रहे हैं । 
इतनेमें कृष्णाने दो ग्वालोंको समभा भेजा-'जाश्रो, सब्र गौश्रोंको घेर लाग्रो,' पर उन्होने बन-उपवन सब 
छान मारे और श्रन्तमें गौएं न पाकर हारकर कृष्णके पास लौटकर ग्रा कहा-- हमने सारा वन छान 
मारा पर बछड़े न जाने किधर निकलकर श्रोझल हो गए कि बहुत हूढनेपर भी मिल नहीं पा रहे हैं ।' 
( तब कृष्णाने श्रपने साथियों से कहा--) 'तुम सव साथी यहीँ बैठे रहना, में श्रभी जाकर हू ढे 
लाता हुँ ।' प्रभु समझ तो गए कि बछडे हर लिए गए हैँ पर वे ( अपने साथियोँको ) बहलाकर 
सरक गए । जब गोविन्द कुछ दूर निकल गए तो ब्रह्मा उन बालकोको भी उठा ले गए ( श्रौर 
मनमेँ कहने लगे ) कि वे यदि सचमुच संसारके रक्षक भगवान्‌ हैं तो तुरन्त ( अपनी शक्तिसे ) 
मँगवा लेंगे |! ( यह सोचकर ) बालकों और बछड़ोंको लिए-दिए ब्रह्मा ब्रह्मलोक चल दिए । उन्हें 
प्रभुकी लीला ( शक्ति )-क्रा तो ज्ञान था नहीं इसलिये उन्हें बड़ा श्रभिमान हो आया । पर उसी 
समथ चिंतामरि ( कृष्ण )-ने ऐसी युक्ति रच डाली कि झट जेसेके तैसे बालक श्रोर बछड़े बना खड़े 
किए जो कोलाहल करते हुए सब श्रपने-प्रपने घर दौड़कर जा पहुँचे और उनकी श्रपनी-श्रपनी 
माताग्रों ने भी उन्हें प्यार और श्रादरके साथ ले श्रपताया । उधर ब्रह्माने मतर्मे सोचा--'चलो, 
चलकर देखा तो जाय कि ब्रजवालॉपर कैसी बीत रही है । में कपटकर देख तो लू कि बालकों और 
बछडोंको माताएँ कैसे रो-कलप रही हैं ।” ब्रह्मा बहुत हड़बड़ीके साथ चल तो दिए पर श्राकर ब्रजके 
घर-घरमँ देखते क्या हैँ कि साँझक्री चहल-पहल मची हुई है श्रोर जहाँ-तहाँ गोएं दूही जा रही हैं । 
(श्रब तो ब्रह्मा श्रपने मनमेँ सोचने लगे कि ) “यह कोई दूसरा गोकुल हे या मुझे ही कुछ भ्रम हो चला 
है । निश्चित रूपसे ये श्रविनाशी हैं, इस ज्ञानसे मेरा सारा भ्रम दूर हो मिटा है । कहाँ ऐसा तो नहीं 
है कि उस श्रन्तर्यामीने जान लिया हो श्रौर जाकर वहीँ से बछड़े हँकवा मेंगाए हो ।' इस चक्रमे पड़े 
हुए ब्रह्मा फिर दौड़े ब्रह्मलोक जा पहुँचे जहाँ बछड़े श्रोर बालक ले जाकर रबखे हुए थे । वहाँ जाकर उन्हे 
जगाकर देखा तो वे ज्यों के त्यो निकले । ब्रह्माका मन ऐसा चक्करमे पड़ा कि वे फिर ब्रजकी श्रोर 
चल पड़े । श्रब उनकी यह दक्षा हो गई कि क्षणमें पृथ्वीपर श्राते हैं तो क्षणमें श्रपने लोक जाते हँ । 
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तब जान्यो हरि प्रगट ज्ञान मनमैं जब आयो। घिग-धिग मेरी बुद्धि, कृष्णसों बेर बढ़ायौ ॥ 

लै गो-सुत,गोपाल-सिसु, सरन गयौ हे साधु । चारों मुख अस्तुति करत, छमो मोहिं अपराधु।। ` 
अनजाने मै करी बहुत तुमसों बरियाई। ये मेरे अपराध छमहु, त्रिभुवनके राई ॥ 

ज्यों बालक अपराध सत, जननी लेति सम्हारि। सरन गए. राखति सदा,आरुन सकल बिसारि।। 

जोरे उदित खद्योत ताहि क्‍यों तिमिर नसावे ? दीपक बहुत प्रकास, तरनि-सम क्यों कहि आवे? 

मैं ब्रह्मा इक लोकको, ज्यों गूलर-फल जीव । प्रभु तुम्हरे इक रोम-प्रति, कोटिक ब्रह्मा-सीब । 

मिथ्या यह संसार और मिश्या यह माया । मिथ्या है यह देह, कहो क्यों हरि बिसराया ॥ | 
तुम जाने-बिन जीव सब, उतपति-प्रलय समाहि।सरन सो हिं प्रभु राखिए,चरन-कमलकी छाहिं।। 
करहु मोहि त्रज-रेनु, देहु वृन्दाबन बासा । माँगों यहै प्रसाद और मेरे नहि आसा ॥ 
जोइभावे सोइ करहु तुम,लता,सिला द्रम,गेहु । ग्वाल-गाइको शत करो, मानि सत्य ब्रत एहु॥ 
जो दरसन नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायो । खोजत जुग गे बीति अंत मोहूँ न लखायौ ॥ 
इहि ब्रज यह रस नित्य है,मैं अब समुभयौ आइ। बृन्द बन-रज हे रहीं, लोक न ब्रह्म सुहाइ ॥ 


| 
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इस प्रकार भ्राते-जाते एक वषं निकल गया श्रौर ब्रह्माके पैर भी थक चले । इसके पश्चात्‌ जब उनके 
मनर्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उनकी समभर्मे आया कि “भगवान्‌ तो वहाँ श्रवतार लेकर आए बैठे हैं ।' 
(वे अपनेको धिक्कारने लगे-) 'मेरी बुद्धिको घिक्कार है कि मैं ने कृष्णासे बिना बातके बैर मोल ले लिया 1? 
तब वे सजनताके साथ सब बछड़ो और ग्वालों के बालकोंको लिए-दिए उनकी शरणमे जा पहुँचे | 
रौर भ्रपने चारों मुखों से कृष्णाकी स्तुति करने लगे--“मुझसे जो श्रपराध हो गया है वहः क्षमा कर 

दीजिए । मैंने अनजान ( अज्ञान )-में आपके साथ बहुत बड़ा भ्रतिचार ( श्रनुचित व्यवहार ) कर 
डाला । इसलिये न्रिभुवनके स्वामी ! मेरे ये अपराध श्राप उसी प्रकार क्षमा कर डालिए जैसे 
आता अपने बालकके सैकड़ों श्रपराध भी भूल जाती है ( क्षमा कर देती है ) और शरण जानेपर 
उसके सारे दोष भूलकर उसे अपने पास बुला बैठाती है । बताइए, बहुतसे चमकीले जुगतू इकट्रे कर 
रखनेपर भी कहीँ ग्रंधेरा मिट पाया करता है, बहुतसे दीपोंका प्रकाश भी मिलकर कहीँ सूर्यंकी बराबरी 
केर पा सकता है! मे एक लोकका ब्रह्मा तो ग्रापके सामने ऐसा ( ही तुच्छ ) हुँ जैसा गूलरके 
फलके भीतरका एक भुनगा हो श्रोर ग्रापके तो रोम-रोममेँ करोड़ों ब्रह्मा और शिव श्रटके पड़े हैं । 
यह्‌ सारा संसार और माया सत्र मिथ्या है । यह देह भी मिथ्या है क्रि इसने हरि ( आप )-को क्यों 
भुला डाला । आपको न जान पा सकनेके कारण ही सब जीव उत्पत्ति और प्रलयके चक्करमें पड़े सड़ते 
रहते हैं । अब तो म्राप मुझे अपने कमलके समान सुन्दर चरणोँकी छायाम बिठा रखिए श्रौर मुझे भी 
वृन्दावनकी धुल बनाकर यहीँ बसा लीजिए । मैं आपसे यही प्रसाद माँगता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे 
मनर्मे कोई इच्छा है ही नहीं । झाप मुझे लता, पत्थर, वृक्ष, भवन या गोग्रों श्रौर स्वालोंका सेवक, 
जो चाहे बना डालिए ( मैं तैयार हूँ )। यह में अपना सच्चा संकल्प आपसे बताए दे रहा हूँ । 
मनुष्य, नाग, देवता श्रौर इन्द्र-तकको भ्रापका जो दर्शन नहीं मिल पाया और मै भी युगोंतक खोजते 
रहनेपर भी जिनका प्रंत ( रहस्य ) न जान पाया वह ग्रानन्द-मूति यहाँ ब्रजमे सदा निवास करते 
रहते हैँ यह मैं म्ब समझ पा सका हुँ। ( मै तो चाहता हूँ कि ) वृन्दावनकी घुल बनकर यहीँ 
पड़ा रहूँ क्यों कि ( इसके सामने तो ) मुफे ब्रह्मलोक भी तनिक नही सुहाता । मै तो श्रापसे यही 
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सागत बारम्बार सेष ग्वालनिको पाऊं। आपु लियो कछु,जानि,भच्छ करि उदर पुराऊँ ॥ 
अब मेरे निज ध्यान यह,रहौं जूठ नित खाइ । और बिधाता कीजिये, मैं नहि छाड पाड ॥ 
तब बोले प्रभ आपु, वचन मेरो सब मानो । और काहि बिधि करो, तुमदितें कौन सयानी ॥ 
तुम ज्ञाता सब धमके, तुमतं सब संसार । मेरी माया अति अगम, कोड न पावे पार ॥ 
श्रीमुख घानी कही, बिलँब अब नेकु न लावहु । त्रज-परिकमा करहु, देहकों पाप नसावहु ॥ 
बिदा करे निज लोककों,इहि विधि करि मनुहार। करि अस्तुति त्रह्मा चले, हरि दीन्हो उर-हार ॥ 
धनि बछरा,घनि बाल,जिनहितें दरसन पायो। उर मेरो भयौ धन्य, कृष्न माला पहिरायो ॥ 
धनि जसुमति जिन बस किए अविनासी अवतारि। धनि गोपी जिनके सदन,माखन खात मुरारि 
धनि गोपी धनि ग्वाल,धन्य, ये त्रजके वासी । धन्य जसोदा-नंद भक्ति-बस क्रिय अबिनासी ॥ 
धनि गो-सुत, धनि गाइ जे, कृष्न चरायो आपु । धनि कालिंदी मधुपुरी, दरसन नासे पापु ॥ 
मथुरा आदि अनादि देह धरि आपुन आए । धनि देवे - वसुदेव पुत्र तुम माँगे पा ॥ 
चारि बदन में कह कहाँ,सहसानन नहिं जान | गाइ चरावत ग्वाल-सँग, करत नंदकी आन ॥ 
जोगी जन अवराधि फिरत जिहिं ध्यान लगाए | ते ब्रजवासिति-संग फिरत अति प्रेम बढ़ाए ॥ 


बार-बार याचना करता हूँ कि बस मुझे ग्वालोंकी जुठन मात्र मिल जाया करे क्योंकि भ्रापने उसमेंसे कुछ 
ले लिया है यह जानकर वही खाकर मै भ्रपना पेट भर लिया करू गा । ग्रब मेरी यही इच्छा रह गई है 
कि मैं तो यही जूठन खाकर यहाँ पड़ा रहूँ श्रौर श्राप कोई दुसरा ब्रह्मा गढ़ बनाइए । ( जबतक श्राप 
ह नहीँ कर देते तबतक ) में श्रापके पाँव छोड़कर नहीं दूंगा ।' तब प्रभु कृष्णाने ब्रह्मासे कहा-- 
“बस, ग्रब मेरी सारी बात मान जाओ । श्रत्र में किसे ब्रह्मा बनाता फिरू गा क्यों कि तुमसे भ्रधिक चतुर 
मुझे दूसरा मिलेगा कहाँ ? पहली बात तो यह है कि तुम धर्मको भली-भाँति जानते हो श्रौर तुमने 
ही सारे संसारको उत्पन्न किया हे । ( जहाँतक मेरी मायाका प्रश्‍न है उस ) मेरी मायाकी थाह 
तो कोई लगा ही नहीँ पा सकता ।' ( भगवान्‌ कृष्णने ) ग्रपने श्रीमुखसे ये वचन कहे कि 'ग्रब देर 
न करो, झटपट ब्रजकी परिक्रमा करके श्रपनी देहका सारा पाप मिटा डालो |” इस प्रकार समभा- 
बुझाकर उन्हो ने ब्रह्माको उनके लोकको बिदा किया श्रौर जब ब्रह्मा स्तुति करके चलने लगे तो 
कृष्णाने श्रपने हृदयपरकी माला उन्हे उतार पहनाई । ( ब्रह्मा कहने लगे) वे ग्वालबाल श्रौर 
बछड़े धन्य हैं जिनके कारण मुभे श्रापका दर्शन मिल पाया है । ( इतना ही नहीं, ) मेरा हृदय भी 
धन्य हो गया जिसपर कृष्णाने स्वयं माला उतार पहनाई । वे यशोदा धन्य हैँ जो श्रविनाशी.( ब्रह्मके 
अवतार )-को श्रपनी मुद्धीर्मे किए बैठी हैं । वे गोपियाँ धन्य हैं जिनके घर जा-जाकर कृष्ण मक्खन 
निकाल-निकाल कर खाते हैं। वास्तवर्मे ये गोपी, ग्वाल ग्रौर ब्रजवासी सब धन्य हैं श्रोर धन्य हैं 
यशोदा श्रौर नन्द जो भ्रविनाशीको श्रपनी भक्तिके वशमेँ किए बैठे हैं । वे बछड़े श्रोर गोएं धन्य हैं 
जिन्हें कृष्णाने स्वयं श्रा चराया है। वह यमुत्ता भ्रोर मधुपुरी ( मथुरा ) धन्य है जिनके दशंनसे 
ही सारे पाप नष्ट हो मिटते हैं श्रौर जिस मथुरामं वे भगवान्‌ देह धारण करके चले श्राए जिनके 
श्रादिका ही कोई ठिकाना नहीं है । वे वसुदेव और देवकी धन्य हैँ जिन्हों ने श्रापको पुत्र रूपमें माँग 
लिया था । श्रापकी जिस महिमाको सहस्न ( श्रगणित ) मुखवाले शेष नहीं जान पाए उसे मै अपने 
केवल चार मुश्षों से कैसे वणंन कर पा सकता हूँ कि खालों के साथ गोएं चराते समथ श्राप नन्दक्रो | 
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बृन्दावन त्रजको महत, कापे घरन्यौ जाइ । चतुरानन पग परसिकै, लोक गयौ सुख पाइ ॥ 
हरि-लीला-अवतार पार सारद नहि पावे | सतगुरु-कृपा-प्रसाद कछुक ताते कहि आवै । 
सूरदास कैसे कहे, हरि-गुनकों बिस्तार | सेप सहस सुख रटत हैं, तऊ न पावे पार | 
॥ ८४१॥ (४६२) 
धेनुक-उद्धार राग गौरी | 
सखा कहन लागे हरिसो तब । चलौ ताल-बनकों जैए अब ॥ 
सा बनसैं फल बहुत सुहाए। वैसे हम कबहुँ नहिं खाए ॥ 
धेनुक आझुर तहा. रखबारी। चलौ, कह्यौ हसि बल-वनचारी || 
बिहँसत हरि-सँग चले शुवाला । नाचत, गावत गुन - गोपाला |) 
सोयो हुती असुर तरु - छाया । सुनत सब्द तुरतहिं डठि धाया ॥ 
हलधरकों देख्यो तिन आए। हाथ दोउ बल करि जु चलाए ॥ र 
पकरि पांड बलभद्र फिरायौ । सारि ताहि, तरु-माहि गिरायौ ॥ 
ओर बहुत ताकों परिवारा | हरि-हलधर मिलि सवकों मारा ॥ 
श्रात्त ( शपथ )-की दुहाई दिया करते हैं योगो लोग जिसका ध्यान करके उनकी सेवा करते रह | 
जाते हैं वे ब्रह्म यहाँ बड़े प्रेमसे ब्रजवासियों के साथ घूमते फिर रहे हैँ । वृन्दावन और ब्रजका वर्णान 
भला कोन कर पा सकता है।' यह कहकर कृष्णाके पैर छूकर ( प्रणाम करके ) बहुत प्रसन्न होकर | 
वे अपने लोक लोट गए । भगवान्‌की लीला तो ऐसी है कि उनके अवतारका मर्म सरस्वती भो | 
नहीं समझ पा सकतीं । सद्गुरु ( श्रीचज्ञभाचार्यजी )-की ही यह कृपा है कि मैं कुछ-कुछ उनका | 
वरन कर पा रहा हूँ, अन्यथा सूरदास भला उनकी लीलाके विस्तारका वर्णान कहाँ कर पा सकता । 
था, क्योंकि शेष भी अपने सहस्रों मुखों से ( भगवानूके यशका ) वर्णान करते रहनेपर भी उसका 
पार नहीं प्राप्त कर पाते ( वह कितना हे यह नहीँ जान पाते ) ॥ ८४१ ॥ 
( एक दिन ) कृष्णके सब साथी उनसे कहने लगे--'चलो, ग्राज ताल-वनकी श्रोर निकल 
चला जाय । उस वनमे ऐसे अच्छे-अच्छे फल लगे हुए हैं कि वैसे फल हमने श्राजतक कभी खाए 
ही नही । (पर एक बात है कि) वहाँ धेनुक नामका राक्षस (गघेके रूपमेँ) वहाँकी सदा रखवाली करता 
रहता ह ।' (यह सुनकर) हँसते हुए बलराम श्रौर वनमाली (ङष्ण)-ने कहा - ("कोई बात नहीं है, ) 
चलो, ग्राज वहाँ चला जाय |” ( फिर क्‍या था ! ) सब ग्वाले हँसते, नाचते श्रौर गोपालके गुण गाते 
हुए इष्णके साथ चल पड़े । (जब ये लोग कोलाहल करते हुए वहाँ पहुँचे) उस समय वह रखवाला राक्षस 
वहाँ वृक्षकी छायामें पड़ा खर्राटे ले रहा था। इन लोगोंका कोलाहल सुनते ही वह तुरत्त उठ दौड़ा। संयोगसे 
पहले बलरामसे ही उसकी मुठभेड़ हो गई । बस उसने श्राव देखा न ताव झट बड़े वेगसे उनपर दुलत्ती 
चला दी । बस बलरामने भी झट उसकी टेंगड़ी पकड़कर उसे घुमाकर पछाड़ा मारा ग्रौर उसे उन्हीं 
पेड़ों में उछाल फेका । और भी उसके जितने परिवारवाले गधे थे उन सबको भी कृष्णा और बलरामने | 
* मिलकर ठिकाने लगा दिया । फिर तो ग्वालोंने भरपेट वहाँके वनके फल खाए और खा-पीकर फिर 


१. महाप्रभु श्रोवज्ञभाचायंजोने सुरदासको दशम स्कन्धकी भ्रनुक्रमणिका सुनाई थी, जिसके अतसार 
सुरने अपने पर्दोकी रचना की थी । प्रथम खंडकी भूमिकाके पूवं अनुक्रमणिका देखो । > 
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ग्वालान बन-फल रुचिसों खाए | बहुरो ब्रन्दावनहि सिधाए | 
दरि-हलधर-छवि बरनि न जाई। सूरदास यह लीला गाई ॥८४२॥ (४९6) 
कालीदह-जल पान राग सारंग 
चरावत बृन्दाबन हरि गाइ। 
सखा लिए सँग सुबल, सुदामा, डोलत हैँ सुख पाइ ॥ 
कीड़ा करत जहा तह सब भिलि, अति आनन्द बढ़ाइ । 
बगरि गईं गैयाँ बन-बीथिन, देखी अति बहुताइ ॥ 
कोड गे ग्वाल गाइ बन घेरन, कोड गे बछुरु लिवाइ । 
आपुहिं रहे अकेले बनमें, कहुँ हलधर रहे जाइ ॥ 
बंसीबट सीतल जमुना - तट, अतिहि परम सुखदाइ । 
सूर, स्याम तहँँ बैठि बिचारत, सखा कहाँ बिरमाइ ॥८४३॥ ( ५०० ) 
राग सारंग 
बार-बार हरि कहत मनदि.मन, अबडि रहे सँग चारत घेनु । 
ग्वाल-बाल कोड कहूँ न देखो, टेरर नाउँ लेत दै सैनु॥ 
आलस-गात जात मन- मोहन, सोच करत, तनु नाहिन चैनु। 
अकनि रहत कहुँ, सुनत नही कछु, नहिं गो - रंभन, बालक - बेनु ॥ 
ठृपावंत सुरभी वालक - गन, कालीदह अँचयो जल जाइ। 
निकसि आइ सब तट ठाढ़े भऐ, बेठि गए जहँ-तहँ अक्कुलाइ ॥ 


वृन्दावन लौट श्राए। उस समयकी कृष्ण श्रौर बलरामकी शोभाका वर्णन किया नहीँ जा सकता । 
सूरदास तो केवल लीला ही लीलाका वर्णान कर रहे हैं ( शोभाका नहीं ) ॥ ८४२॥ 

वृन्दावन पहुँचकर कृष्ण गाये चरा रहे हैं। सुबल श्रौर सुदामाको श्रपने साथ लिए हुए वे 
बड़ी मस्तीके साथ वहाँ धमते भो फिर रहे हैं और सव मिलकर वनम जहाँ-तहाँ बड़े ग्रातन्दके 
साय खेलते भी जा रहे हैं । इस बीच वे देखते क्या हैं कि ्रधिकांश गोएं वनकी पगडंडियों में जा 
भटकी हैँ । यह देखते ही कुछ ग्वाले तो गोश्रोंको घेर लानेके लिये वर्मे निकल गए श्रौर कुछ 
वछड़ोको हाँक लानेके लिये उधर चले गए । वनमेँ भ्रकेले कन्हैया रह गए । यहाँतक कि बलराम 
भी कहीं इधर-उधर निकल गए । यमुना-तटके उस बंशीवटकी ठंढी श्रोर श्रत्यन्त सुखदायक छायाम 
बैठे हुए कृष्ण सोचने लगे कि हमारे साथियों ने इतनी देर लगा कहाँ दी ॥ ८४३ ॥ 

वारवार कृष्ण मन ही मन कहते जा रहे हैं कि श्रभी तो सव यहाँ साथ-साथ गोएं चरा रहे थे 
पर श्रव कोई म्वालवाल कहीँ दिखाई नहीं पड़ रहा है । वे सवकी पहचान (घरेलू नाम)-के अनुसार 
सबका नाम ले-लेकर पुकारते भी जा रहे थे ( पर कोई हो तब तो सुने ) । तब इष्ण स्वयं बड़े 
ग्रलसाते हुए ( धीरे-धीरे ) मनमेँ चिन्वा करते हुए चल दिए । उनके जीमें चैन नहीं पड़ रहा था 
(वे बहुत चिन्तित हो चले थे) । वे (इधर-उधर) कान लगाकर सुत भी जाते थे ( कि कहाँ किसीकी 
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घन-बन ढूढ़ि स्याम तह आए, गो - सृत गाल रहे मुरमाइ । 
मनमै ध्यान करत ही जान्यो, काली उरग रह्यौ ह्यां आइ ॥ 
गरुड्-त्रास करि आइ रह्यो दुरि, अंतरजामी सबके नाथ | 
अमृत दृष्टि भरि चितऐ सूर - प्रभु, बोलि उठे गावत हरि - गाथ ॥८४४।।(५०१) 


र राग सारंग 
आवहु-आवहु इते कान्हजू, पाई हैं सब घैलु। 
कुंज - कुंजमैं देखि हरे तुन, चरति परम सख चेलु ॥ 
्रुमनि चढे सब सखा पुकारत, मधुर सुनावत बेनु । 
जनि घावहु,बलि, चरन मनोहर, कठिन कंट मग - ऐनु ॥ 
तुम हमको कहँ-कहँ न उवाऱ्यो, पियो कालि-मुँह-फेन । 
सूर, स्याम संतनि-हित-कारन, प्रगट भए सुख दैनु ॥ ८४५॥ (५०२) 


>> अब ई राग सारंग 
पाई, पाई ह र भेया ' कुञ्ज - पुञ्जे टालो । 
अबके अपनी हटकि चरावहु, जइहे भटकी घाली ॥ 
ध्वनि सुनाई पड़ जाय ) पर कहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। न तो गोश्रोंका रँभाना हो सुनाई 
पड़ रहा था, न ख्ालोंकी वंशीको ध्वनि ही ग्रा रही थी । ( बात यह हुई थी कि ) प्यासे बालकों 
ओर प्यासो गोम्ंने कालीदहुका पानी जा पीया भर ज्यों ही वे वहाँसे निकल-निकलकर बाहर 
खड़े हुए कि जहां-तहाँ व्याकुल हो-होकर जा पड़े । उस घने वनमें उन्हे हूढते हुए श्याम जब वहाँ 
पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं कि बछडे भ्रौर ग्वाले सब मूच्छित हुए पड़े हैं । बस तत्काल सबके 
स्वामी अन्तर्यामी कृष्णाने मनमें ध्यान लगाकर समझ लिया कि 'ग्रो हो ! यहाँ ( यमुनामेँ ) तो 
कालिय नाग श्राया बैठा है जो गरुडके डरे भागकर यहाँ भ्रा छिपा है ।' बस उन्होंने श्रपनी श्रमृत भरो 
हष्टिसे जो उन ( सवालों और गोगओYओं-बछड़ों )-को ओर देखा तो सब कृष्णका गुण गाते हुए उठ खड़े 
हुए ( जैसे कुछ भी न हुआ हो) ॥ ८४४ ॥ 
कृष्णको देखकर पेड़पर चढ़े हुए स्वाले पुकार उ--'ग्रा्रो, भ्राप्नो, कन्हैयाजी ! इधर 
भराश्रो, इधर ग्राभ्नो। सब गोएं मिल गई हैं । यहाँ कुंज-कुंजमें हरी घास देख-देखकर सब मोजसे 
चरे चली जा रही थीं। ग्राग्रो, अपनी मधुर वंशीकी तान तो छेड़ सुनाश्रो | हुँ ! हुँ ! ( क्या करते 
हो ! ) हम तुमपर बलि हुए जाते हैं, तुम्हारे बड़े कोमल चरण हैं । इस ऊबड़-खाबड़ कंटीले मार्गपर 
दौड़कर मत आझ्रो । बताम्रो, तुमने हमें कहाँ-कहाँ नहीं बचाया (सदा हीतो बचाया ) । यहाँ 
भी तुमने कालियके मुंहकी विषेली झग भ्रा पी डाली । सूरदास कहते हैं कि श्याम यहाँ संतोंका हित 
करने ्रौर सबको सुख देनेके लिये ही तो म्रा प्रकटे हैं ॥ ८४५ ॥ 


इष्ण पुकारकर कहने लगे--'रे भइया ! ( तुभ सब हो कहाँ ? ) मै तो न जाने किधर- 
किघरसे ( बड़ी कठिनाईसे ) घनी कुंजॉ मेंसे खोज-खोजकर सब टालियाँ ( बच्चिएँ ) हाँके लिए 
चला भ्रा रहा हूँ । इस बार तुम अपनी सत्र गोग्रोको घेर-घारकर ठीकसे चराश्रो नहीँ तो मागं भूलकर 
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आवहु बेगि सकल दुहुँ दिसिते, कत डोलत अङुलाने ? 
सुनि सरु बचन,देखि उन्नत कर, हरबि सबै समुहाने ॥ 
तुम तौ फिरत अनतही हू ढत, ये बन फिरति अकेली । 
बही गईं कोन पेंड है, सघन बहुत द्रम-बेली ॥ 
सूरदास-प्रभु मधुर बचन कहि, हरपित सबहिं बुलाए । 
नृत्य करत, आनेंद गो चारत, सबै कृष्नपै आए ॥ ८४६ ॥ (५०३) 
डर है $ राग नट नारायनी 
सोहि बन छॉडि आए ग्वाल।कहाँतें कहेँ आइ निकसे, करे कैसे ख्याल ॥ 
मुरछि काहे गिरे धरनी, कहा यह जंजाल। मैं इहाँ जो आइ देखो, परे सब बेहाल ॥ 
आनि अँचयो जल जमुनको, तबहिं गे अकुलाइ। निकसिके जब कूल आए, गिरि परे मुरमाइ॥ 
प्रान-बिनु हम सब भए, ते, दियौ तुमहि जिवाइ। सूरके प्रभु त॒म जहाँ-तहँ,हमहिँ लेत बचाइ॥ 
॥ ८४७ ॥ (५०४) 
बलदाऊ ! कहि, स्याम पुकाऱ्यी । राग गौरी 
आवहु बेगि चलौ घर जेऐे, बनही होत अंँध्यारौ ॥ 
ल्याए बोलि सखा हलधरकों, हँसे स्याम-सुख चाहि । 
बड़ी बेर भइ बन-भीतर तुम गाइनि लेहु निवाहि ॥ 


सव इधर-उधर खो जायेंगी । श्राश्रो, सब झटपट दोनों श्रोरसे चले ग्राश्रो। तुम सब इधर-उधर 


घबराए हुएसे क्या घूम रहे हो ?' क्ृष्णके मधुर वचन सुनकर श्रौर उन्हें ऊपर हाथ उठाए देखकर 
सब प्रसन्न हो-होकर उनकी ग्रोर बढ़ चले। उनके पास श्रानेपर कृष्ण कहने लगे--“तुम इन्हें 
कहीं श्रौर ढू ढते फिर रहे थे श्रौर ये इधर वनमेँ भ्रकेली श्रलग भटकी पड़ रही थी । पर ये सब न जाने 
किधरको होकर बहुत घने जंगलमे जा बहुकी थीं ।' सूरदासके प्रभु कृष्णाने इस प्रकार प्यारे वचन 
कह-कहकर प्रसन्न होकर सबको श्रपने पास पुकार बुलाया श्रौर वे सव भी नाचते श्रौर श्रानन्दमरन 
होकर गोएं चराते हुए कृष्णुके पास ग्रा पहुंचे ॥ ८४६ ॥ 

( ग्वालों से कृष्ण कहने लगे--) 'कहो भाई ग्वालो ! ( तुम तो बड़े भ्रच्छे निकले ! ) 
तुम सबको यह कया सूी कि मुझे जंगलर्म श्रकेला छोड़कर कहाँसे कहाँ होते हुए यहाँ ग्रा निकले । 
तुम सब मूच्छित कैसे हो गए थे श्रोर यह सब संकट कैसे ग्रा पड़ा ? मैं यहाँ भ्राकर देखता क्या हैं 
कि सब बेहाल ( मूच्छित ) हुए पड़े हैं।' ( खाले बोले--'वया बतावे? ) हमने यहाँ ग्राकर ज्यों 
हो यमुनाका जल पीया कि हमें चक्कर श्राने लगा । बस हम सब निकलकर तटपर चढ़े ही थे कि 
मूच्छित हो-होकर गिर पड़े | ( वह तो कहो कि ) तुमने श्राकर हमें जिला लिया नहीं तो हम 
सब तो प्राणहीन ही हुए पड़े थे ! सूरके प्रभु कृष्ण ! तुम्हीं तो एक हो जो जहाँ-तहाँ (संकट पड़नेपर ) 
हमें बचा निकालते हो” ॥ ८४७॥ 

इयामने बलदाऊको पुकारकर कहा--'्राग्रो चलो, झटपट घर लौट चला जाय नहीं तो 
वनमें ही श्रेघेरा हुआ चाहता है ।” ( श्यामकी यह पुकार सुनकर ) सब साथी बलरामको जाकर 
बुला लाए । वे श्राते ही श्यामका मुँह देखकर हँस दिए ( कि बड़े-बड़े संकटों से डरे नहीं, साँभके 
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हेरी देत चले सब बनते, गोधन दियौ चलाइ। 
स्रदास'प्रभु राम-स्याम दोउ, त्रजजनके सुखदाइ ।। ८४८ ॥ (४०४) 
ब्रज-प्र वेश-शोभा राग गौरी 
वै सुरलीकी टेर सुनावत । 
बृन्दाबन संब बासर वसि, निसि-आगस जानि चले ब्रज आवत || 
सुबल, सुदामा, श्रीदामा-सँग, रुखा-मध्य मोहन छनि पावत | 
सुरभी-गन सब लै आग करि, कोउ टेरत, कोड बेलु वजाबत || 
केकौ-पच्छ-सुकुट सिर भ्राजत, गोरी राग मिलै सुर गावत । 
स्र, स्यामके ललित बदनपर, गोरज-छवि मकु चंद छपावत ।।८४६।। (५८६) 
राग गौरी 


SIV SSS 


हारि आवत गाइनिके पाछे । 
मोर - मुकुट, मकराकृत कुंडल, नैन बिलाल कमलते आठे ॥ 
सुरली अधर धरन सीखत हैं, वनमाला, पीतांवर काहे | 
ग्वाल - वाल सब वरन-वरन के, कोटि मदनकी छुचि किय पाहे || 
पहुँचे आइ स्याम ब्रज-पुरमे, घरहि चले मोहन-वल आछे । 
सूरदास-प्रभु दोउ जननी मिल, लेतिं बलाइ बोलि मुख वाछे॥ ८५० ॥ (५०७) 


ग्रंधेरेसे डरे जा रहे हैं । ( कृष्णाने बलरामसे कहा--) 'वनमें ग्राज तुम्हे बड़ी देर हो गई है 
भ्रब सब गोग्रोको संभाल घेरो ।' यह सुनकर हाँक देते हुए सब वनसे चल दिए और उन्होंने गोधन 
भी हाँक दिया । सूरदासके स्वामो बलराम श्र श्याम दोनों ही सदा ब्रज-वासियाँको सुख ही सुख 
देते रहते हैं । 5४८ ॥ 
वे मुरलीकी तान सुनाते हुए दिनभर वृन्दावनर्मे रहकर साँझ होनेपर ब्रजगँ लौटे चले ग्रा रहे 
हैं । सुबल, सुदामा भ्रोर श्रीदामा भ्रादिके साथ श्राते हुए सव सखाओं के बीच मोहन कितने प्यारे लग 
रहे हैं सब गोग्रोको ग्रागे करके कोई तो हाँक लगा रहा था और कोई वंशी बजा रहा था । उनके 
सिरपर मोरके पंखोंका मुकुट शोभा दे रहा था और सबके सब स्तरमें स्वर मिलाकर गौरी राग गाए 
चले जा रहे थे । सुरदास कहते हैं कि श्यामके सुन्दर मुखडेपर छाई हुई गोरज ( गोग्रोंके खुरोँसे उड़ी 
हुई धुल )-को छबि तो जैसे चन्द्रमाकी शोभाको भी छिपाए डाल रही थी ॥ ८४९ ॥ 
गोग्नोके पीछे-पीछे वे कृष्ण चले भ्रा रहे हैं जिनके सिरपर मोरके पंखका मुकुट है, कानोंमें मछलीकी 
झाकृतिका कुंडल झलक रहा है और जिनके बड़े-बड़े नेत्र कमलसे भी अधिक सुन्दर हूँ । वे भ्रपने 
श्रोठोंपर ग्रभी मुरली रखना सीख रहे हँ | वे गलेमें वनमाला डाले और कमरमें पीताम्बर काछे हुए 
( जाँघके ऊपर चढाकर बाघे हुए ) हँ । साथ ग्वालबाल लिए वे करोड़ों कामदेवोकी शोभाको भी 
पीछे घकेले दे रहे ( कम किए डाल रहे ) हैं । ब्रजके पुर ( गोकुल )-में पहुँचकर मोहुन और बलराम 
अपने सुन्दर घरकी भोर घूम चले । सुरदासके दोनों प्रभु कृष्ण र बलराम अपने घर जाकर जब 
अपनो दोनों मातागरों ( यशोदा श्रौर रोहिणी )से मिले तो दोषों माताएं उन्हें श्रपने मुखसे 'ग्रा्रो 
बेटा !” कहकर उनकी बलेयाँ लेने लगीं ॥ ८५० ॥ 
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ध सूर-सागर ध ४८९ 
राग कल्यान 
आनद-सहित सवे घर आए । धन्य जसोदा ! तेरो बारो, हम सब मरत जिवाए ॥ 
नर-बपु धरे देव यह कोऊ, आइ लियो अवतार | गोकुल, ग्वाल, गाइ, गोसुतके, येई राखनहार] 
पय पीवत पूतना निपाती, टुनावत इहि भात | वृषभासुर-वत्सासुर माऱ्यो, बल-मोहन दोउ भ्रात॥| 
जवर्ते जनम लियौ त्रज-भी तर, तघतें यहे उपाइ। सूर, स्यामके बल-प्रतापर्तै बन-बन चारत गाइ 
॥ ८५०क ॥ ( ५०८ ) 
तुम कत गाइ चरावन जात। राग गौरी 
पिता तुम्हारा नन्द महरा, अरु जसुमति-सी जाकी मात ॥ 
खेलत रहो आपने घरमै, माखन - दधि भावे सो खात । 
आखत बचन कहो मुख अपने, रोम-रोम पुलकित सब गात ॥ 
अब काहूके जाहु कहूँ जनि, आवति हैँ जुवती इतरात। 
सूर, स्याम ! नेननि आगोतँ, काहे कहूँ जात हौ तात ॥८५०ख।(५०६) 
मैया | हौं न चरेहों गाइ । राग गौरी 
सिगरे ग्वाल धिरावत मोसौँ, मेरे पाँइ पिराइ ॥ 
जौ न पत्याहि पूछि बलदाउहिँ, अपनी सौंह दिवाइ । 
यह सुनि - माइ जसोदा ग्वालनि, गारी देति रिसाइ॥ 
सूरदास कहते हैं कि सब लोग बड़े ग्रानन्दसे घर लौट श्राए ( ग्रौर यशोदासे कहने लगे ) 
“यशोदा ! तुम्हारा पुत्र धन्य है जिसने हम सबको मरतेमे जिला लिया। यह कोई मनुष्य रूपमेँ 
देवता ही है जिसने यहाँ श्रवतार श्रा लिया है । सारे गोकुल, ग्वाल, गाय श्रोर बछड़ोंके रक्षक कोई 
हैँ तो ये ही हैँ। ये जब दूध पीते बच्चे थे तभी इन्होंने पुतनाको पछाड़ मारा श्रौर दुरसे ही तुणावत्त- 
को भी पटक मारा । बलराम श्रौर कृष्ण दोनों भाइयोंने मिलकर वृषभासुर श्रौर वत्सासुरको पछाड़ 
मारा । इन्होंने जबसे ब्रजमें जन्म लिया है तभीसे ये ऐसे ही सव उपाय ( कायं ) करते रहे हैं । 
( सच पूछो तो ) हम लोग श्यामके ही वल श्रौर प्रतापसे तो वन-वनमें निर्भय होकर गौए राते 
रहते हैं ॥ ८५० क ॥ 
सूरदास कहते हैं (कृष्णासे यशोदा कहने लगीं) “तुम गाय चराने जाते ही क्यों हो? बताः्रो नन्द महर 
जैसे (बड़े गोप-सरदार) तुम्हारे पिता ठहरे श्रोर मुझ यशोदा-जैसी (बड़ी सरदारनो) तुम्हारी माता ठहरी 
(फिर भी तुम गाय चराने क्यों निकल जाते हो) । तुम्हे खेलना हो तो यहीँ श्रपने घरमेँ खेलते रहा करो, 
मक्‍्खत-दही जो भी कुछ तुम्हें श्रच्छा लगा करे वह खाते चला करो श्रोर श्रपने मुखसे श्रमृतके समान 
ऐसी मीठी-मीठी बाते करते रहा करो कि हमारे शरीरके रोम-रोम पुलकित हो उठे । भ्रब तुम कहीँ 
किसीके यहाँ जाया मत करो ( वर्यों कि तुम जिन किन्ही नवेलियोके घर चले जाते हो वे ही ) नवेलियाँ 
( उलाहना लिए ) इतराती हुई ग्रा धमकती हैं । इसलिये प्यारे श्याम ! तुम यहाँ मेरी श्राँखों के श्रागे 
बैठे रह्मा करो, बेटा ! तुम क्यों कहीं किसीके यहाँ जाया करते हो ॥ ८५० ख ॥ 
(यशोदासे कृष्ण कहने लगे--) “मझ्या ! श्रव में गाय चराने जाया ही नहीं करूंगा । ये सारे 
ग्वाल ( दिनभर ) मुझसे इतनी गौए घिरवाते रहते हैं कि मेरे पैर दुखने लगते हँ । यदि तुझे 
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मैं पठबति अपने लरिकाकों, आवे मन बहराइ। 

सूर, स्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाइ॥८५०गा। (४१०) 
बल-मोहन बनते दोउ आए। राग गौरी 

जननि जसोदा, मातु रोहिनी, हरषि दुहुँन दोउ कंठ लगाए ॥ 

काहे आजु अबार लगाई, काहे कमल-बदन कुम्हिलाए | 

भूखे भये आजु दोड भेया, प्रात कलेऊ करन न पाए॥ 

देखहु जाइ कहा जेवन किय, जसुमति रोहिनि तुरत पठाई । 

में अन्हचाए देति दुहुँनकों, तुम भीतर अति करो चँड़ाई ॥ 

लकुट लियो, मुरली कर लीन्हीं, तब हलधर हू दियो बिषानहि । 

नीलांबर - पीतांबर लीन्हें, संति धरति मानहु करि प्रानहि ॥ 

मुकुट उतारि धऱ्यो मंदिरमैं, पोछति है सव अँग-अग-धातुहि । 

अरु बनमाल उतारति गरत, स्र-स्यामकी जसमति मातुहि।८५०घ।।(५१९) 
अंगा - अभूषन जननि उतार्रात। राग कल्यान 

दुसरी ग्रीव-माल मोतिनिकी, केयुर ले, भज स्याम निहारति ॥ 

छुद्रावली उतारति कटिसौं, सेति धरति, मन ही मन वारति । 

रोहिनि! भोजन करहु चेंड़ाई, बार-बार कहि-कहि करि आरति ॥ 


मेरा विश्वास न होता हो तो भ्रपनी सोगन्ध दिलाकर बलरांमको पूछ देख |” यह सुन-सुनकर तो 
यशोदा बड़ी बिगड़कर ग्वालोको गालियाँ देने लग गई--'में तो अपने बच्चेको इसलिये वहाँ भेजती 
हुँ कि वहाँ जाकर मन बहला श्रावे श्रौर ये सब ( मुष्टंडे ) मेरे छोटेसे बच्चेको वहाँ रंगा मारते हैं 
( दोड़ाकर थका डालते हैँ )' ॥ ८५० ग ॥ | 

सूरदास कहते है कि बलराम और मोहून दोनों वनसे ( गोएं चराकर ) लौट गाए श्राते 
ही यशोदा और रोहिणी दोनोंने प्रसन्न होकर अपने दोनों बच्चोंको गलेसे उठा लगाया (और पूछा--) 
'ग्राज (तुमने) इतनी देर कहाँ लगा डाली भ्रोर तुम्हारे कमल-जेसे (कोमल) मुखड़े मुरझाए क्यों पड़ 
रहे हैं ? (ठीक है,) भ्राज तुम दोनों भाइयोंको बड़ी भूख लग आई होगो वयो कि सबेरे तो तुम कलेवा 
तक भी नहीं द रने पाए थे (कि निकल गए थे) |” यशोदाने रोहिणोको भेजा कि “जाओ देखो” क्या 
भोजन बना है । में इन्हें नहलाए देती हुँ तबतक तुम भीतर झटपट सब तेयारी कर डालो ।” यह कहकर 
यशोदाने कुष्णासे लकुटी ले ली, हाथसे मुरली ले ली ग्रोर बलरामने भी उन्हें श्रपती सिंगी बढा थमाई 
फिर यशोदाने ( बलरामका ) नीलांबर ग्रौर ( कृष्णका ) पीतांबर लेकर प्राणके समान बहुत 
संभालकर उठा धरा । फिर उन्हों ने कृष्णाका मुकुट उतारकर भीतर घरमें ले जा रक्खा भ्रौर श्राकर 
यशोदाने ही उनके शरीरपर पुता हुआ गेरू पोंछकर श्यामके गलेसे वनमाला उतार धरी ॥ ८५० घ ।। 

( वस्त्र उतारकर ) माता उनके भ्रंगोपरके भ्राभषण उतारने लगीं। पहले उन्होंने उनके 
गलेम पड़ी हुई दो लड़ोंवाली मोतियोकी माला उतार धरी और फिर केयूर ( भुजबन्ध ) उतारकर 
वे श्यामकी भुजाए देखने लगीं । उनकी कमरसे कषुद्रघंटिका ( बजती चलनेवाली तगड़ी ) उतारकर 
सेभालकर रखती हुई वे उनपर मन ही मन न्योछावर हुई जा रही थीं और बार-बार बहुत 
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भूखे भए स्याम-हलधर दोउ, यह कहि अंतरप्रेम बिचारति । 
सूरदास - प्रभु - मातु जसोदा, पट ल, दु्ुनि अंग-रज भारति ॥८५०ड]] (९१२) 
ये दोऊ मेरे गाइ- चरेया। राग कल्यान 
मोल बिसाहि लियौ मैं तुमको, जब दोउ रहे नन्हैया ॥ 
तुमसों टहल करावति निसिदिन, और न टहल - करेया | 
यह सुनि स्याम हँसे, कहि, दाऊ ! झूठ कहति है मैया॥ 
जानि परत नहिं साँच-झुठाइ, चारत धेनु झुरेया। 
सरदास, जसुदा, मैं चेरी, कहि-कहि लेति बलेया॥८५०च॥।(५१३) 
* यह कहि जननि दुहुँनि उर लावति । राग कल्यान 
सुमना-सत अँग परसि,तरनि-जल, बलि-बलि गइ,कहि, कहि 'अन्हवावति ॥ 
सरस बसन तन पोंछि, गई ले, पटरसकी ज्यौनार जिवावति | 
जल कपर-रस सीतल रचथों, झारी कनक लिए अँचवावति ॥ 
अप्यौ चुरू मुख धोड तुरतहीं, पीरे - पान - विरी मुख नावति। 
सूर, स्याम-सुख जननि मुदित मन, सेज्जापर सँग लै पोढावति ॥८५१॥ (५१४) 


गिड़गिड़ाकर रोहिणीसे कहती जा रही थीं-“कटपट भोजन तेयार कर डालो । ये श्याम ग्रौर बलराम 


दोनों बड़े भखे हैं।' यह कहकर वे उनके श्रापसके प्रेमपर विचार करने लगीं ( कि देखो ! इनमें 
श्रापसमेँ कितना प्रेम है क्रि एक दूसरेका ध्यात करके कोई भी नहीं कह रहा है कि मुझे बड़ी भूख 
लगी है )। तब सूरदासके प्रभु कृष्णकी माता यशोदा भ्रंगोछा लेकर दोनों के शरीरोपर पड़ी 
हुई धूल 'झाड़ते लगीं ॥ ८५० ङ ॥ 

(यशोदा व्यंग्यसे कहने लगी-) श्रव तो ये ही दोनों (कृष्ण श्रौर बलराम) मेरी गौएँ चरानेवाले 
चरवाहे रह गए हैं । देखो ! तुम दोनों जब नन्हें-तन्हेसे थे तभी मैने तुम दोतोँको मोल ले लिया था । 
इसी लिये तो मैं दिनरात तुमसे इतनो टहल ( सेवा ) कराती रहती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ श्रौर तो कोई 
टहल करनेवाले ( नोकर-चाकर ) हैं नहीं |” यह सुतकर श्याम हँस दिए ओर बलरामसे बोले-- 
'देखो दाऊ ! मझ्या कैसा कूठ बोल रही है ।” ( बलराम बोले--) 'सच-भूठ तो में कुछ नहीँ जानता, 
पर, हाँ ( इतना प्रवश्य कह सकता हूँ कि ) गाय चराते-चराते जान निकल गई है ( हम थक गए 
हैं ) ।' तब कृष्णसे यशोदा कहने लगीं--“नहीं, नहीं सुरदासके प्रभु कृष्ण ! मैं ही तेरी दासी 
( सेविका ) हूँ श्रौर यह कहकर वे बलेयाँ लेने लगी ॥ ८५० च ॥ 

यह कहंकर ( कि मैं ही तुम्हारी सेविका हूँ ), माता यशोदा दोनोंको छातीसे लगाए ले रही 
हैं और उनके ग्रंगॉमें चमेलीका फुलेल ( इत्र ) लगाकर धूपमे गरम किया हुआ जल लेकर यह कह- 
कहकर उन्हें नहलाती जा रही हैँ कि मैं तुमपर बलि हुई जाती हूँ ।” ( उन्हें नहला-धुलाकर ) गीले 
कपडेसे उनका तन पोंछकर उन्हें भीतर घरमें लिवा ले जाकर उन्होंने पहले तो उन्हें छहों रसोंका बना हुआ 
ज्योनार (भोजन) परोस जिमाया, फिर सोनेकी झारीमें कपुरका रस मिला हुश्रा ठंडा जल लाकर उन्हें 
पिलाया श्रौर फिर भोजन कर चुकनेपर तुरन्त जुल्लूरमें पानी भरकर उनका मुंह धोकर उन्हे पीले 
( पके हुए मगही ) पानका बीड़ा उठा खिलाया । सूरदास कहते हैँ कि श्यामको सुख ( विश्राम ) 
देनेके लिये माताने प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ पलंगपर ले जा सुलाया ॥ ८५१ ॥ 
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सोबत नींद आइ गइ स्यामहि । राग बिहागरौ 
महरि उठी पौढ़ाइ दुहुँनिकों, आपु लगी गृह - कामहिँ ॥ 
बररजांत है घरके लोगनिकों, हरुणः लै -लै नामहिं। 
गाढे बोलि न पावत कोऊ, डर मोहन - बलरामहिं ॥ 
सिव-सनकादि अंत नहिं पावत, ध्यावत अह-निसि-जामहिं । 
सूरदास-प्रभ॒ ब्रह्म सनातन, सो सोवत नंद - धासहि ॥८५२॥ (५९५) 
राग बिहागरो 
देखत नंद, कान्ह रहि सोइ । 
भूखे भए आजु बन - भीतर, यह कहि्‌-कहि मुख जोइ ॥ 
कह्यौ नहीं मानत काहूको, आपु हटी दोउ बीर। 
बार-बार तनु पोळत करसौं, अतिहि प्रेमकी पीर | 
सेज मँगाइ लई तहेँ अपनी, जहाँ स्याम - बलराम । 
सूरदास - प्रभुक॑ ढिंग सोए, बल - संग पोढी बास ।८५३।। (५९६) 
राग बिहागरो 
जागि उठे तब कुंवर कन्हाई । र 
मेया कहाँ गई मो ढिगतैं, सँग सोवति बल भाई । 
जागे नंद, जसोदा जागी, बोलि लिए हरि पास । 
सोवत भभकि उठे काहेतें, दीपक कियो प्रकास ॥ 


कण SPSS 


किन 


( बिस्तरपर पड़ते ही ) श्यामको नींद घ्रा गई । यशोदा उठकर दोनों ( कृष्ण और 
बलराम )-को सुलाकर स्वयं श्रपने घरके कार्मोंम जा लगीं । वे सबके नाम धीरे-धीरे लेकर सब 
घरके लोगोंको टोकती चलती थीं. ( कि कोई जोरसे मत बोलो, बच्चे जाग जायेंगे ) । मोहन श्रौर 
बलरामके ( जागनेके ) डरसे कोई ऊँचे स्वरसे नहीं बोल पा रहा था । सूरदास कहते हैं कि शिव, 
सनक श्रादि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) जिसका रात-दिन- ( श्राठों ) पहर ध्यान करते 
रहते हैं, वे सूरदासके प्रभु सनातन ब्रह्म यहाँ नन्दके घरमें आकर पड़े नींद ले रहे हैं ॥ ८५२ ॥ 

कृष्णको गहरी नींदर्म सोते देखकर उनका मुंह देखते हुए नन्द कहने लगे --'ग्राज वनम ही 
इन्हें बड़ी भूख लग प्राई थो । ये दोनों भाई इतने हठो हो गए हैं कि किसीका कहना नहीं मानकर 
देते ।' श्रत्यन्त प्रेममे व्याकुल होकर वे बारबार अपने हाथसे उनके शरीर पोंछे (हसलाए) चले 
जा रहे थे। फिर उन्होंने ग्रपना पलंग भी वहीं मंगवा बिछवाया जहाँ श्याम और बलराम 
सो रहे थे। वे तो सूरदासके प्रभु कृष्णके पास पलेगपर सोए ओर बलरामके साथ यशोदा 
जा सोई ॥ 5५३ ॥ 

तभी अ्रचानक कुंवर कन्हैया चौककर जाग उठे ( रौर बोले )— मेरे पाससे मझ्या कहाँ 

चली गई। वे तो मेरे पाससे बलरामके पास जा सोई हैं । भट नन्द भी जाग पड़े ग्रोर यशोदा भी जाग 
उठी और यशोदाने कृष्णको पने पास बुला लिया (और सोचने लगीं कि) यह सोते-सोते चौकेकर वयो 
उठ बेठा । उन्हीं ने कट दीवा वाल धरा । ( कृष्ण बोले-) “मैंने सपना क्या देखा जैसे मेँ यमुना दहमेँ 
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सपने कूदि पञ्यौ जमुना - दह, काहू दियौ गिराइ। 

सूर, स्यामसौं कहूति जसोदा, जनि हो लाल डराइ ॥८५४॥ (५१७) 
मैं बरज्यो जमुना - तट जात। राग गौरी 

सुधि रहि गई न्हातकी तेरे, जनि डरपो मेरे तात॥ 

नंद उठाइ लियो कोराँ करि, अपने सँग पोढ़ाइ। 

बृन्दाचनमें फिरत जहाँ - तहँ, किहि कारन तू जाइ॥ 

अब जनि जैहौ गाइ चराबन, कहँ को रहति बलाइ ! 

; Nt रल  प 

सूर, स्याम दंपति-बिच सोए, नींद गई तब आइ ॥८५५॥ (५१८) 
सपनो सुनि जननी अकुलानी। राग कल्यान 

दंपति बात कहत आपुसमैं, सोबत सारँगपानी ॥ 

या ब्रजकौ जीवन यह ढोटा, कह देख्यो इहि आजु ? 

गाइ चरावन जान न दीजै, याको है कह काजु॥ 

गृह-संपति द्वे तनक ढुटोना, इनही ला सुख - भोग । 

सूर, स्याम बन जात चरावन, हँसी करत सब लोग ॥८५६॥ (५१९) 
इहिं अंतर भिनुसार भयो । ड ल भैरवी 

तारा-गन सव गगन छुपाने, अरुन उदित अधकार गयो ॥ 

जागी महरि, काज-गृह लागी, निसिको सव दुख भूलि गयौँ 

प्रातःस्नान करन जमुनाको, नंदाह तुरत उठाइ दयो ॥ 


कूद पड़ा हूँ रोर किसीते मुझे धकेल गिराया है।' ( यह सुनकर ) श्यामसे यशोदा कहने लर्गी-- 


“नहीँ बेटा ! डरनेकी कोई बात नहीं है ( डरा नहीं करते )' ॥ ८५४॥ 

( कृष्णसे यशोदा कहने लगीं--) 'मैने तुम्हें जो यमुताके तटपर जानेके लिये बरजा (मने 
किया ) था वही ( यमुनामेँ ) नहानेको सुध तुझे रह गई ( इसीलिमे तुझे ऐसा सपना दिखाई दे गया 
है ) | डर मत बेटा ।' तब नन्दने अपनी गोदर्मे लेकर उन्हें. प्र पास उठा सुलाया । (वे कृष्णसे कहने 
लगे--) बताश्रो' तुम वृन्दावनमेँ इधर-उधर क्यों घूमते रहते हो ? तुम वहाँ जाते ही क्यो हो ? श्रव 
तुम गाय चराने कभी मत जाया करना । न जाने वहाँ कहाँ कौन क्या बला भ्रा बैठी हो ।' सूरदास 
कहते हैँ कि जब नन्द श्रौर यशोदाकें बीच श्याम श्रा सोए तब कही उन्हें नींद ग्रा पाई ॥ ८५५ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि सपना सुनते ही माता यशोदा BFF या! कन्हैया तो सो रहे थे पर 
पति-पत्नी (-को नींद नहीं ग्रा रही थो )। वे आ्रापसमें बाते करते जा रहें थे कि यह बच्चा सारे 
ब्रजका जीवन है, इसने श्राज न जाने क्या देख लिया ? इसे ग्र गाय चराने मत जाने देना । इसका 
भला वहाँ काम क्या है ? हमारी जो कुछ गृह-संपत्ति है सब ये दोनों छोटे-छोटे बच्चे ही तो हैँ रर 
इन्हीँतक हम ग्रपता सारा सुख भी समभते हैं । यों भी जब कन्हैया गाय चराने जाते हैं तो सब हँसी 
उड़ाते हैं ( कि इतने बड़े नन्द महर अपने छोटेसे पुत्रसे गोएं चरवाते हैं ) ॥ ८५६ 1 ; 

इतने्में ही पौ फट चली, तारे छि गए और ्राकाशमे लाली छा जानेसे भ्रंधेरा छट गया । 
यशोदा भी जागते ही घरके काम-धामर्मे जा लगीं श्रोर रातकी सारी चिन्ता ( कृष्णके चोक उठनेकी ) 
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मथनहारि सव ग्वारि बुलाई, भोर भयौ, उठि मथो दह्ौ । 
सूर, नंद - घरनी आपुनहू, मथन मथानी-नेति गह्यौ ॥८५७॥ (५२०) 
कमल-पुष्प मंगाना; कालिय-दमन लीला राग बिलावल । 
नारदसौं नृप करत विचार । त्रजसें ये दोउ कोड अवतार ॥ 
नंद-सुवन बलराम - कन्हाई। इनकी गति मैं कछू न पाई ॥ 
` तुनावतंसे दूत पठाए।ता पाहें कागासुर धाए॥ 
बकी पठाइ दई पहिलै हीं। ऐसनिको बल वे सव लेहीं॥ 
उनतैं कळू भयौं नहिं काजा। यह सुनि-सुनि मोहि आवति लाजा || 
अब मुनि! तुम इक बुद्धि विचारहु । सूर, स्याम-वलरासहि सारहु ॥८५८।। (५२१ ) | 
राग बिलावल | 
नारद ऋषि नृपसों यो. भाषत | 
वे हैं काल तुम्हारे प्रगटे, काह उनकों राखत ॥ 
काली उरग रहे जमुनामें, तहँतें कमल मँगाबहु। 
दूत पठाइ देहु ब्रज, ऊपर नंदहि अति डरपाबहु ॥ 
यह सुनिकै ब्रज लोग डरेंगे, वे सुनिहैं यह वात | 
पुहुप लैन जैहैँ नेंद - होटा, उरग करे तह घात ॥ 
ग्ाई-गई हुई। यमुनामें प्रातःस्नानके लिये उन्होंने नंदको भी जगा उठाया ग्रौर सब दही | 
मथनेवाली गोपियाँको भी जगा बुलाया कि उठो सबेरा हो गया, उठकर (चटपट) दही मथ डालो । 


सूरदास कहते हैं कि नंदकी गृहिणी ( यशोदा )ने अपने हाथसे मथनेके लिये भी रस्सी और मथानी 
उठा संभाली ॥ ५५७ ॥ 


देवषि नारदके साथ बेठा कंस मंत्रणा करने लगा कि “हो न हो, ब्रजके ये दोनों बालक कृष्णा 
घ्रोर बलराम तो कोई भ्रवतारी लगते हैं । नंदके पुत्र बलराम और कन्हैयाका कुछ भी भेद मैं ग्राजतक 
जान न पाया ( कि ये हैं कौन )। तृणावतं-जेसा ( महान्‌ पराक्रमी ) दूत भी भेजकर देख लिया, 
उसके पश्चात्‌ कागासुरको भी दोड़ाकर देख लिया और उनसे भी पहले बकी (पूतना)-को भी भेजकर 
देख लिया ( कोई उन बालकोंका बाल तक बाँका नहीं कर पाया ) पर ऐसे ऐसोंका भी सारा बल 
वे पछाड़ बेठे। उनर्मेसे किसीसे भी कोई काम न बन पाया । यह सुन-सुनकर मुझे बड़ो लजा भ्रा 
रही है ।' सूरदास कहते हैं ( कि नारदसे कंस कहने लगा कि ) “मुनि ! ग्रब आप ही कोई ऐसी युक्ति 
लगाइए कि कृष्णा और बलराम मार डाले जा सके? ॥ ८ ५८ ॥ 

देवषि नारदने राजा ( कंस )से कहा -'जब वे ( 
जनमें हे तब तुम उन्हें जीवित क्यों छोड़े दे रहे हो। ( 
कालिय नाग रहता हे । तुम ( नंदसे ) कहकर वहीँ के क 
भेज दो ओर ऊपरसे नंदको कुछ डरा-धमका भी दो । ड्‌ 
जायगी । तब तो उन ( कन्हैया )-के कानमे भी यह्‌ बात 
लेने वहाँ जा पहुँचेगे और नाग उन्हें वहीँ डस लेगा ।? इ 


कृष्ण ओर बलराम ) तुम्हारे काल होकर 
सीधा-सा उपाय यह है कि) यमुनामें एक 
मल निकलवा मंगवाश्रो । कोई दूत तो ब्रज 
तना सुनकर तो ब्रजके लोगोकी फूंक सरक 
त पड़ेगी ही । बस वे नंदके कुंवर कन्हैया पुष्प | 
तना सुनते हो तो कंप्को बाळे खिल गई और 
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यह सुनि कंस बहुत सुख पायो, भली कही यह मोंहि। 
सूरदास-प्रभुकों मुनि जानत, ध्यान धरत मन जोहि ॥८५६॥ (५२२) 

कंस बुलाइ दूत इक लीन्हों। राग सूहौ 
कालीदहके फूल मँगाए, पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्हौं ॥ 

यह कहियो त्रज जाइ नंदसौं, कंस-राज अति काज मँगायो | 

तुरत पठाइ दिए ही बनिहे, भली भाँति कहि-कहि समुभायौ । 

यह अंतरजामी जिय जानी, आपु रहे, वन ग्वाल पठाए। 

सूर, स्याम, त्रज-जन-सुखदायक, कंस-काल, जिय हरष बढ़ाए ।।८६०।। (५२३) 

राग रामकली 
खेलन चले नंद - कुमार | दूत आवत जानि त्रजमैं, आपु दीन्ह्यौ टार ॥ 
नंद जमुना न्हाइ आए, महरि ठाढ़ी द्वार | नृपति दूत पठाइ दीन्ह्यौ, चल्यौ ब्रज इहिं कार॥ 
महर पैठत सदन भीतर, छींक बाइ धार । सूर, कहत जु महरिसौं नँद,कहा आजु विचार ॥ 
॥८६१॥ (५२४) 
पुनि-पुनि कंस सुदित मन कीन्हौं । राग सूहौ 
दूह प्रगट कही यह बानी, पत्र नंदर्कों दीन्हीं ॥ 


बह कहने लगा--'वाह ! यह तो श्रापने बड़े पतेकी बात बता डाली ।' सूरदास कहते हैं कि कन्हैया 
(-की प्रश्रुता )-को तो नारद भली-भाँति समझते ही थे वयो कि उन्हींका तो वे निरंतर मनर्म ध्यान 
करते रहते हैं ॥ ८५६ ॥ 
कंसने भट एक दूत बुला लिया श्रौर कालीदहसे फूल मेंगानेकी बात पत्रमे लिखकर उसके 
हाथ पत्र उठा थमाया ग्रोर समझा दिया कि “ब्रज जाकर नंदसे कह देना कि राजा कंसने बड़े श्रावरयक 
कामसे फूल मँगवाए हैं । यह बात उन्हे कहकर समभा देना कि तत्काल भेजनेमें ही श्रापकी भलाई 
है ।” कन्हैया तो भ्रन्तर्यामी थे ( सबके भीतरकी राई-रत्ती जाननेवाले थे ) इसलिये वे श्रपने मनर्में सब 
समक गए । बस उस दिन वे घर ही रह गए श्रोर ग्वालॉको वन भेज दिया । सूरदास कहते हैं कि 
कंसके काल ग्रौर ब्रजको श्रपार सुख देनेवाले कन्हैया मन ही मन ( मुसकराकर ) मगन हो उठे ( कि 
कालिय नागको निकाल बाहर करनेका ग्रच्छा श्रवसर हाथ ग्रा लगा ) ॥ ८६० ॥ 
उस दिन कन्हैया खेलनेके लिये निकल पड़े । त्रजर्म दूत श्रानेकी बात जानकर वे स्वयं टाल गए 
( वन नहीं गए ) । उधर नंद जब जमुना स्नान करके लोटे तो देखा यशोदा द्वारपर ही खड़ी हैं । उधर 
कंसने जिस दूतको भेजा था वह भी इसी कामके लिये चल पड़ा । ज्यों हीं ( नंद महरते ) घरम पेर 
रवखा कि बाएं छींक हुई । सूरदास कहते हैँ कि नंदने तभी यशोदासे कहा कि 'ग्राज न जाने कया 
होनेवाला है! ॥ ८६१ ॥ | 
कंस तो बार-बार मनर्भ हषंके मारे उछला पड़ रहा था ( कि श्रव बच्चु कहाँ बचकर 
जायेंगे ) । उसने नन्दके लिये पत्र देकर दुतसे प्रकट यह बात कही कि 'नन्दसे कह देना कि पत्र 
देखते ही कालीदहके कमल तुरन्त निकलवा भेजो । तुम इस ढंगसे ( घमकाकर ) उनसे कहना कि 
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कालीदहके कमल पठावहु, तुरत देखि यह पाती | 

जैसैँ काल्हि कमल ह्यां पहुँचे, तू कहियौ इहि भाँती ॥ 

यह सुनि दूत तुरतही धायौ, तब पहुँच्यौ त्रज जाई । 

सूर, नंद-कर पाती दीन्ही, दूत कह्यो समुझाई ॥८६२॥ (५२५) 


पाती बाँचत नंद डराने । राग सूहौ 
कालीदृहके फूल पठावहु, सुनि सवही घबराने | 
जौ मौर्कों नहिं फूल पठावहु, तौ ब्रज देहुँ उजारी | 
महर, गोप, उपनंद न राखौं, सबहिनि डारौं मारी | | 
पुहुप देहु तौ बने तुम्हारी, नारर गए बिलाई । 
सूर, स्याम - बलराम तिहारे, सांगो उनहिं. धराई ॥८६३॥ (४२६) 


नंद सुनत झुरभाइ गए | राग बिलावल 
पाती बांची, सुनी दूत-मुख, यह बानी सुनि चकित भए ॥ 
बल-मोहून खटकत वाके मन, आजु कही ये कैसी बातें । 
कालीदहके फूल कहौ धों, को आने, मनसें पछितातेँ ।। 
और गोप सब नंद बुलाए, कहत, सुनो ये चेसी बातें । 
सुनहु, सूर, नृप इहि ढँग आयो, वल-मोहनपर सोचत घाते | 1८६४॥ (५२७) 
आय चढ़ी ब्रज-ऊपर काल | राग जैतश्ची 
कहाँ निकसि जैऐ, को राखे, नंद कहत बेहाल ॥ 


ट _ 


ST 
जैसे भी हो कल मेरे पास कमल भ्रवश्य पहुँच जायें |? इतना सुनते ही दूत तुरंत चल पड़ा और 
बातकी बातर्मे ब्रज जा पहुंचा । सूरदास कहते हैं कि दूतने नंदको पत्री निकाल थमाई और सारा 
संदेश समझा कहा ॥ ८६२॥ 


पत्र पढ़ते ही नंदकी हवा गुम हो गई ( पैरों तलेसे धरती खिसकती जानः पड़ने लगी ) । 
कालीदहका फूल भेजनेकी बात सुनकर तो सबके हाथ-पावं फूल उठे । दूतने नंदसे कहा-- ( कंसने 
कहुलवाया है कि ) 'यदि मेरे पास पुष्प नहीँ भेजे गए तो सारा ब्रज उजाड़ डालूं गा और नंद, गोप, 
उपनन्द किसीको भी जीवित न छोइंगा । भ्रब बस फूल निकलवा भिजवानेमे ही तुम्हारी कुशल हे नहीं 
तो सब गया समझो, यहाँतक कि तुम्हारे बलराम और कम्हैयाको भी मै बंधवा मेंगाऊँगा' ॥ ८६३ ॥ 

( सूरदास कहते हैँ कि ) इतना सुनते ही नंद ( तो ) भ्रचेत हो गिरे। चिट्टी पढ़कर श्रौर 
दूतके मुखसे यह बात सुनकर उनके भ्राइचर्थका ठिकाना न रहा और वे ताड़ गए कि उस ( कंस )-के 
जीमें बलदाऊ और कन्हैया जो खटक रहे थे वह भ्राज उसने उगल ही दिया ( स्पष्ट कर दिया ) 1 
वे यह सोच-सोचकर पछताने लगे कि भला कालीदहके फूल किसके निकाले निकल पा सकते हैं । 
नन्दने तत्काल सब ग्वालोको यह बात बुला कह सुनाई कि तुम सब भली-भाँति समझ लो कि 


जब राजा ( कंसका कोई दाँव नहीं वल पाया तो उस ) ने बलराम और कन्हैयापर इस ढंगसे सोचकर 
घात झा लगाया हे ॥ ८६४॥ 
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मोहि नहीं जियको डर नैंकुहँ, दोउ सुतकों डरपाउँ । 

गाउ तजी, कहुँ जाउँ निकसि ले, इनही काज परां ॥ 

आब उवार नहिं दीसत कतहूँ, सरन राखि को लेइ। 
न सूर, स्यामकों बरजति माता, वाहिर जान न देइ ॥८६४॥ (४२८) 


SOON 


राग श्रासावरी 
, नंद-घरनि त्रज-नारि बिचारति । 
त्रजहि बसत सब जनम सिरानौ, ऐसी करी न आरति ॥ 
कालीदहके फूल मँगाए,को आने थो. जाइ। 
्रजबासी नातर सब मारे, बाँये वलऽस कन्हाइ ॥ 
यहै. कहत, दोउ सैन ढराने, नंइ-घरनि दुख पाइ। 
सूर, श्याम चितवत माता-भुख, वूझत वात बनाइ ।८६६।। (४२6) 
राग श्रासावरी 
पूळी जाइ तातसौं बात । 
मैं बलि जाड मुखारबिंदकी, तुमही*काज कंस अकुलात ।। 
आए स्याम नन्दपै धाए, जान्यो मातु-पिता बिलखात । 
अबहीं दूरि करों दुख इनको, कंसहि पठे देड॑जलजात || 


Somes. 


न्द व्याकुल होकर कहने लगे--'लगता है व्रजपर श्रब काल स्वयं भ्रा चढ़ा है । बताम्रो 
यहाँसे निकलकर जाय भी तो कहाँ जाये ? ( कंससे ) भला हमें कोत वचा पावेगा ? ( जहाँतक मेरी 
बात है ), मुझे श्रपने तो प्राणका तनिक भी खटका है नहीं ( कलका जाता श्राज चला जाय ) । बस 
मेरा जी तो उन दोनों बच्चों ( क्रष्णा-बलराम )-के लिये ही कचोटे जा रहा है | श्रब तो यही जी 
करता है कि गाँव छोड़कर कहीँ श्रौर ( इन .बच्चोंको लेकर ) भाग निकलू' । श्रौर तो इसके श्रतिरिक्त 
बचावका कोई उपाय दिखाई नहीँ पड़ता । ऐसी दाम हमेँ ्रपनी शरणमे रवखेगा भी कौन ( कंससे 
| बैर मोल लेकर कौन हमें शरण देगा ) ?” सूरदास कहते हैं कि ( डरके मारे ) माँ यशोदा भ्रपने 
कन्हैयाको रोके बेठी हैँ श्रौर बाहर नहीं जाने दे रही हैं ॥ ८६५ ॥ 
नन्दकी गृहिणी (यशोदा) ब्रजकी स्त्रियों के साथ बेठी रो-कलप रही थीं कि ब्रजमेँ रहते सारा 
जनम वीत गया पर ऐसा कष्ट कभी भोगनेको नहीँ मिला । ब्रताश्रो, कंसने कालीदहसे फूल निकलवा 
मंगवाए हैं । भला ऐसा कोन माईका लाल है जो जाकर वहाँसे निकाल ले श्रावे। फूल न भेज नेपर 
वह सव ब्रजवासियोंको तो तलवारके घाट उतार ही देगा, बलदाऊ और कन्ट्रैयाको भी बँधवा ले 
जायगा ।' इतना कहते ही दुःखके मारे यशोदाकी दोनों ्रांखोंसे झरझर श्राँस बह चले । सुरदास 
कहते हैँ कि कन्हैया खड़े माताका मुख निहारने लगे श्रौर ( ग्रनजान बनकर ) बात बनाकर मातासे 
पूछने लगे ( कहो माँ ! ऐसी वया बात हो गई है कि तुम इतना रो-कलप रही हो? )॥ ८६६॥ 
सूरदास कहते हैं ( कन्हैयाके पूछनेपर यशोदाने कहा--“मुभसे न पूछो ), ग्रपने पितासे सारी 
बाते जा पूछो । तुम्हारे कमल-जैसे मुखपर मैं न्योछावर हुई जा रही हूँ । ( लल्ला ! ) तुम्हीं तो कंसकी 
्राँखोंमँँ खटके जा रहे हो ।' माता-पिताको विलखते देखकर कन्हैया दौड़े-दौड़े नन्दके पास जा पहुँचे । इ 
६२ अ ० 
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सोसौ कहो बात, वावा ! यह, बहुत करत तुस सोच-विचार । 
कहा कहाँ तुमसौं मैं प्यारे, कंस करत तुमसों कछु झार ॥ 
जबतें जनम भयो है तुम्हरी, केते करवर टरे कन्हाइ । 


w 


सर, स्याम कुलदेवनि तुमको, जहाँ-तहाँ करि लियौ सहाइ ।।८६७।। (५३०) 
i राग विलावल 
ठुमहि कहत, कोड करै सहाइ । 
सो देवता संगहीँ मेरे, ब्रजतैँ अनत कहुँ नहिं जाइ॥ 
वह देवता कंस मारेगो, केस धरे धरनी घिसियाइ । 
वह देवता मनावहु सब मिलि, तुरत कमल जो देइ पठाइ || 
बाबा नंद ! झखत किहिं कारन, यह कहि मया-मोह असूभाइ । 
सूरदास - प्रभु मातु-पिताको, तुरतहि दुख डाऱ्यो बिसराइ ८६८ (५३१) 
राग नट 
खेलन चले कुँबर कन्हाइ । कहत, घोष-निकास जैये, तहाँ खेलें धाइ ॥ 
गेंद खेलत बहुत बनिहै, आनौ कोऊ जाइ । सखा श्रीदामा गए घर, गेंद तुरतहि आइ || 
अपुन कर लै स्याम देख्यो,अतिहिं हरष बढ़ाइ। सूरके प्रभु सखा लीन्हें, करत खेल बनाइ ॥ 
॥ ८६९॥ (५३२) 


——— NHN 
( कृष्णाने मनर्मे निश्चय कर लिया कि ) मैं भ्रभी कंसको कमल भेजे देता हुँ रौर इन माता-पिताका 
दुःख दूर किए डालता हैं। ( कृष्णाने नन्दसे भ्राकर पूछा-) “बाबा ! यह किस सोच-विचारमेँ आप 
पड़े हुँ । मुझे भी तो बताइए ।? (नन्दने कहा--) “प्यारे ( कन्हैया ) ! मैं तुम्हें वया बताऊं । यह कंस 
तुमसे कुछ जला-भुना बेठा है । जबसे तुम्हारा जन्म हुआ तभीसे न जाने कितने संकट तुमपर श्रा- 
आकर टलते गए । कन्हैया ! बस यही समझो कि जहाँ-तहाँ कुल देवता ही श्रा-प्राकर तुम्हारी 
रक्षा करते गए हैं ।' ॥ ८६७॥ 

( नन्दसे कृष्ण कहने लगे) 'बाबा ! आपने ही ( श्रभी-अभी ) कहा है न कि कोई (ऐसा 
देवता है जो मेरी ) सहायता करता रहता है तो वे देवता तो मेरे साथ ही लगे चलते हैं। वे 
ब्रजसे बाहर तो कहीं जाँयगे नहीँ । वे ही देवता कंसके बाल पकड़कर उसे धरतीपर घिसटा-घिसटाकर 
मार भी डालेंगे । बस उसी देवताको श्राप सभी मना डालिए ( प्रार्थेना कीजिए ) कि वे तुरन्त कमल 
भिजवा दे। बताश्नो “बाबा नन्द ! इतनी-सी बातपर आप दुखी क्यों हुए जा रहे हैं।” यह कहकर उन्होंने 
नन्दको ऐसा माया-मोहमें उलका फंसाया कि सुरदासके प्रभु कन्हैयाने तुरन्त पने माता-पिताका 
सारा दुःख भुलवा डाला ॥ ८६८ ॥ 

कुंवर कन्हैया खेलने (के बहाने) निकल चले । ग्वालोंसे उन्होंने कहा. -'चलो, गाँवके बाहर 
निकल चला जाय और वहीं चोडेमें दोडकर खेला जाय । वहाँ गेद खेलनेमें बड़ा ग्रानन्द श्रावेगा 
इसलिये कोई जाकर गेद ले लाझो ।” ( कहने भरकी देर थी ) सखा श्रीदामा अपने घर जाकर अट 


गेंद उठा लाया । कन्हैयाने अपने हायम गेंद लेकर देखा तो उनकी बाचे खिल गईं ( हाँ, बढ़िया गेंद 
है ) । सूरके प्रभु कन्हैयाने सखाश्रोंको साथ लेकर जमकर खेल प्रारंभ कर दिया ॥ ८६६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सर-सागर & ४९१ 


2४१४१४५ MAAN oN NS ~ 


राग सारंग 

खेलत स्याम सखा लै संग। 

इक सारत, इक रोकत गेदहिं, इक भागत करि नाना रंग ॥ 

मार परसपर करत आपुमैं, अति आनंद भए मन-माहिं | 

खेलत-हीमें स्याम संबनिकों, जमुनाकें तट लीन्हें जाहि ॥ 

मारि भजत जो जाहि,ताहि सो सारत, लेत अआपनौ दाँउ | 

सूर, स्यामके गुन को जानै, कहत और, कछु आर उपाड ।।८७०।। (५३३) 
Fe राग गोरी 
लेंगे टारि जमुन-तट ग्वाल । 

आपहु जात कमलके काजहिं. सखा लिए सँग ख्याल | 

जोरी मारि भजत उतहीकों, जात जमुनकें तीर | 

इक धावत पार्छ उनहीके, पावत नहीं अधीर ॥ 

रोटि करत तुम खेलत-हीमैं, परी कहा यह बानि? 

सूर, स्यामकां कहत ग्याल सब, तुमाह भलें करि जानि ॥८७१॥ (५३४) 


राग नट 
स्याम सखाकों गेंद चलाई । 
श्रीदामा मुरि अंग बचायो, गेंद परी कालीदह जाई ॥ 
धाइ गही तब फेट स्यामकी, देहु न मेरी गेंद मँगाई । 
आर सखा जनि मोको जानो, मोसो तुम जनि करो ढिठाई ॥ 
कन्हैया भ्रपने सखाश्रोंको साथ लेकर ( गेंद-तड़ी ) हैं। कोई गेंद खींचकर दूसरेको 


दे रहा है, तो कोई हाथसे गेंद गुच रहा है, तो कोई बचनेके लिये तिरछा होकर भाग रहा है। सभी 
प्रसन्न हो-होकर श्रापसमे एक दूसरेको तड़ातड़ गंद मारे जा रहे हँ । इसी खेल-खेलमँ कन्हैया 
सबको यमुनाके तीर-तक खींच ले गए । जो-जो जिसको गेंद मारता था, वह भी उलटकर उसे-उसे 
मारकर श्रपना दाव लेता चलता था । सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाकी चालको भला कोन समभ 
सकता है जो कहते कुछ हैं श्रौर मनमें कुछ श्रौर ठाने बेठे रहते हैं ॥ ८७० ॥ 
खेलते-खेलते उन ग्वालोको कन्हैया यमुना-तट तक खींच ले गए । सखाग्रोंक्ो साथ ले जानेके 
बहाने वे कमल लानेके लिये ही चले जा रहे हँ । हाथ मारकर वे उधर यमुनाके तीरकी श्रोर ही 
बढ़े चले जा रहे हैं। एक ग्वाल उनके पीछे-पीछे उन्हें पकड़नेके लिये दौड़ रहा है पर उन्हे पकड 
हँ पा सक रहा है । सूरदास कहते हैं, ( सभी ग्वाल बाल कृष्णासे कहने लगे--) 'कन्हैया ! यह्‌ 
तुम्हारी कैसी ( गंदी ) वान पड़ गई है कि तुम खेलमेँ भी रोहंटी करने लगते हो। ( दावे देनेके 
समय भाग चलते हो ) । हम तुम्हारी नस-नस पहचान गए हँ? || ८७१ ॥ 
कन्हैयाने ग्रपने सखा ( श्रीदामा )-पर जब गेद चलाया तब श्रीदामाते सुड़कर ग्रपनेको 
तो बचा लिया पर गेंद उछलकर कालीदहर्मे जा गिरा । (फिर क्या था !) श्रीदामाने दौड़कर कन्हैयाका 
फटा आ पकड़ा श्रौर कहा--( 'मैं नहीँ जानता ) मेरा गेंद मंगाकर दो । मुझे तुम अ्रत्य सखाम्रोंके 
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जानि-बूकि तुम गेंद गिराई, अब दीन्हें ही बने कन्हाई । 
सूर, सखा सब हसत परसपर, अली करी हरि गेंद गँवाई ॥८७२॥ (५३५) 


राग सोरठ 
काहेको तू रारि बढ़ावत, तनक  बातके कास || 

मेरी गेंद लेह ता बदले, बाँह गहत कयौं धाइ। 

छोटी - बड़ न जानत कहू, करत वरावरि आइ॥ 

हम काहेकों तुमहिं बराबर, बड़े नन्दके पूत । 

सर, स्याम दीन्हे ही बनिहे, बहुत कहावत धूत ॥८७३॥ (५३६) 


Ns Yr ~ 
फट छाडि मेरी श्रीदाम । 
1 


सो ठ el राग कल्यान 
५ पोसौ कहा घुताई करिहौ ! 

जहा करी तहँ देखी नाही, कह तोसो में लरिहों॥ 

मुँह सम्हारि तू बोलत नाही, कहत वराबरि बात। 

पावहुगे अपनी किय अवहीं, रिसनि कॅपावत गात ॥ 

नह स्याम ' तुमह सरि नाहीं, ऐसे गए बिलाइ। 
हमसी सतर होत सूरज-प्रभु, कमल देहु अब जाइ ॥८७४॥ (५३७) 
समान ( बुद ) मत समभ बेठता । मुझसे तुम्हारी एक चतुराई नहीं चलेगी । ( मैं बताए देता 
हूँ कि ) तुमने जान-बूझकर मेरा गेद उधर मार फेका है । ( अब बिना लिए छोडंगा नहीँ ) तुम्हें देना 
ही पड़ेगा।' सूरदास कहते हैं कि सभी साथी ठठाकर हसने लगे कि 'अ्रच्छा हुआ कि कन्हैयाके 

हाथसे ही गेंद खोई है, ( ग्रव इन्हें ग्राटे-दालका भाव मालूम हो जायगा )” ॥ 5७२ ॥ 
सुरदास कहते हैं । ( श्रीदामासे कृष्णा कहने लगे--) 'देख श्रीदामा ! ( तुझसे कहे देता हूं 
कि ) तू मेरी फट छोड़ दे तनिक-सी बातके लिये तू झगड़ा वर्यों बढ़ाए जा रहा है ? तू दौड़कर मेरी 
नाह कया पकड़े ले रहा हे । तुझे चाहिए तो श्रपने गेदके बदले मेरा गेंद ले ले। तुझे थोटे-बड़ेका 
भी तनिक ध्यान नहीं हे कि भ्राकर मेरी बराबरी करने चला है ।” (श्रीदामाने कहा) 'हाँ-हाँ भला मै 
तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हैं । तुम तो राजा नन्दके बेटे ( राजकुमार ) ठहरे न ! तुम बहुत धुत 


( चंट ) बनते हो, पर मुझसे तुम्हारी धृतंता मड डी अप 
डर ! एक न चल पावेगी । जैसे भी हो 
पड़ेगा? ॥ ८७३ ॥ हो मेरा गेद तुम्हें देना ही 


( इष्ण बोले) “भला मै तुझसे बया धुतेताई करूंगा ( चाल चलूंगा ) 1 मैंने जहाँ 
पुतता की भी है वहाँ जाकर जब तेने देखा नहीं, तब मैं तुझसे बिना बातके वया ठाथे-ठाये करूँ । 
तू मु ह सभालकर तो बात करता नहीं और चला है वराबरीकी वात करने । तुझे श्रभी अपने किए- 
का फल मिला जाता है । तू क्रोधसे मेरा शरीर कॅपाए डाल रहा है।' (श्रीदामा बोला-- ) “तो 
कन्हैया ! सुन लो । तुम भी मेरे वरावरके नहीं हो । तुम्हारे जेसे न जाने कितने आए श्रौर चले गए । 


अरे सूरदासके प्रभु कन्हैया ! हमसे तो इतने टरा रहे हो, ( इतनी अ्रकड़ i 
कमल तेना न ज रहे हो, ( इतनी भ्रकड़ हो ) तो जाश्रो, श्रब कंसको 
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हमहीपर सतरात कन्हाई । ग गौरी 
प्रथमाह कमल कंसकों दीजै, डारह इमहिं मराई ॥ 
सांच कहीं तुमकां श्रीदामा, कमल - काज मैं आयो। 
कहा कस वपुरा, किहि लायक, जाको मोहि डरायो॥ 
अधा, वका, केसी, सकटासर, तना सिलापर डार्‍्यो। 
बकी कपट करि प्यावन आई, ताकौं तुरत पछाऱ्यो ॥ 
कालीदह-जल छुव॒त मरे सब, सोइ काली धरि ल्याऊँ। 
सूरदास - प्रभृ देह धरेको, गुन प्रगव्यौ इहि ठाङँ ॥८७५॥ (५३८) 
राग सोरठ 
रिस करि लीन्ही फट छुड़ाइ । 
सखा सब देखत हैँ ठाढ़े, आपुन चढ़े कदमपर धाइ ॥ 
तारी दै-द हसत सब मिलि, स्याम गए तुम भाजि डराइ। 
राइ चले श्रौदामा घरका, जसमति आगे कहिहा जाइ । 
सखा-सखा कहि स्याम पुकाऱ्यी,गेद आपनो लेहु न आइ। 
सूर, स्याम॒ पीताबर काळे, कूदि परे दहमें भहराइ ॥८७६॥ (५३९) 
राग गौरी 
गय-हाय करि सखनि पुकाऱ्यों । 
गेंद-काज यह करि श्रीदामा, नँदको ढोटा मास्यों॥ 

(श्रीदामाने कृष्णसे कहा-) 'कहो कन्हैया ! तुम हमपर हो इतने एठे जा रहे हो, (साहस हो तो) 
पहले जाकर कंसको कमल दे श्राग्रो तब हमें श्राकर मरवा डालना ।' (यह सुनकर कृष्ण बोले-) “में 
तुझसे सच्ची-सच्ची बात बताए देता हूँ कि में तो कमल ही ले जानेके लिये यहाँ श्राया हूँ । वह 
वेचारा कंस है किस खेतकी मूली ग्रोर उसमें दम कया है जिसका मुझे डर दिखा रहे हो । भ्ररे ! मैंने 
भ्रघासुर, बकासुर, केशी, शकटासुर, तृणावर्तको पत्थरपर पटक मारा ग्रौर जो पूतना कपट करके दूध 
पिलाने ग्राई थी उसे भी तुरन्त पछाड़ मारा । इतना ही नहीं, जिस कालीदहका जल पीकर 
तुम सब ग्रधमरे हुए पड़े थे उस कालिय (नाग)-को भी मैं श्राज तुम्हारे सामने निकाल दिखाता हूँ । 
सूरदासके प्रभु कृष्णाने यहाँपर ( व्रजे सवके सामने ) मनुष्य देह धारण करनेका सारा गुण प्रकट 
कर्‌ दिखाया ॥| ८७५ ॥ 

क्रोधसे झटककर ( कन्हैयाने ) ्रपता फेटा छुड़ा लिया ओर सब ग्वाल-बालों के देखते- 
देखते वे दौड़कर कदम्बके वृक्षपर जा चढ़े । यह देखकर सभी ताली पोट-पीटकर हसकर कहने लगे-- 
वाह कन्हैया ! तुम तो डरके मारे भाग खड़े हुए ।' उधर श्रीदामा यह कहता रोता हुश्रा घरको रोर 
चल दिया कि “चलकर ग्रभी सब यशोदासे जा कहता हूँ ।” कन्हेयाने “मित्र ! मित्र !! कहकर बहुत 
पुकारा कि 'भ्राकर श्रपता गेंद ले जाग्रो न।' सूरदास कहते हैं कि कन्हैया चट पीताम्यर शी 
कछनी काछकर झट यमुना-दहमेँ धमाकसे जा कूदे ॥ ८७६॥ 
भ्रव तो सव ग्वाल-वालोमे' हाय-हाय मच गई । ( सब चिल्लाते लगे-- ) एक गेदके लिये 
श्रीदामाने यह सब ( झमेला ) करके नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-को मार डाला | तभी उधर ज्यों हो 
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जसुसति चली रसोई भीतर, तबहिं ग्वालि इक छीकी । 
ठठकि रही द्वारेपर ठाढ़ी, बात नहीं कछ नीकी ॥ 
आइ अज्ञिर निकसी नँदरानी, बहुरी दोष मिटाई। 
मंजारी आगे है आई, पुनि फिरे आँगन आई ॥ 
व्याकुल भई निकसि गइ बाहिर, कहेँ धों गण कन्हाई । 
बाएँ काग, दाहिने खर-स्वर, व्याकुल घर फिरि आइ ॥ 
खन भीतर, खन वाहिर अवति, खन आँगन इहि भाँति | 
सूर, स्थामकों देरति जननी, नेंकु नहीं मन साँति ॥८७७॥ (५४०) 
राग गोरी 
देखे नंद चले घर आवत। 
पैठत पौरि छींके भइ बाएँ, दहिनें धाह सुनावत ॥ 
झटकत खवन स्वान द्वारेपर, गररी करति  लराई। 
माथेपर ह्वै काग उड़ान्यो, कुसगुन बहुतक पाई ॥ 
आए नंद घरहि मन मारे, व्याकुल देखी नारि। 
सूर, नंद जसुमतिसों वूझत, बिनु - छबि बदन निहारि ।८७८॥ (५४९) 
नंद, घरनिसों पूछत बात | राग नट 
बदन झुराइ गयो क्यों तेरो, कहाँ गए बल - मोहन तात ॥ 
पप्या कस क यी 
यशोदाने रसोईँर्मे पैर रखा कि एक भ्रहीरिनने छींक दिया । वे द्वारपर ठिठकी खड़ी रह गईं कि 
यह अच्छा नहीं हुआ । वे आँगनर्म निकलकर ( छींकका ) दोष मिटाकर ज्यों ही भीतर चलीं त्यों ही 
बिल्लीने रास्ता काट दिया। वे फिर भ्रांगनमें लौट श्राई और व्याकुल होकर बाहर निकलकर 
ढूंढने लगी कि कन्हैया कहाँ चला गया । इतनेमेँ बाई रोर कोवेकी काँव-काँव और दाहिनी ओर गधेकी 
चीपों-चीपों ( -का अमंगल स्वर ) सुनकर वे फिर व्याकुल होकर घरमेँ लौट आई । वे इसी प्रकार 
क्षणमे भीतर, क्षणामें बाहर, क्षामे ग्राँगनमें निरन्तर आ-जा रही थीं। सूरदास कहते हूँ कि 
( वे गला फाड़-फाइकर ) कर्है 


न्ह्याका नाम ले-लेकर पुकारती जा रही थीं। उनके मनको तनिक 
भी चेन नहीँ मिल पा रहा था ॥ ८७७ || 


ट यशोदाने तभी देखा कि नन्द भी घरकी ओर बढ़े चले ग्रा रहे हैं । घरकी ड्योढ़ीमँ पैर धरते ही 
बाई ओर छींक हो गई और दाहिनी ग्रोर जोरोंकी 


रुलाई सुनाई पड़ गई । द्वारपर देखा तो कुत्ता कान 
फड़फड़ा रहा था और गररी (सिरोही) चिडिऐं बैठी आपसे लड़ रही थीं । इतनेमें सिरपरसे कौम्रा उड़ 
निकला । इस प्रकार नन्दको भी एकपर एक श्रसगुन ( बुरे शकुन ) मिलते जा रहे थे । नम्द जब इस 


प्रकार ( शंकाके कारण ) मन-मारे ( उदास ) घर पहुँचे तो देखा कि यशोदा भी व्याकुल हुई खड़ी 
हैं । सूरदास कहते हैं कि नन्दने बिना छबिवाली ( उदास ) यशोदाका मुँह देखकर पुछ दिया ( कि 
कया बात है तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो? ) ॥ ८७८ ॥ 

नन्द श्रपनी पत्नी (यशोदा)-से पूछने लगे- तुम्हारा मुँह उतरा हुआ क्यों है ? प्यारे बेटे बलराम 
और कन्हैया कहाँ चले गए ?? ( यशोदा बोली--) “ज्यों ही मैं रसोईके लिये भीतर चली त्यों ही छींक 
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भीतर चली रसोई कारन छक परी तब आँगन आइ । 
पुनि आगे हो गई मँजारी, अ र बहुत कुसणुन मे पाइ? ॥ 

माहि भए कुसशुन घर पैठत, आजु कहा यह समुकि न जाइ | 

सूर, स्याम गए आजु कहाँ धौं, बार - बार पूछत नदराइ ॥८७४॥ (५४२) 
राग गोरी 


AANNANANANANANANNN 


AAA 


महर - महरि - मन गई जनाई । 
खन भीतर, खन आँगन ठाढ़े, खन बाहिर देखत हैं जाई || 
इहि अतर सव सखा पुकारत, रोवत आए त्रजको धाई 
आतुर गए नंद - घरहीकों, महर-महारिसौं वात सनाई ॥ 
चकित भए दोउ बूभन लागे, कही वात हमको समुभाई | 
सुर, स्याम खेलतहि कदम चढ़ि, कूदि परे कालीदह जाई ।।८८०।। (५४३) 


राग सोरठ 
सुपनो परगट कियौ कन्हाई । 


सोबत ही निसि आजु डराने, हमसौं यह कहि बात सुनाई ॥ 
धरनि परी मुरझाइ जसोदा, नंद गए जमुना - तट धाई । 
बालक सब नंदहि सँग धाए, त्रज-घर जहँ-तहँ सोर मचाई ॥ 
त्राहि-त्राहि करि नंद पुकारत, देखत ठोर गिरे भहराई। 
लोटत धरनि, परत जल-भीतर, सुर, स्याम दुख दियौ बुढ़ाई ॥८८१॥ (५४४) 


होनेसे में श्रांगनर्म निकल ग्राई। फिर बिल्लीने रास्ता काट दिया । इसके अतिरिक्त श्रोर भी करे 
ग्रसगुन मुझे होते चले गए ।” (नन्दने कहा कि) “घरमेँ पैठते ही मुझे भी कई श्रसगुन (अमंगल) हो गए । 
श्राज न जाने क्या होनेवाला है, कुछ समभ नहीं ग्रा रहा हे ।” सूरदास कहते हँ कि नन्द ( घबरा- 
घबराकर ) बार-बार यही पूछे जा रहे हँ--- कन्हैया श्राज गए तो कहाँ गए” || ८७६ ॥ 

नन्द श्रौर यशोदाके मनमें बड़ा खटका उत्पन्न हो गया । वे क्षणामें भीतर, क्षणमें ्राँगनमें 
श्रौर क्षणामेँ बाहर जा-जाकर उभक-उभक्रकर देखने लगे । इसी बीच सब खाल-वाल रोते-चिल्लाते 
ब्रजकी शोर दौड़ पड़े श्रोर भट नन्दके घर जा पहुँचे । उन्होंने ्राते ही नन्द ग्रौर यशोदाको सारी 
कथा कह सुनाई । भ्रव तो दोनों आँखे फाइ-फाड़कर वे उनसे पूछने लगे-_'ठीक-ठीक बताश्रो क्या 
बात हुई है ।” सूरदास कहते हैं कि ( ग्वालोने उन्हें बताया--) “कन्हैया खेल-खेलमेँ कदमके पेड़पर 
जा चढ़े श्रोर ऊपरसे कालीदहमें ( धमाकसे ) कूद पड़े” || ८८० ॥ 

सूरदास कहते हैँ। (यशोदा कहने लगीं ) 'कन्हैयाने तो अपने स्वप्नकी बात सत्य 
ही कर दिखाई। श्राज रात जब वे सोतेसे ( डरसे ) चौककर जाग पड़े थे तभी उन्होंने मुझसे 
यह कह सुनाया था ।' ( यह कहकर ) यशोदा तो धरतीपर पछाड़ खाकर गिर पढ़ी ग्रौर नंद यमुना- | 
की ग्रोर दौड़ चले । वे सब ग्वाल-बाल भी सारे ब्रजके घर-घरमें समाचार देते हुए नंदके संग संग 
ही दौड़ पड़े । “रक्षा करो, रक्षा करो भगवन्‌ !' कहते-कहते नंद उस स्थानको देखते ही धरतीपर 
जा गिरे ( जहाँ कृष्ण कूदे थे )। वे कभी धरतीपर लोटते, कभी पानीमें जा कूदनेको तैयार होते श्रौर 
कभी यही कहने लगते कि कन्हैयाने इस बढोतीमे यह बड़ा भारी दुःख दे डाला ॥ ८८१ ॥ 
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ब्रज-वासी यह सुनि सब आए | राग गौरी 
कहाँ पऱ्यो गिरि कुंवर कन्हैया, बालक लै सो ठौर दिखाए || 
सूनो गोकुल कियौ स्याम तुभ, यह कहि लोग उठे सब रोई। 
नंद गिरत सबहिनि धरि राख्यौ, पोळत बदन नीर लै धोई ॥ 
त्रज-बासी तब कहत सहरसौं, मरन भयो सबहीको आई । 
सूर, स्याम-विनु को बसिहै ब्रज, धिक जीवन सिँ भवन कहाई ।!८८२॥ (९४५) 
महरि पुकारति कुँवर कन्हाई । राग सोरठ 
माखन धऱ्यौ तिहारेहि कारन, आजु कहाँ अबसेरि लगाई ॥ 
अति कोमल, तुम्हरे मुख लायक, तुम जेबहु मेरे नैन जुड़ाई । 
धौरी-दूध आटि है राख्यौ, अपने कर दहि गए बनाई || 
बरजति ग्वारि, जसोदाकों सब, यह कदि-कहि, नीकें जढुराई । 
सूर, स्याम सुत जीय मातुके, यह वियोग वरन्यो नहि जाई ॥८८१॥ (५४६) 
राग गोरी 
माखन खाहु लाल मेरे ! साई । खेलत आजु अवार लगाई ॥ 
बैठहु आइ संग दोड भाई । तुम जेवहु मैया बलि जाई ॥ 
सद साखन अति हित मैं राख्यौ । आजु नही नेंकुहु तुम चारूयौ ॥ 
प्रातहिते सै दियो जगाई। दतुवनि करि जु गए दोउ भाई ॥ 


ee 


सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासियोंने जब यह सुना तो वे भी श्रा इकटट हुए और पूछने लगे 
कि 'क्हैया कहाँ जा गिरे थे।' ग्वाल-बालों ने उन्हें वह स्थान ( कालीदह ) ले जा दिखाया । ग्रब 
तो सब लोग यही कह-कहकर धाड़ मार-मारकर रोने लगे-- कन्हैया ! तुमने तो गोकुल सूना कर 
डाला।' ( ग्रात्महत्याके निमित्त कालीदहमेँ कूदते हुए ) नन्दको सभीने निकाल संभाला और सबने 
पानीके छोटे दे-देकर उनका मुख धो-पोछा ( उन्हें चेतर्म॑ लाए ) | ब्रजके लोगों ने नंदको समकाया कि 
( आपकी ही नहीं ) राज तो ( समकिए ) हम सबकी मृत्यु हो गई । भला कोन ऐसा (निष्ठुर) होगा 
जो ब्रजमें कन्‍्हैयाके बिना रह सकेगा । तीनों ही भुवनों में उसके जीवनको धिवकारा जायगा ॥८८२॥। 

उधर यशोदा ग्रलग 'कन्हैया-कन्हेया' पुकारे जा रही थीं कि तुम्हारे ही लिये तो मैंने 
मक्खन निकाल धरा है, तुमने भ्राज इतनी देर कहाँ लगा दी । यह बहुत ही कोमल मक्खन तुम्हारे 
ही मुखके योग्य है, तुम खाकर मेरी तरसतो आँखें ठंडी कर डालो । मैंने उसी धौरी (गाय)-का दूध 
आटाकर रख रखा है जो तुस अपने ही हाथों भली भाँति दुह गए थे ।” ग्वालिनियाँ श्रा-ग्राकर 
यह कह-कहकर यशोदाको ढाढस बंधाती जा रही थीं कि 'घबराग्रो भत कन्हैया भले-चंगे हैँ ।? सूरदास 
कहते हैँ कि श्याम तो यशोदाके पुत्र और प्राण ही थे इसलिये कन्हैयाके वियोगका जो उन्हे दुःख था 
उसका वणन किया नहीं जा सकता || ८८ ३॥ 

(यशोदा यही कहती जा रही थीं) 'मेरे लज्ला ! आकर यह मक्खन तो खा लो। श्राज तुमने 
कहाँ खेलमें इतनी देर लगा दी ? भ्रा्रो दोनों भाई साथ बैठकर ग्रा जीमो । मै तुमपर बलि 
जाती हूँ । मैं ने जो झज बढ़िया हमला निकालकर खखा था वह तो तुमने तनिक भी चखा-तक नहीं । 
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सैं बैठी तुब पंथ निहारों। आवहु,तुमपर तन-मन वारी ॥ 
त्रज-जुबती सुनि-सनि यह बानी । रोवति धरनि परी अकुलानी ॥ 
सोक - सिंधु वूड़ी नँदरानी ।सुधि-बुधि तनकी सबै भलानी॥ 
सर, स्याम लीला यह कीन्हीं । सखकै हेत, जननि दुख दीन्हौं।८८४।। (५४७) 


चौकि परी तनकी सधि आइ । राग नट 
आजु कहा ब्रज सोर मचायौ, तब जान्यौ, दह गिऱ्यो कन्हाई। 
पुत्र-पुत्रः कहिकै उठि दोरी, व्याकुल जमुना - तीरहि धाड । 
ब्रजञ-बनिता सब संगहि लागी, आइ गए बल अग्नज भाई॥ 
जननी व्याकुल देखि, प्रबोधत, धीरज करि, नीके जदुराई । 
सर, स्यामकों नेंकु नहीं डर, जनि तू रोवे जसर्मात माई ।।८८५।। (५४८) 
राग बिलावल 
ब्रज-बासी सब उठे पुकारी । जल-भीतर कह करत मुरारी ॥ 
संकटे तुम करत सहाई । अब क्‍यों नाहि बचावत आई | 
मातु-पिता अतिही दुख पावत | रोइ-रोइ सब कृष्न बुलावत ॥ 
हलधर कहत सनहु ब्रज-बासी । वे अंतरजामी अविनासी ॥ 
सरदास - प्रभ आनंद - रासी । रमा-सहित जल-हीके बासी ।।८८६।। (५४६) 


तड़के ही मैंने जब तुम्हें उठाया तब तुम दोनों भाई दतुश्रन करके ऐसे फुरसे निकल गए कि मैं तबसे बैठी 
बैठी तुम्हारी बाट देखे जा रही हूँ कि कब तुम श्राश्नो और मै तुमपर तन-मन न्योछावर कर डालू । 
ब्रजकी जो नारियाँ ये सब बाते बैठी सुन रही थीं वे भी श्रपने श्राँसू नहीं रोक पा रही थीं श्रोर 
व्याकुल हो-होकर धरतीपर गिरी पड़ रही थीं । यशोदा तो शोकके सागरम ऐसी इब गईं कि उन्हें 
ग्रपने तन-बदन-तक की भी सारी सुध-बुध जाती रही । सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाने ऐसी लीला रच 
ठानी कि ( कालीदहके कमल लाकर ) माँको सुखी करनेके लिये उसे इतना दुःख दे डाला ॥ ८८४ ॥ 
यशोदाको जब चेत श्राया तब वे चौंक उठी कि श्राज ब्रजरमँ यह कोलाहल कैसा मचा हुभ्रा है 
और तब उन्हे ज्ञात हो पाया कि कन्हैया कालीदहमैँ डा कूदे हैं । श्रब तो किसका घर, किसका द्वार ! बस 
वे 'लल्ला ! लल्ला !' पुकारती हुई यमुना-तटकी श्रोर उठ दोड़ीं। उनके साथ-साथ ब्रजकी श्रन्य नारियाँ 
भी लग चलीं । इतने (कृष्णके) बड़े भाई बलदाऊ घुमते-घामते भ्रा पहुँचे । यशोदाको इतना व्याकुल 
देखकर वे समझाने (ढाठ़स बँधाने) लगे -- घबराश्रो मत, कन्हैया ठीक-ठाक हैं । कन्हैयाको कोई डर 
नहीं है उनका कोई बाल-तक बाँका नहीँ कर सकता, इसलिये माता यशोदा ! तु रो मत” ॥ ८८५ ॥ 
ब्रजके लोग ( स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े ) चिल्ला-चिल्लाकर कहते जा रहे थे--'तुम पानीमें 
. कया कर रहे हो कन्हैया ! सब संकटोंमें तुम्ही ने तो रक्षा की है हमारी इस वार क्यों नहीं श्राकर हमारा 
_संकट दूर कर डालते हो ? देखो, तुम्हारे माता-पिता बड़े दुखी हुए पढ़ रहे हैं श्रोर सभी रो-रोकर 
कृष्णु-कृष्णकी पुकार मचाए हुए हैं ।” यह देखकर बलदाऊने सबको समभाते हुए कहा--'देखो 
ब्रजके लोगो ! कन्हैया तो घट-घटको जाननेवाले भ्रोर भ्रविनाशी हैं । ( उनके लिये क्या रो-चिल्ला 


६३ 
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अति कोमल तनु धप्यौ कन्हाई । राग सूहौ 
गए तहाँ जहुँ काली सोबत, उरग-नारि देखत अकुलाई ॥ 
कह्यौ, कौनको बालक है तू, बार-बार कहि, भाग न जाई । 
छनकहिमें जरि भस्म होइगो, जब देखे उठि जाग जम्हाई ॥ 
उरग-नारिकी बानी सुनिकै, आपु हँसे मनमें सुसुकाई । 
मोकौ कंस पठायो देखन, तू याकौं अब देहि जगाई ॥ 
कहा कंस दिखरावत इनकों, एक फूकहीमें जरि जाई। 
पुनि-पुनि कहत सूरके प्रभुकौ, तू अब काहे न जाइ पराई ।।८८७॥। (५५०) 
राग गुण्ड मलार 
कहा डर करौं इहि फनिगको बावरी ! 
कह्यौ मेरौ मानि, छाँडि अपनी बानि, टेक परिहै जानि सब रावरी ॥ 
तोहि. देखे, मया मोहिं अतिही भई, कौनको सुवन तू, कहा आयो । 
मरो वह कंस, निरवंस वाको होइ, कऱ्यो यह गंस, तोकों पठायौ ॥ 
कंसकौं मारिहों, धरनि निरवारिहों, अभर उद्धारिहों, उरग-तरनी । 
सूरःभ्रभुके बचन सुनत, उरगिनि कह्यो,जाहि अब क्‍यों न,मति भई मरनी। ।८८८।(५५९) 


रहे हो ? ) । सूरदासके प्रभु भ्रानंदकी मूर्ति कृष्ण तो लक्ष्मीके साथ सदा जलम ही रहते चले आए | 
हैं ( उन्हे जलसे बया भय है, वे तो साक्षात्‌ विष्णु हैं )' ॥ ८८६ ॥ । 

उधर कन्हैया भ्रत्यन्त कोमल बालक बनकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ कालिय नाग सोया पड़ा था | 
कन्हैयाको देखते ही नागिन व्याकुल हो उठी प्रौर बोली-- तुम किसके लाल हो ?” वंह बार-बार 
कहे जा रही थी--'तुम यहाँसे भाग क्यो नहीं जाते हो । जहाँ उस (कालिय नाग)-ने जागकर जंम्हाई 
ली कि तुम क्षण भरमें जलकर भस्म हो जाश्रोगे ।” नागिनकी वात सुनकर कन्हैया मन हो मन मुसकरा 
उठे ( कि मुझे इसका क्या डर पड़ा है ) भौर कहने लगे--'मुझे तो इस ( कालिय )-से मिलनेके 
लिये ही कंसने भेजा है। इसलिये तू इसे ग्रब जगा दे ।” ( नागिन वोली-_) 'कंसने भी कैसे 
( नादानी करके ) तुम्हें इससे मिलने भेज दिया । तू तो इसकी एक ही फुंकारमें जलकर भस्म हो 
जायगा ।' सूरदासके प्रभु कृष्णको वह नागिन बार-बार कहती जा रही थी कि 'ग्रंब भी तुम यहाँसे 
भाग क्यों नहीं जाते! ।। ८८७॥ 

( यह सुनकर कृष्णाने उस नागिनसे कहा--) अरी बावली ! भंला मै इस फनेलेसे कहाँ 
डरनेवाला. है ॥ (उस नागिनने कहा--) “भ्रब भी तुम मेरा कहना मान जाओो, भ्रपंना हठ छोड़ दो नहीं 
,तो तुम्हें भ्रपना सारा हठ अभी समभर्म ग्रा जायंगा । ` तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया ग्रा रही है । तुम 
किसके बेटे हो और कहाँसे यहाँ रा फंसे हो ? वह ( सत्यानाशी ) कंस मर जाय, “वह निर्व हो 
जाय, जिसने तुमसे बैर ठानकर तुम्हें यहाँ भेज दिया ।' (*यह सुनकर कृष्णाने कहा--) “श्री 
नागिन ! ( तू चिन्ता न कर ) में कंसको मारकर, घरतीका दुःख दुर करके, देवताश्रोका (संकटसे ) 
उद्धार कर ही डालूंगा ।? सूरदास कहते हैं कि कन्हेयाकी ऐसी बां सुनकर नागिनने कहा--'तुम चले 
क्यों नहीं जाते हो, क्यों बैठे-बिठाए प्राण देनेपर तुले हुए हो” 


॥ ८८८ ॥। 
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राग मारू 
झिरकिकै नारि, दै गारि, गिरिधारि तब, प्‌ छपर लात दै, अहि जगायो । 
उल्यो अकुलाइ, डरपाइ खग-राइकौं, देखि बालक, गरब अति बढ़ायो ॥ 
पूँछ लीन्हीं झटकि, धरनिसौं गहि पटकि, फुंकऱ्यौ लटकि, करि क्रोध फूले । 
पूछ राखी चाप, रिसनि काली कॉपि, देखि, सब साँपि अवसान भूले॥ 
करत फन-घात, विष जात उतरात अति, नीर जरि जात, नहि गात परसै । 
सूरके स्याम प्रभु, लोक - अभिराम, विनु जान,अहिराज विष-ज्वाल बरसे ॥ 
॥८5७6॥ (५५२) 
अहिकों ले अव त्रजहिं दिखाऊ | राग नट 
कमल - भार याहीपर लादौ, याको आपन रूप जनाऊं ॥ 
सात-पिता अतिंही दुख पावत, दरसन दै, मन हरप बढाऊ | 
कमल पठाइ देउँ नृपराजहिं, काल्हि कह्यौ, त्रज ऊपर धाऊ ॥ 
मन-मन करत बिचार स्याम यह, अब कालीकों दाउँ बताऊ । 
सूरदास-ग्रभुकी यह बानो,ब्रज-त्रासिनिकों दुख बिसराऊ ॥८6०॥ (५५३) 
राग कान्हरौ 
उरग-नारि सब कहति परसपर, देखो या बालककी बात। 
बिष - ज्वाला जल जरत जमुनकों, याके तन लागत नहि तात ॥ 


नागिनको भिड़ककर श्र गाली देकर कन्हैयाने सांपकी पूछपर लात चलाकर उसे उठा ही 
तो जगाया | गरुड भ्राया समझकर उसके डरसे कालिय हड़बड़ाकर उठ बैठा पर जब उसने एक बालक 
सामने खड़ा देखा तो वह घमंडसे फूल उठा । जब्र उसकी पूछ भटककर ( कन्हैयाते ) उसे पकड़- 
कर घरतीपर दे पटका तो वह ( नाग ) लटक़कर क्रोषसे फुफकार उठा । पर कृष्णाने कालियनागकी 
पूछ पैरसे चापे खखी । रत्र तो कालिय नाग क्रोधसे कॉप उठा ग्रौर नागिनकी भी सिट्टी-पिट्टी गुम 
होते लगी । ( कालिय ) श्रपने फनसे वारपर वार करने लगा, उसका बिष पानो र फेल 
केल जाने लगा, सारा पानी जलने लगा पर (कन्हैया)-के शरीरपर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुम्ना । 
सूरदासके सांवले श्रौर लोकको ध्रातन्द देनेवाले प्रभु कृष्णको न जाननेके कारण ही कालिय नाग 

र लपटे उगले जा रहा था ॥ ८६ ॥ 

७2. आ सोचते लगे =) 'चलूँ इस कालिय नागको पकड़कर व्रजमें ले जा दिखाऊं, और इसीकी 
पीठपर कमल लादकर अपना प्रभाव भी इसे जता दूँ। मेरे माता-पिता जो बड़े दुखी हो रहे हैं, उन्हें 
भी दर्शन देकर सुखी कर डालूँ श्रौर जिस कंसने कहलाया है कि कल ब्रजपर चढ़ाई ग्रा करू गा उस 
राजाके पास कमल भी पहुँचवाए, देता हूँ। मन ही मन ऐसा सोचकर कर्हैयाने ठान लिया कि श्रब 
कालियको ग्रपना दाँवं सुझाए ही देता ह । सूरदास कहते हैं कि कन्‍्हैयाके मनर्मे तो केवल यही बात 


थी कि जैसे भी हो ब्रजके लोगोंका सारा दुःख दूर कर डाला जाय ॥ ५६० ॥ 
सब नागिनें श्रापसमे कहने लर्गी -- इस बालकको तो देखो कि जहाँ विषको लपटसे 


ग्री | ग रही है गता 
जमुनाका सारा पानी खोला पड़ रहा है वहाँ इसके शरीरको श्राँचतक नहीं लग रही है । लगता है 
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यह कछु तंत्र - मंत्र जानत है, अतिही सुंदर कोमल गात | 
यह अहिराज महा विष - ज्वाला, कितने करत सहस फन घात || 
छुवत नहीं तनु याकाँ बिष कहूँ, अब लौं बच्यौ पुन्य पितु-मात 
सूर, स्याम सो दाउँ बतायो, काली अंग लपेटत जात ।।८९१।। (५५४) 
ब राग बिलावल 
उरग लियौ हरिकों लपटाइ । 
गर्वे-बवन कहि-कहि सुख भाषत, मोको नहिं जानत अहिराइ ॥ 
लियो लपेटि चरनतैं सिख-लों, अति इहि मोसो करी ढिठाइ। 
चापी पूँछ लुकावत अपनी, जुवतिनिकों नहिं सकत दिखाइ॥ 
प्रभ अंतरजामी सब जानत, अब डारौं इहि सकुच मिटाइ | 
सूरदास - प्रभु तन बिस्ताञ्यौ, काली विकल भयो तब जाइ ॥८€९२॥ (५५५) 
ह PE, राग कान्हरो 
जबाहू स्याम तन अति बिस्ताऱ्यो । 
पटपटात टूटत अँग जान्यो, सरन, सु सरन पुकाऱ्यौ ॥ 
यह्‌ बानो सुनतहिं करुनामय, तुरतहि गे सकुचाई । 
यहे बचन सुनि द्रुपद-सुता-सुख, दीन्हौं बसन बढ़ाई ॥ 
यहै बचन गजराज सुनायो, गरुड़ छाँड़ि तहेँ धाए । 
यहै बचन सुनि लाखा - गृहमैं, पांड जरत बचाए ॥ 
यह कोई न कोई तंत्र-मंत्र ्रवश्य जानता है, नहीं तो क्या बात है कि इतने सुन्दर कोमल शरीरपर 
यह नागराज केसी विषेलो ग्राग उगल-उगलकर कैसे फन चला-चलाकर वार पर वार किए जा रहा है 
पर इसके शरीरको विष छू.तक नहीं पा रहा है। ( जान पड़ता है ) यह श्रब-तक अपने माता-पिताके 
पुण्यसे ही बचा रह गया है सूरदास कहते हैं कि कन्हेयाने (नागको) ऐसा दाँवं सुझाया कि कालिय 
'चागने ( कन्हैया के ) शरीरको लपेटकर जकड़ लिया ॥ ८६१ ॥ 
कन्हैयाको जकड़कर कालिय बहुत बढ़-चढ़कर कन्हैयापर बमकने लगा । ( कृष्ण मनम कहने 
लगे—'भ्रभी यह इतना बमके जा रहा है पर) यह नागराज भ्रभी मुझे जानता नहीं । इसने मेरा सारा 
शरीर जकड़ लिया है, इसोलिये इतनी ढिठाई करके बकवक कर रहा है। मैने जो इसकी पूँछ चाँप 
रली है उसे यह छिपाए हुए है कि कहीं इसकी नागिनोंको न दिखाई दे जाय ( गर इसकी हेठी न 
हो )।' पर प्रभु तो श्रन्तर्यामी हैं, वे तो सब जानते ही हैं । उन्हो ने सोचा कि लागो इसकी यह झप 
भी मिटा ही डालूँ। सूरदास कहते हैं कि बस तत्काल क'्हैयाने अपना शरोर ऐसा फुलाया, ऐसा 
फुलाया कि कालियकी नस-नस तइ़तड़ा उठो, वह व्याकुल हो उठा ॥ ८६२ ॥ भ 
जब कन्हेयाने ( ग्रपना ) शरीर बढ़ाकर बहुत फुला लिया तो वह ( कालिय ) श्रपने श्रंग-अंग 
तड़तड़ करके टूटते जानकर 'शरण दो, शरण दो” कह-कहकर चिल्ला उठा। कानमे उसकी 
( डुःखभरी ) वाणी पड़ते ही दयालु कन्हैयाने तुरन्त अपना शरीर सिकोड़ लिया । ऐसी करुण वाणी- 
पर ही ( पिघलकर ) तो उन्होंने द्रोपदोकी लाज बचानेके लिये वस्त्र बढ़ाया था । गजराजकी भी ऐसी 
ही वाणी सुनकर वे गरुड छोड़कर दौड़ पड़े थे । ऐसो ही पुकारपर लाक्षागृहमें उन्होंने पांडवोको 
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यह्‌ बानी सहि जात न प्रभसों, ऐसे परम कृपाल | 
० गेयो (हक. व्याल 
सूरदास - प्रभु अंग सकोऱ्यो, व्याकुल देख्यौ व्याल ॥ ८९३ ॥ ( ५५६ ) 
राग गोरी 


_नांथत व्याल विलंब न कोन्हो । 

पगसों चाँपि घी चि बल तोप्यौ, नाक फोरि, गहि लीन्हो ॥ 

कूदि चढ़े ताके माथेपर, काली करत बिचार। 

स्रवननि सनी रही यह वानी, ब्रज हेहे अवतार ॥ 

तेइ अवतर आइ गोकुलमै, मे जानी यह बात। 

अस्तुति करन लग्यो सहसो मुख, धन्य - धन्य जग - तात ॥ 

बार-बार कहि “सरन? पुकाऱ्यो, राखि - राखि गोपाल ! 

सूरदास - प्रभु प्रगट भए, जब देख्यो व्याल बिहाल॥ ८९४ ॥ (५५७) 

राग बिलावल 

देखि दरस मन हरष भयो । 

पूरन ब्रह्म सनातन तुमही, त्रज अवतार लयौ ॥ 

श्रीमुख क्यौ अजहुँ लौं तुम नहिं, जान्यौ ब्रज अवतार । 

ओर कोन जो तुमसौं बाँचे, सहस फननिकी भार ॥ 

अनजानत अपराध किए प्रभ, राखि सरन मोहिं लेहु । 

सरदास, धनि - धनि मेरे फन, चरन - कमल जहँ देहु ॥ ८९५ ॥ (५५८) 


जा बचाया था। वे ऐसे दयालु हैं कि ( करुण ) पुकार तो प्रभुसे सहते ही नहीं बनती । 
सूरदासके प्रभु कन्हैयाने नागको व्याकुल देखकर श्रपता शरीर सिकोड़कर फिर नन्हाँसा कर 
लिया ॥ 5९३ ॥ 
उभ नागको नाथनेमें उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी । उसे पैरसे दबाकर श्रौर खींचकर उन्होंने 
उसका सारा बदन तोड़ डाला श्रौर उसकी नाक छेदकर श्रौर उसे कसकर पकड़कर वे कूदकर 
उसके माथे (फन) पर जा चढ़े । कालिय सोचने लगा कि “मैं ने जो सुन रक्खा था कि व्रजमँ भगवान्‌का 
अवतार होगा, वे ही ( भगवान्‌ ) गोकुलमेँ श्रा गए हैं, यह बात ग्रब मेरी समभर्मे श्रा गई है ।' वह 
अपने सहस्रो मुखों से स्तुति करने लगा--संसारके स्वामी ! श्राप धन्य हैं ।” वह बार-बार यही कहे जा 
'रहा था-- कन्हैया ! मुझे भ्रपनी शरणु्मे ले लो ।' सूरदास कहते हैं कि जब उन्होंने नागको इतना 
'दुली देखा तो कन्हैयाने ग्रपना ( विष्णु ) रूप उसे प्रकट कर दिखाया ॥ ८६४ ॥। 
` `' रदास कहते हैँ कि दशन करते ही ( नाग ) प्रसन्न हो उठा ( और कहने लगा ) -- 
“सनातन परब्रह्म ! आपने ही तो ब्रजर्म जन्म लिया है । श्रापने तो इतनी देरतक ग्रपने श्रोमुखसे नहीं 
$ कहा पर मैं तो श्रब समझ ही गया हूँ कि ब्रजर्में श्रवतार हो चुका हे । भला आपके ्रतिरिक्त दूसरा है 
कौत जो मेरे सह्रों फोक ज्वालास बचा रह पा सके । प्रभु ! मुझसे अनजाने ही बड़ी चुक हो गई 
हैं, श्रंब मुझे ्रपनी शरणमे ले लीजिए । मेरे वे फन धन्य हैं जिनपर श्राप श्रपने कमल-जेसे चरण 


घरते जा रहे है:॥ ८६५ ॥ a 
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राग गोरो 
अब कीन्ह्यौ प्रभु मोहिं सनाथ । 
कोटि - कोटि कीटहु सम नाही, दरसन दियो जगतके नाथ || 
असरन-सरन कहावत हो तुम, कहत सुनी भक्तनि मुख बात । 
ये अपराध छमा सब कोजै, धिक मेरी बुधि, कहत डरात | 
दीन बचन सुनि काली-सुखतें, चरन धरे फन-फन-प्रति आप | 
सूर, स्याम देख्यौ अहि व्याङुल, सुख दोन्ह्यो, मेटे त्रय ताप ॥८९६॥ (५५९) 
राग गोरी 
जसुमति टेरति कुंवर कन्हैया । 
आगे देखि कहत बलरामहिं, कहाँ रह्मौ तुब भैया ॥ 
मेरो भैया आवत अबहीं, तोहि दिखाऊँ मैया । 
धीरज करहु, नेंकु तुम देखहु, यह सुनि लेति बलैया ॥ 
पुनि यह कह्‌ति, मोहि परमोधत, धरनि गिरी मुरभैया । 
स्र,बिना सुत भइ अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया ॥ ८६७ ॥ ( ५६० ) 
र राग सारंग 
जमुना ! तोहि बह्यो क्यों भावे । 
तोमैं कृष्न हेलुवा खेले, सो सुरत्यौ नहिं आवे ॥ 

( कालिय नाग कहने लगा--) 'भ्रब प्रभुने मुके सनाथ कर दिया कि मुझ जैसे करोड़ों कीड़ों के 
समान-तक न होनेवालेको भी संसारके स्वामीने ग्रा दर्शन दिया । मैं बहुतसे भक्तोंके मुंहसे यह बात 
सुनता चला श्राया हूँ कि जिसे कहाँ शरण नहीं मिलती उसे आप शरण दे देते हँ । मेरी बुद्धिको 
धिवकार है ( जिसके कारण यह ग्रपराध हो गया ) इसीलिये मुझे कहते हुए बड़ा डर लग रहा है 
कि आप मेरे ये अपराध क्षमा कर दें।' कालियके मुखसे ऐसी दीनता-भरी बात सुनते ही कन्हैयाने 
बारी-बारीसे उसके सभी फर्नोपर भ्रपने ( कृपालु ) चरण उठा धरे । सूरदास कहते हे कि नागको 
व्याकुल देखकर ( कन्हेयाने ) उसके तीनों ( देहिक, दैविक, भौतिक ) ताप तत्काल हर लिए श्रोर 
उसे भ्रनन्त सुख दे डाला ॥ ५९६ ॥ 

उधर यशोदा कुंवर कन्हैयाको पुकारे चली जा रही थीं, बलदाऊको सामने देखकर (वे 
रो-रोकर ) कहने लगों--'बताम्रो तुम्हारा भाई (कन्हैया) कहाँ रह गया ?” ( बलरामने समझाया-- ) 
भेरा भाई (कृष्ण) अभी आया जाता है माँ ! में ग्रभी उसे तेरे सामने ला दिखाता हूँ । तू धीरज तो 
घरो भ्रोर देखती तो रह ( थोड़ी देर प्रतीक्षा तो कर) ।' यह सुनकर यशोदा बलैया लेने लगीं । फिर 
अचानक कहने लगी 'तू भूंठमूठ मुझे केवल ढाढ़स दे रहा है” और यह कहकर वे मूच्छित होकर 
षड़ामसे धरतीपर जा गिरीं। सूरदास कहते हैं कि पुत्र कन्हैयाके बिना वे व्याकुल हो-होकर हाय 
बाल कन्हैया ।! ( कह-कहकर बिलखी पड़ रही थीं ) ॥ ५६७॥ 

( यमुनासे यशोदा कहने लगी--) 'बताग्रो यमुना ! ( कन्हैयाके बिना ) तुम्हे बहना कैसे 
अच्छा लग रहा है ! क्या तुम्हें यह भी स्मरण नहीं श्रा रहा कि कन्हैया तुमे हेलुवा खेला ( जल- 
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तेरो नीर सुची जो अबलौं, खार पनार कहावे । 
हरि-वियोग कोउ पा न देहे, को तट बेनु वजावे॥ 
भरि भादों जो राति अष्टमी, सो दिन क्यों न जनावे। 
सूरदासको ऐसी ठाकुर, कमल - फूल लै आवे ॥ ८९८ ॥ (५६१) 
त्रज-बासी सब भए बिहाल । राग सोरठ 
कान्ह-कान्ह्‌ कहि-कहि टेरत हैं, व्याकुल गोपी - ग्वाल ॥ 
अब को बसे जाइ ब्रज हरि-बिनु, धिक जीवन नर-नारि | 
तुम बिनु यह गति भई सबनिकी, कहाँ गए बनवारि॥ 
प्रातहिते जल - भीतर पेठे, होन लग्यौ जुग जाम । 
कमल लिए सूरज-प्रभ आवत, सबसों कह बलराम ॥ ८६९ ॥ ( ५६२) 
र राग तट 
.._ आँवत, उरग नाथे स्याम । नंद, जसुदा, गोप - गोपी, कहत हैँ बलराम ॥ 
मोर-सुकुट, बिसाल लोचन, स्वन कुंडल लोल | कटि पितंबर, बेष नटवर, नृतत फन प्रति डोल॥ 
देव दिवि दुंदुमि बजावत, सुमन-गन बरषाइ | सूर, स्याम बिलोकि त्रज-जन, मातु, पितु सुख पाइ।। 
॥ ९०० ॥ ( ५६३) 
मातु - पिता मन हरप बढ़ायौ । राग नट 
मोर - मुकुट पीतांबर काळे, देख्यौ निकट जु "आयो ॥ 


क्रीडा किया ) करते थे । तुम्हारा पानी जो श्रव तक पवित्र माना जाता था वही ( कृष्णको डुबो 


देनेसे )' खारा नालीका पानी माना जाने लगेगा । कन्हैयाके बिछोहके कारण कोई तुममें पाँव-तक न 
देगा । कौन तुम्हारे तटपर ग्राकर वंशीकी तांन फू केगा ? भादोंकी घनी अंधेरी रातकी वह श्रष्टमी 
( कृष्ण-जन्माष्टमी ) तू वयो नहीँ फिर ला देती ( कृष्णको क्यों नहीं प्रकट कर देती जब तूने उनके 
चरणा छूए थे )।' सूरदोसके स्वामी कन्हैया तो ऐसे हैं कि वे श्रभी कमलके फूल लेकर आए 
जाते'है ॥ ८६८ ॥ 
ब्रजके सभी लोग शोकसे बिलखे पड़ रहे थे। सब गोपी श्रौर-ग्वाल-बाल बस एक 'कन्हैयाःकन्हैया'- 
की 'रट'लगाए हुए कहते जा रहे 'थे--कृष्णकेःबिना श्रब 'सव नर-नारियोका जीवन धिक्कार'है । 
"देखो ! तुम्हें बिना देखे सब .( ब्रजवासियों )-की कयाः दुर्दशा हुई जा रही है ! 'बोलो बनवारी ! तुम 
“कहाँ चले गए ? तुम 'सबेरेसे ही पानी्मे घुसे बैठे हो, 'तबसे श्रवतक दो पहर बीत चले ।? 
“तबतबलदाऊने सभीको यह कहकर धीरज बॅंधाया- “(चिन्ता मत करो ) वह देखो ! ।सुरदासके 
प्रभु कन्हैया कमल लेकर चले ही तो भ्रा रहे हैं ॥ ८९६ ॥ 
इतनेमेँ ही नन्द, यशोदा, गोप' श्रौर गोपी बलरामसे'कह उठ--/वहः देखो, नागको नाथे हुए 
'कृष्णा चले ग्रा रहे हैं ।” 'मोरपंखका मुकुट, बड़ी-बड़ी ( रसीली') श्राँखे, कानोमें 'चमचमाते, कुंडल, 
आरा कमरमे पीतांबर 'कसे ( कालिय )-के 'प्रत्येक फनपर 'थिरकते नटवर कन्हैया, /निकले'चले'्आ 
"इहे थे । ' देवता लोग 'ग्राकाशसे <दुंदुभि -वजाःबजाकर फूल 'बरसा रहे थे । सुरदास कहते हैं कि 
-कस्हैयाको देखतेः ही -ब्रजके सभी'लोग'श्रौर माताःपिता ' हषं श्रौर'उल्लाससे फूल उठे ॥ ९०० ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


५०४ Vinay Av सुरमायावली क. Donations 
DUTT URES PMO NN Se वि ववी 


सुर दुंदुभी बजावत गावत, फन - प्रति नि्तत स्याम | 

त्रजबासी सब मरत जिवाए, हराप उठी सब बाम॥ 

he ४! ~ गे ~ ५ ~ 

सोक-सिधु बहि गयौ तुरतही, सुखको सिंधु बढ़ायौ । 

सूरदास - प्रभु कंस - निकंदन, कमल उरगपर लायौ॥ ९०१॥ (५६४) 


AANA AAA 


कः राग कान्हरो 
फन - फन - प्रति निरतत नँद - नंदन । 


जल-भीतर जुग जाम रहे, कहूँ मिट्यौ नहीं तन - चंदन ॥ 

उहे काछनी कटि, पीतांबर, सील मुकुट अति सोहत । । 

मानौ गिरिपर सोर अनंदित, देखत त्रज - जन मोहत ॥ | 

अंबर थके अमर ललना-संग, जे - जै धुनि तिएुँ लोक । 

सूर, स्याम कालीपर निरतत, आवत हैं ब्रज - ओक ॥ ९०२॥ (५६४) 
राग सोरठ 

गोपाल राइ निरतत फन - प्रति ऐसे । 

गिरिपर, आए बादर देखत, मोर अनंदित . जैसे ॥ 

डोलत मुकुट सीसपर हरिके, कुंडल - मंडित गंड। 

पीत बसन, दामिनि मनु घनपर, तापर सुर - कोदंड ॥ 


SRNR CSS, >या 54-91. 


दाटला 


जब नन्द और यशोदाने देखा कि मोरके पंखोंका मुकुट लगाए श्रौर पीतांबरका कच्छा मारे 
कृष्णा पास चले श्रा रहे हैं तो माता-पिताके ग्रानन्दका ठिकाना न रहा । उधर देवता लोग दुंदुभि बजा- 
बजाकर गीत गाए जा रहे थे, इधर कन्हैया उस नागके प्रत्येक फनपर खड़े नृत्य करते जा रहे थे । 
वे भ्रा क्या गए कि उन्हो ने ब्रजके सब मरते हुए लोगोंको जिला लिया । उन्हें देखकर ब्रजकी नवेलियाँ भी 
खिल उठी । सारा शोकका समुद्र तत्काल बह गया रौर भ्रानन्दका सागर लहरें मारने लगा । सूरदासके 
प्रभु और कंसको पछाडनेवाले कच्हैयाने नागपर लादकर सारे कमल वहाँ ला घरे ॥ ६०१ ॥ 


नागके एक-एक फनपर कन्हैया नाचे चले जा रहे थे। पानीके भीतर दो पहर-तक समाए रहनेपर 
भी कही उनके शरीरपरका चंदनतक नहीँ मिट पाया । उनकी कमरपर पीतांबरकी वही कछनी, श्रौर 
सिरपर वही मोर पंखका मुकुट कितना सुहावना लग रहा था । ( नागके फनपर खड़े कन्हैया ऐसे लग 
रहे थे ) मानो पहाइपर खड़ा कोई मोर मस्तीर्मे भरा नाचे जा रहा हो श्रोर उसे देख-देखकर ब्रजके लोग 
मगन हुए पड़ रहे हो । आकाशर्म देवता भ्रौर उनकी पत्नियाँ यह्‌ दृश्य देखकर स्तंभित रह गए 
आर तीनों लोकोमें जय-जयकार मच गई। सूरदास कहते हैँ कि ( इस सजधजके साथ ) कालिय 
नागपर थिरकते हुए कन्हैया ब्रजकी ध्रोर चले भ्रा रहे थे ॥ ९०२ ॥ । 
( रसिक ) गोपाल राय कालियके फत्त-फतपर ऐसे ( मस्त होकर ) नाचे जा रहे हैं जैसे उमड़े 
हुए बादल देखकर पहाड़पर चढ़ कोई मोर मस्तीर्मे भूम उठा हो । नाचते हुए कन्हैयाके सिरपर हिलता 
` हुआ मुकुट, कुंडलकी चकसे चमचमाते गाल भर पीतांबर सब मिलकर ऐसे जान पड़ रहे हैं मानो 
बादलों के बीच चमकती बिजली ( पीतांबर )-पर इन्द्रधनुष ( मोर-मुकुट श्र कुंडल ) निकल श्राया 
हो । सूरदास कहते हैं कि सामने खड़ी होकर नागिन स्तुति किए जा रही थी--“'भगवन्‌ ! भूल-च्रुक 
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उरग - नारि आगें सब ठाढ़ीं, सुखे - मुख अस्तुति गावैं । 
सूर, स्याम ! अपराध छमहु अब, हम माँगे पति पारवे ॥ ९०३॥ (५६६) 
3 द राग कान्हरौ 
बहुत कृपा इहि करी गुसाइं । 

इतनी कृपा करी नहि काहूँ, जिनि राखे सरनाई ॥ 

कृपा करी प्रहलाद भक्तकोँ, द्रुपद-सुता - पत राखी । 

ग्राह ग्रसत गजराज छुड़ायो, बेद - पुराननि भाखी ॥ 

जो कछु कृपा करी कालीपर, सो काहूँ नहि कीन्हों । 

कोटि ब्रह्मएड रोम-प्रति अंगानि, ते पद फन-प्रति दीन्हौं ॥ 

धरनि स्रीस धरि सेस गरब धऱ्यौ, इहि भर अधिक सभाऱ्यौ। 

पूरन कृपा करी सूरज - प्रभु, फन-फन-प्रति पग घाऱ्यौ ॥ ९०४॥ (५६७) 

राग सोरठ 
ठाढ़े देखत हैं ब्रजबासी । 

कर जोरे अहि-नारि विनय करि कहाति, धन्य अबिनासी ॥ 

जे पद-कमल रमा उर राखति, परसि सुरसरी - आइ। 

जे पद - कमल संभुकी संपति, फन - प्रति धरे कन्हाई ॥ 

जे पद परसि सिला उद्धरि गइ, पांडव गृह फिरि आए। 

जे पद-कमल-भजन - महिमातैँ, जन प्रहलाद बचाए ॥ 

Tr sR कमल 
क्षमा करके हमपर तरस खाकर हमारी याचना स्वीकार करके ऐसी क्ृपा कीजिए कि हमें भ्रपना 
पति मिल जाय! ॥ ६०३ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( सब नागिन मिलकर स्तुति कर रही थीं ) आपने इसपर बड़ी कृपा कर 
दी । इतनी कृपा श्राजतक श्रापने उनमेंसे किसी पर नहीं की जिन्हें श्रापने श्रपनी शरण दी । वेद श्रौर 
पुराण कहते चले श्राए हुँ कि ग्रापने ही भक्त प्रह्लादपर कृपा की, श्रापने ही द्रौपदीकी लाज बचाई, 
आपने ही ग्राहके मुखसे गणको उबारा, पर जो करपा श्रापने क्रालिय नागपर की है वैसी किसीपर नहीं 
की कि जिसके ग्रंगोंके रोम-रोमपर करोड़ाँ करोड़ों ब्रह्मांड उलभे पड़े हैँ उसने इसके प्रत्येक फनपर 
भ्रपने चरण ला घरे हौं । क्षेषनाग तो एक धरतीको ही सिरपर रखकर बड़े ऐठे फिरते हैं पर कालियने 
तो इससे भी बड़ा भारी भार सँभाल लिया कि ( करोड़ों ब्रह्माण्डोको धारण करनेवाले ) कन्‍्हैयाने 
कालियपर पुरी कृपा करके उसके प्रत्येक फनपर श्रपने चरण ला रकखे ॥ ६०४॥ 
ब्रजके लोग खड़े-खड़े देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर नागिन विनय कर रही हैं---'भ्रविनाशी 

भगवत्‌ ! श्राप धन्य ( वन्दनीय ) हैं। जिनः चरणा-कमलोंको लक्ष्मी गक. ह्दय धारण किए 
रहती हैं, जिन कमल जैसे चरणोंको छूकर गंगा निकली हैं, जिन चरणा-कमलोंको शंभु अपनी ( एक 
मात्र ) संपत्ति समभते हँ, वे ही श्रपने चरण-कमल कन्हैयाने कालियके प्रत्येक फनपर ला रक्खे । 


जिन चरण-कमलोका स्पशे पाकर श्रहल्याकां उद्धार हो गया, जिन चरण-कमलौंकी कृपासे पांडवोको 
` राज्य मिला, जिन चरण-कमलोंका भजन करनेसे भकतवर प्रह्नादकी रक्षा हुई, जो चरण॒-कमल ब्रजकी 


६४ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(१ 
५०६ & संग्-प्रन्यावला # 
षे 


AAA DTS T SSVI 


A ४४/ 


जे पद ब्रज-जुबतिनि सुखदायक, तिहुँ भवन ,धरे बावन | 
सूर, स्याम ते पद फन-फन-प्रति, निरतत अहि किय पावन ॥€०५॥ (५६८) 
राग सोरठ 
ऐसी कृपा करी नहि काहूँ । 
खंभ प्रगटि प्रहलाद बचायो, ऐसी कृपा न ताहू ॥ 
ऐसी कृपा करी नहिं गजकों, पॉइ॒ पियादे धघाए। 
ऐसी कृपा तबहुँ नहि कीन्हीं, नपतिनि बंदि छुड़ाए ॥ 
ऐसी कृपा करी नहि भीषम, परतिज्ञा सत - भाषी । 
ऐसी कृपा करी नहि, जब त्रिय - नगन - समय पति राखी ॥ 
पूरनं कृपा नंद - जसुमतिको, सोइ पूरन इहि पायो । 
स्रदास-प्रभु ! धन्य कंस, लिनि, तुमसौं कमल मँगायौ ॥ ९०६॥ (५६९) 
राग कान्हरौ 
सुनहु कृपा-निधि ! जिती कृपा तुम या कालीपै कीन्हीं । 
इती बड़ाई कबहुँ, केसहूँ, नहिं काहूकों दीन्हीं॥ 
जिनि पद्‌-कमल सुकृत-जल-परस्यो, अजहुँ धरै सिव सीस। 
ते पद्‌ प्रगट धरे फन-फन-प्रति, धन्य कृपा जगदीस ॥ 
एक अंडको भार बहत. है, गरब धऱ्यो जिय सेष। 
इहि भरु अधिक सह्यो अपने सिर, अमित - खंड - मय वेष ॥ 


चरण-कमलोंसे कालियके फन-फनपर. नाच-नाचकर कन्हैयाने इस नागको पवित्र कर डाला? ॥ ६०५॥ 
द ( नागिन कहती जा रही थीं-) ( 'जेसी कृपा आपने इस नागपर की ) । इस प्रकारकी 
कृपा तो आपने किसीपर भी नहीँ की । आपने खंभा फाड़कर प्रह्लादको बचाया तो सही पर वह कृपा 
भी इतनी बडो नहीं थी | पैदल ही दौड़कर ग्रापने गजका उद्धार भी किया पर वह कृपा भी इतनी 
बड़ी नहीं थी । आपने ( जरासंधके कारागारसे राजाश्रोंको भो ) मुक्त किया श्रवश्य, पर्‌ वह कृपा भी 
इतनी बड़ी नहीं थी । सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले भीष्म पर भी आपने ऐसो बड़ी कृपा नहीं की । जब 
(सभाम) नग्न की जाती हुई द्रोपदीकी लाज ग्रापने बचाई थी तबसे ऐसी विशेष कृपा नहीँ की थी 
जेसी पूणां कृपा आपने नंद भ्रौर यशोदापर की ( कि उनके यहाँ बाललीला की ) और वही पूणां कृपा 
इस ( कालिय )-ने भी प्राप्त कर ली । सूरदासके प्रभु ! हम तो कंसको धन्यवाद देते हैं कि उसने श्राप 
( कन्हैया )-के द्वारा कमल मंगवा भेजें ( नहीं तो ऐसी कृपा इसपर केसे हो पाती ) ॥ ९०६॥ | 
सूरदास कहते हैं (नागिन कहने लगी) “दया-सागर ! जितनी कृपा आपने इस कालियपंर की है 
उतनी बड़ाई आपने कभी किसी भी प्रकार किसीको नहीँ दी । जिन चरण-कमलोंको छूकर वे पवित्र गंगा 
निकली हैं जिन्हें भ्राज भी शिव श्रपने सिरपर चढाए हुए हैं, वे ही चरण ग्रापने सबके सामने इसके प्रत्येक 
फनपर उठा घरे । जगदीश ! भ्रापकी इस कृंपोको धन्यवाद है। एक ही ब्रह्मांड धारण करके दौषनाग 
फले नहीँ समाते पर इसने तो अपने सिरपर ( उस विराट्का ) कितना बड़ा भार संभाल लिया जिसके 
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सुर, नर, असुर, कीट, पसु, पच्छी, सब सेवक प्रभु तेरे। 
सूर, स्याम अपराध छमहु अब, या अपने जन - केर ॥6०७॥ (५७०) 
क राग कान्हरौ 
चरन-कमल बंदों जगदीखर, जे गोधन सँग धाए। 
जे पद - कमल धूरि लपटाने, गहि गोपिनि उर लाए॥ 
जे पद -कमल जुधिष्ठिर पूजे, राजसूय चलि आए। 
जे पद्‌ - कमल पितामह भीषम, भारत देखन पाए॥ 
जे पद - कमल संभू चतुरारन, हृद - अन्तर ले राखे। 
जे पद - कमल रमा - उर - भूषन, बेद, भागवत भाखे॥ 
जे पद्‌ - कमल लोक - त्रय - पावन, बलिकी पीठि धरे। 
ते पद्‌ -कमल सुरके स्वामी, फन - प्रति नृत्य करे ॥€०८॥ (५७१) 
गिरिधर, त्रजधर, मुरलि अधर-धर, धरनीधर, तन पाीतांबरधर। राग कान्हरो 
संख - चक्र - धर, गदा - पद्म - धर, सी प-मुकुट-घर, अधर-सुधा-धर ॥ 
कंबु - कंठ - धर, कोस्तुभ - मनि-धर, बनम।ला - धर, सुक्त-माल-धर | 
सूरदास - प्रभु गोप - बेष - धर, काली-फनपर चरन-कमल-धर ॥९०९।। (५७२) 
गरुड़ - त्रात जा ह्या आया । राग कान्हरो 
` तो प्रभ-चरन कमल फन-फन-प्रत, अपने सीस धरायो॥ 


ONO Ses Ss se SS MMM 
विराट रूपमें न जाने कितने ब्रह्मांड उलमे पड़े हैं | भगवन्‌ ! देवंतां, मानव, राक्षस, कीड़े, पशु, पक्षी 
सभी आपके सेवक हैं। श्याम ! श्रब ग्रपने इस सेवक ( नाग )-के भो श्रपराध क्षमा कर 


डालिए' ॥ ६०७ ॥ 
( नागिनें कहती चली जा रही थीं) “संसारके स्वामी ! जो चरण-कमल ब्रजकी गोश्रोके 


साथ-साथ दोड़ते रहे, जिन धूलि-धसरित चरणाँको लेकर गोपियोने श्रपने कलेजेसे लगाए रका, जिन 
चरणा-कमलोको पूजा करके युधिष्टिरने अपना राजसूय यज्ञ पूरा क्रिया, जिन चरण-कमलोंके दर्शन 
भीष्म-पितामहने महाभारतके युद्धके समय किए थे, जिन चरण-कमलोको शिव ग्रौर ब्रह्मा श्रपने 
हृदये धारण किए रहते हैं, जो चरण-कमल लक्ष्मीके हृदयके ग्राभूषण है, जिनका गुणगान 
वेदग्नोर भगवद्भक्त सभी करते हैं, जो चरणकमल तीनों लोकोँको पवित्र करते रहते हैँ श्रौर जिन्हें 
आपने बलिको पीठपर उठा रक्खा थां उन्हीं चरण-कमलोंसे सूरके स्वामी ( कन्हैया ) खड़े कालियके 
फनपर नृत्य कर रहें हैं ॥६०८॥ 
सूरदास कहते हैँ कि श्रपनी उंगलीपर गोवद्धंन -पहाइ़ उठा धरनेवाले ब्रजकी रक्षा 
करनेवाले, मुरली बजातेवाले, धरतीका पालन करनेवाले, तनपर पोतांबर पहने रहनेवाले, शंख, चक्र, 
(गदा प्रौर पद्म) हाथर्मे लिए रहनेवाले, सिरपर ( मोरपंखका ) मुकुट धारण किए रहनेवाले, श्रोठो में 
( वाणीमँ ) अमृत लिए रहनेवाले ( जिसे वर देदे वह सुखी हो जाय ), कबूतरके समान कंठवाले, 
स्तुभ मणि धारण किए रहतेवाले, वनमाला श्रौर मोतियौंकी माला पहने रहनेवाले 
sa बाता बनाए रहनेवाले कन्हैया ही कालियक्रे एक-एक फनपर भ्रपने चरण-कमल 


रखते जा रहे हैँ ॥ ६०६ ॥ 
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धनि रिषि साप दियौ खगपतिकों, हाँ तब र्यौ छपाई | 
~ ~ 
प्रभ-बाहून-डर भाजि बच्यो अहि, नातर लेतो खाई॥ 
यह सुनि कृपा करी नेंद-नंदन, चरन - चिन्ह प्रगटाए | 
सूरदास-प्रभ॒ श्रभय ताहि करि, उरग - द्वीप पहुँचाए ॥€१०॥ (९७२) 
राग सारंग 


अति बल करि-करि काली हाऱ्यो । 
लपटि गयो सब अंग - अंग - प्रति, निर्विष कियो, सकल बल मायौ ॥ 
निरतत पद्‌ पटकत फन-फन-प्रति, बमत रुधिर नहिं जात सम्हाञ्यौ । 
अति बल-हीन, छीन भयौ तिहि छन, देखियत है रज्वा - सम डाऱ्यौ ।। 
तिय - बिनती करुना उपजी जिय, राख्यो स्याम, नाहि तिहि माऱ्यो । 
सूरदास - प्रभु प्रान - दान कियौ, पठयो सिंधु, उहाँतें टाऱ्यौ ॥ ६१९॥ (५७४) 
सबै ब्रज है जमुनाके तीर । राग कान्हरौ 
कालिनागके फनपर य ोशितागके | फसपर निरतत, ,, संकर्षनकौ, संकषेनको बीर ॥ 


( नागिनें कहने लगीं--) 'गरुडके डरसे जो यह यहाँ चला ग्राया (यह अच्छा हुआ क्योंकि 
इसीसे ) भ्रपने एक-एक फनपर भगवान्‌के चरण-कमल धारण करनेका इसे पुण्य मिला । उन ऋषिको 
धन्यवाद है जिन्होंने गरुड'को झाप दे दिया था जिसके कारणा यह यहाँ श्राकर छिपा बैठा 
रहा । भगवानूकी सवारी ( गरुड )-के डरसे भाग निकलनेपर ही यह नाग बच पाया नहीं तो भ्रब- 
तक गरुड इसे कबका डकार गया होता ।” इतना सुनकर कन्हैयाने कृपा करके उसके फनोपर श्रपने 
पैरोकी छाप लगा दी ( कि भविष्यर्म चरणॉकी छाप देखकर गरुड इसे न सतावे ) और फिर उसे 
भ्रभयदान देकर उसे नागढ़ीप ( रमणोक द्वीप ) भेज पहुंचाया ॥ ९१० ॥ 

कालिय नाग भ्रपना सारा बल लगाकर हार बेठा पर उसके किए कुछ भी'न हो सका । वह 
कन्हैयाके ग्रंग-अंगसे जा लिपटा ( कर्हैयाको जकड़ लिया ) पर कन्‍्हैयाने उसका सारा बल भाड़कर 
( उसे अभ्रधमरा करके ) उसका सारा विष उगलवा फेंका । नाचते हुए कन्हैया उसके फनोंपर पैरोंकी 
ऐसी ठोकर मारते जा रहे थे कि उसकी चोट उस कालिय नागसे सही नहीँ जा रही थी और वह लहू 
उगलने लगा था। वह उस समथ इतना शक्तिहीन रौर निस्तेज दिखाई पड़ने लगा था जैसे ( वह 
चाग न हो ) कोई रस्सी ला डाली गई हो । पर नागिनोंकी विनयसे कन्हैयाके हृदयमें ऐसी दया उपजी 


कि श्यामने उसे छोड़ दिया, मार नहीं डाला । सूरदास कहते हैं. कि भगवानुने उसे प्राणदान देकर 


वहां ( कालोदह )-से हटाकर उसे समुद्र ( रमणोक द्वीप )-में भेज पहुंचाया ॥ ३११ ॥ | 
७१ ` 


१. कालिय नामका द्रवेय कुलका यह नाग पहले रमणीक द्वीप्में रहता था । गरुडको प्रसन्न किए रखतेके 
लिये यह्‌ प्रतिमासकी ग्रामावास्याको उनके खानेके लिये भोजन पहुँचा गाथा करता था | एक 
बार इसने गरुडका भाग भी खा डाला । इससे कुद्ध होकर गरुडने इसे ऐसा चपेटा कि एक 
ही प्रहारपर यह भागकर यहाँ यमुनार्मे ग्रा छिपा 


जहाँ सौभरि ऋषिके शापसे गरुड नहीं ग्रा 
सकते थे, क्यों कि एक बार सौभरि ऋषिके ' मना करनेपर भी गरुडने एक मत्स्य यहाँ यमुनासे 
पकड़कर खा लिया था । 


--भागवत १०।१७।१।१ 
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लाग - मान थेइ-थेइ करि उघटत, ताल मृदंग गँभीर | 
प्रेम-मगन गावत गंध्रघ-गन, व्योम बिमाननि भीर || 
उरग-नारि आगे भई ठाढ़ी, नैननि ढारति नीर। 
हमको दान देइ, पति छांड़हु, संदर स्याम सरीर॥ 
आए निकसि पहिरि मनि-भूषन, पीत-बसन कटि चीर। 
सूर, स्यामकां भुज भरि भेटत, अंकम देत अहीर ॥९१२॥ (५७५) 
राग कान्हरौ 
खेलत-खेलत जाइ कदम चढ़ि, कपि जमुना-जल लीनो । 
सोबत काली जाइ जगायौ, फिर भारत हरि कीनो॥ 
उठि जुवती कर जोरि बिनति किय, स्वामि - दान मोहिं दीजै। 
टूटत फन, फाटत तन ढुहुँ दिसि, स्याम निहोरो लोजे ॥ 
तब अहि छाँड़ि दियो करुनामय, मोहन - मदन, मुरारी | 
सागर - बास दियो कालीकों, सूरदास बलिहारी ॥९१३।। ( ५७६ ) 
राग सोरठ 
(तुम) जाहु बालक, छाँड़ि जमुना, स्वामि मेरो जागिह । 
अंग कारो, मुख बिषारो, दृष्टि परे तोहि लागिहे॥ 
साराका सारा ब्रज यमुनाके तीरपर खड़ा देख रहा है कि कालिय नागके फनपर संकषणा 
( बलदाऊ )-के भाई ( कन्हैया ) खड़े नाच रहे हैं मृदंगकी गंभीर तालके समान लाग (एक प्रकारके 
नृत्य)-के मान (ताल) पर थेई-थेईका स्वर निकलता चल रहा था । श्राकाशर्म विमानोंकी भीड़में 
गंधर्व लोग तन्मय हुए गाए चले जा रहे थे। नागिन ग्राँखों से श्राँसू बहाती सामने ग्राकर हाथ जोड़े 
डी हो गईं कि 'भ्राप हमें दान दे कर हमारे पति ( नाग )-को छोड़ दीजिए ।' सूरदास कहते हैं कि 
मणियों के भूषण पहने, कमरमें पोतांबर लपेटे, कन्हैया ज्यों ही बाहर ग्राए कि सब श्रहीरों ने उन्हे 
छातीसे उठा लिपटाया ॥ ९१२ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि खेलते-खेलते कन्हैया कदंबके वृक्षपर जा चढ़े श्रोर वहाँसे उन्होंने छपाकसे 
` जमुनाके जल जा डुबकी लगाई जहाँ भीतर पहुँचकर उन्होंने सोते हुए कालिय नागको जा जगाया 
रौर फिर उससे जमकर संग्राम किया । जब नागिन कन्हैयाके श्रागे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठी 
: कि “भगवत्‌ हमपर दया करके हमारा स्वामो हमें दे दीजिए, इतका फन टूटा जा रहा है, सारा 
शरीर दोनों ग्रोरसे फटा जा रहा है, हमारा निहोरा ले लीजिए ( हमारी प्रार्थना स्वीकार कर 
लीजिए. )', तब करुणाकी मूर्ति कामदेवको मोहित करनेवाले मुरारि ( कन्हैया )-ने नागको छोड़ 
दिया श्रौर उस तागको ( दहसे ) समुद्रम ( रमणीक द्वोपमें ) भेज बसाया । ऐसे दयालु 
मी बलि हुए जाते हैं ॥ ६१३ ॥ 
Es Mo यमुनाम कूदे, उस समय नागिन उनसे कहने लगो--) भरे बालक ! तुम यमुना 
छोड़कर निकल भागो । मेरे पति जागने ही वाले हैं जिनका सारा शरीर काला है और जिनके मुंहमें 
( भयंकर ) विष ही विष भरा हुआ है । वह तुम्हें देखते ही तुमपर टूट पड़ेंगे । कहो बालक ! नया 
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( तुम ) केरि बालक जुवा खेल्यो, केरि दुरत दुराइयाँ। 

लेहु तुम हीरा - पदारथ, जागिह. मरौ साइयाँ॥ 

नाहि नागिनि ! जुवा खेल्यो, नाहि दुरत ठुराइया। 

कंस - कारन गेंद खेलत, कमल-कारनत खड्या ॥ 

(तब) धाइ धायौ, अहि जगायो, मनो छूटे हाथियाँ। 

सहस फन फुफुकार छाँड़े, जाइ काली नाथियाँ॥ 

(जब ) कान्ह कालौ लै चले, तब नारि बिनवे, देव हो ! 

चेरिकौं अह्विवात दीजै, करै तुम्हरी सेव हो॥ 

(तब) लादि पंकज कढ़यो बाहिर, भयौ त्रज-मन-भावना । 

मधुनगारिया कृष्त राजा, सूर मनहिं बधावना॥ ९१४॥ (५७७) 
राग देवगंधार 

काली-विष-गांजन दह आइ । 

देखे मृतक बच्छ बालक सब, लए कटाच्छ जिवाइ ॥ 

बहु उतपात होत गोकुलमें, मैया रही भुलाइ। 

बड़ी बेर भइ अजहुँ न आए, गृह-क़्त कछु न सुहाइ ॥ 

नंदादिक सब गोप - गोपि सिलि, चले विकल बन धाइ। 

देखे जाइ उरग लपटाने, प्रान तजत अकुलाई ॥ 


तुम कहोसे जुभ्ना खेलकर (हारकर) भाग श्राए.हो या कोई अ्रपना पाप छिपानेके लिये यहाँ आ. छिपे. हो 
तुम्हे कुछ हीरा-मोती लेना हो तो लेकर चले जाओ, नहीं तो ( कहीं ) हमारा पति कालिय ताग 
` जाग गया ( तो तुम्हें डसे'बिना न छोडेगा ) ।' ( यह सुनकर कृष्णने कहा --) 'देखो नागिन ! न तो 
मे जुभ्रा खेलकर ( हारकर ) भागकर आया हूँ और न कोई पाप हो करके यहाँ -छिपने श्राया हूँ । 
में तो कंसके मांगनेपर कमल लेनेके लिये ही गेद खेलता-खेलता इधर श्रा निकला हूँ” यह .कहकर 
कृष्णाने कट ऐसे झपटकर नागको जगा दिया जैसे कोई हाथी झपट .पड़ा हो। ( जागते ही ) 
भरपने श्रनेक फर्नो से जब वह ( विषेली ) फुफक्रार छोड़ने लगा तो कृष्णाने झट उसे ,जा नाथा । जब 
"कन्हैया उस नागको नाथकर ले चलने लगे.तो नागिन+गिइगिड़ाने लगी--'भगवन्‌ !, इस. दासी को- (मुके) 
इसका (मेरा) सुहाग लोटा दीजिए । यह नाग अ्रब, सदा ग्रापकी सेवा,करता रहेग्रा.।' तब कृष्ण उसकी 
पीठपर कमल लादकर बाहर निकल आए ,ग्रोर ब्रजको मनचाही इच्छा. पूरो हो गई.। सूरदास अपने 
“मनर्मे यही-बधावा गराए जा रहे-थे कि मथुरा ,नगरीके;कोई. राजा, हों भो. तो कृष्ण हो -हों ॥ «६ १४.॥ 


कालिय नागका विष समाप्त कर डालनेवाले कृष्णाने पहले जब एक बार ( कालीदहमें प्राकर ) 

देखा था कि (कालोदहका जल पीनेसे)-सभी बछड़ेऽप्रोर ग्वाल मरे पड़े हैं तब उन्हो ने अपनी :चितवनसे 
देखकर ही सभीको जीवित कर दिया था । माताको यही शंका हो (भूल). चलो. कि गोकुलर्म. ग्राएः दिन 

` कोई न कोई उत्पात होता ही रहता है। पर उस' दिन जब बहुत.देर हो जानेपर भी कच्हैँया नहीं लोटे 
“तो वे ऐसी व्याकुल हो उठी कि घरके किसी काममें उनका मन ही नहीं लग पा रहा था । नंद आदि 
जितने गोपो-ग्वाल थे वे भी सबके सब घबरा-घबराकर वनकी ओर दोड पड़े |; वहाँ, पहुँचकर.जब उन्होंने 
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अति गंभीर धीर करि जानत, संकर्षन निज भाइ। 
सूरदास - प्रभ नागा कियो बस, आनँद उर न समाइ ॥ 6१५॥ (५७८) 


राग कल्यान 
जय-जय धुनि अमरनि नभ कीन्ह। 

धन्य - धन्य जगदीस गुसाई. अपनौ करि अहि लीन्ह ॥ 

अभय कियौ फन चरन-चिन्ह धरि, जानि आपुनो दास । 

जलतें काढि कृपा करि पठयौ, भेटि .गरुड़को त्रास ॥ 

अस्तुति करत अमर-गन बहुरे, गए आपने लोक । 

सूर, स्यांम मिलि मातु-पिताको, दूरि किया तनु-सोक ॥ €१६॥ (५७6) 
राग कान्हरो 


लीन्हों जनेनि कंठ लगाइ 
अंग पुलकित, रोम गदगद, सुखद आसु बहाइ॥ 
मैं तुमहिं बरजति रही हरि ! जमुन - तट जनि जइ । 
कह्मौ मेरो कान्ह किय नहि, गयौ खेलन धाइ॥ 
कस कमल “मँगाइ पंठेए, तांते गये डराइ। 
में कहो निसि सुपन 'तोसौं, प्रगट भयड सु आइ ॥ 
वाल - सँग मिलि गेंद खेलत, आंयौं जमुना - तीर । 
काहु ले मोहिं डारि दीन्हीं, कालिया - दंह - नीर ॥ 


>> 


“देखा कि कन्याको साँप लपेटे हुए हैं, तंब ती चे व्याकुल होकर प्राण देनेपर उतारू हो गए।। "पर 


व्वॅलदाऊ तो अपने भाई (कन्हैया )-को जानते ही थे कि वें बड़े “गंभीर और घीराहँ। ग्र जब 
लोगों ने देख लिया कि सूरंदासके प्रभु कन्हैयाने नागंकों श्रपंने वशमै कंर लिया ( नाथ लिया ) तो उन्हे 
"इता प्रॉनेरंद हो चला कि हर्देयर्म समाए नहीं समा पा रहा था॥ ९१५ ॥ 

आ "का आ कर उठे-'संसारके पालक ! श्राप धन्य हैँ कि आपने के ) 
नगं तर्कको श्रॅपना लिया ( शरणमे ले लिया') ग्रौर उसे श्रेपंना भक्त जानकर उसके 'फनोंपर श्रपने 
“चरंशौकी छाप मारकर उसे निर्भय कर दिया । उसपर कृपा करके रामने 'उसे जलसे 0020 
लिये गरुंडँके भयंसे मुक्त करके ( संमुद्रंके रंमणीक द्वीपमें। ) भेज ' द्या i कृष्णकी 230 स्तुतिःकरते हुए 
“इवेता' लोग अपने-अपने लोककी लौट गए । सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाने माता-पिंतासे' मिलेकर उनके 
“झशेरेंका सारां शोक मिंठां डाला ६१६॥ 

ye (हेह) तत 'उसेकंठसे उठा “लगाया, उन्हे पदाती ्राया, गतीची 
“करुया, उनकी ले 'प्रसन्नतांसे डबडबा उठी, ' ( ae wp देख wl 
'मक्कतना' रोकँती रहीं कि तूं यंपुनोकी रोर मंत जाया कर, पर हैया ! तेने gn सु भा 
“हंलता-खेंलता वहीँ दौड़ गया ।' ( ढॅप्णने'कहा ' हार sn hE FE गया में 
उसे सुनकर में ईतना डरं गया था कि मैंते “जो रात संपेना' तुमेसे कहाँ या वह साम 


लिक साथ गेंद लेलेता-खेलता यमुनाके तीर तेक चला औया था । “बस वहीं” किंसीते मुझे 
“तो ग्वॉल-बॉलिके साथ गद खिलंता सेलता यमुताके ती रतै चेला ग्रा र के 


र 
व 


कर 
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दे 


यह कही तब उरग मोसो, किन पठायो तोहि । 
मे कही,- नृप कंस पठयो, कमल - कारन मोहिं ॥ 
यह सुनत डरि कमल दौन्हों, लियो पीठि चढ़ाइ। 
सूर, यह कहि जननि बोधी, देख्यौ तुमहीं आइ ॥ ९१७ ॥ (४८०) 


राग गोरी' 


ब्रज - वासिनिसौं कहत कन्हाई। 

जमुना - तीर आजु सुख कीजे, यह मेरे मन आई॥ 

गोपिन सुनि अति हरप बढ़ायौ, सुख पायो नँदराई । 

घर - घरतें पकवान मँगायो, ग्वारनि दियो पठाई।॥ 

द्धि - माखन षट रसके भोजन, तुरतहि ल्याए जाई । 

मातु - पिता - गोपी - ग्वालनिकौं, सूरज - प्रभु सुखदाई ॥ ९१८॥। (५८९१) 

राग गोरी 

तुरत कमल अब देहु पठाइ । 

सुनहु तात ! कछु बिलॅब न कीजै, कंस चढ़े ब्रज ऊपर धाइ ॥ 

कमल मगाइ लिए तट - ऊपर, कोटि कमल तब दिए पठाइ। 

बहुत बिनय करि पाती पठई, नूप लीजै सब पुहुप गनाइः॥। 

तैसी मोकौं अज्ञा दीजै, बहुत धरे जल-साँक सजाइ। 

सूरदास, नृप ! तुव प्रतापतें, काली आपु गयो पहुँचाइ ।६१९॥ (५८२) 


पकड़कर काली दहूर्मे उठा ढकेला । वहाँ नागने जब मुझसे पूछा कि तुम यहाँ किसके भेजे भ्राए हो, तो 
मैने कह दिया कि मुझे तो राजा कंसने कमलके लिये भेजा है। इतना सुनते ही उसने डरके हे 
मुझे कमल तो दे ही दिए, मुझे भी भ्रपनी पीठपर चढाए लिए चला आया |” सूरदास कहते हुँ कि 
यह कहकर उन्होंने माको बहला दिया--'माँ ! तुम तो स्वयं ही ग्राकर अपनी श्रांखोसे सब देख 
चुकी हो? ॥ ९१७॥ र 
( यह सब हो चुकनेपर ) ब्रजके लोगोंसे कन्हैया कहने लगे-- मेरा मन ऐसा कर रहा है 
कि भ्राज तो यहीँ यमुनाके तीरपर ही भ्रानन्द मनाया जाय ॥ गोपों ने यह सुना तो उनकी बाछे खिल गई 
भोर नन्दको भी यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। (फिर कया था ! ) घर-घरसे पकवान बनवा 
मगवाए गए जो सब सवालों ने बड़ी प्रसन्नतासे बना-बनाकर भेज भी दिए । सब ग्वाल-बाल भ्रपने- 
अपने घरो से दही, मक्खन भर छहो रसोवाले स्वादिष्ट भोजन तुरन्त दोड़कर जा लाए। सुरदासके 
` कन्हैया तो माता-पिता, गोपी और ग्वाल सबको सदा सुख ही सुख देते रहते हैं ॥ ६१८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( नन्दसे कृष्णा कहने लगे--) 'देखिए पिताजी ! सुनिए ! अरव श्राप 
झटपट ( कंसके पास ) कमल भिजवा दीजिए, तनिक भी देर न कीजिए, नहीं तो कंस यहाँ ब्रजपर 
प्रा चढ़ेगा ।' यह्‌ कहकर उन्होंने सारे कमल ऊपर-तटपर मंगवा रवखे । उनमेंसे उन्होने एक करोड़ 
कमल ( कंसको ) छाँट भिजवाए श्रौर साथ ही बड़ी न-्रताके साथ विनती-भरी चिट्टी भी लिख 
भेजी कि “राजन्‌ ! सभी फूल गिनवा लीजिएगा। यदि श्रोर इच्छा हो तो वैसी भ्राज्ञा भी कहूला 
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राग सोरठ 
सहस सकट भरि कमल चलाए । 
अपनी समसरि और गोप जे, तिनकौं साथ पठाए ॥ 
और बहुत काँवरि दधि-माखन, अहिरनि काँधे जोरी। 
नृपकेँ हाथ पत्र यह दीजौ, विनती कीजो मोरी॥ 
मेरो नाम नृपतिसों लीजौ, स्याम कमल लै आए। 
कोटि कमल आपुन नृप माँगे, तीनि कोटि हैँ पाए॥ 
नृपति हमहि अपनो करि जानो, तुम लायक हम नाहीं| 
सूरदास, कहियो न्॒प-आगे, तुमहि छाँडि कहाँ जाही ॥ ९२० ॥ (५८३) 
राग गौड़ 
कमलके भार,दधि-भार, माखन-भार, लिए, सब ग्वार, नृप-द्वार आए | 
तुरतहीं टोरि, गनि कोरि, सकटनि जोरि, ठाढ़े भए, पौरिया तब सुनाए ॥ 
सुनत यह बात, अतुरात ओ डरत मन, महलतें निकसि नूप आपु आए | 
देखि दरबार, सब ग्वार नहि पार कहूँ, कमलके भार सकटनि सजाए ॥ 
अतिहि चक्रित भयौ, ज्ञान हरि हरि लयौ, सोच मनमै ठयौ, कहा कीन्हों ! 
गोप - सिरमौर नूप ओर कर जोरिकै, पुहुपकें काज प्रभु पत्र दीन्हा ॥ 


भिजवाइएगा क्योंकि भ्रभी मैने श्रौर भी बहुतसे कमल ( पानीमेँ तर करके ) सजा धरे हैं । राजन्‌ ! 


ग्रापके ही प्रतापसे कालिय अपने श्राप ही सब कमल यहाँ पहुँचा गया है” ॥ ९१६ ॥ 

सुरदाम कहते हैँ कि नन्दने कमलोंसे लदी हजार गाड़ियाँ भेज चलाई श्रौर उनके साथ भ्रपने 
समान गोपोंको भी यह कहकर साथ कर दिया कि श्रपने साथ बहुत-से ग्रहीरोंके कंधोपर काँवरों में 
दही श्रौर मवखन लदवाकर लेते जाना और समभा दिया कि “राजाके हाथर्म यह चिट्टी देकर मेरी विनति 
सुनाकर मेरा नाम लेकर (मेरी श्रोरसे) कहना कि कन्हैया ही कमल निकालकर लाया है। राजन्‌ ! पने 
तो एक ही करोड़ कमल मंगवाए थे किन्तु मैंने तो तीन करोड़ निकलवा धरवाए हैँ । राजन्‌ ! यद्यपि 
हम श्राप (की सेवा करने)-के योग्य नहीं हैं फिर भी हमें श्राप श्रपना ही समकिएगा। यह भी कह देना 
कि राजन्‌ ! श्रापको छोड़कर भला हम जा कहाँ सकते हैँ (पकी ही शरणा हैँ)” ।। ९२० ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि वहंगियोपर कमल, दही श्रोर मक्खन लिए हुए सब ग्वाल चलकर 
राजा (कंस )-के हारपर श्रा पहुँचे । पहुँचते ही संभालकर एक करोड़ गिनकर उन सब 
गाड़ियोंको एक स्थानपर जुटाकर जब सब श्रा खड़े हुए तब ड्यौढ़ीवानने भीतर ( कंसको ) जा 
बताया । यह सुनते ही राजा हड़बड़ीके साथ डरता हुआ श्रपने भवनसे स्वयं निकल श्रा खड़ा हुआ 
श्रौर देखा कि सारा दरबार ( भवनका ग्राँगन ) भ्रसंख्य ग्वालॉसे खचाखच भरा हुआ है श्रौर 
गाड़ियोपर कमलके बोझ सजे घरे हैँ श्रब तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम गई । कन्हैँयाने तो उसका सारा 
ज्ञान हर ही लिया था । कंसके मनर्भ बड़ी चिन्ता हो श्राई कि ( नन्दने ) यह क्या ( केसा चमत्कार ) 
कर डाला । गोपोंके मुखियाने हाथ जोड़कर राजासे कहा कि श्रापको फूलों के विषयर्मे हमारे स्वामी 
(नन्द)-ने यह चिट्ठी दी है भ्रौर कहा है कि राजासे निवेदन करके कह देना कि मेरे कुमार (कृष्ण)-ने 

६५ 
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यह कह्यौ नंद, नृप बंदि, अहि - इंद्रपे गयौ मरौ नंद, तुव नास लीन्हौं । 
उल्यो अकुलाइ, डरपाइ तुरतहि धाइ, गयौ पहुँचाइ तट आइ दीन्हो ॥ 
यह कह्यौ स्याम-बलराम, लीजो नाम, राजको काज यह हमहि कीन्हीं । 
ओर सब गोप आबत-जात नृप बात, कहत सब,सूर,हम नाहि चीन्हों ।६२९।। (५८४) 
राग विलावल 
ग्वालनि हरिकी बात सुनाई | यह सुनि कंस गयो मुरभाई ॥ 
तब मनही मन करत बिचारी । यह कोड भलौ नहीं अवतारी ॥ 
यासौं मेरौ नहीं उबारा | मोहिं मारि, मारे परिवारा ॥ 
दैत्य गए ते बहुरि न आए | कालीते ये कयौं बचि पाए॥ 
ताहीपर धरि कमल लदाए। सहस सकट भरि व्याल पठाए ।। 
एक व्याल मैं उनहि बताए। कोटि व्याल मम सदन चलाए ॥ 
ग्वालनि देखि मनहिँ रिस काँपे। पुनि मनमैं भय अंकुर थापै॥ 
आपुहि आप नृपति थल त्याग्यो । सूर, देखि कमलनि उठि भास्यो ॥€२२॥ (५८५) 
राग नट 
भीतर लिए ग्वाल बुलाइ। हृदय दुख, मुख हलवली करि, दिए त्रजहिं पठाइ ॥ 
नंदकों सिरपाय दीन्हीं, गोप सब पहिराइ । यह क्यो बलराम-स्यामहिं, देखिहौं दोड भाइ ॥ 
अतिहि पुरुषारथ कियो उन, कमल दहके ल्याइ । सूर,उनकों देखिहों मेँ,एक दिवस बुलाइ । 
A ॥ ९२३॥ ( ५८-१) 
नागराजके पास पहुँचकर जब आपका नाम लिया तो सुनते ही वह ( कालिय ) घबरा उठा श्रौर 
डरके मारे तुरन्त दोड़कर ( सब कमल ) लाकर तट-तक पहुँचा गया । श्याम और बलरामने भी 
कहलाया है कि राजन्‌ ! ( श्राप )-का काम हमींने किया है ? श्रौर सभी गोप श्राते-जाते राजाकी 
बात (आपके संबंधर्म चर्चा) करते रहते पर श्राप तो पहचान नहीँ पाए होंगे ।।8२१।। 
सूरदास कहते हैं कि जब ग्वालो ने कच्हैयाका यह सन्देश सुनाया तो सुनते ही कंसके मुँहपर 
हवाइयाँ उड़ने लगीं, और वह मन ही मन सोचने लगा कि यह अवतार मेरे लिए अच्छा नहीं है । 
इससे मेरी कुशल नहीँ । यह मुझे तो मार ही डालेगा, मेरा परिवार भी नष्ट कर डालेगा। ( मेरे 
यहाँसे ) जो राक्षस ( उसे मारने ) गए थे उनमेंसे कोई भी तो लौटकर नहीँ श्राया और फिर 
यह कालियसे केसे बच निकला म्रोर ( श्राश्‍चयं तो यह है कि ) उसी नागपर कमल लदवा लाया ग्रौर 
एक हजार गाड़ी नाग लाद भेजे । मैने तो उसे एक ही ( कालिय ) नाग बताया था ( कि उसके पास 
पहुँचकर जल मरेंगे) पर उन्हो ने ( कमलॉके रूपर्में करोड़ ) नाग मेरे घर लदवा मिजवाए। ग्वालॉको 
देखकर वह मन ही मन क्रोधसे काँप उठा और फिर उसके मनर्मे बड़ा भय उत्पन्न हो गया राजा कंस 
स्वयं उस स्थानसे हट गया । कमलोंको देखते ही वह (ऐसा) डर गया कि वहाँसे उठ भागा ॥९२२॥ 
सूरदास कहते हैं कि ( भीतर जाकर कंसने ) ग्वालोको भी भीतर बुला लिया । उसके हृदयमेँ 
तो खलबली मची हुई थी पर मुखपर उत्सुकताके साथ उसने उन सबको ब्रजके लिये बिदा कर 
दिया । नन्दके लिये सिरोपा ( सिरसे पैर तकके वस्त्र ) देकर और श्राए हुए गोपोंको श्रच्छे अच्चे 
वस्त्र पहताकर उसने कहा--'जाकर कन्हैया और बलरामसे कहना कि दोनों भाइयोंको देखनेकी 
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कसल पहुँचाइ सब गोप आए । राग गुडमलार 
गए जुना -तीर, भई तिहीं भीर, देखि नंद तीर, तुरतहि बुलाए ॥ 
दियौ सिरपात्र नृपरा नै महरकों, आपु पहिरावने सब दिखाए। 
अतिहि सुख पाइकै, लियौ सिर नाइके, हरप नँदराइके मन बढ़ाए॥ 
स्याम-वलरामकी नाम जब हम लियौ, सुनत सुख कियो उन कमल ल्याए। 
सूर, नँद-सुबन दोउ, दिवस इक देखिहाँ, पुहुप लिए, पाइ सुख, इन बुलाए॥।९२४।(१८७) 


यह सुनि नंद बहुत सुख पाए । राग धनाश्री 
कमल पठाइ दए, नूप लीन्हें, देखनकों दोउ सुतनि बुलाए ॥ 
सेवा बहुत मानि है लीन्हीं, ब्रज्-नारी-नर ne बढ़ाए । 
बड़ी बात भइ कमल पठाए, मानहु आपुन जलत ल्याए॥ 
आनद करत जमुन-तट त्रज-जन, खेलत-खातहि दिवस बिहाए। 
इक सुख स्याम बचे कालीतैं, इक सुख कंसहि कमल पठाए ॥ 
हँसत स्याम-बलराम सुनत यह, हमको देखन नृपति बुलाए । 


fos 


सूरदास - प्रभु मातु - पिता - हित, कमल कोटि दै ब्रजहिं पठाए ॥९२५।। (६८८) 


मुझे बड़ी लालसा है । उन्हो ने कालीदहसे कमल लाकर बड़ा पौरुष दिखाया है । एक दिन में उन्हे 
बुलाकर उनसे मिलेगा ॥ ९२३ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ( कंसके पास ) कमल पहुँचाकर सभी ग्वाले (गोकुल) लोट आए । जब वे 
यभुनाके तीरपर पहुँचे तो देखा ( उनकी श्रगवानीके लिये ) बड़ी भीड़ जुटी हुई थो। वहाँ नंदको 
देखकर उन्होंने झट उन्हें पास बुला लिया ( ग्रौर कहा कि ) राजा ( कंस )-ने महर ( नन्द )-के लिये 
सिरोपा (पुरा वस्त्र) भेजा है और यह कहकर उन्होंने श्रपने सत्र वस्त्र भी उन्हें दिखा डाले । बड़ी प्रसन्नतासे 
नन्दने सिर नवाकर वह पहरावा ले लिया । ( ग्वालॉने कहा कि ) “जब हमने ( कंससे ) कहा कि 
बलदाऊ श्र कृष्ण ही कमल लाए हैँ तो वह ( कंस ) बड़ा प्रसन्न हुआ कि वे कमल लाए हैं । 
( कंसने कहा है कि ) नंदके दोनों कुमारोंको एक दिन मैं भी ( भर श्रांखों ) देखूंगा । पुष्प पानेसे बहुत 
प्रसन्न होकर उसने इन्हें ( बलराम-कृष्णको ) श्रपने यहाँ बुलवाया भो है! ॥ ६२४ ॥ 

यह सुनकर नंदका जी बहुत हरा हो उठा कि भेजे हुए कमल राजाने स्वीकार कर लिए 
और उसने दोनों बच्चौंक्ों देखनेके लिये भी बुलाया है । ब्रजके नर-नारियोको भी बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि ( कंसने ) हम लोगोंकी सेवाका इतना श्रादर किया । यह बड़ी ( श्रच्छी ) बात हो गई कि 
हमने कमल भेज दिए। ( उस समय सब इतने मगन थे कि ब्रजके सभी नर नारियोंको ऐसा 
लग रहा था कि ) मातो स्वयं हम ही जलसे कमल निकाल लाए हौँ । ब्रजके लोगोंने यमुनाके तीरपर 
ही ग्रानन्द मनाते ग्रौर खाते-पीते दिन बिता दिया । (क्योंकि) एक तो सबसे बड़ी प्रसनताकी बात यह 
थी कि कन्हैया कालके गालमे बच निकले थे, दूसरी यह कि कंसको कमल भेज दिया गया । बलदाऊ श्रोर 
कन्हैया भी यह सुन-सुनकर मुसकरा रहे थे कि राजाने हर्म देखनेको बुलाया है | सूरदास कहते हैं कि 
कन्हैयाने तो ( कंसके लिये नहीँ वरन अपने ) माता-पिताकी प्रसनताके लिये ही करोड़ कमल 
ब्रजसे ( मथ्रुराको ) लदवा भेजे थे ॥ ६२५ ॥ 
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कालिय-दमनका दूसरा वर्णन राग धनाश्री 
-नारद्‌ कही सम्ुकाइ कंस नृपराजकों | तब पठयो ब्रज दूत, पुहुपके काजको ।। (प्र व) 
तब पठयो ब्रज दूत, सुनी नारद-मुख-बानी । बार-बार रिपि-काज, कंस अस्तुति मुख गानी।। 
धन्य-धन्य मुनिराज तुम, भलो मंत्र दियौ मोंहि। दूत चलायो तुरतही, अबहि जाइ त्रज होह |। 
यह्‌ कहियो तुम जाइ, कमल नृप कोटि मँगाए । पत्र दियो लिखि हाथ कह्यो, बहु भाँति जनाए 
काल्हि कमल नहिं आवहीं, तो तुमको नहि चैन। सिर-नवाइ, कर जोरि के,चल्यो दूत सुनि बैन । 
तुरत पठायो दूत, नंद घरहीमें पायो । 'कमल-फूलके सार कंस नृप बेगि मँगायो ॥ 
काल्हि न पहुँचे आइके, तव बसिहौ ब्रज लोग। 'गोकुलमें जे सुख किए, ते करि दैहों सोग ॥ 
जौ न पठाबहु पुहुप, कहोगे तैसी मोकों | जानहु यह गोपिन-समेत धरि ल्याबहुँ तोका | 
बल-मोहन तेर ढुहुँनिकों, पकारे मँगाऊँ कालि । पुहुप बेगि पठण बने, जो रे बसौ ब्रज -पालि ॥। 
यह्‌ सुनि नंद,डराइ,अतिहिं मन-मन अकुलान्यो। यह कारज क्यों होइ,काल आपनो करि जान्यो 
और महर सबतें कह्यौ, कैसो करें उपाइ । प्रात-सों झ ब्रज मारिष, बाँ घि सबनि ले जाइ।। 
बल-मोहनको नाम धऱ्यो कहि पकरि मैंगावन । तातें अति ही सोच, लगत सुनि मोहिं डरावन।। 


( देवषि ) नारदने जब राजाधिराज कंसको समभाकर कहा ( कि कृष्ण तुम्हारा काल है, उसे 
समाप्त करनेके लिये तुम कालीदहके कमल कहला मंगवाश्रो) «ब (नारदकी बात सुनकर निश्‍चय करके) 
उसने ( कमलके ) फूल मंगानेके लिये ब्रजको दूत भेज दिया । कंस बार-बार श्रपने मुखसे नारदजीकी 
स्तुति करने लगा कि 'मुनिराज ! आप धन्य हैं कि आपने ऐसी ( मेरे कल्याणकी ) युवित मुझे 
सुझा बताई ।” उसने तत्काल दूतसे कह भेजा कि--'तुमको श्रभी ब्रज चला जाना है ।वहाँ पहुँचकर 
तुम जाकर कहना कि राजाने एक करोड़ (कालीदहके) कमल तुड़वा मेंगवाए हैं |! पत्र लिखकर ( उस 
दूतके ) हाथर्मे देते हुए कहा भली प्रकार जाकर समभाकर कहा कि 'कह देना, यदि कल (-तक ) कमल 
नहीं पहुँच गए तो तुम्हारी कुशल नहों है।' इतनी बात सुनकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, दूत 
चल पड़ा। व्रजमें पहुँचते हो नंद घरपर ही मिल गए । दूतने उनसे कहा कि 'कमलके फूलके 
बोझ ग्राप झटपट कंसके पास पहुँचवा भेजिए । यदि कल-तक कमल नहीं पहुंच जाते तब (देखते हूँ 
कैसे) यहाँ बसे रह जाते हो । आप लोगों ने गोकुलमें जितना श्रातन्द लिया है वह सबका सब शोकम 
बदल दिया जायगा । उन्होंने कहलाया है कि यदि तुम्हें कमल न भेजना हो तो वैसा स्पष्ट कहला देना 
रौर समझ लेना कि गोपियोंके साथ-साथ तुम्हें तो पकड़ ही मंंगाऊंगा, साथ ही तुम्हारे बलदाऊ 
घ्रोर कम्हैयाको भी कल पकड़वा मंगाऊंगा । यदि तुम्हें ब्रजके गाँवर्म बसे रहना हो तो ) तत्काल 
कमल भिजवा देनेसे ही तुम्हें छुटकारा मिल पावेगा ।? यह सुनते ही नंद तो डरके मारे घबरा 
उठे भोर बड़े सोचें पड़ गए कि यह काम भला हो केसे सकेगा । उन्होंने समक लिया कि भ्रब तो 
मेरा मरण निश्चित है। नंदने और भी सभी मह॒रों ( गोप-सरदारों )-को बुलाकर कहा कि 
“बताझो, ऐसी स्थितिर्में क्या उपाय किया जाय । अब साँझ-सबेरेमे ही सारे व्रजमें मार-काट मचाकर 
वह सबको बांध ले जायगा । ( इसकी तो चिन्ता नहीं कि ब्रजमें रहेँ या जाये पर ) उसने बलराम 
ओर कन्हैयाका नाम लेकर ( क्रूरता-पूरवंक ) कहा है कि उन्हें पकड़वा मॅगाऊंगा । यही बड़ी चिन्ता 
हो रही है ओर सुनन्पुनकर जी बैठा जा रहा है।' यह सुनकर तो सबके सब सिर भुक्राकर ( निराश 
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यह सुनि सिर नाए सबनि, मुखहि न आर बात । बार-बार नँद कहत हैं. यह लरिकनिपर घात 
के बालकनि भगाइ, जाहि ले आन भूमिपर । बरु हमको लै जाइ, स्याम-वलराम वर्चे घर।। 
महरि सवै त्रजनारिसों, पूछति कौन उपाउ | जनमहिते करबर टरी, अबके नहिं बचाउ ॥ 
कोड कह देहे दाम, नृपति जेतौ धन चाहे । कोड कह जैऐे सरन, सवे मिलि बुधि अवगाहें ॥ 
इही' सोच सब पगि रहे, कहूँ नहीं निरबार । त्रज-भीतर, नेद -भवनमैं घर-घर यहै विचार | 
अंतरजामी, जानि नंदसों पूछत बाता । कहा करत हौ सोच, कहो कछु मोसौं ताता ॥ 
कहा कहौं मेरे लाडिले ! कहत बड़ो संताप । मथुरापतिक जिय कळू , तुमपर उपज्यों पाप ॥ 
कालीदहके पुहुप माँगि पठए ६मसौ उनि। तबतैं मो जिय सोच, जबहिंतें वात परी सुनि ॥ 
जो नहिं पठवहुँ काल्हि तो, गोकुल दवा लगाइ । मो समेत दोउ बंधु तुम, काल्हिहि लेहि बंधाइ।॥ 
यह कहि पठयो कंस, तबहिं तैं सोच प्यो मोहिं | प्रथम पूतना आइ, बहुत दुख दे जु गई तोहि ॥ 
तृनावर्तके घाततैं, बहुत बच्यो दुख पाइ। सकटा-केसीते बच्यो, अब को करे सहाइ ॥ 
अघा-उदरतें चच्यौ, बहुत दुख सह्यौ कन्हाई । बका रह्यौ मुख बाइ, तहाँ भयो धम सहाई ॥ 
एती करबर हैं टरी, देवनि करी सहाइ । तबतें अब गाढ़ी परी, मोकों कछु न सुझाइ ॥ 


या कहीं दूसरे देशमैँ ले जा पहुँचाव । वह मुझे पकड़ ले जाय तो ले जाय ( कोई चिन्ता नहीं ), किन्तु 
कन्हैया श्रौर बलदाऊ तो ( जैसे-तैसे ) घर बचे रह जायं ।' उधर यशोदा भी ब्रजकी सभी स्त्रियों से बैठी 
पूछने लगीं कि तुम्हीं कोई युक्त बता डालो ( जिससे इस संकटसे छुटकारा मिल सके ) । में (कृष्णकरे) 
जन्मकी घड़ीसे ही जैसे-तेसे वचती-बचाती चज़ी श्राई पर श्रव तो बचनेका कोई चारा नहीं दिखाई पड़ 
रहा है ।” कोई कहने लगी कि राजा कहें तो मैँ उसे मुंह-माँगी सम्पत्ति दे डालू । किसीने कहा कि 
चलो हम सभी मिलकर ( राजाकी) शरणमे चलकर रोएँ-गिड़गिड़ाएँ । ( इस प्रकार ) सभी 
( श्रपनी-अपनी ) ग्रटकले लगाती जा रही थीं । सबकी सब इसी उधेड़बुनमें पड़े हुए थे पर किसीको 
कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा था। उस दिन सारे ब्रजमेँ, नन्दके भवनमें ग्रौर घर-घर बस यही एक 
चरा छिड़ी हुई थी । सब कुछ जानते हुए भी कन्हैयाने नंदसे जाकर पूछा--'कहो बाबा ! श्राप किस 
चिन्ताम पड़े हुए हैं, कुछ मुके भी तो बताइए ।' ( नंदने कहा--) 'मेरे प्यारे ! मैं क्या बताउं। 
बताते भी बड़ा कष्ट होता है। मथ्रुराके राजा ( कंस )-के मनम तुम्हारे लिये कुछ पाप ( वैर ) जाग 
उठा है। उन्ह ने ( कंसने ) मुझसे कालीदहके फूल ( कमल ) माँग भेजे हैं । जबसे मेरे काने यह 
बात पड़ी है तभीसे में बड़ी चिन्तामे घुला जा रहा हूँ । यदि मैंने स कमल नहीं मंगवा भेजे 
तो वह सारा गोकुल फू क डालेगा और मेरे साथ-साथ तुम दोनों भाइयोंक्रो भी कल ही बंधवा ले 
जायगा । कंसने जबसे यह कहलाकर भेजा हैं तभीसे मैं बड़ी चिन्तामें पड़ा हूँ । पहले पहल तो 
पूतना श्राकर तुझे दुःख दे गई, फिर तृणावतंकी घातसे तू बड़ी कठिनाईसे बाल बाल बच पाया | 
शकटासुर और केशीके पंजेसे भी तु जैसे-तेसे बच निकला पर श्रब ( कमल लानेमँ ) कौन श्राकर 
सहायता करेगा । ग्रधासुरके वेटसे भी तू ज्यॉ-त्यो करके बच निकला श्रीर तेने बहुत कष्ट भी उठाया । 
जब बकासुर मुँह बाए बैठा था वहाँ भी तेरे धर्मने ही तेरी सहायता की ( और तू बच निकला ) । 
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बाबा तुमही कहत, कोन धों मोहिं उबारे | सोइ ब्रज-भीतर प्रगटि, कंस गहि केस पछारे॥ 
यह जबही हरिसौं सुनी, नंद भनहिं पतियाइ । गगन गिरत जो सँग रहो, सो करि लेइ सहाइ॥। 
नंदहि यह्‌ ससुझाइ, कान्ह उडि खेलन घाए । जहँ त्र ज-बालक हुते, तुरत तहँ आपुन आए ॥ 
गोप-सुतनिसों यह कह्यो, खेलें गेंद भँगाइ | श्रीदामा यदू सुनतहीं, घर्तैँ ल्याए जाइ ॥ 
सखा परसपर मारि करें, कोउ कानि च माने । कोन बड़ो को छोट, सेद-अबुभेद न जानें ॥ 
खेलत जभुना-तट गए, आपुहि ल्याए टारि। ले श्रीदामा हाते, गेंद दयो दह डारि ॥ 
श्रीदासा रहि फट, कद्यो, हम-तुस इक जोटा । कहा भयो जो नंद बड़े, तुस तिनकें ढोटा ॥ 
खेलतम कह छोट-बड़, इमहुँ महरके पूत । गेंद दिये ही पै वने, छाँडि देहु मति-बूत ॥ 
तुमर्सो थूत्यो कहा करों, धूत्यो नहि देख्यो । प्रथम पूतना मारि, काग, सकटासुर पेख्यो ॥ 
तूनावत पटक्यां सिला, अघा बकी संहारि । लुम ता दिन संगहिं रहे, धूत न कहत सम्दारि।। 
टेढ़े कहा बतात, कंस को देहु कमल अब । कालिहिं पठण माँगि पुहुप अब ल्याइ देहु तब।। 


इतनी विपत्तियाँ तो सब देवताोंकी सहायतासे क्रिसी-किसी प्रकार टल गई पर भ्रब तो उन सबसे 
बड़ी विपत्ति सिर श्र। पड़ी है। मुझे कुछ सूक नहीं पड़ रहा है ( करू तो क्या करूँ ) । ( यह्‌ 
सुनकर कृष्णाने कहा--) वयो बाबा ! तुम्हीं कह्‌ रहे हो न कि कोई श्रवतक मुझे बचाता रहा तो 
अब भी वही ब्रजमें श्राकर कंका कोटा पकड़कर उसे उठा पछाड़ेगा ।' जब नन्दने कृष्णाकी यह वात 
सुनी तो ( उनके मनको बड़ा ढाइस मिला ) और उनको विश्वास हो गया कि ( तृणावतं जब 
कृष्णको ग्राकाशमें उठा ले गया था तब ) श्राकाशसे गिरते समय जो साथ था वही श्रब भी सहायता 
आ करेगा ! नन्दको यह समझाकर इष्ण खेलने उठ दौड़े और जहाँ ब्रजके बालक ( खेल रहे ) थे 
वहां स्वयं भी जा पहुंचे । ( वहीं पहुंचकर कृष्णाने ) उन ग्वालबालोंसे कहा कि “चलो श्राश्नो, 
चलकर गेंद मंगाकर खेलने चला जाय।' यह सुनते ही श्रीदामा झट अ्रपने घरसे गेंद उठा लाया । 
फिर तो सब साथी एक दूसरेको खोंच-खोंचकर गेंदसे तड़ी मारने लगे उस समय कोई किसोके बड़े- 
छोटेका विचार नहीँ कर रहा धा कि कौन छोटा है श्रौर कोन बड़ा है। कोई किसोका कोई भेद- 
उपभेद ( बड़े-छोटेका भेद ) नहीं मान रहा था । गेंद खेलते-खेलते ये लोग यमुना-तटतक जा पहुंचे । 
( सच पूछो तो ) श्रोकृष्ण ही उन्हें बहांतक खाँच ले गए थे । इतनेमें श्रोदामाके हाथसे गेंद छोनकर 
कृष्णने वह कालोदहमें उठा फेका । श्रोदामाने झट कृष्णाका फेटा ग्रा पकड़ा ( कि मेरा गेंद लाकर 
दो और कहा ) हम और तुम एक हो जोड़ीके तो हैं (तुम हमसे कुछ बड़े नहीं हो) । इससे वया हुआ कि 
नन्द इतने बड़े आदमी हैं और तुम उनके पुत्र हो। खेलमें कौन किससे छोटा-बड़ा होता है । और 
फिर मै भी ( कोई ऐसा-वेसा नहीँ हुँ ), महर ( सरदार )-का ही पुत्र हूँ । श्रब तुम्हें कख मारकर 
मेरा गेंद देना ही पड़ेगा श्रव अपनो सारी चालाकी ( घूत्तंता ) छोड़ दो ( अब ग्रधिक धुत्तंता न 
करो )।' ( इसपर इष्णने कहा--) भरे ! मैं तुझसे कया धूत्तंता करूंगा । तेने मेरी धत्तंता 
हैः चालाको ) तब नहीं देखी जब मैने पहले पूतनाको मार पटका, फिर कागासुर और शकटासुरको 
मार फेका, तृणावतंको पत्थरपर पटक मारा श्रौर ्रघासुर-बकासुरको भी समाप्त कर डाला। 
तू भी तो उस दिन साथ ही था न, धुते वृत ठीक नहीं कह रहे हो । ( इसपर श्रीदामा बोला--) 
इतने टेह क्या बोले जा रहे हो? ( इतना घमण्ड है तो ) जाओ, कंसक्रो कमल ष्लिजवाश्रो 
न अब । उसने कल ही तो पुष्प ( कमल ) मंगा भेजे हैं, ऐसा बात है तो श्रब लाकर दो न! 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर क्ल ५१९ 


फेंट लियो तब भटकि-कै, चढ़े कदमपर जाइ । सखा हँसत ठाढ़े सबै, मोहन गए पराइ ॥ 
श्रीदामा चले रोइ, जाइ कहिहौं नँद-आगे। गै द लेह तुम आइ, मोहि डरपावन लागे ॥ 
यह कहि कूदि परे सलिल, कीन्हें नटवर-साज। कोमल तन धरिक गए, जवँ सोबत अहिराज ॥ 
इहि अंतर नँद-घरनि कह्यो हरि भूखे है हें । खेलततै अब आइ,भूख कहि मोहि सुने हैं ॥ 
अति आतुर भीतर चली जेंबन साजन आप । छीक सुनत कुसगुन कह्यो, कह! भयो यह पाप 
अजिर चली पछितात, छींकको दोष निवारन | मंजारी गइ काटि बाट, निकसत तब वारन ॥ 
जननी जिय व्याकुल भई, कान्ह अबेर लगाइ । कुसगुन आजु बहुत भए, कुसल रहें दोउ भाइ॥ 
स्याम परे दह कूदि, मातु-जिय गयौ जनाई | आतुर आए नंद घरहिं बूकत दोउ भाई ॥ 
नंद, घरनिसौं यह कहत, मोकौं लगत उदास । इदि अंतर हरि तहँ गए, जहँ कालीको बास ॥ 
देख्यौ पन्नग जाइ अतिहिं निर्भय है सोबत । बैठी तहँ अहि-नारि, डरी बालकको जोत ॥ 


ग्रब बहुत नटखटपन मत करो, भ्रब भी टंटा छोड़ो । जब कल कंस पकड़ ले जायगा तब तुम्हारी पुरी 
मरम्मत हो जायगी ।” (यह सुनकर कृष्णाने कहा-'तुम मुझे समभे क्या बैठे हो । ) में एक करोड़ कमल 
ग्री भेजकर कंसका वह सारा डर मिटा डालता हूँ ( जिससे तुम सब डरे जा रहे हो ) । तुम्हारे 
देखते-देखते मैं जाकर कंसको जीता पकड़ मारता हूँ ।” बस उन्हा ने भट श्रपना फेटा भटक छुड़ाया और 
चट कदम्बके वृक्षपर जा चढ़े । यह देखकर सब साथी ( ताली दे-देकर ) हसने लगे कि 'कृष्ण भाग 
खड़े हुए, भाग खड़े हुए ।' भ्रब तो श्रीदामा रोते हुए चल दिए कि 'मैं श्रभी नन्दसे ( तुम्हारी सारी 
करतूत ) जा कहता हूँ ।' ( यह सुनकर कृष्णाने पुकारकर कहा-) अरे सुनो-सुनो ! श्राकर गेंद ले 
जाश्रो न श्रपना ! चले हैं ( नन्दका नाम लेकर ) मुझे डराने !' यह कहकर वे नटवरका साज बनाकर 
( कछनी काछक्रर, पीताम्बर चढ़ाकर छपाकसे ) पानी ( दह ) मैं जा कूदे श्रौर बड़ा कोमल-सा 
शरीर बनाकर वे ( भीतर ही भीतर तैरते हुए ) वहाँ जा पहुँचे जहाँ कालिय नाग पड़ा सो रहा 
था । इसी बीच यशोदा मतमै सोचने लगी क्रि 'कृष्ण बड़े भूखे हो रहे होंगे । श्रब खेलकर यहाँ 
्रावैगे तो कहँँगे कि मुझे बड़ी भूख लगी है । ( यह सोचकर ) बडी हुड़बड़ीके साथ जब वे भोजन 
बनाने भीतर चलीँ तो छींक सुनते ही वे समझ गई कि यह तो बड़ा श्रपबुरा शकुन हो गया, यह क्या 
विपत्ति ग्रा गई । उस छीँकका दोष मिटानेके लिये वे पछताती हुई श्रांगनको श्रोर चली तो बाहर 
निकलते ही बिल्ली रास्ता काट गई । श्रब तो यशोदाका जी श्रकुला उठा ( श्रौर वे चिन्तामेँ पड़ गईं 
कि ) 'म्राज कृष्णाने भी लोटनेमें बड़ी देरकर डाली, और इधर शकुन भी बहुत बुरे-बुरे हुए जा रहे हैँ । 
भगवान्‌ करे दोनों भाई ( कृष्ण-बलराम ) कुशलसे रहें ।” माताके मनर्म खटका हो गया कि हो न हो, 
इयाम बस दहमें जा कूदे हैं। इसी बीच नन्द भी घबराए हुए दोनों भाइयोंको पूछते हुए श्रा पहुँचे 
आर यशोदासे श्राकर कहने लगे कि मुझे बड़ी उदासी लग रहा है ( जी भीतर ही भीतर कचोटे 
जा रहा है, घबरा रहा है ) । 

इस बीच कृष्ण वहाँ जा पहुँचे जहाँ कालिय नाग कुंडली मारे पड़ा सो रहा था । वहाँ जाकर 
वे देखते बया हैं कि नाग बहुत निरिचिन्त होकर पड़ा सो रहा है। वहाँ बैठी हुई नागिन बालक 
( कृष्ण )-को देखकर डर उठी ( और कहने लगी-) “भरे बालक ! तेरा शरीर तो बड़ा कोमल है, 
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भागि-भागि सुत कोनको, अति कोमल तो गात । एक फरँकको नाहि तू विप ज्वाला अति तात ॥। 


तब हरि कह्यो प्रचारि, नारि ! पति देइ जगाई । आयौ देखन याहि, कंस मोहिं दियो पठाई ॥ 
कंस कोटि जरि जाहिँगे, विपको एक फुंकार । मेरि कही करि, जाहि तू, अति वालक सुकुमार 


इहि अंतर सब सखा जाइ ब्रज नंद सुनायौ । हम-सँग खेल त स्याम जाइजल-माँक धॅसायौ।। 
बूड़ गयो, उबक्यौ नहीं ता बातहिं भइ बेर । कूदि पच्यो चढि कदमतैं, खबरि न करो सबेर ॥ 
त्राहि-त्राहि करि नंद, तुरत दोरे जमुना-तट । जसुमति सुनि यह्‌ बात,चली रोत्रति, तोरति लट 
ब्रजवासी नर-नारि सब, गिरत परत चले घाइ। वूड्यो कान्ह सुनी सबनि,अति व्याकुल सुर फाइ 
जहँ-जह परी पुकार, कान्ह-बिनु भए उदासी । कौन काहिसों कहे, अतिहिं व्याकुल ब्रजबासी 
नंद-जसोदा अति विकल, परत जमुनमैं धाइ। और गोप-उपनंद मिलि, बाहँँ पकरि ले आइ।। 
घेनु फिरत बिललाति, बच्छ थन कोड न लगावे । नंद-जसोदा कहत, कान्द-बिनु कौन चरावें ॥ 
यह्‌ सुनि ब्रजबासी सवे, परे धरनि अकुलाइ । हाय-हाय करि कहत सब,कान्ह रहो कहँ जाइ 
नंद पुकारत रोइ बुढ़ाईमैं मोहिं छांड्यो । कछु दिन मोह लगाइ जाइ जल-भीतर माँड्यो | 
यह्‌ कहिकै धरनी गिरत, ज्यों तरु कटि गिरि जाइ। नंद-घर नि यह्‌ देखिकै, कान्हिं टेरि वुलाइ॥। 


तू किसका पुत्र है, भाग जा यहाँसे । ( इस नागके ) विषकी लपट इतनी गरम है कि तू तो उसके 
एक फुफकारका भी नहीं है (तू उसकी एक ही फुफकारमें जल मरेगा) ।' तब कृष्णाने ललकारकर (उस 
नागिनसे ) कहा--'भ्ररी नागिन ! तू अपने पतिको झटपट जगा उठा । मुझे कंसने यहाँ भेजा है 
श्रोर मै इससे मिलने यहाँ राया हुं।' ( यह सुनकर नागिन बोली--) “एक वया करोड़ कंस भी ग्रावें 


तो इसके विषकी एक ही फुफकारमें सब जल मरेंगे । इसलिये तू मेरा कहा मानकर यहाँसे चलता 
बन, तू तो भ्रभो बहुत कोमल बालक है ।! 


इसी बाच सब खालबालों ने ब्रज जाकर नन्दको सारी कथा कह सुनाई कि हम लोग 
साथ-साथ खेल ही रहे थे कि झट इयाम जाकर जलमेँ जा कूदे ग्रौर हब गए। बहुत देर 
हो गई पर वे ग्भीतक ऊपर नहीं प्राए। वे कदम्बपर चढ़कर जलमें कूद पड़े झटपट 
चलकर उसकी खबर ( खोज ) कीजिए न !' 'वचाश्रो, बचाग्रो चिल्लाते हुए नन्द तुरन्त 
यमुना-तटकी भ्रोर दौड़ पड़े। यशोदाने भी यह समाचार सुना तो वे ग्रपने बाल नोचती, 
रोती - चिल्लाती दौड़ चलीं । और भी जितने ब्रजवासी थे सब गिरते - पड़ते दौड़ चले । 
सबने जब सुना कि कृष्ण इब गए हैं तो सब बेहाल हो उठे । जहाँ-तहाँ ( चारों श्रोर ) 
सब ( रो-रोकर ) पुकार मचाए हुए थे श्रौर कृष्णके बिना सब विलखे पड़ रहे थे । सभी 
ब्रजवासी इतने व्याकुल थे कि कौन किसको क्या समझा सकता था । नन्द श्रौर यशोदा दोनों 
अत्यन्त व्याकुल होकर दौड़कर यमुनाम कूदने जा रहे ये किन्तु श्रव्य गोप और उपनन्द ( नन्दके 
मित्र ) उन्हें बांह पकड़कर ऊपर ले ग्राए । ( वे ही नहीँ ) गोएं भी बिलखाती ( व्याकुल ) घुम रही 
थी झोर कोई भी गौ अपने बछड़ेको थनसे नहीं लगा रही थी । उधर नन्द श्रौर यशोदा भी ( बिलख- 
बिलखकर ) कहते जा रहे थे कि--'कृष्णके बिना इन्हें प्रब कौन चरायगा |? ब्रजवासियों ने ( नन्द- 
यशोदाका यह श्रात्त विलाप ) सुना तो वे भी व्याकुल हो-होकर धरतीपर पछाड़ खा-खाकर गिर 
पड़े । सब लोग हाय-हाय करते हुए रोए चले जा रहे थे--'कन्हैया ! तुम कहाँ जा छिपे हो ?? नन्द 
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निठुर भए सुत आजु, तातकी छोह न आवति । यह कहि-कहि अकुलाइ,बहुरि जल-भीतर धावति 
परति धाइ जमुना-सलिल, गहि, आनति त्रजनारि । नॅकु रही, सब मरहिंगी, को है जीवनहारि । | 
स्याम गए जल बूड़ि,ब्रथा धिक जीवन जगका । सिर फोर्रात, गिरि जाति,अभूषन तोरति अंगका 
मुरद्धि परी, तन-सुधि गई, प्रान रहे कहुँ जाइ । हलधर आए धाइकै, जननि गई मुरभाइ ॥ 
नाक मेँ दि, जल सीं चि जवडिं जननी कहि टेज्यो । बार-बार मकमोरि, नकु हलधर-तन हेऱ्यी ॥। 
कहति उठी बलरामसों कितहिं तज्यो लघ भ्राताकान्ह तुमहिं विज रहत नहि,तुमसौ कयौं रहि जात 
अब तुमहूँ जनि जाहु, सखा इक देहु पठाई । कान्हहि ल्यावै जाइ, आजु अवसेर कराई || 
छाक पठाऊं जोरिकै, मगन सोक-सर-माम | प्रात कछ खायी नहीं, भूखे हे गइ सॉक ॥ 
कहुँ कह्‌ति,बन गए,कबहुँ कदि घरहि. बतावति। कह, खेलत हो लाल !टेरि यह्‌ कहूति बुलावति॥ 
जागि परी दुख-मोहतै,रोबत देखे लोग । तब जान्यो,हरि दह गिन्‍्यों, उपज्यो बहुरि बियोग॥ 
भी ( व्याकुल होकर ) पुकार रहे थे हाय | हाय ! इस बुढ़ोतीमें तुम मुझे ( a सहारे ) छोड़ 
गए । तुमने इतने दिन मोह लगाकर श्रव जाकर जलके भीतर बसेरा ले लिया ।' यह कह-कहकर 
चे धरतीपर ऐसे पछाड़ खाकर गिर पड़े जैसे कोई पेड़ कट गिरा हो। यह त यशोदा भी 
(बिळखती हुई) कृष्णको पुकार-पुकारकर बुलाने लगी-- बेटा ! तुम श्राज वया “इतने र गए 
हो कि अपने पिता ( नन्द )-पर भी तुम्हें दया नहीँ श्रा रही हैं।' यह कह-कहकर वे व्याकुल 
हो-होकर जलमें गिरनेको जा दौड़ती हैँ और दौड़कर यमुनाके पानीमँ जा गिरती हैँ पर क 
किसी प्रकार ब्रजकी ग्वालिन उन्हें पकड़-पकड़कर बाहर निकाल लातो हैं। ( वे यशोदासे कहती हैं । ) 
“थोड़ा ठहर जाग्रो, प्राण तो सभीको देने ही हैँ, यहाँ जीवित रहना ही किसे है ? श्याम त ५ 
जलमें इवकर चल ही बसे। श्रब ( उनके बिना ) संसारम व्यथं जीते रहनेको धिक्कार है। 
यह कह-कहेकर वे सिर पटकने लगीं, गिरूगिर पड़ने लगी, शरीरके श्राभूषण तोड़-तोड़कर फेके 
डालने लगीँ। (इतेमें यशोदा) मूच्छित होकर ऐसी गिर पड़ीं कि उं अ तन-की सुध न रह र 
ग्रौर जान पड़ा प्राण भी कहीँ जा श्रटके ( श्रधमरी-सी हो गईं ) ।' बलरामने जो सुना के 
माता मूच्छित हुई पड़ी हैं तो वे दौड़े चले श्राए । उन्हो ने श्राते ही कि यशोदाकी त 
उनपर पानीके छीट देकर श्रौर बार-बार क्रो रकर “माँ? नाहर गरा तब कहीं pn र 
खोलकर) बलरामकी ओर देखा श्रौर यह कहती हुई उठ बेटी ठप भ्रपने छोटे भाईको हि प भ्राए। 
कन्हैया तो तुम्हारे विना ( एक पल ) नहीं रह पाता था, तुम कैसे उसके बिना रह रहे हो ? श्रव र 
भी मेरी ग्राँखकी श्रोट न होना (यहाँसे कहीँ मत जाना) । किसी साथीको लुता जो जाकर er 
बुला लावे । श्राज उसने बड़ी देर कर डाली । मैं श्रभी छाक जुटाकर भेजे देती हुँ।' यह कहकर वे न 
शोकके सरोवरम डूब गई ( शोक-मग्न हो गईं )। ( ल फिर बकभक ws 
भी उसने कुछ नहीं खाया-पीया और भ्रब भूखे रहते सांझ ह चली है ।” वे कभी कह र 
वन गए हुए हैं”, कभी कहती हैं _'बह तो घर चला गया है” वे यह कहकहेकर म की दी 
थीं-. लाल ! तुम कहाँ खेल रहे हो ?” जब वह इस दुःखके मोह ( मूर्च्छा )-से ज 5 क 
श्राया) और उन्होंने देखा कि वहाँ सभी लोग खड़े रोए जा रहे हैं तब उन्हें चेत हुश्ना 3. हो है 
तो दहे जा कूदे हैं | फिर तो कृष्णके बिछोहने उन्हें और भी भकभोर दिया। वे नन्दसे कह उठी-- 
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धिक-घिक,नंदहिं क ह्यौ,आऔर कितने दिन जीहो।मरते नहिं मोहिं मारि,बहुरि त्रज बसिबो कीहो॥ 
ऐसे ठुखसौं मरन सुख, मन करि देखहु ज्ञान । व्याकुल धरनी गिरि परे, नंद भए बिनु प्रान ॥ 
हरिके अग्रज बंधु तुरतही पिता जगायो । माताकों परमोधि, दुहुँनि धीरज धरवायौ ॥ 
मोहिं दुहाई नंदकी, अबहीं आवत स्याम । नाग नाथि ले आईहें, तव कहियो बलराम ॥ 
हलधर क्यौ सुनाइ, नंद, जसुमति, त्रजवासी । वृथा मरत किहि काज, मरै क्‍यों वह अबिनासी। 
आदि पुरुष में कहत हों, गयो कमलके काज । गिरिधरको डर जनि करो, बह देवनि सिरताज।। 
वह अबिनासी आहि, करो धीरज अपने मन । काली छेदे नाक, लिए आवत, निरतत फन ॥। 
कंसहिँ कमल पठाइहै, काली पठवे दीप | एक घरी धीरज घरो, बैठो सब तर-नीप ॥ 
हाँ नागिनिसों कहत कान्ह,अहि क्यों न जगावे ।बालक-वालक करति कहा, पति क्यों न उठावे।। 
कहा कंस, कह्‌ उरग यह,अवहि दिखाऊ तोहि । दै जगाइ, मैं कहत हौं, तू नहि जानति मोहिं ॥ 
छोटै मुँह बड़ि बात कहत, अबहीं मरि जैहे । जो चितवै करि क्रोध, अरे, इतनेहिं जरि जैहे।। 
छोह लगत तोहि देखि मोहि,फाको बालक आहि | खगपतिसों सरवरि करी, तूबपुरौ को ताहि॥ 
बपुरा मोकों कहति, तोहि बपुरी करि डारों। एक लातसौं चाँपि, नाथ तेरेकों मारो ।। 


“धिक्कार है तुम्हे, तुम ( कृष्णके बिना ) श्रभी कितने दिन श्रोर जीते रहता चाहते हो ? मुझे मारकर 


मर क्यो नहीं जाते। बया भ्रभी फिर व्रजमें चलकर वसनेकी साध बनी हुई है ? ग्रपने मनमेँ विचारकर 
देख लो कि ऐसा ( कृष्णके बिछोहका ) दुःख भोगनेसे तो मर जाना कहीँ श्रधिक भ्रच्छा है ।' यह कह- 
कहकर वे व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़ीं श्रोर उधर नन्द भी निष्प्राण हो गिरे | तब बलराम तुरन्त 
पिता नन्दको चेतमें ले भ्राए भ्रौर माता यशोदाको भी समभा-बुझाकर दोनोंको ढाढस वेधने लगे--मैं 
नन्दकी दुहाई (सोगन्ध) देकर कहता हूँ कि श्याम भ्रभी आए जाते हैं।' (इतना ही नहीँ ) (कृष्ण) 
उस ( कालिय ) नागको जब नाधकर ले ग्रा्वेतब कहना कि हाँ, बलरामने ठीक कहा था ।' बलरामने 
पुकारकर नन्द, यशोदा ग्रोर ब्रजवासियों से कहा--“तुम लोग वयों व्यर्थ प्राण दिए डाल रहे हो ? 
कृष्ण तो भ्रविनाशी है । वह भला कैसे मर सकता है ? मैं श्राप लोगोंको बताए देता हूँ कि वह भ्रादि 
पुरुष ( ब्रह्म ) तो कमल लाने गया है, इसलिये तुम लोग कृष्णाकी तनिक भी चिन्ता मत करो । वह 
तो देबताश्रोंका सरदार है और अविनाशी ( कभी नष्ट न होनेवाला ) है। यह समभकर तुम लोग 
मनमें धीरज रबेखो । वह कालिय नागकी नाक छेदकर ( उसे नाधकर ) उसके फर्नोपर नाचता 
हुआ ग्राने ही वाला हे । वह कंसके लिये कमल भेजकर इस (पाँच मुखोंवाले) कालियको भी तबतक 
(रमणक) द्वीपर्म भगा भेजेगा।' तुम सब लोग धीरजके साथ कदम्बके नीचे चुपचाप चलकर जा बैठो |”? 

उधर नागिनसे कन्हैया कह रहे थे--'तु भ्रपने पति ( कालिय )-को वयों नहीं जगा उठाती ? 
मै प्रभी तुझे दिखाए देता हुँ कि कंस क्या है श्रौर यह नाग क्‍या है। मै कह रहा हुँ कि तू इसे जगा 
दे । तू मुझे जानती नहीं (में कोन हूँ) !' (यह सुनकर नागिन बोलो--) 'चल-चल, छोटे मुंह बड़ी बात 
बोलता है । देखता रह । तू भ्रभी ( क्षण भरें ) भस्म हुआ जाता है (मर जायगा) । वह क्रोध करके 
केवल तेरी ओर देख-भर देगा कि इतनेमें तू जल मरेगा | तुरे देखकर मुझे बड़ी दया लग रही है । 
तू है किसका बालक ( बेटा ) ? यह ( नाग ) तो वह है जो गरुडसे टक्कर ले चुका है । उसके 


सामने तुझ बेचारेकी कया बिसात है ?” ने भिड़ककर कहा--) 'त मुभे 
तु हे ?” ( इष्णने मिड़ककर कहा-) 'तू मुझे तो बेचारा-बेचारा कहे 
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सोबत काहु न मारियै, चलि आई यह बात । खगपतिकॉ मैं हीं कियो, कहति कहा तू जात ॥ 
तुमहि बिधाता भए, और करता कोउ नाहीं । अहि मारौगे आपु तनकसे, तनक-सि बाही ॥ 
कहा कहौं, कहत न बने, अति कोमल सुकुमार । देती अबहिं जगाइके, जरि-बरि होत्यी छार ॥ 
तू धौं देइ जगाइ, तोहि कछु दूषन नाहीं । परी कहा तोहि नारि, पाप अपने जरि जाही ॥ 
हमको बालक कहति है, आपु बढ़ेकी नारि । बादति है बिनु काजहीं, ब्र॒था बढ़ावति रारि॥ 
तुहीं न लेत जगाइ, बहुत जो करत ढिठाई । पुनि मरिहैँ पछिताइ, मातु, पितु, तेरे भाई ॥ 
अजहुँ कह्यो करि, जाहि तू ,मरि, लेह सुख कौन। पाँच बरस के सातको, आगैं तोकों होन ॥ 
मिरकि नारि, दै गारि, आपु अहि जाइ जगायौ। पगसौं चाँपी पूँछ, सबै अवसान भुलायी ॥ 
चरन मसकि धरनी दली, उरग गयौ अकुलाइ । काली मनमे तब कही, यह आयी खगराइ॥ 
बिपधर भटकी पूँछ फटकि सहसौ फन काढ़ी । देख्यो नैन उघारि, तहाँ बालक इक ठाढ़ो ॥ 
बार-बार फन-घात कै, बिष-ज्वालाकी भार | सहसो फन फनि फुंकरे, नैक न तिन्हे बिकार।। 
डाल रही है पर गै एक लातसे चाँपकर तेरे स्वामी ( कालिय नाग )-को मारकर तुझे ही बेचारी कर 
डालूगा। ( मैं तो इसीलिये चुप हूँ कि ) यह शिष्टाचार चला ग्रा रहा है कि किसी सोते हुए को 
नहीं मारना चाहिए । तू बकती कया चली जा रही है ? ग्ड तो मेरा ही उत्पन्न किया हुआा है ।” 
( तब नागिन बोली--) 'श्राहा5 ! तो श्रव तुम्हीं विधाता बन बैठे हो, दूसरा कोई विधाता नहीं 
रहा । तुम इसी नन्हॅसे शरीर श्रोर इन्हों नन्ही-नन्ही वाँहोसे इस ( इतने पराक्रमी ) नागको मार 
पाओगे ? मैं क्‍या कहूँ ? कुछ कहते नहीं बन रहा है । तुम इतने कोमल श्रौर सुकुमार हो ( यही 
मुझे चिन्ता है नहीं तो ) में उसे श्रभी जगा देती और तुम कबके जल-सुलगकर राख हो गए 
होते । ( कृष्ण बोले--) 'भ्रच्छा, तू इसे जगा भरदे। ( मैं यदि इसकी फुफक्रारसे जल भी 
जाऊँगा तो ) तुझे कोई दोष-पाप नहीं लगेगा । ग्रौर फिर तुझे क्या पड़ी है ? ( तू क्यों चिन्ता किए 
जा रही है ), जो पाप ( पापी ) होगा वह स्वयं ही जल मरेगा । तू मुझे तो बालक बताए डाल रही 
है श्रोर स्वयं बड़े भारी ( नाग )-की पत्ती बनी फिरती है | तू बिना बातके जीभ लड़ाए जा रही है 
ग्रौर व्यर्थ झगड़ा बढ़ानेपर तुली बैठी है ।' ( नागिनने तुनककर कहा--) 'तू इतनी ढिठाईपर उतर 
श्राया है तो तू ही क्यों नहीं जगा लेता | ( तब देखता ) तेरे माता, पिता श्रौर भाई कैसे पछता- 
पछताकर प्राण दे डालते हैं । श्रब भी मेरा कहना मान ले श्रोर यहाँसे चलता बन । इस प्रकार प्राण 
दे डालनेसे तुझे हाथ कया लगेगा ? तू ग्रभी कुल ले-देकर पाँच या सात ही बरसका तो होगा ही । 
तुझे तो श्रागे भ्रभी (बहुतकुछ) होना है ।' (यह्‌ सुनकर) कृष्णने उस नागिनको भिड़ककर और गाली 
देकर स्वयं उस नागको उठा जगाया । अपने पैरसे (कृष्ण॑ने) उसकी पूँछ ऐसी दबाकर चाँपी कि उसकी 
सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई । कृष्णाने पैरसे दबाकर उसकी पूँछ घरतीपर ऐसी मसल दी कि बह्‌ नाग 
ग्रकुला उठा । यह देखकर कालियने मनमें सोचा कि हो नहो गरुड ही यहाँ श्रा पहुँचा है 
तागने कट भटककर और पूछ फटकारकर अपने सहस्तों ( पाँचों ) फल खोल फेलाए पर श्रांख 
खोलनेपर देखता वया है कि वहाँ ( गरुडके बदले ) एक छोटा-सा बालक डटा खड़ा हुमा है। ( यह्‌ 
देखकर तो ) वह ताग वार-बार अपने कनसे निकली हुई विषेलो लपटौं से कृष्णपर चोटपर चोट किए 


जाने लगा और अपने सदला (पर्वा) (10070 वेः उनपर 
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तब काली मन कहत,पूँछ चापी इहि पगसो । अति ड्यौ अकुलाइ,डप्यौ हरि-बाहन खगसों 


यह बालक धों कोनको, कीन्हों जुद्ध बनाइ । दाउ घात बहुतै कियो, मरत नहीं जदुराइ ॥ 
पुनि देख्यो हरि-ओर, पूँछ चाँपी इहि मेरी । मन-मन करत बिचार, लेउँ याको सैं घेशी ॥ 
दाउ पर्‍्यौ अहि जानिकै, लियो अंग लपटाइ। काली तब गरबित भया, प्रभु दियौं दाउ बताइ।। 
कहति उरगकी नारि, गर्व अतिही करि आयो । आइ पहुँच्यौ काल-बस्य, पग इतहिं चलायो ॥ 
अहि नारिनसौं यह कही,मो समसरि कोउ नाहि। एक फूँक विष-ज्बालकी,जल डूगर जरि 
गर्व-वचन प्रभु सुनत, तुरतही तन बिस्ताऱ्यी । हाय-हाय करि उरग, बारहा बार पुकाऱ्थां ॥ 
सरन-सरनः अब मरत हों, में नहि जान्यो तोहि। चटचटात अँग फटत हैं, राखु-राखु प्रभु मोहि 
सरवन “सरन? धुनि सुनत,लियो प्रभु तनु सकुचाई। छमहु मोहि अपराध,न जानं करी ढिठाइ।॥ 
त्रजहि कृष्न-अवतार हो. में जान्यो प्रभु आज । बहुत किए फन-घात मैं, बदन दुरावत लाज || 
रह्यौ आनि इहि ठौर, गरुड़के त्रास गुसाइ । बहुत कृपा मोहि. करी, दरस दीन्ही जग-साई।। 
नाक फोरि फनपर चढ़े, कृपा करी जढुराइ। फन-फन-प्रति हरि चरन धरि, निरतत हरप बढ़ाइ 


प्रभाव नहीं पड़ रहा था । तब कालिय नाग मनमेँ सोचने लगा कि मेरी पूंछ इसीने पैरसे चाँप रवखी 
है भर वह विष्णुके वाहन (गरुड)-के डरके मारे वह ग्रकुला उठा (कि कहीँ गरुड ही तो इस वेषर्म नहीं 
ग्रा पहुँचा हे) । (फिर वह सोचने लगा कि) यह बालक है तो किसका हो सकता है जो मुभसे युद्ध ठाने 
बैठा है । मैंने इतने दाँव-पच लगाकर चोट कीं पर यह मरकर नहीं दे रहा है । उसने फिर कृष्णाकी श्रोर 
देखा कि इसीने मेरी पूँछ चाँपी है। वह फिर मनमें सोचने लगा कि 'लाऊ इसे लपेट घरू ( तभी 
यह ठीक होगा ) ।' “इस नागपर मेरा दाँव ठीक जा बैठा है” यह सोचकर कृष्णाने उसे अपने शरीरसे 
लिपट जाने दिया । प्रभु कृष्णाने जो दाँव बता दिया था ( प्रेरणा दी थी ) उसके अनुसार ( कृणणाके 
शरीरसे लिपटकर ) कालिय श्रभिमानसे फूल उठा ( कि भ्रब मुझसे वचकर बच्चु कहाँ जा पावेंगे ) । 
इतना ही नहीं, नागिन भी कह उठी--'बड़े श्रभिमानमे भरकर आए थे यहाँ ! जान पड़ता है काल 
ही तुम्हें इधर ला पहुँचा गया है जो तुम यहाँ-तक चल-कर श्रा पहुँचे हो ।” वह नाग भी नागिनों से 
बमकने लगा--'भला मेरे सामने कोई ठहर सकता है ? ( मेरे समान कोई है ही नहीँ ) । मेरे विप- 
की लपटकी एक फुफकारसे समुद्र और पवंत-तक सब जलकर राख हो जा सकते हैं ।' उस नागके 
ये गवे-भरे वचन सुनकर कृष्णाने तत्काल जहाँ भ्रपना शरीर बढ़ाया ( फुलाया ) कि वह नाग यह 
कह्‌-कहकर रो-चिल्ला उठा--'हाय ! हाय ! मरा ! मै श्रापकी शरण हूं । में ग्रापको नहीं जानता था । 
मेरे ग्रंग-ग्रंग तड़-तड़ करके फटे जा रहे हैँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु ! जान छोड़िए ।' शरणाकी बात 
सुनते ही कृष्णाने भ्रपना बढ़ा हुआ शरीर सिकोड़ लिया । ( भ्रब तो कृष्णके श्रागे वह नाग 
गिड्गिड़ाने लगा--) 'मेरा अपराध क्षमा कीजिए । आपको न पहचाननेके कारण ही मुझसे यह 
डिठाई हो गई है । प्रभु ! मुझे भ्राज ज्ञात हो पाया है कि ब्रजमें कृष्णका अवतार हो गया है। मैंने 
अपने फनों से आपपर बहुत चोट की हैँ,” णह कहकर लज्जासे वह श्रपना मुँह छिपाए ले रहा था। 
(बह्‌ कहता जा रहा था--) स्वामी ! मैं तो गरुडके डरके मारे यहाँ (यमुनाके इस दहमँ) श्रा बसा 
था । संसारके स्वामी ! आपने तो मु्पर बड़ी ही कृपा को है कि मुझे आकर श्रपने दर्शन दे दिए ।' तब 
नागकी नाक छेदकर ( नागको नाधकर ) उसके फनपर कृष्ण कृपा करके जा चढ़े और बहुत प्रसन्न 
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धन्य कृष्न,धनि उरग,जानि जन कृपा करी हरि | धन्य-धन्य दिन आजु, दरसते पाप गए जरि॥ 
धन्य कंस, धनि कमल ये,धन्य कृष्न अवतार । बड़ी कृपा उरगहि करी,फन-प्रति चरन-बिहार॥ 
सेस करत जिय गब, अंडको भार सीस धरि | पूरन ब्रह्म अनंत, नाम को सके पार करि ॥ 
फन-फन-प्रति अति भार सरि, अमित अंड-मय गात | उरग-नारि कर जोरिके,कह॒त कृष्नसौं बात 
देखत त्रज-नर-नारि, नंद-जसुदा-समेत सब | संक्षनसों कहत, सुनहु सुत ! क:न्ह नहीं अब॥ 
इहि अंतर जल कमल-बिच, उठ्यो कछुक अकुलाइ। रोवततैँ बरजे सबै, मोहन-अग्रज भाइ ॥ 
आवत हैँ वे स्याम, पुहुप काली-सिर लीन्हें | मात-पिता-त्रज दुखित जानि,हरि दरसन दीन्हें || 
निरतत काली-फननिपर, दिवि दुन्दुभी बजाइ । नटवर-बपु काळे रहे, सब देखे वह भाइ ॥ 
आवत देखे स्याम, हरप कीन्ही ब्रजबासी । सोक-सिंघु गयौ उतरि, सिंधु-आनंद प्रकासी ॥ 
जल बड़त नौका मिले, ज्यों तनु होत अनंद । त्यां त्रज-जन हुलसे सबै, आवत हैं नद-नंद॥ 
सुत देखेत पितु-मातु रोम गदगद पुलकित भे । उर उपज्यो आनंद, प्रेम-जल : लोचन ठुहुँच्चे॥ 
दिवि दुन्दुभी वजावही, फन प्रति निरतत स्याम। त्रजबासी सब कहत हॅ, घन्य-धन्य बलराम |) 


होकर वे उसके प्रत्येक फनपर श्रपने पैर धर-धरकर' नाचने लगे । तब नागिन भी हाथ जोड़-जोड़कर 
कृष्णुसे विनति करने लगी--'कृष्ण भी धन्य हैं श्रौर यह ( कालिय ) नाग भी धन्य है जिसे श्रपना 
भक्त समझकर भगवानुने उसपर कृपा की । श्राजका दिन भी धन्य है कि श्रापका दशन पा 
जानेसे इस नागके सारे पाप जल मिटे। (कमल मंगानेवाला) कंस, कमल श्रौर कृष्णका भ्रवतार 
सब धन्य हें कि नागपर बड़ी कृपा करके उसके प्रत्येक फनपर कृष्णाने चरणा-विहार ( नृत्य ) किया । 
शेष नाग तो केवल एक ब्रह्माण्डका भार सिरपर रखकर बड़े श्रभिमानमें फूला बैठा था किन्तु कालिय 
नागने तो इस श्रनंतपणां ब्रह्मका ही भार भ्रपने सिरपर उठा लिया जिनके नामोंकी भी गिनतीका 
पार नहीँ है श्रौर जिनके शरीरके ( रोम-रोमपर ) न जाने कितने श्रनगिनत ब्रह्मांड श्रटके पड़े हैँ !' 


इधर नन्द रौर यशोदा-सहित ब्रजके सव नरनारी यँखें फाड़े यमुनाकी श्रोर टकटकी 
लगाए देख रहे थे ( कि कृष्ण श्रब श्राते हैं, श्रव श्राते हैं, पर जब बहुत देर होनेपर भी कृष्ण ग्राते 
नहीं दिखाई दिए ) तब यशोदाने बलरामसे कहा--'सुनो बेटा ! कन्हैया तो ग्रभी-तक लोटा नहीं ।' 
इसी बीच सब देखते क्या हैँ कि जल श्रौर कमलों के बीच हलचलके साथ कुछ उठता दिखाई 
दे रहा है (तो सब रोने लगे ), पर बलरामने सबको चुप कराते हुए कहा--'वह्‌ देखो सामने कालिय 
नागके सिरपर ( कमलके ) फूल लादे कृष्ण चले श्रा रहे हैं ।” श्रपने माता, पिता श्रौर ब्रजको दुखी 
जानकर कृष्णाने कालियके फतपर नाचते हुए दर्शन श्रा दिए तो देवता श्राकाशर्मे नगाड़े बजा उठे । सब 
लोगों ने देखा कि कृष्ण नटवर (नतंक)-का भाव (छप) बनाए हुए चले ग्रा रहे हँ । श्यामको प्राते देखकर 
तो सब ब्रजवासी हर्से उछल उठे | शोकका सारा समुद्र उतर गया ग्रोर ग्रानन्दका समुद्र लहरे मारने 
लगा । जैसे जलमेँ हूवता हुश्रा मनुष्य नाव मिल जानेपर बहुत प्रसन्न हो उठता है वैसे ही ब्रजके निवासी 
भी सब हप गदगद हो उठे कि कृष्ण चले ग्रा रहे हैं कृष्णको देखकर यशोदा ग्रौर नन्दके रोम-रोम 

उठ! वे रोचत. हो उठे) उज गजा भर भाया थ प 
फरफरा उ त्द उमड़ पड़ा कि उनकी दोनों भ्रांखो से प्रेमके आँसू वह चले । उधर 
उनके हरय हे बे, इधर ( उसी तालपर ) कालिय नागके एक-एक फत्तपर 
ग्राकाशमे ( देवता ) नंगाडे- बण रर - 
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उरग-नारि कर जोरि,करति सुख अस्तुति ठाढ़ी । गोपी जन अवलोकि रूप वह,पति-रुचि बाढ़ी।। 
सुर अंबर ललना-सहित, जै-जै धुनि मुख गाइ। बड़ी कृपा इहिं उरगकों, ऐसी काहु न पाइ॥ 
कृपा करी प्रहलाद, खंभतें प्रगट भए तब । कृपा करी गज-काज, गरुड़ तजि धाइ गए जब॥ 
द्रपद-सुताकौं करि कृपा, बसन-समुद्र बढ़ाइ। नंद-जसोदा जो कृपा, साइ कृपा हाह पाइ ॥ 
तब काली कर जोरि कह्यो, प्रभु गरड़-त्रास मोहि । अव करिहै दंडवत, नैन भरि जब देखे तोहि॥ 
चरन-चिन्ह दरसन करत, महि रहिहै तुव पाइ । उरग-द्वीपकों करि त्रिदा,कह्यो,करो सुख जाइ॥ 
प्रभु यातें सुख कहा, चरनतैं फन-फन परसे । रमा-हृदय जे बसत, सुरसरी सिव-सिर बरसे ॥ 
जनम-जनम पावन भयौ,फन पद-चिन्ह धराइ। पाइँ पर्‍्यो उरगिनि-सहित,चल्यों ढीप-समुहाइ 
काली पठयो द्वीप, सुरनि सुरलोक पठाए। आपुन आए निकसि, कमल सब तटाह घराए॥ 
जलते आए स्याम, तब मिले सखा सब घाइ। मातु-पिता दोउ धाइके, लीन्हो कंठ लगाइ ॥ 
फेरि जन्म भयौ कान्ह ! कहत लोचन भरि आए। जहा-तहा त्रज-नारं-गाप आतुर ह घाण ॥ 


इयाम नाचते चले जा रहे थे श्रौर सब ब्रजवासी पुकार-पुकारकर ( बलरामको देख-देखकर ) चिल्लाते 
जा रहे थे--'धन्य हो बलराम, तुम धन्य हो (तुम्हारो बात सच निकली )।' नागिन भी 
खड़ी अपने मुंहसे स्तुति किए जा रही थी। सब ( श्रविवाहित ) गोपियोंके हृदयमेँ कृष्णका 
रूप देखकर ऐसी कामना होने लगी कि ये ही हमारे पति हों। श्राकारमें अपनी पत्नियों के 
साथ सब देवता जय-जयकार करते हुए कहते जा रहे थे कि जैसी कृपा इस कालिय नागपर 
भगवान्‌ कृष्णाने की है ऐसी कृपा ग्राजतक किसी भी भक्तको नहीं मिल पाई। भगवानूने 
प्रह्मादपर भी कृपा की थी जब वे खंभा फाड़कर प्रकट हुए थे। गजराजको मुक्ति दिलानेके 
लिये भी उन्होंने उसपर तब कृपा की थी जब वे गरुड छोड़कर उसके पास ( नंगे पाँव ) दौड़ 
पहुँचे थे । द्रौपदीपर भी उन्होंने वस्त्रॉका समुद्र बढ़ाकर कृपा की थी। पर सच पूछिए तो 
उन्होंने जो कृपा नन्द ग्रोर यशोदापर की है वही कृपा इस नागने भी पा ली है।? तब कालियने 
हाथ जोड़कर प्रार्थना की-'भगवन्‌ ! मुझे गरुडका बड़ा डर है ।” ( यह सुनकर कृष्णाने कहा--) 
आजके पश्चात्‌ जब गरुड तुम्हें देखेगा तब स्वयं तुम्हें दंडवत्‌ करने लगेगा । तुम्हारे माथेपर मेरे पैरोको 
छाप देखते ही वह धरतीपर आ तुम्हारे पैरोपर पड़ेगा ।' यह कहकर ( उस कालिय नागको ) 
उरग-द्वीप ( रमणक द्वीप )-के लिये बिदा कर दिया कि 'जाम्रो, वहाँ जाकर श्रब सुखसे रहो |! 
( यह सुनकर कालिय नागने कहा--) 'प्रभु ! इससे बड़ा मुझे क्या सुख मिलेगा कि आपने अपने 
उन चरण-कमलों से मेरे एक-एक फनको छू दिया है जो प्रापके चरण-कमल सदा लक्ष्मीके हृदयर्म 
बसे रहते हैं, जिन चरण-कमलों से निकली हुई गंगा सदा शिवके सिरपर बरसती रहती हैं । उन चरणों के 
चिल्ल भ्रपने फनो-पर धारण करके तो में जन्म जन्मान्तरके लिये पवित्र हो गया ।' यह कहकर वह 
नागिनों के साथ ङृष्णके पैरोपर जा गिरा श्रौर ( रमणक ) द्वीपकी ओर चल दिया । इस प्रकार 
कृष्णाने कालियको रमणक दीपर्मे भेजकर देवताश्रोको देवलोक बिदा कर भेजा और तब स्वयं जलसे बाहर 
निकलकर सब कमल यममुनाके तीरपर निकलवा धरवाए। जब श्याम जलमेंसे निकले तो 
सब साथियों ने दौड़कर उन्हें छातीसे खींच लगाया। यशोदा ग्रोर नन्दने उन्हें गलेसे उठा लगाया 
ओर यह 'कहकर उनकी श्राँखों में आँसू भर आए कि “कन्हैया ! तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुग्रा है 
( और हमारा भी दूसरा जन्म हुआ है ) |” इतना ही नहीं, जहाँ-तहाँसे सब ब्रजके गोप ग्रोर ग्वालिने 
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अंकम भरि-भरि मिलत हैं, मनु निधनी घन पाइ।मिली धाइ रोहिनि जननि,चूमति लेति बलाइ॥ 
सखा दौरिकै मिले,गए हरि हमपर रिस करि। धनि माता,धनि पिता,धन्य सो दिन जिहिं अरवतरि 
तुम ब्रज-जीवन-प्रान हौ, यह सुनि हँसे गुपाल । कूदि परे चढ़ि कदमते, तुम खेलत ये ख्याल ॥ 
काली ल्याए नाथि, कमल ताहीपर ल्याए। जैसी कहि गे स्याम,प्रगट सो हमहिं दिखाए | 
कंस मऱ्यो निहचय भई, हम जानी त्रजराज | सिंहिनिकौ छौना भलौ, कहा बड़ौ गजराज ॥ 
हरि-हलधर तब मिले, हँसे मनही मन दोऊ । बंधु मिलत सब कहत, भेद नहिं जाने कोऊ || 
मातु-पिता-ब्रज-्लोगसौं, हरपि कह्यौ नँदलाल। आजु रहहु सब वसि इदाँ, मेटहु दुख-जंजाल ॥ 
सुनि सबहिंनि सुख कियौ,आजु रहिये जम॒ना-तट।सीतल सलिल,सुगंध पवन,सुख-तरु बंसी-बट 
नँद-घरते मिष्टान्न बहु, षटरस लिए मँगाइ। महर गोप उपनंद जे, सबको दिए बँटाइ ॥ 
दुख कीन्हीं सब दूरि, तुरत सुख दियौ कन्हाई । ह्रष भए ब्रज-लोग, कंसकौ डर ब्रिसराई ॥ 
कमल-काज ब्रज मारतो, कितने लेइ गनाइ। नृप-गजको अब डर कहा,प्रगट्यो सिंह कन्हाइ॥ 


° ~ र्न ° गं ठ ~ ~ 
नंद कह्या करि गब, कंसको कमल पठावहु। ओर कमल जल धरहु,कमल कोटिक दै आवहु॥ 


भी भपटी दोड़ी चली ब्राइँ श्रौर सब कृष्णाको गले लगा-लगाकर ऐसे मिलने लगीं मानो किसी र॑कको 
कहीं से बहुत-सा धन हाथ श्रा लगा हो । माता रोहिणी भी कृष्ण्से मिलकर थ्रौर उन्हे चुमकर उनकी 
बलैया लेने लगी । (गेद खेलनेवाले) साथी भी दौड़कर यह कहकर श्रा मिले-'बताग्ो कृष्णा ! तुम तो 
हमपर रुष्ट होकर भाग गए थे। तुम्हारे माता श्रौर पिता धन्य हैँ श्रौर वह दिन धन्य है जिस दिन 
तुम्हारा भ्रवतार हुआ । तुम तो ब्रजके जीवन श्रोर प्राण हो ।' यह सुनकर गोपाल हंस पड़े । ( क्ृष्णके 
साथी कहने लगे--) “हम तो यह समझ रहे थे कि तुम खेल कर रहे हो पर तुम तो कदम्बरके पेड़पर 
चढ़कर झट कालीदहमें जा कूदे । तुम कालिय नागको नाधकर तो ले ही श्राए, साथ ही कमल भी 
उसीके सिरपर लदवाते ले श्राए । सचमुच तुम जैसा कह गए थे (कि मै कमल लेकर ही ग्राऊंगा) वह 
सब तुमने प्रत्यक्ष कर दिखाया । श्रब ब्रजराज ! हम समझ गए कि ( तुम्हारे हाथसे ) कंसका 
मरना निश्चय हो गया । सचमुच कोई गजराज कितना भी बड़ा क्यों न हो पर सिंहका छौना 
( बच्चा ) तो उससे श्रधिक शक्तिशाली होता ही है।' ( कसको श्रपेक्षा बालक कृष्णा ही भ्रधिक 
शक्तिशाली हँ ) । कृष्ण श्रौर बलराम जब श्रापसमेँ मिले तो दोनों ( एक दूसरेको देखकर ) मन 
ही मन मुसकरां पड़े । जब दोनों भाई मिलने लगे तो सब कहने लगे कि इनका भेद कोई समभ 
नहीँ पा सकता । तब कृष्णाने श्रपने माता-पिता श्रौर ब्रजके लोगों से प्रसन्न होकर कहा--'ग्राज 
सब यहींके रह जाभ्रो श्रौर सारा श्रपना दुःख मिटा डालो |” ( यहाँ ग्रानन्द-उत्सव मनावें ) |” यह 
सुनकर सब प्रसन्न हो उठे कि "ठीक है, ग्राज यहीँ यमुना-तटपर रुक रहा जाय श्रौर टंढे जल, 
सुगंधित पवन श्रौर वंशी-वट वृक्षकी छायाका जमकर आनन्द लिया जाय |” (फिर कया था ! ) नन्दके 
घरसे बहुत सा मिष्ठान्न श्रौर षड्रस भोजन बनवा मंगवाया गया श्रोर वहाँ गोप, उपनन्द ग्रादि 
जितने थे सबको बाँट खिलाया गया । इस प्रकार सबका शोक दूर करके कन्हैयाने सबको प्रसन्न 
कर दिया । ब्रजके लोग इतने प्रसन्न हो उठे कि उनके हृदयसे ( कंसका ) सारा डर जाता रहा 
( श्रोर वे कहते लगे कि ) 'कंसतो कमल मंगानेके बहाने सारे ब्रजको मिटा डालनेपर लुला 
हुआ था। प्रब ते गिनवा ले न, कितने उसे लेने हैं। श्रव राजा कंस - रूपी हाथीका 
डर ही क्या रह गया जब कन्हैया-रूपी सिंह थ प्रकट हुग्रा है।” फिर तो नन्द भी गवसे कहने 
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यह कहियो मेरी कही, कमल पठाए कोटि । कोटि हीं धरे, यह बिनती इक छोटि॥ 
अपने सम जे गोप, कमल तिन साथ चलाए। मन सबके आनंद, कान्ह जलते बचि आए॥ 
खेलत-खात-अन्हात ही, बासर गयो बिद्दाइ। सूर, स्याम त्रज-लोगकों, जहाँ तहाँ सुखदाइ ॥ 
मुरली-स्तृति | । (५८६) 

जब हरि मुरली अधर धरत। राग सारंग 


थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहि जमुना -जल न बहत॥ 

खग सोहे, मृगजूथ भुलाहीं, निरखि मदन - छबि छरत॥ 

पसु मोहे, सुरभी विथकित, तून दंतनि टेकि रहत ॥ 

सुक - सनकादि सकल मुनि मोहे, ध्यान न तनक गहत। 

सूरजदास, भाग हैं तिनके, जे या सुखहिं लहत ॥९२७।' (६२०) 
न राग बिहागरो 

( कही कहा ) अंगनिकी सुधि बिसरि गई । 

स्याम-अधर मृदु सुनत सुरलिका, चक्रित नारि भइं॥ 

जो जैसैँ सो तेसै रहि सुख-दुख कहौ न जाइ। 

लिखी चित्र-सी, सूर, सु हे रहि, इकटक पल बिसराइ ॥ ९२८॥। (६२९) 


लगे--'लो उठाम्रो, कंसको कमल पहुँचा ग्रा्रो । एक करोड़ कमल तो ग्रभी दे ग्राश्रो ग्रौर शेष 
जलसे तर करके रवखे रहो। मेरी श्रोरसे कंससे जाकर कह देना कि “एक करोड़ कमल तो मैं भेजे दे 
रहा हूँ । साथ ही मेरी यह छोटी-सो विनति भी है कि दो-एक करोड़ कमल जलमें भी 
सींच धरे हैं ्रावश्यकता हो तो मेंगवा लीजिएगा )।? नन्दने भ्रपने समान पदवाले गोप ही कमलके 
साथ लगा भेजे । उस समय सबके मतर्मे यही वडा हषे हो रहा था कि कालीदहसे कृष्ण बचे 
चले आए । इसके पश्चात्‌ खेलने-खाने भ्रौर नहानेमें ही सारा दिन निकल गया । सूरदास कहते हूँ 
कि श्याम तो ब्रजके लोगोंको सदा जहाँ-तहाँ सुख ही सुख देते रहते थे ॥ ६२६ ॥ 

ज्यो ही कन्हैयाने वंशी ( अ्रपने ) श्रोठ्से लगाई त्यों ही कामदेवको भी छल लेनेवाली 
( नीचा दिखा देनेवाली ) उनकी वह सुन्दरता देखते ही जितने चर ( गतिशील ) थे सब रुक गए, 
जितने जड थे वे चलने लगे, पवन थम गया श्रौर यमुनाके जलने भी बहना बन्द कर दिया, पक्षी 
मोहित हुए रह गए, हरिणोंका झुण्ड चरना भूल गया, पशु मोहित हो चले, गाये अपने दाँतोंमें घास 
दबाए जहाँकी तहाँ खड़ी रह गई । इतना ही नहीं, शक, सनक, सनंदन श्रादि मुनिगण भी उस 
शोभापर ऐसे मोहित हो चले कि उनसे ध्यान-तक नहीँ लग पा रहा था। सूरदास कहते हैं कि 
वास्तवर्मे वे ही लोग भाग्यवान्‌ हैं जो यह सुख पाए जा रहे हँ ॥ ६२७ ॥ 

कन्हैयाके ग्रोठसे लगी वंशीकी मीठी तान सुनते ही गोपियाँ ऐसी चकपका उठीं कि ( मैं क्या 
बताऊ) वे अपने तन-बदन-तककी सारी सुध भूल गई । जो जेसी थीं वेसीकी वैसी ही ऐसी खड़ीकी खड़ी 
रह गई कि उनके मुखसे ग्रपने सुख-दुखतककी बात भी नहीं निकल पा रही थी । सूरदास कहते हैँ 
कि वे सब पलक गिराना-तक भुलाकर टकटकी बांधे चित्रमे बनी हुई-सी कृष्णको निहारती 
रह गईं ॥ &२८॥ 
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सुनत बन सुरली - धुनिकी बाजन | राग मलार 
पपिहा गुंज, कोकिल बन कूँजत, अस मोरनि किय गाजन॥ 
यहै सब्द सुनियत गोकुलमैं, मोहन - रूप बिराजन। 
सूरदास - प्रभु मिली राधिका, आंग - अंग करि साजन ।।९२९॥। (६९२) 
राग मारू 


(मेरे सांबरे) जब अधर सुरली धरी। सुनि सिध समाधि टरी ॥ 
सुनि थके देव-बिमान, सुर-बधू चित्र-समान । ग्रह-नखत तजत न रास, बाहन बँधे धुनि-पास॥ 
चल थके, अचलहु टर सुनि उमँग-आनँद भर।चर-अचर-गति बिपरीति,सुनि वे्ु-कल्पित गीति।। 
झरना न झरत पपान, गंधर्व मोहे गान । सुनि सौन खग-मृग घरे, फल-ठूननि-सुधि बिसरे॥ 
सुनि धेलु धुनि थकि रहति, तृन दंतहू नहिं गहति | बछरा न पीवें छीर, पंछी न मनमै धीर ॥ 
द्रम-बेलि चल-पल भए, सुनि प्रगटि पल्लव नए। सुनि बिटप चंचल पात,अति निकटकों अकुलात 
आकुलित पुल कित गात,अनुराग नेन चुचात।सुनि पौन चंचल थक्यौ,चलि सरित जल न सक्यौ 
सुनि धुनि चलां त्रजनारि,सुत-देह-गेह विसारि।अति भयौ थकित समीर,उलट्यो जु जमुना-नीरी। 
मन मोह्यौ मदन गुपाल,तन स्याम,नेन बिसाल।नवनील-तन-घनस्याम, नव पीत पट अभिराम] 


वनमेँ मुरलीकी तान सुनते ही पपीहा पिउ-पिउ कर उठा, कोयल कूकने लगी श्रौर मोर 
क्रैकने लगे । यह ध्वनि सारे गोकुलमँ मोहनका रूप बनकर गूज उठी ? ( ध्वनि सुनते ही) 
राधिका भी बन-ठनकर श्रपने भ्रंग-ग्रंग साज-सँवारकर सूरदासके प्रभु कन्हैयासे जा मिली ॥ ६२६ ॥ 

मेरे साँवले ( कन्हैया)-ने जब मुरली श्रोठँसे लगाई तो उसकी ( तान ) सुनते ही सिद्धो- 
तककी समाधि टूट गई । देवताश्रोंके विमान जहाँ थे वहीं के वहीं रुके खड़े रह गए ग्रौर सभी देवियाँ ऐसी 
खड़ी रह गईं जैसे चित्रमें बनी हुई हों । ग्रह श्रौर नक्षत्र-तक उस तानमेँ ऐसे मगन हो गए कि श्रपनी- 
अपनी राशि ( कक्षा )-से बाहर नहीं हो पा रहे थे । इन ग्रहॉकी सवारियाँ ( सूर्यके धोड़े, चन्द्रमाका 
मृग ) उस ध्वनिके फच्देमे फंसे जकड़े खड़े रहे गए । जड-जंगम सभी ऐसे भ्रानन्दकी उमंगमेँ तन्मय 
हो गए कि चलनेवाले ्रपंग बत गए श्रौर जो जड थे वे चलने लगे । बाँसुरीमें श्रलापी हुई तान सुनते 
ही जड श्रौर जंगमकी सारी प्रकृति ही उलट गई । पत्थरोंसे करझरकर गिरनेवाले करने थम गए, 
यहाँतक कि ( प्रसिद्ध देवगायक ) गंधवंगण भी उस गीत ( तान )-पर लट्टू हो उठे । पक्षी भर 
पशु तो सुनते ही ऐसे चुप होकर खड़ेके खड़े रह गए कि उन्हें फल ग्रौर घास खाने-तकका ध्यान न 
रह गया । वंशीकी धुन सुनकर गौएं ऐसी स्तब्ध हो रहीं कि उन्होंने घास-को दाँत-तक नहीँ 
लगाया । बछडे भो दूध ( थन )-को मुँह नहीँ लगा रहे थे श्रोर पक्षियों-तकका धैय जाता रहा । 
लताग्रों श्रौर वृक्षों मेँ ऐसा उल्लास ग्रा छाया कि सबमें गहगहाकर नई-नई कॉपल फूट पड़ीं । वंशीको 
तान सुनकर वृक्षों के पत्ते ऐसे हिल उठे मानो वे कृष्णके श्रोर भी पास श्रानेको व्याकुल हो रहे 
हों । इस व्याकुलताके कारण वे प्रेमसे इतने अधिक पुलकित हुए जा रहे थे कि श्रपनी श्राँखों से भरने 
बरसाने लगे । वंशी सुनते ही पवन भी थम गया, नदियों के पानीका बहना रुक गया । तान सुनते 
ही ब्रजकी नवेलियाँ पुत्र, देह, घरद्रार सब कुछ छोड़कर चल दीं। पवन भी थककर रुक 
गया और यमुनाका पानी भी उलटकर बह चला । बड़ी-वड़ी ( रसीली ) श्राँखोंवाले श्रोर साँवले 
शरीरवाले मदन गोपाल ( कन्हैया )-ने तो सबका मन लुभा डाला । नये काले बादलके समात 


६७ 
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नव मुकुट नव वन-दाम,लावन्य कोटिक कास ।मन रूप सोहन ध्यो, तव अनँग गर्वहि ह्यो || 
श्री-मदन-मोहन-लाल, सँग नागरी ब्रज-बाल । नव कुंज जमुना-कूल, जन सूर, देखत फूल! 
मे ॥६३७॥ (६२३) 
तरु तमाल तरे त्रिभंगी तरुन कान्ह कुंवर, ठाढ़े हैं साँवरे वरन । राग पूर्वी 
मोर - मुकुट, पीतांबर, बनमाल विराजत, देखत ब्रज - जन-मन-हरन ॥ 
सखा-अंसपर भुज दीन्हे, लीन्हें मुरली अधर मधुर तान व्रिस्वं-भरन । 
सूर, स्याम कमलनयन को न कीन्हें बस बिलोकनि श्रीमोबर्धेन-धरन ॥ 
॥६३१॥ (६२४) 
स्याम -हृदय वर मोतिनि माला । बिथकित भइ निरखि ब्रज-बाला || राग विलावल 
सवन थके सुनि वचन रसाला। नेन थके दरसन नँँद - लाला || 
कंबु - कंठ, भुज नेन विसाला। कर केयुर कंचन नग - जाला | 
पल्लव हस्त मुद्रिका आजे। कोस्तुभमनि हृदय - स्थल छाजे ॥ 
रोमावलि र बरनी नहिं जाई । नाभि - स्थलकी सुन्दरताई॥ 
कोटि किकिनी चँदमनि - संजुत । पीतांबर, कटि-तट छवि अदभुत ॥ 
जुगल जंघ-क्री पटतर को है । तरुनी मन धीरजकों जोष ॥ 


नीले ( सावले ) कन्हैयाके शरीरपर नया सुहावना पीताम्बर पड़ा हुआ था, सिरपर नया मुकुट लगा 
हुआ था, गलेम नई वनमाला भूल रही थी और उनपर करोड़ों कामदेवों-जैसा सौन्दर्य छाया हुश्रा 
था । कर्हैयाने सबका मन मोह लेनेवाला ऐसा रूप बनाकर ( सबसे सुन्दर मान जानेवाले ) 
कामदेवका भी सारा घमंड चुर-चूर कर डाला । कामदेवको भी मोहित कर डालनेवाले कन 


रो हैयाको 
ब्रजकी नवेलियों के साथ यमुनाके तीरपर नये कुंजमेँ देखकर सूरदास तो फूले पढ़ रहे हैं ॥३३ | 


०।। 
कुंवर कन्हैया तमाल वृक्षके नीचे त्रिभंगी मुद्रार्मे ( गर्दन और कमर टेढ़ी करके तथा बाएं 

पैरपर दाहिना पैर चढाकर रखे हुए ) खड़े हैं । उनके सिरपर मोरके पंखका मुकुट, शरीरपर 

पीताम्बर रोर गलेमें पड़ी हुई वनमाला ब्रजवासियोका चित्त चुराए ले रही है । एक साथीके कन्धेपर 

बाँह टेके हुए भ्रोर भ्रपने रसोले श्रोठोंपर मुरली धरे, संसारका पोषण करनेवाले ( कृष्ण ) खड़े हुए 

हैं सूरदास कहते हैँ कि ऐसे कमलके समान नेत्रवाले और गोवद्धन धारण करनेवाले करू i 

किसे वशम नहीं 2 

वश्मे नहीं कर डाला है ।।९३१॥ 


कन्हैयाकी छाती,र भूलती हुई मोतियोंकी सुन्दर माला देखकर तो ब्रजकी नवेलियाँ 
खड़ीकी खड़ी रह गईं । उनकी रसीली बाते सुनकर कान ( श्रौर भी सुननेके लिये ) टेगेके हंगे रह गए 
झोर कन्हैयाका दर्शत करके सबकी श्राँखें खुलीकी खुली रह गई । कबूतर-जैसी ( टा ए 
गंत, बड़ी-बड़ी आँखें, लम्बी-लम्बी भुजाएँ, बाँहपर सोनेका जड़ाऊ भुजबन्द, कोमल-कोमल उँग व्य ) 
भ्रंगूठियां ्रोर छातीपर कोस्तुभमशिकी माला भूली पड़ रही हैं । नाभिकी सुन्दरता और रोम बो. 
तो वर्णेन ही करना संभव नहीं है । करोड़ों चन्द्रमरायो से जड़ी जगमगाती करधनी और ड pe 
से कमरकी शोभा श्रद्भुत हो चली है । नवेलियोंके मनको ग्रधीर व ७ स्वर; 


चामडी हि ट्‌ ना देनेवाली गेनाँ 
जंघाग्नोकी कोई उपमा नहीं दी जा सकतो । उनकी पिंडलियोंकी छटा देखकर तो पर डि 
ज्ञान 
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जान जानुकी छवि न संँभारे। नारि - निकर मन बुद्धि बिचारे ॥ 
रतन - जटित कंचन कल नूपुर। भंद-मंद गति चलत मधुर सुर ॥ 
जुगल कमल-पद्‌ नख मनि-आभा । संतनि मन संतत यह लाभा॥ 
जो जिहि आंग सु तहाँ भुलानी | सूर, स्याम - गति काहु न जानी ॥९३२। (६२५) 


राग गोरी 
नंद - नँदन सुख देख्यो माई । 

अंग-अंग-छवि मनहु उये रबि, ससि अरु समर लजाई ॥ 

खंजन, मीन, भर ग, वारिज, स्ूग, पग - हग अति रुचि पाई । 

सुति - मंडल कुंडल मकराक्रत, विलसत मदन सदाई॥ 

नासा कीर, कपोल ग्रीव, छवि दाडिम दसन चुराई। 

द्वे सारँग - वाहनपर मुरली, आई देति दुहाई ॥ 

मोहे थिर, चर, बिटप, विहंगम, व्योम विमान थकाई | 

कुसुमांजलि बरपत सुर ऊपर, सूरदास बलि जाई ॥&३३॥ (६२६) 
राग केदारो 


देखि री | देखि, आनेद-कंद । 
| > 390५ 1 
चित्त - चातक प्रेम - घन, लोचन चकोरनि चंद ॥ 


'संभाले नहीं संभलता ग्रोर वे मन ही मन बड़े सोचमेँ पड़ जाती हैं ( कि इसकी सुन्दरता है तो कितनी 
है ) । मन्थर गतिसे चलनेपर उनके रत्त-जड़े सोनेके सुन्दर नूपुर मधुर स्वरमँ बज उठते हैं । मणिके 
समान चमचमाते हुए उनके दोनों चरणा-कमलों के नखोंकी ग्राभा संतोंको निरन्तर सुख देती रहती 
है । गोपियौंक तो यह दशा हो चली कि जिस गोपीने उनका जो ग्रंग देखा वह उसी ग्रंगको देखती 
रह गई । सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाका भेद तो ग्राजतक कोई भी नहीं जान पाया ( तब भला गोपियाँ 
क्या जान पावेंगी ) ॥ ६३२ ॥ 

(एक सखी दूसरीसे कहती है--) अरी माई (सखी) ! आज मैंने नंदके पुत्र (कन्हैया )-का मुखड़ा जो 
देखा तो उनके ग्रंग-श्रंगकी छटा ऐसी निराली है मानो श्रंग-ग्रंगपर सूर्यं उग निकले हो जिसकी झलक 
मात्रसे मानो चन्द्रमा श्रौर कामदेव लज्ञासे पानी-पानी हुए जा रहे हों । खंजन, मछली, भारे, कमल श्रौर 
हरिणके श्रपांग ( वितवन )-से भी उनकी आँखे ( चंचल, भोली, सुन्दर ग्रौर बड़ी ) थीं। उनके 
कानोंपर मकरके श्राकारके कुंडल ऐसे जान पड़ रहे हुँ मानो कामदेव सदा वहीँ विलास करता 
रहता हो । उनकी सुग्गे (-की ठोर )-जैसी नाक, कबूतर-जैसी ( गोल-मटोल चिकती ) ग्न और 
दाँत ऐसे सुन्दर कि ग्रनार (-के दाने ) उनके श्रागे पानी भरे | दो सपं रूपी वाहनों ( हाथों )-पर 
चढी हुई वंशीकी तान दुद्ाई दिए चली श्रा रही हैं ( कि संसारको बचाग्रो नहीं तो तान सुनकर सब 
मूच्छित हो गिरंगे ) । जड, जंगम, वृक्ष, पक्षी और श्राकाशर्में (देवताग्रोंके) विमान-तक ( मुग्ध 
होकर ) थमे खड़े रह गए । देवता लोग ऊपरसे पुष्पकी वर्षा किए जा रहे हैँ और सूरदास उनपर 
बलि हुय्रा जा रहा है ॥ ६३३ ॥ 

(एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'ग्ररी ! देख री ! देख, ्रानन्दघन ( श्रानन्द ही आनन्द 
बरसानेवाले कन्हैया)-को श्राकर तो देख, जो चातक बने हुए चित्तके लिये जल भरे हुए बादल श्रौर 
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चलित कुंडल गंड - मंडल, झलक ललित कपोल। 
सुधा - सर जनु मकर क्रीड़त, इन्दु डह - डह डोल ॥ 
सुभग कर आनन समोपे, मुरलिका इहि भाइ। 
मनु उभे अ्रंभोज- भाजन, लेत सुधा भराइ॥ 
स्याम - देह दुकूल - डुति मिलि, लसति तुलसी माल। 
तड़ित - घन संयोग नो, स्रेनिका सुक - जाल ॥ 
अलक छाबिरल, चार हास - बिलास, झकुटी - भंग। 
सूर, हरिकी निरखि सोभा, भई मनसा पंग ॥6१४॥ (६२७) 
राग मलार 
देखो माई ! सुन्दरताको सागर । 
बुधि - बिबेक - बल पार न पारत, सगन होत मन-नागर ॥ 
तन्नु अति स्याम अगाध आंब - निधि, कर्टि पट पीत तरंग | 
चितवत चलत अधिक रुचि उपजति, भवर परति सब अंग || 
नेन - मीन, मकराळृत कंडल, भुज सरि सुभग भुजंग । 
मुक्ता - साल मिली मानों हे, सुरसरि एके संग ॥ 
कनक - खचित मनिमय आभूषण, मुख, खम-कन सुख देत । 
जनु जल-निधि मथि प्रगट कियो ससि, श्री अरु सुधा-ससेत ॥ 


RN 


चकोरोंके समान ( ललचीले ) नेत्रोंके लिये चन्द्र बने खड़े है । उनकी कतपटीपर ( मकरकी 
श्राकृतिके बने हुए ) हिलते-डुलते गोल कुंडलोको झलक उनके गालोपर पड़ती हुई ऐसी जान पड़ 
रही है जैसे भ्रमृतके सरोवर ( गाल )-में मकर तैर रहे हों शरोर चन्द्रमा झिलमिलाता हुआ घुमे जा 
रहा हो । उनके सुन्दर हाथों मे मुंह ( ्रोठों )-से लगी वंशी ऐसी लग रही है मानो दो कमलों 
( हाथों )-में वे श्रमृत ( वंशी ) भरे ले रहे हो । कन्हैयाकी देहपर पड़े हुए पीताम्बरके साथ मिलकर 
लुलसीकी माला ऐसी जान पड़ रही है मानो पनियल बाइल (कृष्णके शरीर)-मॅ बिजली ( पीतांबर)- 
के साथ सुग्गोंकी पांत ( तुलसीकी माला ) ग्रा सुशोभित हुई हो।' सूरदास कहते हैं कि गुंथे हुए 
बाल, सलोनी हंसी प्रोर कंटीली भोहोकी शोभासे सजीले कृष्णको देखकर तो शोभा (सुन्दरता)-की 
मति भी लंगड़ी हो बैठी है ( स्वयं शोभा भी उस सुन्दरताकी थाह नहीं लगा पा रही है) ॥ ६३४ ॥ 
(एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'अरी माई (सखी)! तनिक इस सुन्दरताके समुद्र कन्हैया)-को भी 
तो भ्रा देख जिसे देखते ही रसिक मन उसमें इतने गहरे जा इबता है कि बुद्धि, विवेक और पौरुष कोई 
उसके सौन्दयंकी थाह नहीं लगा पाता । उनका अत्यन्त साँवला शरीर ही भ्रथाह जल-भांडारके समान 
लगता है और कमरपर लिपटा हुआ पीताम्बर हो लह्र-जैसा लह्राता रहता है । उनका कनखियों से 
देखना तो ऐसा प्यारा लगता है मातो वे चितवन ही पानीकी भेंवर हों, आँख ही मछलियां और 
कुंडल हो मकर हों, सुहावनी भुजाएं ही सुन्दर साँप हों श्रौर मोतियोंकी माला तो ऐसी जान पड़ती है 
मानो दोनों देवनदियाँ (ग्राकाशगंगा और भागीरथी गंगा) एक स्थानपर ग्रा मिली हाँ । स्वके मरि- 
जटित आभूषण श्रौर सलोने मुखपर पसीनेकी बूंद तो श्रोर भी मन लुभाए ले रही हैं। वह शोभा 
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देखि सरूप सकल गोपी जन, रहीं बिचारि-बिचारि। 
तदपि, सूर, तरि सकी न सोभा, रहीं प्रेम पचि दवारि ॥6३५॥ (६२८) 
राग भैरवी 
जैसी-जैसी बातें करें, कहत न आवे री । साँवरो सुंदर कान्ह अति मन भावे री ॥ 
वेनु मदन मोहन मदु, झदुल बजावे री | तानकी तरंग रस, रसिक रिभावे री ॥ 
जंगम थावर करे, थावर चलावे री | लहरि भुअंग त्यागि सनमुख आवँ री ॥ 
व्योम-जान फूल अति गति बरसाव री। काप्तिन धीरज धरे, को सु कहावे री ॥ 
नंदलाल ललनाकों ललचि, ललचावे री । सूरदास, हरि प्रेम, हिय ना समावे री ॥ 
| ॥७३६॥ (६२६) 
बने बिसाल अति लोचन लोल। राग कल्यान 
चितै - चितै हरि चारु बिलोकनि, मानौ माँगत हैँ मन ओल ॥ 
अधर अनूप, नासिका सुंदर, कुंडल ललित सुदेस कपोल! 
मुख मुसुक्ष्यात महा छवि लागति, खबन सुनत सुठि मीठे बोल ॥ 


ऐसी जान पड़ रही है मानो समुद्र मथतेसे चन्द्रमा ( मुख )-के साथ-साथ लक्ष्मी ( श्राभूषण ) श्रौर 
ग्रमृत ( पसीनेके बिन्दु ) भी ग्रा प्रकट हुए हों ।' सूरदास कहते हैं कि ऐसी मनहुर छटा देखकर 
गोपियाँ श्रपने मन ही मन सोचतीको सोचती रह गईं पर शोभाके उस सागरको वे तेरकर' पार नहीं 
कर पाईं ( उस शोभाकी थाह नहीं लगा पा सकी ), प्रेममें थककर हार मान वैठीँ॥ ६३५॥ 

(एक ग्वालिन दूसरीसे कह रही है-) “श्ररी सली ! सावले सलोने कन्हैया जैसी बाते (व्यवहार) 
करते रहते हैं उनके कारण वे मुझे बड़े ही प्यारे लगने लगे हँ । उनकी बाते ऐसी-ऐसी हैं कि मुझसे 
कही नहीँ जाती । कामदेवको भी मोहित कर डालनेवाले कन्हैया जब श्रपनी बंशीकी मधुर, सुरीली 
तान छेड़ बैठते हैं तो तानको तरंगके रससे रसिकोका मन झूम-भूम उठता है, सचल भी श्रचल हो 
उठते तथा ग्रचल भी डोल उठते हैं, साँप भी श्रपनी लहर ( लहराकर चलना ) भूलकर सीधे सामने 
दौड़े चले श्राते हँ श्रौर विमानसे धुग्रांधार फूल ही फूल बरसने लगते हँ । ऐसा मनोहर दृश्य देखकर 
श्रौर तान सुनकर भला कौन ऐसी नवेली है जो घेय न खो बैठे ।' कन्‍्हैयाके रूपपर ललचाई हुई 
वह नवेली दूसरौंको ललच उठनेकी प्रेरणा दिए डाल रही है। सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाका प्रेम 
उसके हृदयमँ समाए नहीं समा पा रहा है ॥ ६३६ ल्न 

कन्हैयाकी बड़ी-बड़ी ( रसीली ) अत्यन्त चंचल श्राँखे ऐसी सुन्दर हैं. कि वे जब श्रपनी मनहूर 
चितवनसे चारों श्रोर निहारने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो (वे) सबका मन श्रोल 
(जमानत)-म॑ माँगे जा रहें हाँ । उनके भ्रनुपम श्रोठ, सुन्दर नाक, मनोहर कुंडल रौर गदकारे गालके 
साथ मुसकराते समय उनके मुखड़ेकी छटा तो बड़ी हो निराली श्रोर सुन्दर लगने लगती है । उनकी 
बोली भी कार्नोंको बड़ी मीठी लगती है। जैसे चन्द्रमाकी ओर चकोर देखता रहता है वैसे ही गोपियाँ भी 
ली... स 


दशाका वणन करते हुए तुलसोदासजीते कहा है-- 


जनककी ५ र 
३६ “राग सुषमाके पारावार, पावत न पे रि पार पैरि पैरि थाके हैं | --गीतावली 


सील-सोभाके श्रागार, सुष 
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चितवति रहति चकोर चंद ज्यों, नेक न पलक लगावति डोल । | 
सूरदास - प्रभुके बस ऐसे, दासी सकल भई बिज्ञ मोल ।॥।€२३७॥ (६३०) | 
राग धनाश्री 
त्रजञ-जुबती हरि - चरन मनाव । 
जे पद - कमल सहा - धुनि - दुलभ, सपनेहूँ नहि पार्वे ॥ 
तन त्रिभंग, जुग जान एक पग, ठाढे इक दरसाए। 
अंकुस - कलस - बञ्र - ध्वज परगट, तरुनी-मन रमाए ॥ 
वह छबि देखि रही इकटक हो, मन-सन करत विचार । 
सूरदास, मनु अरूुन कमलपर, सुषमा करति बिहार ॥&१८॥ (६३१) 
राग बिलावल 
देखि सखी ! हरि-डांग अनूप । 
जान जुगल जुग जंघ बिशाजत, को बरने यह रूप || 
लकुट लपेटि लटकि भे ठाढ़े, एक चरन धर घारे | 
सनहु नील - सनि खंभ काम रबि, एक लपेटि सुधारे॥ 
कबहुँ लकुरते जान फेरि लै, अपने सहज चलावत। 
सरदास, मानहुँ करभा कर, बारंबार डुलावत॥९३९। (६३२) 
कटितट बसन पीत सुदेस । राग नटनारायन 
मनो नब घन दाभिनी, ताज रही सहज, सुंवेस ॥ 


“अपलक हृष्टिसे टकटकी लगाए उन्हें निहारती रह जातो है । सूरदास कहते है कि गोपियाँ तो कन्हैयाके 
ऐसे वशा्मे हो गई हैं जैसे वे ब्रिना मोल ली हुई चेरियाँ हों ॥ ६३७ ॥ 

ब्रजकी नवेलियाँ कन्हैयाके उन चरणोंको मनाए जा रही हूँ ( उन चरणों के पास रहनेकी 
इच्छा किए जा रही हैं ) जो चरण-क्रमल बड़े-बड़े मुनियोंक्रो स्वप्नतकमें भी नसीब नहीं हो पाते । वे 
(कृष्ण) शरीरकी न्निभंगी मुद्रामें (गला, कमर कुकाए) ्रौर एक पैरपर दोनों घुटने टिकाए खड़े दिखाई 
दे रहे हैं। ( उतके उठे हुए पैरके तलवेमेँ ) कलश, ग्रकु, वञ्र श्रौर ध्वजाकी रेखाएं देखकर 
नवेलियों के चित्त डगमगा चले हैं । वे मन ही मन उनका ध्यान करती हुई टकटकी वांधे उस चरणा- 
कमलकी सुन्दरता देखती रह जाती हूँ सूरदास कहते हैं कि (उस चरणा-कमलको देखकर ऐसा लगता 
है ) मानो लाल कमलपर सारा सोन्दर्यं ही छलका पड़ रहा हो ॥ 8३८ ॥ 

(एक गोपी द्सरीसे कहती है--) 'श्ररी सखी ! कन्हैयाका यह अनूठा रूप तो श्रा देख ! इनके 
दोनों घुटनों घ्रोर दोनों जाँघोकी छटाका वणन भला कोन कर पा सकता हे । एक पैर घरतीपर 
टिककर लकुटीसे लिपटकर उसके सहारे लटके खड़े वे ऐसे लग रहे हैं मानो कामदेवने नीलमके एक 
खंभेपर नीलमका बड़ा बढ़िया ( जड़ाऊका ) काम कर लपेटा हो ? सूरदास कहते हैं कि जब कभी 
वे लकुटीपरसे अपने घुटने हटाकर अपनी तरंगमें (पैर)घुमाने-फिराने लगते हैं, तब ऐसा लगता है मानो 
कोई हाथीका बच्चा अपनी सू ड़ बारबार हिलाए जा रहा हो” ॥ ६३६ 

कन्हैयाको कमरमँँ लिपटा हुआ पीताम्बर ऐसा सुहावना लग रहा है जैसे नये बादलों में ; 
बिजली भ्रपना स्वभाव ( चंचलता ) छोड़कर ( बराबर चमकती रहती हुई ) सुशोभित हो | 
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कनक मनि मेखला राजत, सुभग स्यामल अंग | 
मनो हंस - झकास - पंगति, नारि - बालक ,- संग ॥ 
सुभग कटि काछनी राजति, जलज केसरि - खंड | 
सूर-प्रभु-अँग निरखि माधुरि, मदन - तन पर्‍्यौ दंड ॥ €४०॥ (६३३) 
राग नट 
तरुनी निरखि हरि - प्रति - अंग । 
कोड निरखि नख-इन्डु भूली, कोड चरन - जुग रंग ॥ 
कोउ निरखि नूपुर रही थकि, कोउ निरखि जुग जानु । 
कोड निरखि जुग जंघ-सोभा, करति मन अनुमानु ॥ 
कोड निरखि कटि पीत कछनी, मेखला सुचिकारि। 
कोउ निरखि हृद-नाभिकी छबि, डाऱ्यौ तन-मन वारि ॥ 
रुचिर रोमावली हरिकँ, उदर चारु सुदेस। 
सनौ अलि - स्रेनी विराजति, वनी एकहि भेस ॥ 
रही इकटक नारि ठाढ़ी, करति बुद्धि बिचार | 
सूर, आगम कियौ नभतैँ, जमुन सूच्छम - धार ॥ €४१॥ ( ६३४ ) 
राग नट 
राजति रोम - राजी रेख । 
नील घन मनु धूम - धारा, रही सूच्छम सेख (ष) ॥ 


रही हो । उनके सुन्दर सांवले श्रंगर मणियों से जड़ी सोनेकी ( घुँधरूदार ) करधनी ऐसी शोभा दे 
रही है मानो ्राकाश (कृष्णकी नीली देह)-में कोई हंस, पनी हंसिती श्रौर बच्चों (मशियों)-के साथ 
पाँत बाँधकर ( करधनीके रूपमेँ ) विचरे जा रहा हो। उनकी कमरमेँ बंधी हुई कछनी ऐसी जान 
पड़ रही है जैसे ( नीले ) कमल ( साँवले श्रंग )-पर उसके पराग केसरके कण बिखरे पड़े हॉ । 
सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाके सलोने श्रज्ञ-अज्ञ देखकर तो कामदेवके शरीरपर भी दंड पड़ 
गया ( कामदेव लज्जित हो गया ) ॥ ६४० ॥ 

ब्रजकी नवेलियाँ कन्हैयाका एक-एक श्रंग भ्रलग-श्रलग देख-देखकर लट्टू हुई जा रही हैं । 
कोई उनके नखकी घन्द्र-जेसी दमक देखकर ग्रपनेको भुलाए बैठी है, कोई उनके दोनों चरणोंकी 
लालिमार्म ही सुध-बुध खोए बैठी है, कोई उनका नूपुर ( पैजनी ) देखकर ही गुमसुम हुई बेठी है, कोई 
उनके दोनों घटने देखकर ही खड़ीकी खड़ी रह गई है, कोई उनकी दोनों जाँघे देखकर ही उनकी शोभा- 
की थाह लगानेके चक्करमेँ लगी हुई है, कोई उनकी कमरमें बंधी कछनी श्रोर सुन्दर करधनीमें ही 
मत उलभाए बैठी है श्रौर कोई उनके नाभि-सरोवरकी शोभापर ही श्रपना तन-मन लुटाए डाल 
रही है । कन्हैयाके सुन्दर उदरपरकी छब्रीली रोमावली तो ऐसी भ्रच्छी लग रही है मानो एक रंग- 
ढंगके भौरोकी टोली ही पाँत बाँधकर भ्रा बैठी हो । उस (रोमावली )-की ओर टकटकी लनाए 
नवेलियाँ मन ही मत खड़ी विचार करती रह गईं कि कहीं ग्राकाश ( कृष्णके शरीर )-से यमुनाकी 
पतली-सी धारा ( रोमावली ) तो नहीँ श्रा गिरी है ॥ ६४१ ॥ 
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निरखि सुंदर हृदयपर, श्वगु - पाद परम सुलेख । 
सनहु सोभित अभ्र - अंतर, संभु - भूषन वेष॥ 
मुक्त - माल नछत्र-गन सम, अद्ध चंद्र बिसेष। 
सजल उज्घल जलद मलयज, प्रचल बलिनि अलेख ॥ 
केकि कच सुर - चापकी छबि, दसन तडित सुपेख । 
सूर - प्रभुकी निरखि सोसा, तजे नेन निमेष ॥ ९४२॥ (६३५) 
राग गौरी 
हरि-प्रति-अंग नागरि निरखि । 
हृष्टि रोमावलीपर राहि, बनत नाही परखि ॥ 
कोउ कहति यह काम-सरनी, कोउ कहित नहि जोग । 
कोड कहति अलि-वाल-संगति, जुरी एक सँजोग॥ 
कोड कहति अहि काम पठयो, डसे जिनि यह काहु । 
स्याम - रोमावलीकी छबि, सूर नाहि निबाहु ॥ 6४३ ॥ 
राग आसावरी 
चतुर नारि सब कहति बिचारि । 
रोमावली अनूप विराजति, जमुनाकी अनुहारि ॥ 


कृष्णके ( उदरपर कोमल ) रोमावलीकी ( काली ) रेखा ऐसी ग्रच्छी लग रही है जैसे 
नीले ग्राकाशमें धु एंकी पतली-सी धारा बची दिखाई दे रही हो। उनकी ( सांवली ) छातीपर भृगुके 
चरणोंका चिह्न ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बादल ( शरीर )-के बीच भगवान्‌ शंकरका श्राभूषण 
(द्वितीयाका चन्द्रमा) चमक रहा हो । उनकी मोतियोंकी माला ऐसी जगमगा रही है जेसे तारों के साथ 
विशेष ग्राधा चन्द्रमा भ्रा निकला हो । उनके शरीरपर गहरी रेखाश्रो में पुता चंदन ऐसा लगता है 
मानो पनियल ( काले ) बादलमेँ इवेत बादल (चन्दन) श्रा मिला हो । मोरके पंख लगे हुए उनके केश 
ही इन्द्रधनुषकी झाँकी दे रहे हैँ और दाँतोंकी चमक ही बिजली बनी हुई है। सूरदासके प्रभु 
( कन्हैया )-की ऐसी शोभा देखकर सबकी पलक भेंपना ही छोड़ बैठी हैं ॥ ६४२ ॥ 


ब्र॒जकी रसीली नवेलियो ने कन्हैयाके ग्रंग-ग्रंग देखकर ग्रंतमें (उदरपरकी) उनकी रोमावलीपर दृष्टि 
जा जमाई पर उनकी समभमें यहीँ नहीं ग्रा पाया कि यह है क्या ! किसीने कहा यह ( साक्षात्‌ ) 
कामदेवोंकी पाँत है, तो किसीने कहा नहीँ वह इस ( रोमावली )-की बराबरी नहीं कर सकती (वह 
इसकी उपमाके योग्य नहीं )। किसीने कहा कि यह नन्हें-नन्हेँ भोरोंके बच्चोंकी पंक्ति हैँ जो 
यहाँ प्रा इकटटे हुए हैँ । किसीने कहा कि 'हो न हो, यह तो कामदेवका भेजा हु्रा साँप है ( बची 
रहना ), कहीं किसीको डस न ले |” सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाकी रोमावली ऐसी सुन्दर है कि 
उसकी छटा (-के फन्दे )-से कोई छुट नहीं पा सकता ( जिसने देख लिया वह उसकी सुन्दरतामें ही 
रम बैठा ) ॥ ९४२३ ॥ 


बहुत माथा-पच्ची कर चुकनेपर चतुर नवेलियाँ कहने लगीं कि यह सलोनी रोमावली तो ठीक 
यमुना-जैसी दिखाई दे रही है जो (ङुण्णके) हृदय-रूपी कलिद पवंतसे फूटी जलकी ( यमुनाकी ) धारा 
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उर-कलिंदते धसि जल-धारा, उदर - धरनि परवा 
जाति चली धारा हे अधको, नाभी - हृद अवगाह ॥ 
भुजा-दंड तट, सुभग घाट घट, बनसाला तरु - कूल | 
सोतिनि-माल दुटुँघा भानो फेन, लहरि रस - फूल ॥ 
सूर, स्याम-रोमावलिकी छवि, देखत करति बिचार | 
बुद्धि रचति तरि सकति न साभा, प्रेम - बिबस त्रजनार ॥ 6४४ ॥ (६३७) 
राग कल्याणा 


रोमाबली-रख अति राजति । 

सूच्छस बेप धूमकी धारा, नव घन ऊपर भ्राजति | 

भूगु-पद-रेख स्याम-उर सजनी, कहा कहाँ ज्यों छाजति | 

मनहु मेघ-भीतर ढुतिया-ससि, कोटि-काम-दुति लाजति॥ 

युक्ता - साल नंदनंदन - उर, अद्भ सुधा-घट भ्राजति । 

तनु श्रीखंड, मेघ उज्बल अति, देखि महाबलि साजति ॥ 

बरही-मुकुट इंद्र - घनु मानहु, तडित दसन-छ वि लाजति । 

इकटक रही बिलोकि सूर-प्रभु, निसिपनिकी कह हाजति ॥ €४५॥ (६३८) 

राग सारंग 
सुख-छवि कहीँ कहाँ लगि माई ! 
भानु उदे ज्यों कमल प्रकासित, रबि - ससि दोऊ जोति छपाई ॥ 

पेट-रूपी धरतीपर बहती हुई नीचे नाभि-कुंडमँ जा गिरी है । कृष्णके दोनों भुजदंड ही इस धाराके 
कगार हैं, हृदय ही श्रनोखा घाट है, (छातीपर पड़ी) वन-माला ही वृक्षोंसे छाए हुए तट हैँ, उसकी दोनों 
ग्रोर लटकी हुई मोतियोंकी माला ही मानो फेन है श्रौर रसीले फूल ही मनोहर लहर हैँ । सूरदास कहते है 
कि कन्हैयाकी रोमावलीकी छटा देखकर गोपियों ने बहुत सिर मारा पर वे इतनी प्रेममग्न थीं कि उसकी 
शोभाकी यमुनाको वे तैरकर पार नहीं कर पाईं ( उसकी सुन्दरताकी थाह न लगा पाई ) ॥ ६४४ ॥ 


कृष्णके ( उदरपर ) रोमावलीको रेखा इतनी श्रधिक सुन्दर लग रही है मानो नये 
( पनियल ) बादलमेँ श्रत्यंत पतली धृएंकी रेखा उठी हुई हो । साँवले कन्हैयाकी छातीपर भृगु मुतिके 
चरणकी छापकी सुन्दरता तो मै क्या बताऊं कैसी लगती है, मानो वादल ( कृष्णके शरीर )-के बीच 
दूजके चन्द्रकी छटा करोड़ों कामदेवोंको लाजसे पानी-पानी किए डाल रही हो। कन्हैयाकी छातीपर 
झूलती हुई मोतियोंकी माला तो ऐसी दिखाई दे रहो है जैसे श्रमृतका घडा श्राधा भरा धरा हो ? 
उनके शरीरपर पुता हुए चंदन देखकर तो ग्रत्यन्त श्‍वेत बादल भी (उस शोभासे हारकर) भ्रपनी महाबलि 
( प्राण ) देनेकी तैयारी करने लगा है। उनके सिरपरका मोरपंखका मुकुट ही मानो इनद्र-धनुष' है 
आर दांतोंकी चमकने तो बिजलीफो भी लजा डाला है । सूरदासके प्रभु कन्हैयाको गोपियाँ ऐसी टकटकी 
बांधे खड़ी निहारे जा रही हैं कि पलक-तक गिरानेकी श्रावश्यक्रता नहीं समती ।। ९४५ 1 

( एक ग्वालिन दूसरीसे कहती है- ) 'बताश्रो सखी ! कन्दैयाके मुखड़ेकी शोभाका बखान में 
करूँ भी तो कहाँ-तक करू । ( वह तो ऐसा सुहावना लगता है ) जैसे सूर्यके निकलनेपर कमल खिल 


६८ 
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अधर बिंब, नासा ऊपर मन्नु सुक चाखनकों चोच चलाई । 
बिकसत बदन दसन अति चमकत, दामिनि-दुति दुरि देति दिखाई ॥ 
सोभित अति कुंडलकी डोलनि, मकराकृत - श्री सरस बनाई । 
निसि दिन रटति सूरके स्वामिहि, ब्रज-बनिता देहे बिसराई ॥९४६।।(६३६) 
राग केदार 
सखी री ! सुंदरताकों रंग । 
छिन-छिन माँ हिं परति छबि औरे, कमल - नैनकें अंग ॥ 
परमिति करि राख्यौ चाहति हैं, लागी डोलति संग। 
चलत निमेष बिसेष जानियत, भूलि भई मति - भंग ॥ 
स्याम सुभगकें ऊपर वारी, आली ! कोटि अनंग। 
सूरदास, कछु कहत न आवे, भई गिरा-गति पंग ।।९४७। ( ६४० ) 
राग बिहागरो 
सखि री ! (स्यामः) भुजनि-कि सुंदरताई । 
चंदन - खोरि अनूपम राजति, सो छवि कही न जाई॥ 
बड़े बिसाल जानुलों परसत, इक उपमा मन आई। 
मनौ भुजंग गगनते उतरत, अधसुख रह्यौ झुलाई ॥ 


उठा हो। चन्द्र और सूर्य दोनोंकी ज्योति (उस मुखड़ेकी) दमकके श्रागे घुं धले लगने लगती है । (पके हुए) 
बिबाफल ( कुंदरू )-के समान उनके ( लाल-लाल ) ओठों के ऊपर ( नोकीली ) नाक ऐसी लग रही 
है मानो फल चखनेके लिये सुग्गेने भ्रपनी ठोर बढ़ा चलाई हो। उनके मुसकराते हुए मुखड़ेम॑ चमकते 
हुए दाँतोंकी छटाके रागे बिजलीकी चमक भी मुंह छिपाए ले रही है। मकरकी श्राकृतिके सुन्दर 
कुंडलका झलमलाना तो ग्रोर भी प्यारा लगता है।' ब्रजकी नवेलियाँ तो भ्रपने तन-बदनकी सुधि 
भूलकर दिन-रात सूरदासके स्वामी कन्हैया ही कन्हैयाकी रट लगाए रहती हैँ॥ ९४६ ॥ 

(एक गोपी दूसरी गोपीसे कह रही है--) 'भ्ररी सखी ! उन कमलके-से नेत्रवाले (कन्हैया)-के 
अंग-अंगसे पल-पलमे सौन्दर्यका नया ही नया रंग निखरता चला ग्रा रहा है।) ये श्राँखे 
उन्हे ऐसा बांधे रखना चाहती हैं कि उन्हीँके साथ-साथ लगी-लगो फिरती हैं। जब पलकें 
चलने लगती ( उठती-गिरती ) हैँ तभी विशेष रूपसे यह प्रतीत हो पाता है कि मैं ग्रपनेको भूले 
बैठी हूँ ोर मेरा सारा विवेक जाता रहा है । सखी ! ( मेरा बस चले तो ) कन्हैयाके सलोने ग्रंगापर 
करोड़ों कामदेव लाकर न्योछावर कर डालू ।' सूरदास कहते हैं कि मुझसे तो ( जहाँतक मेरी 
बात है ) उनकी सुन्दरताके सम्बन्धर्म कुछ कहते नहीं बन रहा है ( क्योंकि ) मेरी तो वाणी ही 
लंगड़ी हो बैठी है ( मुझे सूक नहीं रहा है कि कैसे उस सुन्दरताका वणुन करू ) ॥ ६४७ ॥ 


सूरदास कहते हँ । ( एक गोपी दूसरीसे कहती है---) सखी री ! कन्हैयाकी बाँहोंकी 
सुन्दरता तो ओर भी निराली है । उनको बाँहोपर बनी चन्दनकी धारियाँ ऐसी सुन्दर लगती हैँ कि 
उनकी छटाका वर्णन नहीं किए बनता । घुटनों-तक लटकी हुई उनकी लम्बी-लम्बी बाँहोंकी एक तो 
१. क्षणे क्षणे यत्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ 
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रतन-जटित पहुँची कर राजति, अँगुरी सुन्दर भारी। 
सूर, मनो फनि-सिर मनि सोभित, फन-फनकी छवि न्यारी ॥९४८॥ (६४१) 
राग धनाश्री 
गोपी तजि लाज, संग स्याम-रंग भूलीं । पूरन मुख-चंद देखि, नेन कोई फूली ॥ 
कैधों नब जलद स्वाति, चातक मन लाए । किधों बारि-चूँद सीप हृदय हरप पाए ॥ 
रबि - छुबि कैधों निहारि, पंकज बिकसाने । किधौं चक्रबाकि निरखि पतिही रति माने ॥ 
केधों सूर - जूथ जुरे, मुरली - घुनि रीभे | सूर, स्याम -सुख - मंडल-छविके रस भोजे ॥ 
॥ ९४९ ॥ ( ६४२ ) 
विधना बड़ा निठुर यह देख । राग सोरठ 
जबरते आजु नंदनंदन - छबि, बार - बार करि पेखि॥ 
नख,अँगुरी,पग,जानु, जंघ,कटि, रचि कीन्ही निरमान। 
हृदय, बाहु, कर, अंस, अंग-अंग, मुख सुन्दर अति बान ॥ 
अधर, दसन, रसना, रस बानी, स्वन, नन अरु भाल | 
सूर, रोम - प्रति लोचन देत्यो, देखत बनत गुपाल ॥€५०॥ (६४३) 
धातहि चूक परी मैं जानी । राग भैरवी 
आजु गुबिन्दहिं देखि-देखि हों, इहै समुभि पछितानी॥ 
उपमा मनर्मे यह भ्रा रही है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो श्राकाशसे उतरता हुआ साँप नीचे 
मुंह करके कूला पड़ रहा हो । उनकी कलाईपर वधी हुई रत्नों से जड़ी पहुंची ग्रोर गदरारो ( मोटी- 
मोटी ) उंगलियाँ ऐसी सुन्दर लग रही हैं मानो उस सपं ( हाथ )-के सिर (कलाई)-पर मशि (पहुँची) 
सुशोभित हो और उसके एक-एक फन ( उंगली )-की भी कुछ निराली ही छटा हो” ॥ ९४८ ॥ 
सबकी सब गोपियाँ श्रपनी लाज-हया धोबहांकर कन्हैयाके रंगर्में ऐसी रंग उठी 
( सब सुध-बुध भूल बैठी ) जैसे उन ( कृष्ण )-क्रा पूणां चन्द्रके समान मुख देखकर उन गोपियोंकी 
कुमुदिनी-जेसी श्रांखे खिल उठी हौँ या नया बादल देखकर चातक उनकी श्रोर ललक उठे हों, या स्वाती- 
की बूँद पाकर सोप मगन हो उठी हो, या सूर्यकी किरणे पीकर कमल खिल उठे हों, या चकवेको 
देखकर चकवी ही उससे मिलनेक्रा श्रानंद ले रही हो, या हरिणोंका झुण्ड ही उतक्री वंशीकी तानपर 
झूम उठा हो । सूरदास कहते हैं कि वे सबकी सब कन्हैयाके मुखमण्डलकी छटाके रससे ही भीगी चली 
जा रहो हैं ( सब गोपियाँ कृष्णके मुखड़ेकी सुन्दरताका ्रानन्द लिए जा रही हैं ) ॥ ९४९ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कोई गोपी कह रही है-- ) 'देखो ! यह विधाता तो बड़ा ही निर्दयी 
निकला । जबसे मैं भ्राज कन्हैयाकी शोभा बार-बार देखकर श्रई हूँ तबसे ऐसा लगता है कि ब्रह्माने 
हमारे नाखून, उंगली, पैर, हाथ, कमर भी सब ठीक बनाए, छाती, वाहे, हाथ, कंधे, शरीरके सब्र 
ग्रंग रौर मुख भी सब सुन्दर ही बनाए, हमारे ग्रोठ, दाँत, जीभ, मीठी बोली, कान, ग्राँख और 
ललाट सब बनाए पर कन्हैयाको भली भाँति देखते तो तभी बन पा सकता था जब वे इसके साथ ही 
हमारे रोम-रोमपर ग्राँल भी बना डालते” ॥ ६५० ॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'ग्राज गोविन्द ( कृष्ण )-को देख-देखकर में यही 
सोच-सोचकर पछताए चली जा रही हूँ कि ब्रह्मासे बड़ी भल हो गई । ब्रह्माने बहुत परिश्रम करके, 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सुर-प्रन्थावली & 


SAAN 


रचि,पचि,सोचि,सवारि सकल अँग, चतुर चतुरई ठानी। 
दीठि न दई रोम - रोमनि प्रति, इतनिहि कला नसानी ॥ 
कहा कहीँ अति सुख, ठुइ मेना, भरत चलत ढरि पानी | 


सूर, सुमेर समाइ कहाँ धों, घुधि - बासनी पुरानी ॥९५१॥। 


५४० 


राग गूजरी 
जुबती अँग-अँग निरखि भुलाती । 
कोड निरखति कुंडलकी आभा, इतनहि साँझ बिकानी ॥ 
ललित कपोल निरखि कोड अटकी, सि हे ज्यों पानी । 
देह - गेहतकी सुधि नहिं काहू, हरपित,कोड पछितानी ॥ 
कोड निरखति राहि ललित नासिका, यह्‌ काहू नहि जानी। 
गड (नरखति अधरनिकी सोना, फुरति नही मुख बानी ॥ 
कोउ चक्रित भइ दसन - चसकपर, चकचोंधी अकुलानी । 
कोउ निरखति ढुति चिबुक चाकी, सूर, तरुनि बिततानी ॥&४५२॥ (६४४) 
राग नट 
मुरली हरि - कर अतिहि बिराजति । 
परसति अधर, सुधा-रस बरसति, भधुर-मधुर सुर बाजति ॥ 


भली-भांति सोच-समभकर, मेरे शरीरके भ्रंग-ग्रंग ठीक सजा-बनाकर भ्रपनी सारी चतुराई दिखा डाली 
पर उतकी इतनी सब कलामें यह कमी रह ही गई कि उन्होंने हमारे रोम-रोमपर श्राँखे नहीँ बना 
डालीं । (श्रीकृष्णाको सुन्दरताके) प्रत्यन्त भ्रानम्दका में वणंन करू भो तो कैसे करू (क्योंकि उसे देखनेके 
लिये ब्रह्माने भ्रांख भी दीं तो कुल दो । उन आँखों से भी (कष्णकी सुन्दरता देखते ही) प्रेमाश्रु भरकर 
बह्‌ चलते हैं शरोर उतनी देरतक देखना रुक जाता हे । यदि रोम-रोमपर आँख होतीं तो दो में 
प्रेमाश्च भरनेपर दूसरी दो-दो खोलते चलते भ्रोर इस प्रकार निरन्तर देखते रहनेपर तब कहीँ उनकी 
सुन्दरताका वणान कर पाना संभव हो सकता था ) ।” सूरदास कहते हैं कि ब्रह्माकी पुरानी बुद्धि-ल्पी 
थेलीमें इतनी सुभेश्के समान बड़ी बात समा कैसे सकती थी ? ( ब्रह्माको यह बात सूक कैसे 
सकती थी ?)॥ ६५१ ॥ 

( कन्हैयाके ) भ्रंग-ग्रंग देखकर ब्रजकी नवेलियाँ भ्रपनी सारी सुध-बुध खो बेठीँ। कोई उनके 
कुण्डलकी ही झलक देखकर कृष्णाके हाथ बिक बैठी । कोई उनके सुम्दर गाल देखते ही ऐसी टकटकी 
बांधे देखती रह गई कि पानीके समान तरल हो चली ( बह चली ) । उनर्मेसे किसीको भी भ्रपने 
शरीर भ्रोर घरकी सुध नहीं रह गई थी । उनमेसे कोई मगन हो-हो उठ रही है तो कोई खड़ी पछताए 
जा रही है (कि हाय ! इन्हें देखनेके लिये हमें कुल दो ही आँखें मिल पाई हैं) । कोई भाँप-तक न पाया 
कि एक गोपी उनकी सुन्दर नाक ही देखे जा रही है । कोई उनके गओरठोंकी छटा खड़ी ऐसे एक टक 
निहारे जा रही है कि उसके मुंह्से बोल-तक नहीं निकल पा रहा है। कोई उनके दाँतोंकी चमकपर 
ही रोककर उन दांतोकी चकर्चोधसे ही व्याकुल हुई पड़ रही है। कोई नवेली उनकी सलोनी 
ठोड़ीकी शोभा देखकर ही अपनी सुव-बुध खोए बैठी है ॥ ६५२ ॥ 
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लटकत मुकुट, भोंह-छबि मटकति, नैन-सेन अति राजति। 
ग्रीव नवाइ अटकि बंसीपर, कोटि मदन-छबि लाजति | 
लोल कपोल भलक फुंडलकी, यह उपमा कछु लागत। 
मानहु मकर सुधा-सर क्रीड़त, आपु - आपु अनुरागत ॥ 
बृन्दाबन विहरत नँद - नंदन, ग्वाल-सखा-सँगा सोहत । 
सूरदास - प्रभुकी छवि निरखत, सुर-नर-सुनि सव मोहत ॥९५३॥ (६४५) 
तब लगि सवै सयान रहे । राग धनाश्री 
जब लगि नवल क्रिसोर न मुरली, बदन - समीर बहे ॥ 
तबहीं - लौं अभिमान, चातुरी, पतित्रत, कुलहि चहे । 
जब लगि खत्रन-रंत्र-मग मिलिकै, नाहिन मनहिं महै ॥ 
तब लगि तरुनि तरल - चंचलता, बुधि-बल सकुचि रहै । 
सूरदास, जब लगि वह धुनि सुनि, नाहिन धीर ढह ॥€५४॥ (६४६) 
त्रज-ललना देखत गिरिधरकों । ड राग गौरी 
एक-एक अँग - अँगपर रीमी, अरुफी सुरलीधरकों ॥ 
मनो चित्रकीसी लिखि काढी, सुधि नाही सन घरको । 
लोक-लाज, कुल-कानि भूलानी, लुंबधी' स्याम - सुदरकाँ ॥ 


eR er rm ons mA nA anno 


श्यामके हाथमें मुरली बहुती ही प्यारी लग रही है। जब वह उनके श्रोठोंको छू लेती है श्रौर 
मधुर-मधुर स्वरमैँ वजती हुई श्रमृत रस वरसाने लगती है उस समय उनका भुका हुआ मुकुट, मटकती 
हुई भौं हैँ रौर श्रॉंखोंकी सेन ( चितवन ) तो और भी ग्रच्छी लगते लगती है । जब वे अपनी बाँसुरी- 
पर भूमकर श्रपनी गर्दन भुका लेते हैं. तब तो करोड़ों कामदेवोकी शोभा भी उनके सामने लजा 
उठती है । उनके गालोंपर भिलमिलाती हुई चंचल कुंडलॉकी झलक ऐसी लगती है मानो श्रमृतके 
सरोवरमँँ उछलकूद करते हुए मकर श्रपने ग्रापमेँ ही मगत हुए जा रहे हों । वृन्दावनमें जब नन्दनन्दन 
कृष्णा श्रपने ग्वाले साथियोंके साथ विहार करने लगते हैं तब तो वे इतने श्रच्छे लगने लगते हैं कि उनको 
छवि देख-देखक्रर देवता, मनुष्य श्रौर मुनि भी सूरदासके प्रभु कृष्णापर मोहित हो उठते हैं ॥ ६५३ ॥ 
सुरदाम कहते हैं कि सब गोपियाँ तभीतक श्रपनेको बहुत चतुर समभे रहती हैं जबतक 
नव्रलकिशोर कृष्णकी वंशीके मुखसे वह ध्वनिकी फूंक बह नहीँ निकलती । उनके मनमेँ तभी- 
तक श्रभिमान, चतुरता, पातिव्रत र. मर्यादांकी चाह भी बनी रहती है जबतक वह ध्वनि कानके 
छेदके मार्गंसे भीतर जाकर मनको मथ नहीं डालती है। सूरदास कहते हैँ कि जबतक वह ध्वनि 
सुनकर गोपियाँक्रा धैय नहीं ढह गिरता तभी-तक नवेलियोमे चटक-मटकको चंचलता, बुद्धिकी 
चतुराई झ्लौर संकोच बना रह पाता है (पर मुरलीको ध्वनि सुनते ही सब हवा हो 
जाता है ) ॥ ६५४ ॥ वी र र 
ब्रजकी नवेलियाँ गिरिधर ( कन्हैया )-को देखते ही उनके एक-एक श्रंगपर ऐसी लुभाई और 
के रूपमे ऐसी जा उलकी कि उनके मनमें ग्रपने घर-द्रार-तकका भो 
मुरलीधर ( इष्ण ) बक पत नर जय Ps 
ध्यान न रहे गया सानो वे चिते बगी हुईसो होत में सारी लोक-ताज/आर इलव छो 
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कोड रिसाइ, कोउ कहे जाइ कछु, डरे न काहू डरको । 
सूरदास - प्रभुसौ मन मान्यौ, जनम-जनम - परतरकौं ९५५ (६४७) 
राग सारंग 
बंसी री ! बन कान्ह बजावत । 

आनि सुनो ख्बननि मधुरे सुर, राग-मध्य लै नास बुलावत॥ 
सर, सुति, तान-बँघान असित अति, सप्त अतीत, अनागत श्रावत। 
जुरि जुग भुज, सिर सेप सैल, मथि बदन-पयोधि, असत उपजावत || 
सनो मोहिनी बेष धारिके, मन सोहत मधु -पान करावत। 
सर-नर-सुति बस किए रास - रस, अधर-सधा-रस सदन जगावत॥ 
सहा मनोहर नाद, सर, थिर-चर मोहे, कोड सरम न पावत | 
मानहु मूक भिठाईके शुन, कहि न सकत मुख, सीस डुलावत ॥ 
॥९५६॥ (६४८) 


छोड़कर सलोने कन्हैयापर ऐसी लट्ट_ हो उठी ( ऐसी निलंज हो चली ) कि चाहे कोई उनपर कितना 
भी रुष्ट क्यो न हो या कोई ग्राकर उन्हें कुछ भी क्यों न कह जाय, वे किसी भी प्रकारके भयसे भय 
नहीं ख़ानेवाली थीं । सूरदास कहते हैँ कि वे तो कन्हैयाको जन्म-जन्मान्तर-तकके लिये भ्रपने मनमेँ 
भ्रपना बना बैठी थीं ॥ ६५५ ॥ 


( एक ग्वालिन किसी दूसरीसे कह रही है--) 'अरी सखी ! श्रा जा, ग्रा जा, श्राकर सुन तो 
ले । कन्हैया ग्राज वनम वंशीकी तान छेड़े हुए हैं। अपने कानों से उसका मधुर स्वर तो श्राकर सुन 
ले। वह रागके स्वरमेँ ही ( हम सबका ) नाम ले-लेकर पुकारे ले रहे हैं सातों स्वरों ', बाईसों 
श्रुतियों २ और ( मुरलीकी ) तानोंके बन्धोंसे ऐसा लगता है कि कुछ श्रतीत, श्रनागत दैवी स्वर 
निकले चले ग्रा रहे हैं ( जैसे पहले कभी कहाँ सुनाई नहीँ पड़े )। उनकी दोनों भुजाएँ ही मानो 
हेष नाग ( वासुकिकी रस्सी ) हो, .उनका सिर ही ऊपर रबखा हुआ मन्दराचल हो ग्रौर उनका 
मुख ही समुद्र हो जिसे मथकर वे भ्रमृत निकालकर मोहिनीका बाना बनाकर हम सबका मन मोहते 
हुए मधुपान कराते चले जा रहे हो । देवता, मनुष्य और मुनि सबको वे अपनी वंशीके रागके 
रसमें ऐसा भ्रपने वशर्म किए बेठे हुँ कि अपने ्रधरके रससे सवके हृदयमें काम जगाए डाल रहे हैं।' . 
सूरदास कहते हैं कि वंशीका स्वर इतना भ्रधिक रसीला है कि सुनते ही जड ग्रौर जंगम सव मुग्ध 
तो हो चले हैं पर कोई भी उसका ( उसके रसीलेपनका ) भेद नहीँ पा रहा है मानो कोई गूगा मिठाई 
खाकर मुहसे कुछ न बोलकर केवल सिर ही हिलाकर उसका स्वाद बताए डाल रहा हो। ( सब 
गोपियाँ कूमती हुई उसका आनन्द तो ले रही हैं पर उसका वरांन नहीँ कर पा सक रही हैं ) ॥६५६॥ 


१. सात स्वर : षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घैवत, निषाद । 
२. बाईस थुतियां ( जो सातों स्वरों के बीचमें होती हैं ) : नान्दी, चालनिका, रसा, सुमुखी, चित्रा, 


विचित्रा, घना, मातङ्गी, सरसा, श्रनृता, मधुकरी, मैत्री, शिवा, माधवी, वाला, शाङ्ग रवी, 
कला, कलरवा, माला, विशाला, जया, मात्रा । 
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राग बिलावल 
बासरी बजाइ राक रंगसौं सुरारी । सनिकै धुनि, छूटि गईं संकरकी तारी ॥ 


वेद-पढ़न भूलि गए, ब्रह्मा - ब्रह्मचारी । रसना गुन कहि न सके, ऐसि सधि बिसारी ॥ 

इंद्र - सभा थकित भई, लगी जब करारी | रंभाको मान मिट्यो, भूली नृत-कारी ॥ 

जसुनाजू थकित भई, नहीं सुधि सँभारी । सूरदास, सुरली है तीन - लोक - न्यारी ॥ 
॥€५७॥ (६४९) 
राग केदारी 


बंसो-चनराज आजु आई रन जीति। मेटति है अपने बल, सबहिनकी रीति ॥ 

बिडरे गज - जूथ सील, लाज - सैन भाजी । घूघट - पट - कोट टुटे, छूटे टग -ताजी ॥ 
काहू पति - गेह तजे, काहू तन - प्राना। काहू सुख सरन;लयो, सुनत सुजस-गाना ॥ 
कोऊ पग परसि गए, अपुन - अपुन देसा | कोऊ रस रंक भए, हुते जे नरेसा॥ 
देत मदन मारुत मिलि, दसों दिसि दुहाई | सूर, श्रीगुपाल लाल, बंसी - बस माईं॥ 
॥९५८।। (६५०) 

जबतें बंसी स्वन परी । राग सारंग 
तबहीते मन और भयौ सखि! मो तन सुधि बिसरी॥ 


कन्हैयाने मगन होकर ऐसे मनोहर ढंगसे रसीली बंशी बजाई कि सुनते ही शिवकी समाधि 
टूट गई, बेचारे ब्रह्मचारी श्रौर ब्रह्मा भी देद पढ़ना भूल गए ओर सब सुध-बुध खोकर ऐसे मगन हो उठे 
कि ग्रपते मुंहसे उसके गुण-तक न बता पा सके । इन्द्रकी भरी सभामें जब यह तीखी ( तीव्र ) तान 
पहुँची तो सभी श्रवाक्‌ रह गए । रंभाकी ( नाच-गानेकी ) सारी प्रतिष्ठा धुलम मिल गई श्रोर वह 
श्रपना सारा नाच ही भूल गई । ( इतना ही नहीं ) यमुना-तकको श्रपनी कुछ सुध न रह गई ( कि 
मुझे बहते रहना चाहिए ), उनका बहना भी रुक गया । सूरदास कहते हैं कि इस मुरलीको ऐसी- 


~ 


वैसी न समझ बैठना, यह मुरली तो तीनों लोकोंसे निराली है ॥ ६५७ ॥ 


सूरदास कहते हँ । ( एक सखी कह रही है-) 'श्ररो माई (सखी) ! कृष्णकी वंशी-रूपी सिंहने 
तो श्राज सारा रण ही जीत धरा है। इसकी इतनी धाक हो चली है कि भ्रपने श्रागे यह किसीकी कुछ 
चलने ही नहीं दे रही है ग्रौर सारी रीति ( मर्यादाएं ) ही मिटाए डाल रही है । (वंशी-रूपी सिंहके 
स्वरकी मारसे ) शील-रूपी हाथियों के दल इधर-उधर भाग चले, लज्ञाकी सेना भाग खड़ी हुई 
घंघट-पटके दुगं टूट गए श्रौर श्राँखों ( -की लाज )-के घोड़े भी छूट भागे ( वंशीकी ध्वनि सुनकर 
सबका शील, लजा ग्रादि मिट गई )। दशा यह हो चली कि किसीने ग्रपना पति श्रौर घर छोड़ा 
किसीने शरीर श्रौर प्राणा ही छोड़ दिए, किसी-किसीने उसके सुयशका गीत सुनकर प्रसन्न मनसे 
उसकी शरणमे चले जातेमँ ही कल्याण समझा, कोई उसके पेर छकर ही श्रपने-श्रपने देश लोट 
गए; कोई-कोई राजा तो उस तानके रसके फेरमँ सब छोड़-छाड़कर भिखारी-तक बन बैठे थहाँतक कि 
वन श्रौर कामदेव दोनों मिलकर दसों दिशाओं में दुहाई ( विजयका संदेश ) फैलाए दे रहे हैं ! 
(प्रौरोंकी बात तो जाने दो, स्वयं ) गोपाल कन्हैया भी इस वंशीके वशमेँ हुए बैठे हँ? ॥ ३५८ ॥ 
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हों अपने अभिमान, रूप - जोबनके गवे भरी। | 
नेंकु न कह्यौ कियो सुनि सजनी ! त्रादिहि आइ ढरी॥ | 
बिजु देखै अब स्याम मनोहर, जुग भरि जात घरी । र 
सूरदास, सुनि आरज - पथतें, कळू न चाँड़ सरी ॥€५९॥ (६५९) 

राग सारंग | 
मुरत्ी-धुनि सवन सनत,भवन रहि. न परे | ऐसी को चतुर नारि, धीरज मन धरे ॥ 
सर-तर-मुनि सनत सधि न, सिव-समाधि टरे | अपनी गति तजत पबन,सरिता नहिं ढरे। 
मोहन - मुख - सुरली, मन, मोहिनि बस करे । सूरदास, सुनत खबन सुधा-सिंघु भरे ॥ 
॥९६०॥ (६५२) 

राग काम्हरो 
(माई री) मुरली अति गर्वे काहु, बदति नाहि आजु । इरिकें सुख-कमल-देस, पायौ सुख-राजु।॥ 
बैठति कर-पीठि ढोठि, अधर-छत्न-छ्हॉंहि । राजति अति चँबर चिकुर, सु-रद - सभा-माहि ॥ 
ज़सुनाके जलहि नाहि जलधि जान देति । सुरपुरते सुर - बिमान, थह बुलाइ लेति॥ 


सूरदास कहते हँ । (एक गोपी दूसरीसे कह रही है) 'ग्ररी सखी ! जबसे (कृष्णाकी) वंशीकी 
तान कानर्भे पड़ी है तभीसे मेरा मन न जाने कैसा ( कुछ श्रौर-सा ) हो गया है ग्रौर तन-बदनकी 
सुध-तक जाती रही है । सखी ! में श्रपने रूप और योवनके घमंडमै चुर होकर ऐसी फूली फिर रही थी 
कि में ते किसीकी एक न सुनकर दी और व्यर्थ आकर उनपर रीझ मरी । श्रव तो ऐसा हो गया है कि 
कन्हैयाको एक घड़ी भी न देखू तो जान पड़ता है एक युग निकल गया है । ्रार्यपथ (वेद-शास्त्रकी 
मर्यादा)-से भी कोई काम न निकल पाया (धर्मकी मर्यादाने भी कोई सहायता नहीं की )' ॥६५६॥ 


सूरदास कहते हैं। (एक गोपी कहती है--) 'कानर्मे (कृष्णकी) वंशीकी ध्वनि पड़ते ही घरमें रहना 
दुभर हो जाता है । भला ब्रजमेँ ऐसी कौन-सी चतुर नवेली बची रह गई है जो (बंशीकी तान सुनकर) 
धीरज न खो बेठी हो। (झर तो ग्रौर) देवता, मनुष्य भ्रौर मुनि-तक उसे सुनकर बेसुध हुए बैठे हैँ । शिव- 
तककी समाधि टूट गई, पवन थम गया भ्रोर नदी ( यमुना )-का बहना रुक गया । कन्हैयाके मुखसे 
लगी हुई मुरलीम न जाने ऐसी बया मोहिनी है कि वह मनको लुभा ही बैठती है। उसे सुनकर कुछ 
ऐसा लगने लगता है कि वह कानों में अमृतका समुद्र उंडेले डाल रही हो” ॥६६०॥ : 


सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी कह रही हे-- ) 'ग्ररी माई ( सखी ) ! यह वंशी तो इतनी 
घमंडर्मे चूर हो चली है कि अपने ग्रागे किसीको कुछ समझती ही नहीं क्यों कि यह कन्हेयाके सलोने 
मुख-कमलका सुखमय राज्य जो पाए बैठी है । यह ऐसी ढीठ है कि ( हम सबकी श्रोर ) पीठ करके 
(हमारा निरादर करके) उनके ओठकी छत्रच्छायामें जा बेठती है । सुन्दर दाँतोंकी सभार्मे वेठी हुई उस 
( मुरली )-पर कृष्णकी लटोंका चेंबर ढुल रहा है । (उसका इतना प्रताप शर श्रातंक है कि ) यमुनाके 
जल-तकको वह समुद्रकी श्रोर नहीं जाने दे रही है ( वंशीकी ध्वनि सुनकर यमुनाका प्रवाह थम 
गया है ) । (इतना ही नहीं ) स्वगंसे देवताओं के विमान बुला खड़ा कराती है, जडको चेतन 
श्रोर चेतनको जड किए डालती है, जड-चेतन सबको जीतकर ( सबपर प्रभाव डालकर ) वह 
ब्नह्माके बनाए हुए सब नियम मिटाकर भ्रपनी ही नई रीति (व्यवस्था) चलाए हुए है । देवता, मनुष्य, 
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थावर चर,जंगम जड़, करति जीति-जीति । बिधिकी बिधि मेटि, करति अपनी नइ रीति ॥ 
बंसी-बस सकल, सूर, सुर-नर-मुनि-नाग । श्रीपतिहूँकी विसारि, याही अनुराग ॥ 
॥९६१॥ (६५३) 
मुरली मोहे कुंवर कन्हाई । राग गौरी 
अँचवति अधर - सुधा, बस कीन्हें, अब हम कहा करें री माई ॥ 
सरबस लै हरि धऱ्यो सबनिको, औसर देति न, होति अघाई । 
गाजति, बाजति, चढ़ी दुहँ कर, अपने सद, न सुनत पराइ | 
जिहिँ तन अनल दह्यौ अपनों कुल, तासौं केसे होत भलाई । 
अब सुनि, सूर, कोन बिधि कीजै, बनकी व्याधि माँझ-घर आइ ।॥९६२।।(६५४) 
राग मलार 


मुरली तऊ गुपालहि भावति। 
सुन री सखी ! जदपि, नँदलालहिं नाना भाँति नचावति॥ 
राखति एक पाँइ ठाढो करिं, अति अधिकार जनावति । 
५३१ २. EN ति 
कोमल तन आज्ञा करवावति, कटि टेढ़ी हे आवति॥ 


मुनि, नाग सब वंशीके ग्रधीन हुए बैठे हैं, यहाँतक कि विष्णु ( कृष्ण ) तक इसके प्रेम्मे श्रपनेको 


भूले बेठे हैं? ॥ ६६१ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कह रही है) “यह मुरली तो कुंवर कऱ्हैया-तकको मोहित 
किए बैठी है। श्ररी माई (सखी) ! बता, हम करें तो क्या करें । वह तो उन्हें श्रपनी मुट्टीमे करके 
छककर उनके श्रोठोंका श्रमृत पीए चली जा रही है । सभीके सवंस्व कन्हैयाको वह ऐसा वम किए 
बैठी है कि श्रकेली ही छक्रकर ग्रधरामृत पीए जा रही है, दूसरोंको श्रवसर ही नहीँ दे रही है। कन्‍्हैयाके 
दोनों हाथोपर चढ़ी हुई वह ऐसे गरजती हुई बज रही है कि श्रपने स्वरके श्रतिरिक्त दूसरोंकी एक 
सुनकर नहीं दे रही है । (ठीक भौ है ) जो श्रपने शरीरक़ी श्र्निसे कुल (वंशम्=बांस) तकको भ्रग्निर्म 
जलवा डाल सकती है ( जंगलमें बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न श्रग्नि ही बाँसोंको जला डालती है ) उससे 
उपकारकी श्राशा की भी कैसे जा सकती है ? भ्रब बताश्रो क्या उपाय किया जाय ? यह वन- 
व्याधि ( जंगलमे उत्पन्न होनेवाली वंशीकी विपत्ति ) तो यहाँ घरतक श्रा पहुँची है । ( यह जंगलमे 
अपनी रगड़से बाँसोंको जला डालती है, यहाँ हमारा हृदय जलाने ग्रा पहुँची है )' ॥ ९६२॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी दूसरी गोपीसे कह रही है--) “श्ररी सखी ! सुन तो सही ! 
देखती नहीं, यह वंशी हमारे कन्हैयाको कितना भ्रधिक नाच नचाए डाल रही है फिर भी ( न जाने 
क्यों ) कन्हैया इसपर रीझे पड़ रहे हैं। वह कन्हैयापर इतना भ्रधिक रोब जमाए हुए है कि यह 
कन्हैयाको एक पाँवपर ( त्रिभंगी मुद्रार्म एक पाँवपर दूसरा पाँव धरे ) खड़ा किए रखती है । कोमल 
शरीरवाले कन्हैयासे यह इतनी टहल कराती है कि (थकावटके मारे) उनकी कमरतक टेढ़ी हो जाती है । 
इतने चतुर होते हुए भी कृष्ण उसके इतने वशर्मे कृतज्ञ हुए बैठे रहते है कि यह उनकी नाड (गर्दन)- 
तक झुकवा डालती है ( बंशी बजाते समय कृष्ण गर्दन टेढ़ी करके भुका लेते हैं )। यह वंशी 
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अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर - नारि नवावति । 
आपुन पोढि अधर-सेज्ञापर, कर - सन पद पलुटावति ॥ 
भ्रूकुटी कुटिल, नैन नासा-पुट, हमपर कोपि कुपावति। 
सूर, प्रसन्न जानि एको छिन, घरपे सीस डलावति ॥६६३॥ (६५५) 


स्याम ! तुम्हारी मदन-मुरलिका, नेंकु-सिनें जग मोह्यो | राग मलार 
जेते जीव - जंतु जल - थलके, नाद - स्वाद सब पोह्यो॥ 
जे तप-त्रत किय तरनि-सुता-तट, पन गहि पीठि न दीन्हीं । 
ता तीरथ - तपके फल लेके, स्याम सोहागिनि कीन्हीं ।। 
धरनि धरी, गोवर्धन राख्यो, कोमल पानि - अधारहि । 
अब हरि लटकि रहत टेढ़े हे, तनक सुरलिके भारहि ॥ 
धन्य सु घरी सील-कुल छाँड़े, रांची वा अलुरागहि । 
अब हरि सी चि सुधा-रस, मेटत तनके पहिले दागहिं॥ 
निदरि हमै, अधरनि रस पीवति, पढ़ी दूतिका माई। 
सूरदास, कु'जनितै प्रगटी, चेरि सौति भइ आई ॥९६४। (६५६) 
स्वयं उन ( कन्हैया )-के ग्रोठोंकी सेजपर जा लेटती है श्रौर उनके हाथोसे भ्रपने पैर बैठी दबवाती 
रहती है (उंगली चलाकर कृष्ण वंशी बजाते हैं) । इतना ही नहीं, टेढ़ी भौं हैं, बाँके नैन और फड़कते 
नासापुटसे हमपर क्रोध करके कृष्णासे भो क्रोध कराती रहती है ( जब कृष्णा टेढ़ी भौं हैं, बाँकी चितवन 
श्रौर फड़कते नासापुटके साथ वंशी बजाने लगते हैँ तो जान पड़ता है कि वे वंशीके कहनेसे 
हमें डाँट रहे हैं ) । ( कन्हैया ) जब पल-भरके लिये भी समभ लेते हैं कि वह प्रसन्न हो गई है तो 
घड़पर उनका सिर हिलवाने लगती है ( कृष्णा जब मगन होकर वंशी बजाने लगते हैं तो वे भूमने 
लगते हैं और उनका सिर हिलते लगता है ) ॥ ६६३ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ कह रही हैँ-) 'कन्हेया ! तुम्हारी इस नन्हीँ सी सुन्दर मुरलीने तो 
सारे संसारको मोहित कर धरा है । धरती और समुद्रके जितने भी जीव-जन्तु है सभीको उसने अपने 
स्वरके स्वादे बेसुध कर डाला हे । जिन गोपियों ने यमुनाके किनारे ( कृष्णको पति रूपर्मे प्राप्त 
करनेके लिये ) तप और ( कात्यायनी ) ब्रत किया और प्रतिज्ञा करके (तुमसे ) पीठ न मोड़ी 
( सदा तुम्हे ही मानती रहीं ) उन सबके तीर्थ ्रोर तपका फल लेकर कन्हैयाने इस बंशीको 
सौभाग्यवती बना दिया । जिस क्हैयाने श्रपत्ते कोमल हाथोंपर ( वराह अवतारमें ) पृथ्वी उठा 
घरी थी रौर गोवद्धंन पंत उठा लिया था वही कन्हैया भ्रब इस नन्हीं-सी मुरलीके बोभके मारे टेढे 
होकर ( त्रभंगी मुद्रामें ) लटके पड़ रहे हैं। वह घड़ी धन्य है जब हम कुलकी मर्यादा और 
शोल तजकर ( कन्हैयाके )-रंगमें रंग गईं ( कृष्णामय हो गईं) । अब तो कन्हैया भ्रमृत-रस 
( अपने अधरके रस )-से सींचकर इसके पहलेके सारे पाप धोए डाल रहे हैं। ब तो हमारा 
निरादर करके यह न जाने किस दूतीकी पढ़ाई हुई वंशी झाकर कृष्णके श्रोठोंका रसभी पीए चली 


जा रही है और यह कुंणों ( बंसवारी )-से उत्पन्न होनेवाली चेरी भ्राज हमारी सौतभी बन 
बैठी है? ॥ ६६४ ॥ 
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राग सारंग 
सखी री ! मुरली लीजै चोरि। 
जिनि शुपाल कीन्हें अपने बस, प्रीति सबनिक्री तोरि ॥ 
छिन इक घर-बाहर, निसि-बासर, धरत न कबहुँ छोरि। 
कबहुँ कर, कबहुँ अधरनि, कटि कबहुँ खोंसत जोरि॥ 
नाजानौं कछु मेलि मोहिनी, राखे अग - अँग भोरि | 
सूरदास - प्रभुको मन सजनी, बध्यो रागकी डोरि॥९६५।। (६५७) 
राग केदारो 
सुरली अधर साज बलबीर । 
नाद सुनि बनिता बिमोहीं, उर विसारे चीर॥ 
घेनु- मृग तन तजि रहे, बछरा न पीवत छार। 
नेन मूँदे खग रहे, ज्यों, करत तप मुनि-धीर॥ 
डुलत नहिं द्रम-पत्र, बेली, थकित मंद समीर । 
सूर, सुरली - सब्द सुनि, थकि रहत जमुना - नीर ॥९६६।। (६५८) 
राग मलार 
मुरली जब हरि अधर धरी। 
गृह - व्योहार तजे आरज - पथ, चलत न संक करी ॥ 
पद-रिपु पट ऑटक्यों न सम्हारति, उलट न प्लाट खरी । 
सिव - सुत-बाहून आइ मिले जब, मन - चित - बुद्धि हरी ॥ 


एक गोपी कहती है--'ग्ररी सखी ! चलो, चलकर भ्राज वह मुरली ही चुरा धरी जाय 
जो सबका प्रेम दो टूक करके कन्हैयाको श्रपनी मुटूठीमेँ किए बेठी है । ( पर कठिनाई यह है ) कि वे 
क्षण भरके लिये भी घरमै या बाहर, रातमेँ या दिनमें कभी उसे श्रपतेसे श्रलग नहीं कर रखते । वे उसे 
कभी हाथमे, कभी श्रोठपर श्रौर कभी कसकर कमरमें खोसे रहते हैं। न जाने यह मुरली अपने 
ग्रंग-ग्रंगमे ऐसी कौनसी मोहिनी चोरीसे छिपाए बेठी है कि सूरदासके प्रभु कन्हैया-तकका मन 
भी इसके राग ( प्रेम )-की डोरमें जा बेधा है ॥ ६६५ ॥ 

ज्याँदी कन्हैयाने श्रपने श्रोठसे मुरली लगाई कि उसकी तान सुनते ही नवेलियाँ ऐसी 
मोहित हो उठीँ कि उन्हें यही ध्यान नहीं रह गया कि उनकी छातीपरका श्राँचल कब उघड़ उड़ा | 
गायों श्रौर हरिणों ने घास चरना ग्रौर बछड़ों ने दूध पीना-तक छोड़ दिया । सब पक्षी भी ऐसे ग्रांख 
मूँदे खड़े रह गए मानो कोई बड़े साधक बैठे तप कर रहे हाँ | यहाँतक कि पेड़ींको पत्तियाँ श्रौर 
लताग्रोक्रा हिलना भी सक गया श्रोर पवन भी मन्द होकर थम गया । सूरदास कहते हैं कि, श्रौर तो 
और, कन्हैयाकी घुरलीकी तान सुनते ही यमुनाके जलका भी बहता रुक गया ॥ ९६६ ॥ 

कन्हैयाते ज्योंही श्रपने ग्रोठपर वंशी धरी त्याही सब गोपियों ने घरका सारा काम-काज 
और ग्रायंपथ (कुलको मर्यादा, पातित्रत धम) छोड़कर उठ चलने तकर्में तनिक भी शंका न की । पेरों के 
शत्रुओं ( काँटों )-मे टके हुए कपड़ोंतकको सँभाले बिना उन्होंने पलटकर उनकी ओर देखा-तक 
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दुरि गे कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारँग सुधि बिसरी। 
उडुपति, विद्रुम, बिंब खिसाने, दामिति अधिक डरी । | 
मिलिहे स्यामहि हंस - सुता - तट, आनँद - उमँग भरी । 
सूर, स्यामको मिली परसपर, प्रेम - प्रवाह - ढरी ॥&६७॥ (६५९) 
गोपिका-वचन राग सारंग 
„ हेस नहि भई ढृन्दाबन - रेनु । 
जह, चरननि डोलत नँद - नंदन, नित - प्रति चारत धेनु ॥ 
हमते परम धन्य ये बन, द्रे, बालक, बच्छ$रु बेनु। 
सुर. सकल खेलत, हँसि बोलत, सँग मथि पीबत फेलु ॥९६८॥ (६६०) 
ST राग केदारो 
सुरली कान सुकृत फल पाए। 
अधर - सुधा पीवत मोहनको, सबै कलंक गँवाए॥ 
मन कठोर, तन गॉठि प्रगट ही, छिद्र बिसाल बनाए। 
अंतर सून्य सदा लखियत है, निज कुल - बंस सुभाए॥ 
लघुता अंग, नहीं कछु करनी, निरखत नैन लगाए । 
सूरदास-प्रभु-पानि परसि नित, काम - बेलि अधिकाए । ।९६९॥ (६६१) 
नहीं । शिवके पुत्र ( कातिकेय )-के वाहन मोरोको देखकर ( कृष्णके मोरपंखके मुकुटका स्मरणा 
होते ही ) उनके मन, चित्त, बुद्धि सब जाती रही । उन नवेलियों के श्रंग-श्रंग ( नाक, गला, चोटी 
वाणी, श्रांख. मुख, ्रोठ, दाँत )-की शोभा देखकर उनके उपमान कहलानेवाले तोते कबूतर न भोरे, 
कोयल-पपीहे, हरिण सबके सब कही जा छिपे। चन्द्रमा, मूँगा-बिम्बाफल धुघले पड़ हा आर बिजली 
भी डर उठी । वे सुन्दरी गोपियाँ इसी श्रानन्दसे फूलो नहीं समा रही थीं कि श्रव तो हंस ( सूर्य )-की 
पुत्री यमुनाके तीरपर कन्हैया मिलेंगे ही । सूरदास कहते हैँ कि ज्यों हो वे सब कन्हैयासे भ्रामने-सामने 
जाकर मिलीं कि प्रेमके प्रवाहमें सब बह चलीं ॥ ९६७ ॥ 


क कहते हैँ । (गोपियां मन-मनमें कह रही हैँ-_)'हाय ! हम ( सभी ) उस | वृन्दावनको 
धुल क नहीँ जा बनीं, जहाँ नित्य कन्हैया गाय चराते हुए भ्रपने पैरोसे घमते रहते हैं। हमसे 
Ea धन्य तो ये वन, वृक्ष, ग्वालबाल, वछडे और वंशी हो हैं जो सभी इनके साथ साथ 

, इनसे हेंसते-बोलते और इनके साथ हूधका भाग मथकर पीते रहते हैँ?" ॥ ६६८ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि वंशीको न जाने किस पुण्यका फल मिल रहा है कि कन्हैयाके श्रोठोंका 
रस चखते ही ( उसका ) सारा पाप डुल गया । ( वंशीका ) मन ( लकड़ीकी बनो होनेके कारण ) 
व इसके शरीरके भ्रंग-भ्रंगमे (बाँसके पोर-पोरपर) गाँठ श्र इसके सारे प्रंगर्मे बड़े-बड़े छेद (दोष) 
बने हुए हैं । इसका भीतरका भाग भी श्रपने वंशःकुलके स्वभावके भ्रनुसार ( पोला, हूदयहीन ) 

१. आसामहो चरणरेशुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 

या इुस्त्यजे स्वजनमायपथं च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥ 
भागवत १०।४७।६१ 
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राग सारंग 
ऐसो गोपाल निर्‌खि, तन-मन-धन वारी । नव किसो र, मधुर मुरलि, सोभा उर धारौं ॥ 
अरुन-तरुन - कमल-नेन मुरली कर राजे | ब्रज-जन-मन-हरन बेलु, मधुर-मधुर बाजै ॥ 
ललित बर त्रिभंग सु तनु, बनमाला सोहै | अति सुदेस कुसुम-पाग, उपमाकों को है ॥ 
चरन रुनित नूपुर, कटि किंकिनि कल कूजे | मकराक्ृत - कुंडल - छि, सूर, कोन पूजे ॥ 
॥ ९७०॥ ( ६६२ ) 
सुंदर सुखकी बलि - बलि जाउँ । राग सारंग 
लावनि-निधि, गुन-निधि,सोभा-निधि, निरखि-निरखि जीवत सब गाउँ ॥ 
आंग - अंग प्रति अमित माधुरी, प्रगटति रस - रुचि ठावहि ठाउँ। 
तामैं सदु सुसुक्यानि मनोहर, न्याइ कहत कबि मोहन नाउँ॥ 
नेन - सैन दै-दै सब हेरत, ता छबिपर बिनु मोल बिकाउँ। 
सूरदास - प्रभु मदनमोहन - छवि, सोभाकी उपमा नहिं पाउँ ।९७१॥ (६६३) 
मैं बलि जाउँ स्याम - मुख - छबिपर | राग सूहो 
बलि-बलि जाउँ कुटिल कच विधुरे, बलि लिलाट भ्रकुटीपर ॥ 
है । यह देखनेरमे भी इतनी छोटी-सी है, इसकी करनी भी कुछ नहीं है ( किसी काम भी नहीं श्रा 
सकती ) श्रौर बहुत ध्यानसे देखनेम हो दिखाई पड़ पाती है फिर भी नित्य कन्हैयाके हाथोंका स्पशं पाते 
पाते यह कल्पवृक्षसे भी श्रधिक सराहनीय हो गई है ॥ ९६६ ॥ 

सूरदास कहते हैँ । ( कोई गोपी कह रही है--) "ऐसे ( सलोने ) कन्हैयाको देखकर जी 
करता है किं उनपर तन-मन-धन ( सब कुछ ) न्योछावर कर डालूं श्रोर नई तरुणाईवाले श्रौर 
(रसीली) मुरली हाथमे लिए कृष्णकी छटा (सभेटकर) श्रपने हृदयमें उठा धरू । बड़े-बड़े खिले हुए लाल 
कमलों-जैसी (रतनारी) श्राखोबाले कृष्णके हाथों में सुशोभित वंशी, ब्रज-वासियोंका चित्त हरण करनेके 
लिये मन्द-मन्द बजे जा रही है । उनकी सुन्दर त्रिभंगी रसीली श्रान-बानपर वनमाला शोभा दे रही 
हे । उनके सिरपरकी सुन्दर फूलोंकी पगड़ीकी समानता भला किससे की जा सकती है | उनके पेरो में 
घुंघरू रुनभुन बज रहे हैं श्रोर कमरमें करधनी छतनन-छनन कर रही है । उनके कार्नोर्म जो मकरके 
ग्राकारका कुंडल है उसकी बराबरी तो भला कर कोन पा सकता है! ॥ ६७० ॥ 

( गोपी कहती है--) 'कृष्णके सलोने मुखडेपर में वारवार न्यौछावर हुई जा रही हूँ । 
सारे गाँवके लोग बस सुन्दरता, गुण श्रौर श्रनोखी शोभाके भंडार ( कन्हैया )-को देख-देखकर ही तो 
जी रहे हैं ये न होते तो उन्हो ने न जाने कबके प्राण दे डाले होते )। उनके एक-एक ग्रंगपर 
स्थान-स्थानपर ऐसी मधुरता प्रकट हुई चली जाती है कि जी करता है उनसे प्रेम ही करते रहा जाय । 
उसपर भी जब उनकी रसीली मुसकान फूट पड़ती है तब तो लगने लगता है कि कवियोँने उनका 
मोहन नाम ठीक ही दे रखा है । जब ( कन्हैया ) श्रपती चितवन चलाकर सबकी प्रोर देखने 
लगते हैं उस शोभापर तो मैं बिना मोलके ही उनके हाथ विक बैठती हूँ ।” सूरदास कहते हैं कि 
मेरे प्रभु मदनमोहन ( कन्हैया की सुन्दरताकी शोभाके लिये तो मुझे भी कोई उपमा नहीं 


सूक पड़ रही है॥ ६७१ ॥ 
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बलि-बलि जाउँ चार अवलोकनि, बलि-बलि कुंडल-रबिकी । 
बलि-चलि जाउँ नासिका सुललित, बलिदारी वा छविकी॥ 
बलि-बलि जाउँ अरुन अधरतिकी, बिद्रम - बिंब लजावन। 
सैं बलि जाउँ दसन चमकनिकी, वारौं तड़ितनि सावन ॥ 
में बलि जाउँ ललित ठोड़ीपर, बलि मोतिनिकी माला। 
सूर, निरखि तन - मन बलिहारों, बलि-बलि जसुमति-लाला ।९७९।। (६६४) 
राग कान्हरो 
प्रलि-कुल अलकनिकी छबि गाबत। 
खंजन, मीन, मगज लज्जित भए, नेननि गतिद्धि न पावत ॥ 
सुख भुसुक्यानि आनि उर अंतर, अ्ंबुज बुधि उपजावत । 
सकुचत छार बिगसत वा छनिपर, अनुदिनि अनस गँवावत || 
पूत नाहि सुभग स्यामल तन, जद्यपि जलधर धावत। 
बसन - समान होत नहिं हाटक, अगिनि भाँप दै आवत ॥ 
सुक्ता-दाम बिलोकि बिलखि करि, अबलि बलाक बनावत । 
सूरदास - प्रभु ललित त्रिभंगी, मनमथ - मनहिं लज।बत ।।९७३।। (६६५) 


सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी कहती है-- ) 'मैं कन्हैयाके मुलकी शोभापर ही न्यौछावर 
हुई जा रही हूँ । में उनके घंंधराले बिखरे बालोंपर, भौंहोंपर, माथेपर, सुन्दर चितवनपर, 
सूर्यके समान चमकते कुण्डलॉपर, उनकी सुन्दर ( सुग्गेकी ठोर जेसी ) नाकपर, उनकी अनोखी 
छटापर, उनके बिम्बाफल ग्रोर मंगेको लज्जित कर डालनेवाले लाल-लाल श्रोठोंपर बरावर न्योछावर 
हुई पड़ रही हं । मै उनके दांतोंको चभक्रपर बलि हुई जाती हैं ग्रोर सावनको बिजली उसपर न्योछावर 
किए डालती हूँ मैं उनकी रसोली ठोड़ी ग्रौर मोतियॉकी मालापर न्योछावर हुई जा रही हूँ । यशोदाके 
लाल कन्हैयाको देखकर मै उनपर तन-मन सब न्योछावर किए डाल रही हुँ! | ६७२ ॥ 
कृष्णाके ( घुँघराले ) बालोंकी सराहना भौरे किए डाल रहे हैं (कि बाल हों तो ऐसे चिकने, काले, 
घुंघराले हों, हम तो उनके भ्रागे कुछ नहीं हैं ) । खंजन, मछली भर मृगके छौने लजाकर रह गए 
क्योंकि वे कन्हैयाकी आँखोंकी शोभा पा नहीं सके । उनके मुखकी मुसकानपर मन ही मन 
विचारकर कमलने भी ( उनके बराबर होनेका उपाय ) करना प्रारंभ किया । कभी खिलते श्रोर कभी 
मुंदते हुए उसने सारा जीवन बिता डाला पर उसकी बराबरी न कर पाया । यद्यपि पनियल बादलने 
भी कन्हैयाके साँवले शरीरके बराबर होतेके लिये बड़ी दौड़-धूप की पर वह भी उनके सुन्दर साँवले 
शरीरको बराबरी नहीँ कर पाया। यद्यपि स्वर्ण भी बारबार श्रागमें तप-तपकर ग्रातातो है 
पर उनके पीतांबर दमककी बराबरी नहीं कर पाता । उनका मोतियोंका हार देख-देखकर बगले 
बारबार दुखो हो-होकर पाँत बाधते रहते हुँ ( पर उसकी बसाबरी नहीं कर पाते ) । सूरदास- 
केप्रभु कन्हैयाकी त्रिभंगी श्रानबान तो कामदेवकके मनको भी लाजसे पानी-पानी किए डाल 
रहा है ॥ ९७३ ॥ 
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गो-दोहन राग धनाश्री 
दै री मैया दोहनी, दुहिहौं मैं गैया। माखन खाए बल भयो, करौं नंद-दुहैया ॥ 
कजरी, घोरी, सेंदुरी, धूमरि मेरि गैया | ढुहि ल्याऊँ मैं तुरत हीं; तू करि दै घैया ॥ 
ग्वालनिकी सरि दुहत हों, वूमहि बल भैया । सूर, निरखि जननी हंसी, तब लेति वहया | 
॥ ९७४ ॥ ( ६६६ ) 
बाबा मोकों दुहन सिखायो । राग सारंग 
तेरै मन परतीति न आवे, ठुहत अँगुरियनि भाव बतायौ ॥ 
अँगुरी भाव देखि जननी तब, हॅसिके स्यामहि कंठ लगायौ । 
आठ वरसके कुँवर कन्हैया, इतनी बुद्धि कहाँ ते पायी ॥ 
माता लै दोहनि कर दीन्हीं, तब हरि हँसत दुहनकों धायौ | 
सूर, स्यामकौं ढुत देखि, तब, जननी-मन अति हरप बढ़ायो ।।१७५।। (६६७) 
राग धनाश्री 
जननि मथति दधि, दुहत कन्हाई । 
सखा परसपर कहत स्यामसौं, हमहुँ-सौ तुम करत चँड़ाई ॥ 
दुहन देहु कछु दिन अरु मोकों, तव करिहौ मो समसरि आई । 
जब-लौं एक दुहौगे तब-लो, चारि दुद्दोंगो, नंद - दुहाई ॥ 

( यशोदासे कृष्ण कहने लगे-) 'श्ररी माँ! ला मेरी दोहनी ला पकड़ा, में गाय दुहुँगा । 
मैं माखन खा-खाकर ग्रच्छा-तगड़ा हो चला हूँ, श्रब मै नन्द बाबाकी सब गौएँ दूह लिया करूंगा । 
मैं ग्रभी श्रपनी कजरी, धौरी, सेदुरी, घूमरो गौग्रोंको दृहे लाता हूँ, तू झट मक्खन निकाल लीजियो । 
तु भैया बलदाऊसे पूछ देख कि में ग्वालोके समान दूह लेता हूँ या नहीँ।' सूरदास कहते हैँ कि यह 
देखकर माँ ठठाकर हँस पड़ी ्रौर बलैया लेने लगी ॥ ६७४॥ 

( यशोदाको हँसते देखकर उनसे कृष्ण कहने लगे--तू समभती क्या हे । ) “मुझे नन्द 
बाबाने बड़ी श्रच्छी तरह दूहना सिखला दिया है पर तू है कि विद्वांस नहीँ कर रही है ।” ( यह 
कहकर ) वे उंगलियोंसे दूहनेका ढंग समभाने लगे । उनकी दूध दूहुनेकी उंगलोकी मुद्रा देखकर 
माँने खिलखिलाकर कन्हैयाको गलेसे उठा लगाया । (वे कहने लगीं) “भला ले-देकर श्राठ वर्षके 
कन्हैया ! इतना गुत तुभमें श्रा कहाँसे गया ।' यह कहकर माताने हाथम दोहनी ला थमाई और कन्हैया 
हँसते हुए रहते लपक चले । सूरदास कहते हैं कि जब माता यशोदाने कन्हैयाको सचमुच दूहते देखा 
तो बड़ी प्रसन हो उठी ॥ ९७५ ॥ 

माता यशोदा (उधर) दही बिलो रही थीं, (इधर) कन्हैया दूध दृहे जा रहे थे । इसी बीच उनके 
सखाओँ ने मिलकर कृष्णुसे कहा कि 'तुम हम सबसे भी बढ़कर वेगसे दूध दूहने चले हो! । ( कन्हैयाने 
कहा--'तुम अपनेको सम क्या बैठे हो ? ) मुझे, कुछ दिन दुह लेने दो तब आकर मेरी बरावरी 
करना । में नंदकी सोगंध खाकर कहता हूँ कि जितनी देरमें तुम एक गाय दूहोगे उतनी देरम में चार 
दृहकर दिखा दूँगा ।” ( यह सुनकर सखा कहने लगे--) 'क्या सत्रेरे-सबेरे झठपूठ दुहाई दिए चले 
जा रहे हो। हम भी देख लेंगे तुम कितना श्रमिक दूह लेते हो।' सूरदास कहते हैँ कि कन्हैयाने 
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झूठहिं करत दुहाई, प्रातहि, देखहिंगे तुम्हरी अधिकाई । 

सूर, स्याम कह्मौ काल्हि दुहेंगे, हमहूँ तुम मिलि होड़ लगाई ।॥९७६। (६६८) 

प्रलंब-उद्धार राग आसावरी 

एक दिवस दानव प्रलंबकों, लीन्हौँ कंस बुलाइ । कहौ, जाइ मारी नँद-ढोटा, देहीं बहुत वड़ाइ॥ 
माया-बपु धरि गोप-पुत्र है,चल्यो सु ब्रज समुहाइ।वल-मोहून खेलतम्वालनि सँग,देख्यौतिनकोंआइ 
ग्वाल-€प है मिल्यो निसाचर, हलधर सैन बताइ। मनमोहन मनमै सुसुक्याने, खेलत भले जताइ॥। 
हे बालक बैठारि सयाने,खेल रच्यो त्रज-खोरि।आर सखा सब जुरि-जुरि ठाढे,आप दनुज-सँगजोरि 
तबहिं प्रलंब बड़ी बपु धाऱ्यो, ले गयौ पीठि चढ़ाइ। उतरि परे हरि ता ऊपरतें, कीन्हीं जुद्ध बनाइ ॥। 
ओर सखा सब रोवत धाए, आइ गए नर-नारि। धाए नंद, जसोदा धाइ, नित प्रति कहा गुहारि ॥ 
ग्वाल-रूप इक खेलत हो सँग, लै गयौ काँधें डारि। ना जानिये आहि धौं को वह,ग्वाल-रूप-बपु धारि 
जसुमति तबअकुलाइपरी ,घर-तनकी सुधिबिसराइई।नंद पुकारत आरत,व्याकुल,टेरत फिरत कन्हाइ 
दैत्य सँहारि कृष्न तहे आए, ब्रज-जन दिए जिवा इ।दौरि नंद उर लाइ लए हरि, मिली जसोमति माइ 
खेलत रह्यो संग मिलि मेरें,लै उड़ गयो अकास।आपुनही गिरि पऱ्यो घरनिपर,मैं उबर्‍्यौतिहिंपास 

उर डरात जिय बात कहत हरि, आए हैं. उडि पास | सूर,स्याम जसुमति घर लै गइ,ब्रज-जन-मनहिं 

हुलास ।। ९७७ ॥ ( ६०४ ) 


चुनौती दे दी कि 'प्रच्छा; कल हम-तुम दोनों होड़ लगाकर दूहेंगे ( कि देखें कौन कितनी देरमैं कितना 
दूहता है )' ॥ ६७६॥ 


एक दिन प्रलंब नामक राक्षसको बुलाकर कंसने कहा कि जाकर नंदके पुत्रको मृत्युके 
घाट उतार ग्राग्रो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे । ( पनी मायासे ) ग्वालका रूप बनाकर वह्‌ 
ब्रजकी गोर लपक चला । वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बलदाऊ और कन्हैया ग्वाल-बालके साथ 
खेल रहे हैं। बस वह राक्षस भी ग्वालका वेष बनाकर उनमें जा मिला । उसे देखते ही हलधर 
( बलराम )-ने कृष्णको ग्रोर ग्राँखसे संकेत कर दिया | कन्हैया भी मन ही मन मुसकरा दिए कि 
भ्रच्छा हुआ खेलते समय ही जता दिया । दो बड़े साथियोंको ( निर्णायकके रूपमें ) बेठाकर कऱ्हैयाने 
ब्रजकी गलीमें खेल जमा दिया और सब सखा म्पनी-भ्रपनी जोट मिलाकर श्रलग जा खड़े 
हुए । कन्हैयाने उस दानवको ही भ्रपना जोडीदार बनाया । तभी एकाएक प्रलंब जब अ्रपना शरीर 
बढ़ाकर ( लंबा करके ) कन्हैयाको पीठपर बैठाकर भाग चला तब कन्हैया उसके ऊपरसे उतरकर 
उससे जमकर जूझ पड़े । दूसरे जितने सखा थे सब रोते-कलपते घर पहुंचे तो ( सभी ) स्त्री-पुरुष 
दोड़े चले आए । नंद भी ग्रा गए और यशोदा भी दोड़ी चली ग्राईँ ग्रौर कहने लगीं कि यह नित्य क्या 
चिल्लाहट मची रहती है। (तब ग्वालोंने बताया कि) एक न जाने कोन ग्वालेका रूप बनाकर हमारे साथ 
खेलमें भ्राया ओर कृष्णको कंधेपर लादकर न जाने कहाँ उठा ले गया। न जाने वह है कोन जो ग्वालेका 
रूप बनाकर चला राया था । यशोदा तो सुनते ही तन-बदनकी सुध भूलकर मूच्छित हो गिरी श्रौर 
नंद दुःखके मारे घबराकर इधर उघर दोड़-दौड़कर कन्हैया-कन्हैया पुकारने लगे । ( इतनेमेँ ही ) उस 
राक्षसको यमका मागं दिखाकर ( मारकर ) कन्हैयाने भ्राकर सारे ब्रज-वासियोंको जिला लिया । नंदने 
दौड़कर कन्हैयाको छातीसे उठा लगाया, माता यशोदाने भी उसे गलेसे उठा लगाया । ( कृष्णने 
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राग सारंग 


जसुमति वूझति फिरति गोपालहि | साझकऽ विरियॉ भई खरी री, में डरपति जंजालहि॥ 

५ किन (3. न उरण 1 
जबते तृनावत ब्रज आयो,तबते मो जिय संका | नेननि ओट होत पल एको,म मन भरति अतंका।। 
इहि अंतर बालक सब आए,नंदहि करत गुहारी।सूर, स्यामकों आइ कोन धौं,ले गयो कॉर्थे डारी॥ 


॥ ९७८ ॥। (६०५) 
ज न्है चे | 
आज कन्हैया बहुत बच्यो री ! राग कान्हरौ 
खेलत रह्मौ घोषके बाहर, कोउ आयौ सिसु-रूप रच्यी री ॥ 
८५ ८७ ४ ~ ९५ >. a ५ ७9 (3 
मिलिगो आइ सखाकी नाईँ, ले चढ़ाइ हरि कंध सच्यों री । 
गगन उड़ाइ गयो लै स्यार्माहे, आनि धरनिपर आप दच्यौ री ॥ 
धर्म सहाइ होत है जहँ-तहँ, रम करि पूरव पुन्य पच्यौ री | 
जे ४ घु ~ _~ 
सूर, स्याम अबके बचि आए, ब्रज घर-घर सुख-सिधु मच्या री ।।९७९॥ (६०६) 
भाग बड़े हैं महर - महरिके । राग कान्हरौ 
लै गयौ पीठि चढाइ असुर इक, कहा कहीँ उबरन या हरिके || 
नंद-घरनि कुल - देव मनावति, तुम हीं रच्छक घरी-पहरके | 
जहँँ - तहँ तुमहि सहाइ सदा हो, जीवन हैं. ये स्याम सहरके ॥ 


कहा--) 'वह्‌ मेरे साथ खेलते-खेलते एकाएक मुझे श्राकाशमें ले उड़ा श्रोर फिर श्रपने श्राप ही धरतीपर 


ग्रा गिरा । बस मैं उसके हाथसे बच निकला |” यह कहते हुए डरके मारे कन्हैयाके मुंहसे सीधी 
वात-तक नहीँ निकल पा रही थी, इसलिये घे श्रौर भी सबके पास सटे जा रहे थे । सूरदास कहते हैं 
कि कम्हैयाको यशोदा घर लिवा ले गईँ श्रौर ब्रजवासियोंका मन थ्रानन्दसे नाच उठा ॥ ६७१ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि यशोदा इधर-उधर कच्हैयाको पूछती फिर रही हैं-'सखी ! बहुत साँझ हो 
ग्राई है (पर कन्हैयाका कहीँ पता नहीँ) । कहीं कोई झंझट न उठ खड़ी हुई हो । मेरे जीमें बड़ा खटका 
होने लगता है। जबसे तृणावतं ब्रजमें श्राया तवसे मेरे जीमें सदा शंका बनी रहती है । वह ग्राँखकी 
ग्रोट हुआ कि मनर्मे भारी खटका उत्पन्न हुआ । ( वे यह सब कह ही रही थीं कि इसी बीच नंदको 
पुकारते हुए वहुतसे ग्वाल-बाल श्रा पहुँचे ( श्रौर कहने लगे--) 'कन्हैयाको न जाने कोन कंधेपर 
चढ़ाकर ( न जाने कहाँ ) उठा ले गया! ॥ ६७८ ॥ 

(ग्वाल-बालने अपने-अपने घर श्राकर कहा--) श्राज तो (यही समभो कि) कन्हैया “बाल-बाल 
बच गए । श्रहिरानेसे बाहर वे खेलमँ लगे थे कि इतनेमँ कोई ग्वालेके बालकका रूप बनाकर वहाँ ग्रा 
धमका । वह श्रन्य साथियों के समान ग्राकर उन्हीँमें मिल गया श्रोर उसने निदिचन्त होकर 
कन्हैयाको कंधेपर उठा चढ़ाया । कंघेपर चढ़ाकर वह कन्हैयाको श्राकाशर्मे ले उड़ा पर झट धड़ामसे 
धरतीपर श्रा गिरा । जहाँ-तहाँ सत्र धमं ही श्राकर सहायक हो जाता है । पिछला श्रम करके किया 
हुआ पुण्य ही ऐसे समय फल दे जाता है ।” सूरदास कहते हैँ कि कन्हैया इस वार फिर बचकर चले 
आाए ( यह सुनकर ) ब्रजके घर-घरमें सुखका समुद्र लहरा उठा ॥ ६७६ ॥ 

द ग्रौर यशोदा बड़े भाग्यवान्‌ हैं । एक राक्षस जो कृष्णको पीठपर चढ़ाकर उठा ले गया उससे 
कन्हैया कैसे बच पाए यह केसे बताया जा सकता है। ( घरमै बैठी ) यशोदा भ्रपने कुलदेबको 
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हर्ष भए नँँद करत बधाई, दान देन कह कहीं महरके । 
पंच - सब्द - घुनि बाजत, नाचत, गावत मंगलचार - चहरके ।। 
अंकम भरि - भरि लेत स्यामको, त्रज-नर-नारि अतिहि मन हरपे। ! 
सूर, स्याम संतनि सुखदायक, दुष्टनिके उर - सालक करपे ।।६८०।। (६०७) 
राग सारग 
खेलन दूरि जात कत प्यारे। | 
जबते जनम भयो है तेरो, तबही - तें यह भाँति लला रे ॥ | 
कोड आबति जुवती मिस करिकै, कोड लै जात बतास-कला रे। | 
अब लगि बचे कृपा देवनिकी, बहुत गए मरि सत्र तुम्हार ॥ 
हा हा करति पाइईँ तेरे लागति, अव जनि दूरि जाहु मर वारे! | 
सुनहु, सूर, जसुमति सुत बोधति, विधिके चरित सवै हैं न्यारे ॥&८१॥ (६८८) 1 
गो-चारण राग कल्यान 
कबकी टेरति कुंवर कन्हाइ । 

ग्वाल सखा सब टेरत ठाढ़े, अर अग्रज बल भाइ॥ 

दाऊजू तुम ह्यां नहि आवत, करो सुखारी आइ। 

माता दुहुँनि दतौनी कर दै, जल-भारी भरि ल्याइ॥ 


बार-बार मनाए. जा रही हैं कि तुम्हीं सदा-सवंदा निरंतर कृष्णकी रक्षा करते रहते हो । जहाँ-तहाँ 
तुम्हीं सदा इस श्यामकी सहायता करते रहते हो जो इस नगरके प्राण हैं |” नंद प्रसन्न होकर 
बघावा बजवा रहे थे और उस समय जो वे दान दे रहे थे उसका वणांन नहीं किया जा सकता । 
पंच शब्दकी ध्वनि” ( वेदध्वनि, बन्दी-ध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और नगाड़ेकी ध्वनि) एक 
साथ गूँज उठी, नाच होने लगा और मंगल गीतोंके गानकी चहल-पहल मच गई । ब्रजके ( सभी ) 
स्त्री पुरुष प्रसन्न हो-होकर कन्हैयाको छातीसे उठा लगाने लगे । सूरदास कहते हैं कि कन्हैया तो 
भलोको सुख देते ओर नीचों ( पापियों )-की छातीमें शूल उत्पन्न करते ही रहते हैं ॥ ६८० ॥ 

( इष्णको यशोदा समझाने लगीं--) 'लाइले ( कन्हैया ) ! तू इतनी दूर क्यों खेलने 
निकल जाया करता है। जबसे तेरा जन्म हुआ तभीसे एक न एक संकट तेरे सिर लगा रहा है। 
कभी तो कोई (पूतना) नवेली बनकर ग्रा धमकती है भ्रौर कभी कोई बवंडर बनकर तुझे ले उड़ता है । 
अब-तक तो तू देवताग्रोंकी दयासे जैसे-तैसे बचता रहा ग्रौर तेरे शत्र भी एक-एककर बहुतसे 
काम आए पर मै तेरे पैर पड़कर विनति करती हूँ, मेरे मुन्ने ! भ्रब तू कभी दुर मत जइयो ।? सूरदास 
कहते हैं कि कन्हैयाको तो यशोदा समझा रही हैं पर भगवानूकी माया सबसे निराली है ( उसे भला 
वे क्या जान पा सकती हैं )।। ६८१ ॥ 

(यशोदा कह्‌ रही हुँ--) 'इधर मै न जाने कबसे बैठी कुंश्रर कन्हैयाको बुला रही हूँ, उधर 
उसके बड़े भइया बलदाऊ ग्रोर खाल-बाल भी कबसे खड़े-खड़े पुकार रहे हैं | श्ररे बलराम ! तुम यहाँ 
आकर दातुन क्यो नहीं कर लेते ।' माताने दोनों के हाथों में दातुन थमाकर झारी भरकर ला धरी । 


१. तन्त्री, ताल ( मजीरा ), झाँझ, नगाड़े और तुरहीकी ध्वनि । 
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उत्तम बिधिसो मुख पखरायो, ओदे बसन अँगोछि। 
दोउ मैया कछु करौ कलेऊ, लइ बलाइ कर ऑंछि॥ 
सद्‌ माखन दधि तुरत जमायो, मधु मेवा  मिष्टान | 
सूर, स्याम-ब्रलराम संग मिलि, सचि करि लागे खान ।६८२।। (६०९) 
राग नट 
र बनमें धेल चारत कान्ह । गोप-बालक कछु सयाने, नंदके सुत नान्ह ॥ 
हरप-सौं जसुमति पठाए, स्याम-मन आनंद । गाइ, गो-सुत, गोप-बालक, मध्य श्री नँद-नंद ॥ 
सखा हरिकों यह सिखावत,छॉडि जिनि कहुँ जाहु।स घन बृन्दावन अगम अति,जाइ कह न भुलाहु 
सूरके प्रभु हँसत मनमैं, सुनत ही यह्‌ बात । मैं कहूँ नहिं सँग छाड़ों, बनहि, बहुत डरात ॥ 
॥ ९८३॥ ( ६१० ) 
हेरी देत चले सब बालक । राग धनाश्री 
आनँद-सहित जात हरि खेलत, संग मिले पशु - पालक | 
कोड गावत, कोउ बेनु बजावत, कोड नाचत, कोउ धावत । 
किलकत कान्ह देखि यह कौतुक, हरपि सखा उर लावत ॥ 
भली करी तुम मोको ल्याए, मैया हरपि पठाए। 
गोधन - ब्रन्द लिए ब्रज - बालक, जमुना - तट पहुँचाए ॥ 


SBD 2002१ ्स्स्क्स्क्म्क्न्क्क्क््क्स्या 
भलौ प्रकार उनके मुँह धोकर गीले कपड़ेसे पोछ डाले । यशोदाने ( दोनों के सिरके चारों श्रोर ) 


हाथ फिराकर बलैया लीं और कहा--'चलो कलेवा कर लो।' सूरदास कहते हैं कि कन्हैया श्रौर 
बलदाऊ दोनों मिलकर स्वाद ले-लेकर ताज़ा मवखन श्रौर तुरन्तका जमाया हुश्रा सजाब दही, शहद, 
मेवा और मिठाई खाने लगे ॥ ९८२ ॥ 

कन्हैया वनमें गाय चराने लगे । श्रहीरों के बच्चे बड़े-बड़े थे श्रोर नन्दके लल्ला ( कन्हैया ) 
तो बहुत छोटे थे । (यही देखकर) माता यशीोदाने कृष्णको प्रसन्नतासे उनके साथ भेज दिया । कन्हैया 
भी मन ही मन बड़े प्रसन्न थे । नंदके कुंग्रर कन्हैया भी गायों, बछड़ों ओर ग्वालबालों के बीच चले 
जा रहे थे । सब सायी ग्वालबाल कन्हैयाको सिखाते चले जा रहे थे कि हम लोगोंका साथ छोड़कर 
कहीँ मत भटक जाना । वृन्दावन इतना घना ग्रौर दुगंम है कि उसमें कहीँ खो न जाना।' 
सूरदासके प्रभु कन्हैया ( उन ग्वाल- बालोंकी ) यह बात सुन-सुनकर मन ही मन मुसकराकर 
कहने लगे कि मै तुम लोगोंका साथ कभी नहीं छोडूंगा क्योंकि मुझे तो स्वयं वनसे बड़ा 
डर लगता है! ॥ ९८२३ ॥ 

हुरं-हुरं करते हुए सभी ( ग्वाल ) बालक चल पड़े । कृष्णा भी ग्वाल-बालकों के साथ हिले- 
मिले खेलते चले जा रहे थे । उनमें कोई गा रहा है तो कोई वंशी बजा रहा है, कोई नाच रहा 
है तो कोई चौकड़ी भर रहा है। यह खेल देखकर कन्हैया किलक उठे श्रौर सब साथी भी प्रसन्न हो-होकर 
उन्हें छातीसे उठा लगाने लगे। ( कृष्णने उन लोगों से कहा--) “तुम लोगों ने बड़ा श्रच्छा किया 
जो मुझे श्रपते साथ ( वनमें ) लेते चले ग्राए श्रोर इसीलिये (तुम लोगों के भरोसे) माँने भी प्रसत्नताके 
साथ भेज दिया ।” गाय-वछडोको लिए-दिए सब ब्रजके बालक यमुनाके तीरपर जा पहुंचे । उधर 
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चरात धेनु अपने - अपने रंग, अतिाह सघन बन चारो । 

सूर, संग मिलि गाइ चरावत, जसुमतिको सुत बारों ॥€८७॥ (६११) 
द्रम चढ़ि काहे न टेरो, कान्हा ! गेयाँ दूरि गई । राग देवगंधार 

घाई जाति सबनिके आगे, जे वृषभानु दइ॥। 

घेरे घिरति न तुम -बिनु माधो, मिलति न बेगि, दई 

बिडरति फिरति सकल बन-सहियाँ, एकै - एक सई ॥ 

छाँडि खेड़ सव दौरि जात हैं, बोलो ज्यों सिखई। 

सूरदास - प्रभु - प्रेम समुफि, सुनि मुरली आइ; गईं ।९८५॥ (६१२) 
कहि - कहि टेरत धोरी - कारी । राग मारू 

देखो जनम भाग गाइनिके, प्रीति करत बनवारी ॥ 

मोटी भई चरत बृन्दावन, नंद - कँबरकी पाली । 

काहे न दूध देहि त्रज-पोषन - हस्त - कमलकी लाली ।। 

बेलु स्वन सुनि, गोबधेनतें, तून दंतनि धरि चाली । 

आईं बेगि सूरके प्रभुपै, ते क्‍यों भजे जे पाली ॥6८६॥ (६९३) 

दावानल-पान राग कल्यान 

जब सब गाइ भई इक ठाइ । ग्वालनि घरको घेरि चलाइ ॥ 

मारगमे तब उपजी आगी। दसहूँ दिसा जरन सब लागी | 

ग्वाल डर्राप हारंप कह्यौ आई । सूर, राखि अब त्रिभुवन-राइ ॥&८७॥ (६१४) 
गोएं अपनी मस्तीमें अत्यन्त घने वनमें घुम-घूमकर चरने लगीं। सूरदास कहते हैँ कि यशोदाके नन्हे 
कन्हैया भी उन्हीं ग्वालों के साथ-साथ गाय चराते फिरने लगे ।।8८४।। 

ग्वालो ने छृष्णासे कहा--'कन्हैया ! तुम पेड़पर चढ़कर गोग्नोको पुकार क्यो नहीं लेते हो? 

देखो ) गाये कितनी द्र निकल गई हैँ । वृषभानुने जो गाये चरानेको सौंपी हैँ वे तो सबसे ग्रागे भागो 
चली जा रही हैं । दैया ! न तो तुम्हारे बिना ये घेरे घिर पा रही हैं, न जल्दीसे हाथ ग्रा पा रही हैं ? 
सभी गोए वनमें इधर-उधर भटककर एक-एक ( श्रलग - अलग ) होकर बिखर गई हैं । ये सबकी 
सब खेड़ ( समूह्‌ ) छोड़ छोड़कर भागी चली जा रही हैं । तुमने जैसे इन्हें सिखा रकखा है वैसे ही 
बोल-बोलकर पुकार तो लो ।” सूरदास कहते है कि कन्हैयाके प्रेममें इबी हुई गाथे बस वंशीकी तान 
सुनते ही कपटी चली झाई ॥ ६८५ ॥ 

( पेड़पर चढ़कर कृष्णा उन गोझ्रोंको ) धौरी, कारी कह-कहकर पुकारने लगे । देखो, ये गाये 
कितनी पुण्यशालिनी है कि कन्हैया (उनसे इतना) प्रेम करते हैं । नंदके कुंवर ( कन्हैया )-के हाथों 
पाली-पोसी हुई वे गाये वृन्दावने चर-चरकर कितनी मोटी हुई जा रही हैँ । ब्रजका पोषण करनेवाले 
(कृष्ण )-के कमल-जेसे हाथों से जिनका लालन-पालन हुआ हो वे गोएँ भला दध क्यों नहीँ देंगी । वंशीकी 
तान सुनते ही गोवद्धंनसे मुंहम घास लिए हुए वे सब चल पड़ीं । सूरदास कहते हैं कि पल-भरमें वे कन्हैया के 
पास आ पहुँची क्योंकि जो स्वयं उनके हाथकी पाली हुई हैं वे भला वयो भागकर जाने लगीं । ।९८६।। 

सूरदास कहते हैं कि जब सभी गाये इकट्टी हो गईं तो स्वालबालोंने घेरकर उन्हे घरकी ग्रोर 
हाँक दिया । श्रभी ये लोग रास्तेमें ही थे तो देखते कया हैँ कि एकाएक गाग उठ खड़ी हुई है श्रोर 
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F राग काऱ्हरौ 

अवकं राखि लेहु गोपाल ! 
दसटूँ दिसा दुसह दावागिनि, उपजी है इहि काल॥ र 
फटकत बाँस, काँस-कुस चटकत, लटकत ताल - तमाल | 
उचटत अति अंगार, फुटत फर, भपटत लपट कराल ॥ 
धूम धुंधि बाढ़ी धर - अंबर, चमकत बिच-बिच ज्वाल | 
हरिन, बराहू, मोर, चातक, पिक, जरत जीव बेहाल ॥ 
जति जिय डरहु, नेन मूँ दहु सब, हसि बोले नँदलाल । 
सूर, अगिनि सब बदन समानी, अभय किए ब्रज - बाल ॥€८८॥ (६१५) 
ब्रज-ग्रागसन राग गोरी 
साँबर-सौ मनमोहन माई ! 
देखि सखी बनतै त्रज आवत, सुंदर नंद - कुमार कन्हाई॥ 
मोर - पंख सिर मुकुट बिराजत, मुख मुरली-धुनि सुभग सुहाई। 
कुंडल लोल, कपोलनिकी छवि, मधुरी वोलनि बरनि न जाइ ॥ 
लोचन ललित, ललाट भ्रकुटि बिच, तकि म्ृगमदकी रेख बनाई । 
मनु मरजाद उलंधि अधिक बल, उमँगि चली अति सुंद्रताई || 
कुंचित केस सुदेस, कमलपर मनु मधुपनि माला पहिराई । 
मंद - मंद मुसुक्यानि, मनो घन, दामिनि दुरि-ढुरि देति दिखाई ॥ 
दर्सों दिशाएं धु धु करके जलने लगी हैँ । श्रव तो सब ग्वाल डरके मारे कन्हैयाके पास श्राकर कहने 
लगे--'त्रिलोकीके नाथ ! श्रब श्राप ही इस श्रागसे हमारी रक्षा कीजिए तो बचे” ॥ ९८७ ॥ 

( कृष्णसे सब ग्वाल श्राकर कहने लगे--) कन्हैया ! इस वार तुम्हीं बचाश्रो तो बच । 
दसौं दिशा्रोमे ( चारों ओर ) भयंकर श्राग उठ खड़ी हुई है । बांस जल-जलकर पटापट बोल रहे हैं । 
काँस-कुस चट-चटा रहे हँ, ताड़ तथा तमालके वृक्ष झुलसकर झूल गए कि बे जद घंगारे उचले पड़ रहे हैं, 
फल फूट रहे हँ, विकट लपटे भटी बढ़ी चली श्रा रही हैं, धरती ग्रौर ग्राकाइामें धु ग्रां जा फला है जिसके 
बोच-त्रीचर्मे लाल-लाल लपटें चमक रही हैं और हरिण, सूग्रर, मोर, पपीहे, कोयल ( श्रादि ) जीव भुने 
जा रहे हैं 1? ( यह सुनकर ) कन्हैयाने मुसकराकर उनसे कहा--'घबराश्रो मत । सब लोग आँखें भर 
बन्द कर लो ।! सूरदास कहते हैं कि वह सारी श्राग देखते-देखते कृष्णके शरीरमें जा समाई भ्रौर ब्रजके 
बालकोंका सारा डर जाता रहा ॥ ९८८ ॥ 

( कोई ग्वालिन श्रपनी सखीसे श्राश्चयंके साथ कहती है--) 'अरी सखी ! ये सांवले-से 
कृष्ण तो यहाँ सभीका मन मोहे ले रहे हैं | श्री सखी ! श्राकर देख तो सही ! नन्दके सलोने कुंग्रर 
कन्हैया वनसे ब्रजकी श्रोर लोटे चले श्रा रहे हैं। उनके सिरपर मोरके पंखका मुकुट शोभा दे रहा 
है और मुखसे लगी वंशीकी ध्वनि भी बड़ी मधुर लग रही है। चंचल कुंडलसे गालोंकी शोभाका शरोर उनकी 
मीठी बोलीका तो वणान ही नहीं किया जा सकता । उनकी श्राँखे, चौड़ा माथा ग्रौर भौहोंके बीच 
लगा हुग्रा कस्तूरीका काला डिठोना ऐसा जान पड़ रहा है मानो सुन्दरता श्रपती सोमा बाँघकर बाहर 
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सोभित, सर, निकट नासाके, अनुपम अधरनिकी अरुनाई । 
मनु सुक सुरंग बिलोकि बिंब-फल, चाखन-कारन चोंच चलाई ।९८६।। (६१६) 
$ राग गोरी 
देखो नंद-नॅदन घर आवत । 
बृन्दाबनतें धेनु - बृन्दमे, बेल अधर धरि गावत ॥ 
तन घन स्याम,कमल-दल-लोचन, अंग-अंग छबि पावत | 
कारी, गोरी, धौरी, धूमरि, लै - लै ताम बुलावत ॥ 
बाल-गुपाल संग सब सोभित, मिलि कर - पत्र बजावत । 
सूरदास, सुख निरखत ही सुख, गोपी प्रेम बढ़ावत ।९९०।। (६१७) 
राग गोरी 
रजनी-सुख बनते बनि आवत, भावति मंद गयँदकी लटकनि । 
बालक - बृन्द विनोद - हँसावत, करतल लकुट धेनुकी हटकनि ॥ 
बिगसित गोपी मनौ कुमुद सर, रूप-सुधा लोचन - पुट घटकनि । 
पूरन कला उदित मनु उड्पति, तिहि छन बिरह-तिमिरकी झटकनि॥ 


उमड़ी पड़ रही हो । ( उनके मुंहपर लटकते हुए ) काले गुथे हुए केश ऐसे लग रहे हैँ मानो कमल 
( मुख )-पर किसीने भोरोंकी माला ला पहनाई हो। उनकी मन्द-मन्द मुसकान ऐसी जान पड़ती है 
मानो बादलमें रह-रहकर बिजली चमक-चमक उठती हो । सूरदास कहते हूँ कि उनकी नाकके पास 
श्रोठोंकी ललाई ऐसी भ्रनोखी लग रही है मानो पके बिम्बा फल ( कुंदरू )-की ललाई देखकर किसी 
सुग्गेने उसे चखनेके लिये श्रपनी ठोर झा चलाई हो।। ९५६ ॥ 


( कोई ग्वालिन अपनी सखीको पुकारकर कह रही है) 'भ्ररी ! ग्राकर देख न ! गायोके 
बीच भ्रोठोंपर वंशीमें गाते हुए कन्हैया वृन्दावनसे चले ग्रा रहे हैं। घने काले पनियल बादलोके समान 
उनका शरीर है, कमलकी पंखड़ियों-जेसी बड़ी-बड़ी आँखें हैं तथा श्रंग-ग्रंगसे शोभा फूटी पड़ रही 
है। वे श्रपनी काली, गोरी, धोरी, धुमरी गोश्रोका नाम ले-लेकर उन्हें पुकार रहे हैं । कन्हैया सभो 
स्वालबालोंके साथ मिलकर ताली बजाते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं ।' सूरदास कहते हैँ कि गोपियोंको 


तो उनका मुख देखते ही ऐसा सुख मिलने लगता हे कि वे कृष्णके प्रोमर्म पागल हो 
उठती हैँ ॥ ६६० ॥ 


(एक ग्वालिन अपनी सखीको पुकारकर कहती है--'ग्ररी ! श्राकर देख तो सही । ) हाथीकी मन्द 
चालसे झूमते हुए सायंकालके समय सजधजके साथ वनसे लोटते हुए कृष्ण केसे प्यारे लग रहे हैं । हाथमे 
गायोंको घेर लानेवाली लकुटी लिए हुए चे ्रपने साथी ग्वाल-बालको ग्रपनी चुहलसे हसाए जा रहे 
हैं।' उन्हे देखकर गोपियाँ ऐसो खिल उठी मानो विरहका ग्रंधकार मिटाकर तत्काल उदय 
हो उठनेवाले चन्द्रमाको देखकर तालाबके कुमुद खिल उठे हों और वे श्रपने नेत्रॉके पात्रसे कृष्णके 
रूपका अमृत पीए डाल रहो हों ( एकटक होकर उनकी सुन्दरताका रस ले रही हो )। उनकी वह 
निष्कलंक सुन्दरता ओर रसिकोंके समान उनका भौँहैँ मटकाना देखकर कामदेव भी लज्जित हुग्रा 
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लञ्जित मनमथ निरखि बिमल छबि, रसिक रंग भोंहनिकी मटकनि । 
सोहन लाल, छबीलौ गिरिधर, सूरदास, बलि नागर नटकनि ॥९९९।। (६६८) 

राग बिलावल 

जागिये गुपाल लाल, प्रगट भई अंसु-माल, मिट्यौ अंधकाल, उठो जननी-सुखदाइ । 
सुकुलित भे कमल-जाल, कुमुद-बृन्द-बन बिहाल, मेटहु जंजाल, त्रिधिध ताप तन नसाई ॥ 
ठाढ़े सब सखा द्वार, कहत नंदके कुमार, टेरत हैं बार - वार, आइये कन्दाई । 
गैयनि भइ बड़ी बार, भरि भरि पय थननि भार, बछरा राँभें पुकारि, तुम बिनु जदुराई॥ 
तात यह अटक परी, दुहन - काज सौंह करी, आवहु उठि क्यों न हरी, बोलत बल-भाई । 
मुखं पट झटकि डारि, चंद-बदन दिय उघारि, जसुमति वलिहारि वारि, लोचन सुखदाई । 
घेनु दुहन चले धाइ, रोहिनी लई बुलाइ, दोहनि मोहिं दे मंगाइ, तबहीं लै अइ । 
बछरा दिय थन लगाइ, दुहत बैठिकै कन्हाइ, हँसत नंदराइ, तहो मातु दोउ आइई॥ 
दोहनि कहुँ दूध-धार, सिखवत नेद बार-बार, यह छबि नहिं वार-पार, नंद्‌-घर वधाई 
हलधर तब कह्यौ सुनाइ, धेलु चलौ बन लिवाइ, मेवा लीन्हा मंगाइ, बिबिध-रस मिठाई ॥ 
जेबत वलराम-स्याम, संतनिके सुखद धाम, धेनु-काज नहि बिराम, जसुदा जल ल्याइ । 
स्याम-राम मुख पखारि, ग्वाल-बाल लिय हँकारि, जझुना-तट मन विचारि, गाइनि हॅकराई ॥ 


पड़ रहा था । सूरदास भी उस मोहन लाल, छुबीले गिरिधरकी चतुराई-भरी नट-कलापर बलि हुश्रा 
जा रहा है॥ ६६१ ॥ 

( कृष्णको जगाती हुई यशोदा कहने लगीं--) "माताको सुख देनेवाले लल्ला कन्हैया ! श्रब 
उठ जाश्रो, ( देखो ) इतना दिन चढ़ श्राया है श्रौर भ्रंथेरा जाता रहा है । श्रब माताको सुख देनेवाले 
लाल ! उठ खड़े हो। कमल खिल उठे, कुमुद मुरभा चले, श्रब झटपट उठकर सबके तीनों ताप 
( देहिक, दैविक, भौतिक ) मिटा डालो । तुम्हारे साथी द्वारपर खड़े A कुमार कह-कहकर तुम्ह 
बार-बार पुकारे जा रहे हैं. कि कन्हैया झटपट ग्रा जाओ, तुम्हारे बिना गाये दुहनेम॑ बड़ी देर 
हुई जा रही है, सभी गौएँ थनोर्म दूध भरे लड़ी हैं, बछड़े रंभा रहे हैं । सारा काम इसीलिये रुका पड़ा 
है कि तुमने दृहनेके लिये सोगन्थ दे दी थी ( कि मेरे श्राए बिना मत दूहना ) ।' (तदा भी कहने 
लगे--'कन्हैया | तुम झटपट चले क्यों नहीँ श्राते ?” बस यह सुनते ही कृष्णाने मुंहपरसे वस्त्र भटसे 
भटक फेका और श्रपना चन्द्र-जेसा मुख खोल दिया जिससे यशोदा अपनी श्राँखोंको सुख देनेवालेको देखकर 
उसपर व्यौछावर हो उठी । रोहिणीको बुलाकर कृष्णे कहा--'लाश्रो, मुझे मेरी है थमाओं ।? 
यह कहते ही वे ( झट ) दोहनी लेकर गाय दुहनेके लिये लपक चले । जाते र बछड़ेक थनसे खोल 
लगाया ग्रौर कन्हैया दुहने बैठ गए । यह देखकर नंद खड़े हसने लगे तथा दोनों माताएँ भी ( दुहना 
देखने) चली श्राईं | नंद बार-बार सिखाते जा रहे थे फिर भी उनकी दोहनी कहीं थी रौर दूधकी धार 
कहींकी कहीं पड़ रही थी । इस शोभाका भी कोई श्रोर-छोर नहीं था । नंदके घरमेँ मंगल-गान होने 
लगा । तभी बलरामने ग्राकर कहा कि अब ग।यौंको वन लिवा ले चलो । ( फिर क्या था ) बहुत सो 
स्वादिष्ट मिठाइयाँ और मेवे मंगा लिए गए और संतोंको सुख देनेवाले बलदाऊ श्रोर कृष्ण बैठकर जीमते 
लगे । गार्योके कामेँ (गायोको वन ले जानेमेँ) वे कहाँ देर करनेवाले थे, इसलिये यशोदा कट जल ले 
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सृङ्ग-बेलु-नाद करत, सुरली मधु अधर घरत, जननी-मन हरत, स्वाल नाचत सुघराई । 
बरन्दाबन तुरत जाइ, धेनु चरति तून अघाइ, स्यान हरप पाइ, निरखि सूरज बलि जाइ ॥ 
॥ ९९२॥ ( ६१९ ) 
दावानल-पान-लीला राग मारू 
कमल-सेकटनि भरे ब्याल मानौ । 

स्यामके बचन सुनि, मनहि मन र्यौ गुनि, काठ ज्यों गयौ घुनि, तनु भुलानो ॥ 
भयो बेहाल, नॅदलालकें ख्याल इहि, उरगतें बाँचि, फिरि त्रजहि आयो ॥ 
कह्यो दावानलहि, देखीं तेरे बलहि, भस्म करि ब्रज पलहि, कहि पठायो ॥ 
चल्यो रिस पाइ, अतुराइ तब धाइके, त्रज-जर्नान बन-सहित जारि आऊँ ॥ 
नपतिके लै पान, मन कियो अभिमान, करत अनुसात, चह. पास धाङँ॥ 
ब्रन्दाबन आदि, ब्रज आदि, गोकुल आदि, आदि बुन्याद सब अहिर जारो ॥ 
चल्यौ मग जात, कहि बात इतरात अति, सूर - प्रभु सहित संघारि डारौं ॥ 
॥९6३॥ (५६०) 
दसहुँ दिसाते बरत दवानल, आवत है त्रज-जनपर धायौ । राग कान्हरो 

ज्वाला उठी अकास बराबरि, घात आपनी सब करि पायो ॥ 

बीरा ले आयो सनमुखतें, आदर करि नृप कंस पठायो । 

जारि करौं परलय छिन भीतर, ब्रज बपुरौ केतिक कहवायो | 


भ्राई। बलदाऊ और कृष्णाने झट हाथ-मु ह धोकर ग्वाल-बालोंको जा पुकारा और यमुनातट जानेका 
निश्चय करके गाये हकवा दीं। सिंगी और वंशी बजाते हुए, मधुर मुरली श्रोठोंपर घरे माताका मन हरते 
(प्रसन्न करते) ग्वाल-बाल मस्त होकर नाचने लगे और तुरन्त वे वृन्दावनर्म जा पहुँचे । गाये छककर 
घास चरने लगी | वहाँ कन्हैयाको हृषित देखकर सूरदास भी उनपर बलि हुए जा रहे हैं ॥| ६६२ ॥ 
कमलसे भरी हुई गाड़ियाँ देखकर ही कंसको ऐसा लगा था जैसे (उनमें) विषेले नाग भरे हुए 
` हैं । कृष्णके पराक्रमकी बात सुनकर वह ऐसा निर्जीव हो गया था जैसे लकड़ी भीतरसे घुन गई हो । उसे 
अपने तनकी सुध भी नहीं रह गई थी । कन्हैयाके संबंध यह विचार श्राते ही वह ( कंस ) व्यग्र हो 
उठा कि कन्हैया कालिय नागसे भी बचकर जीता-जागता ब्रज लौट श्राया । ( तब उसने ) दावानल 
( आग लगानेवाले )-को बुलाकर कहा--'ग्राज देखना है कि तुमर्मे कितना बल है। तुम श्रभी चले 
जाग्रो ग्रोर जाकर पल भरमें सारे ब्रजको जलाकर भस्म कर ग्राम्नो ।' यह कहकर उसने उसे 
बिदा किया। वह भी फ्रोधमें भरकर भट बढ़ चला कि वनके साथ-साथ ब्रजके सब लोगोंको 
भी राख करके ही लोटूंगा । राजाके कामका बीड़ा उठाकर और गवसे छाती फुलाकर उसने सोचा 
कि जाकर चारों प्रोरसे आग लगा भ्राता हूँ श्रौर वृन्दावन, ब्रज, गोकुल तथा वहाँके अहीरोंका 
नाम-निशानतक मिटाए डालता हूँ । वह मागम जाता हुस्रा यही कहता इठलाता चला जा रहा 
था कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण)-के साथ-साथ श्राज सभीको मारे डालता हूँ ॥ ६६३ ॥ 
दसों दिशाओंसे जलती हुई श्रागकी लपटें ब्रजवासियोँकी ओर घृघू करती वेगसे बढ़ती चली 
आ रही थो । भ्राकाश-तक उठी हुई ऊँची-ऊँची लपट सारे ब्रजपर घात लगाए हुए थीं क्योंकि वह तो 
कंसके हाथका बीड़ा लेकर चला था भ्रौर कंसने भी बड़े श्रादरसे उसे भेजा था । ( वह निश्चय करके 
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धरत्ति-अकास भयो परिपूरन, नेकु नहीं कछु संधि बचायौ । 
सूर, स्याम - बलरामहिं सारन, गर्व - सहित आहुर है आयो ॥€९४॥ (६९१) 
राग कान्हरो 


दावानल ब्रजःज़नपर धायौ । 

गोकुल, ब्रज, वृन्दावन, ठन-द्रम, चहुँघा चहत जरायौ ॥ 

घेरत आवत दसहुँ दिसातैं, अति कोन्हे तनु क्रोधा। 

नारी - नर सब देखि चकित भे, दवा लग्यौ चहू कोधा॥ 

वह्‌ तो असुर घात किय आवत, धावत बनहि समाजू। 

सूरदास, ब्रज - लोग कहत यह, उव्यौ दवानल आजू ॥९९५।। (६९२) 

-> राग कान्हरौ 

आइ गई दव अतिहि निकटही। 

यह जानत अब व्रज न बाँचिहे, कहत, चलौ जल - तटहीं || 

करि बिचार उठि चलत चहत हैं, जो देखें चहुँ पासहि। 

चकित भए नरनारि जहाँ - तहँ, भरि-भरि लेत उसाँसहि || 

भरभराति, झहराति लपट अति, लखियत नाहि उबारा । 

देखत, सूर अगिनि अधिकानी, नभलौं पहुँची भारा ।॥९६६। (६९५) 
त्रजके लोग उठे अकुलाइ । राग कान्हरौ 

ज्वाला देखि अकास बराब्ररि, दसहुँ दिसा क्रहुँ पार न पाइ ॥ 


ग्राया था कि ) मैं पलभरमें प्रलय मचा दे सकता हूँ ( सारे संसारको जला डाल सकता हूँ ) फिर उसके 


श्रागे इस बेचारे छोटेसे ब्रजकी तो बिसात ही क्या है। धरतीसे श्राकाश-तक श्रागकी लपटे ऐसी छा गई 
कि कहीं बीचर्मे ( बच निकलनेका ) थोड़ा भी स्थान नहीं रह गया था। सूरदास कहते हैं कि 
बलदाऊ श्र कृष्णको मार डालनेके लिये ही (यह) घमंडके साथ झपटा बढ़ा चला श्राया है ।।९९४॥ 

ब्रजवासियोपर वह दावानल बड़े वेगसे चढ़ा चला श्रा रहा था जो गोकुल, ब्रज, वृन्दावनके 
घास-पात श्रौर पेड़ सभीको (चासो ग्रोरसे) स्वाहा किए डालना चाहता था । श्रत्यन्त क्रोधके साथ वह 
दर्सों दिशाओं से घेरता चला श्रा रहा था । स्त्री-पुरुष सभी यह देखकर चकित हो उठे कि ्राग 
चारों ग्रोरसे श्रा लगी है | श्रतः, यह तो कोई राक्षस ही घात लगाकर श्राग लगाए चला श्रा रहा है । 
सूरदास कहते हैं कि ब्रजक़े लोग ( श्रापसमें ) कहने लगें कि श्राज तो बड़ी प्रचंड श्राग लग उठी 
है । भ्रब्र तो ग्रहाँसे भाग चलतेमें हो सारे समाजका कल्याण है ॥ ९९५ ॥ 

श्रब तो श्राग और भी पास श्रा पहुंची । जब लोगोंको निश्‍चय हो गया कि श्रब ब्रज नहीं 
बच पाब्रेया तब सब कहने लगे कि चलो ( यभुनाके ) जलके तटपर पहुँच चला जाय । ऐसा सोचकर 
ज्यों ही वे जलनेको तैयार हुए त्यों ही यह देखकर सब नर-नारी चकित रह गए कि ग्रागकी लपटे चारों 
ग्रोरसे उठी ग्रा रही हैं । भ्रब तो सब (लंबी-लंबी) उसासे (शोकर्मे विवशताकी लंबी साँसे ) लेने लगे। 
ऐसी झरभराती ( हरहराती ) और धु-धु करके हहराती श्रागकी लपटे देखते ही सब समझ गए 
क्रि अब इससे बच नहीँ परावंगे । सूरदास कहते हैं कि द्रेखते ही देखते श्राग इतनी प्रचंड हो उठी 
क्रि ल्ञपट ऊपर श्राकाद छू चली ॥ ९६६ ।) 

७१ 
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झरड्रात वन-पात, गिरत तरु, धरनी तरकि तराकि सुनाइ । 
जल बरषत गिरिवर-तर बाँचे, अब कैसें गिरि होत सहाइ ॥ 
लटकि जात जरि-जरि द्रम-बेली, पटकत वाँस,कॉस,कुस,ताल । 
उचटत भरि अंगार गगनलों, सूर, निरखि त्रज-जन बेहाल ।९९७।। (६९४) 
राग कान्हरौ 
नंद - घरनि यह्‌ कहति पुकारे । 
कोउ बरपत,कोउ अगिनि जरावत, दई पऱ्यो है खोज हमारे ॥ 
तब गिरिवर कर धऱ्यौ कन्हैया, अब न बाँचिहैँ मारत जारे । 
जेवन करन चली जब भीतर, छींक परी ती आजु सबारे ॥ 
ताकौ फल तुरतहिं इक पायो, सो उबऱ्यो भयौ धमे सहारे । 
अब सबको संहार होत है, छींक किए ये काज बिचारे ॥ 
कैसेहुँ ये बालक दोउ उवरे, पुनि-पुनि सोचति परी खँभारे । 
सूर, स्याम यह कहत जननिसौं, रहि. री माँ ! धीरज उर धारे ।।९६८।।(६६५) 
राग गोड़ 
भहरात भहरात दावानल आयो । 
घेरि चहुँ ओर, करि सोर, अंदोर बन, धरनि आकास हुँ पास छायो ॥ 


झाकाश-तक उठी हुई वे श्रागकी लपटे देखकर सारे त्रजके लोग घबड़ा उठे, जो दों दिशाग्रोंमे 
ऐसी फेली हुई थीं कि उनका पार नहीँ था । वनके पत्ते सब भुने-भुलसे जा रहे थे । पेड़ (जल-जलकर) 
तड़ातड़ धरतीपर गिरते जा रहे थे। ( सब सोचने लगे कि ) पानी बरसते समय तो हम लोगोंने 
( गोवद्ध॑ंन ) पहाड़के तले दुबककर जान बचाई, पर इस विपत्तिमें पहाड़ कैसे सहायक हो पादेगा । 
पेड़ोंकी लताएं झुलस-फुलसकर लटकी पड़ रही हैँ । ताइ, कुशा, काँस श्रोर बाँसके पेड़ फटफटकर 
चिर्रा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि ग्रागसे छिटककर श्राकाश-तक उड़ उछलनेवाले दहकते श्रंगारे 
देख-देखकर तो व्रजके लोगोंका ( जी बेठ गया ) रहा-सहा धीरज भी जाता रहा ॥ ६६७ ॥ 
यशोदा यह कह-कहकर पुकार मचाए हुए थीं कि हमपर कोई पानी बरसाता है, कोई श्रागमेँ 
भूने डालता है। ( जान पड़ता है ) भगवान्‌ ही हमारे पीछे पड़ गए हैँ। उस बार तो हाथपर 
पहाड़ उठाकर कन्हैयाने ज्यों त्यों करके बचा लिया पर इस बार तो जल मरनेसे बचते दिखाई देते नहीँ । 
उस दिन जब सबेरे-सबेरे मैं रसोई करने चली तभी एक स्त्री छींक पड़ी थी जिसका परिणाम तुरन्त 
( कालिय नागके रूपमें ) भोगना पड़ा । एक धमंके सहारे उससे किसी-किसी प्रकार छुट्टी मिली । 
मैं समझ रही हूँ कि इसी छींकसे सब कुछ मटियामेट हुआ जा रहा है । उस संकटमें पड़ी 
हुई भी वे यही मनाए जा रही हैं ( कि हम भले ही जल मरे ) पर जैसे तैसे ये दोनों बालक 
( बलराम, स्याम ) बचे रह जायं । सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाने आकर माँको समभाया-- 
“माँ ! तू मनमें धीरज धरे बेठी रह ( सब ठीक हो जायगा )” । 8७८ ॥ 
लपँ फेकता. हरहराता दावानल चारों श्रोरसे घेरता वनमें भयंकर घू-छू करके हलचल मचाता 
घरती-आकाश एक किए बढ़ा चला श्रा रहा था । जंगलकी आँच ऐसे वेगसे बढ़ी चली ग्रा रही थी कि 
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बरत बन- बाँस, थरहरत कुस काँस, जरि उड़त है घाँस, अति प्रबल धाथो । 
भपटि झटपट लपट,फूल-फल चट-चटकि, फटत, लट लटकि द्रुम-द्रुम नवायी ॥ 
अतिहि अगि-झार, भंभार धुंधार करि, उचटि अंगार, भंझार छायो। 
बरत बनपात, भहरात, झह्दरात, अररात तरु महा, घरनी गिरायो ॥ 
भए बेहाल सब ग्वाल त्रज-बाल “तब सरन गोपाल? कहिके पुकाऱ्यी | 
तुना, केसी, सकट, बका, अघा मारि, बाम कर राखि गिरि ज्यों उबाच्यो ॥ 
नैंकु धीरज करो, जियहि कोउ जिनि डरौ, कहा इहि सरो, लोचन सुँदाए। 
मुठी भरि लियो संब, नाइ सुखही दियो, सूर - प्रभु पियो, त्रज-जन बचाए॥ 

।।९९९।। (६९६) 

दवानल अँचे त्रज-जन बचायौ। राग गौड़ 

धरनि - आकासलों ज्वाल - माला प्रबल, घेरि चहुँ पास त्रजबास आयौ ॥ 
भए बेहाल सब देखि नँदलाल तब, हँसत ही ख्याल ततकाल कोन्ही । 
सबनि मूँदे नैन, ताहि चितये सैन, ठृषा ज्यों नीर दव अँचे लीन्हौं ॥ 
लखौ अत्र नैन भरि, बुझ गई अगिति-भरि, चिते नर - नारि आनंद भारी । 
सूर-प्रभु सुख दियौ, दवानल पी लियो, कहत सब ग्वाल, धनि-धनि सुरारी ॥ 

॥१०००॥। (६९५) 


बाँस जले जा रहे थे, कुश ग्रौर काँस श्रागकी लपटोंमें थर्रा रहे थे। (जीवोंका मांस) जलनेसे उसकी दुर्गन्ध 
उड़ी पड़ रही थी । लपटें वेगके साथ कपटी बढ़ी चली श्रा रही थीं । चटचट करके फल-फूल फटे पड़ 
रहे थे श्रोर पेड़की डाले ( झुलसकर ) लटोंके समान नीचे लटक चली थीं । ग्रत्यन्त प्रचंड श्रागकी 
लपटों ने भभककर धूधू-करते हुए, श्रंगारे उछाल-उछालकर चारों श्रोर श्राग ही ग्राग फेला दी। 
बनके सारे पत्ते जल उठे और बड़े-बड़े पेड़ कड़-कड़ करके जल-जलकर धरतीपर गिरने लगे । जब 
ब्रजके सब ग्वाल-बाल व्याकुल हो चले तब सबने श्रा पुकार मचाई -- कन्हैया ! बचाश्रो । हम तुम्हारी 
शरण हैं । (जैसे) तुमने तृणावर्ते, केशी, शाकट, पूतना, बक, श्रधासुर (आदि राक्षसोंको मारकर) तथा 
( इन्द्रके कोप )-से बाएं हाथपर गोवद्धंन उठाकर रक्षा की थी ( वैसे ही श्रब भी बचा लो ) ।' कृष्णने 
कहा--'वीरज धरो, घबराश्रो मत । मनमै तनिक भी डरो मत । इसे बुझानेमें क्या घरा है ?” यह 
कहकर उन्होंने सबकी ्राँसे मुंदवा दीं। ( ब्रजवासियों को बचानेके लिये ) सूरदासके प्रभु कन्हैयाने 
वह श्राग मुट्वीमें समेटक र झट मुँहमे उठा डाली श्रौर ब्रजवासियौंकी रक्षा कर ली ।। ९६६ ॥ 

कृष्णाने उस दावानलको पीकर सारे ब्रजवासियोंकी रक्षा कर ली जो धरती-श्राकाश-तक ऊंची-ऊंचो 
भयंकर लपटें फेकता हुआ चारों श्रोरसे घेरता ब्रजमें ना पहुँचा था । सभीको दुखी देखकर कन्हैयाने हसकर 
उन्हें बचानेका उपाय सोच निकाला । जब सबने श्रांख बंद कर लीं तो उन्होंने झट पहले तो दावानलको 
नेत्रांके संकेतसे तरेरकर देखा श्रोर फिर जैसे प्यासमेँ पानी पीया जाता है वैसे ही सारी श्रग्नि गटागट 
घट गए ( ओर फिर सबसे कहा--) “लो, ग्रब ( तुम सभी ) ग्रांखे खोलकर देख लो, श्रागकी सब 
लपे बुक गई हैं।' शरांखे खोलते ही सब स्त्री-पुरुष प्रसक्षतासे खिल उठे । सुरदासके प्रभु कन्हैयाने 
दावानल पीकर सबको ऐसा सुख दे दिया क्रि सभी ग्वाल-बाल कन्हेयाको धत्य-धन्य कहने लगे ॥ १००० ॥ 
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चकिते यह देखि कहें. नर-नारि । राग बिहाँगरी 
घरनि - अकास बराबरि ज्वाला, झपटति लपट करारि॥ 
नहि बरष्यो, नहि छिरक्यौ काहू, कहैँ धों गई बिलाइ। 
अति आघात करति बन - भीतर, केस गइ बुभाइ॥ 
तृनकी आगि बरतही बुमि गइ, हसि-हेसि कहत गुपाल । 
सुनहु, सूर, वह केरनि, कहनि यह्‌, ऐसे प्रभुके ख्याल ॥१००१॥ (६६८) 
राग बिलावल 
जाके संदा सहाइ कन्हाई। होहि कहो काको डर भाई ॥ 
बन घर जहाँ.तहाँ सँग डोले । खेलत-खात सबनिसों बोलें ॥ 
जाको ध्यान न पावैं जोगी । सो त्रजमे माखनको भोगी ॥ 
जाकी माया त्रिभवन छाव । सो जसुमतिकें प्रेम बँधाव।॥ 
सुनि-जन जाको ध्यान न पावै । ब्रज-जन लै-ले नाम बुलावें ॥ 
सूर, ताहि. सुर अंबर देखें । जीबन जनम सुफल करि लेखें ॥१००२॥ (६६९) 
राग कान्हरो 
न्रज-बनिता संब कहति परस्पर, नंद महरको सुत बड़ बीर | 
देखो धौं पुरुषारथ इहिको, अति कोमल है, स्याम सरीर ॥ 
गयो पताल उरग गहि आन्यौ, ल्यायौ तापर कमल लदाइ। 
कमल-काज नृपे त्रज मारत हो, कोटि जलज तिहि दिए पठाइ ॥ 


सभी स्त्री-पुरुष भ्राञ्चयंसे भ्रांखे फाड़े कहने लगे--'धरती-ग्राकाश एक करती जलती 
हुई प्रचंड लपटोपर न तो ( पानी ही ) बरसा भ्रौर न तो किसोने ( पानीका ) छिड़काव हौ किया, 
फिर वे चली कहाँ गई ? ब्रजम उत्पात मचा देनेवाली वह श्राग बुझ कैसे गई ?' यहु सुनकर 
हेस-हंसकर कन्हैया कहने लगे--'भरे ! वह तो फूसकी श्राग थी जो जलते ही राख होकर बुझ गई ।' 
सूरदास कहते हैं कि कन्हैयाकी करनी कैसी (भ्रलौकिक) थी, श्रौर कहनेकी बात यह (कितनी साधारणा 
सी) थी (जैसे सचमुच उन्होंने कुछ न किया हो)। सूरंदांस कहते हूँ कि मेरे प्रंभुके काम ऐसे ही तो हुंग्रा 
करते हैं ( कि बहुत बड़ा काम करके भो उसका श्रेय नहीं लुटना चाहते ) ॥ १००१ ॥ 
भला कन्हैया जिसकी सहायता करनेपर तुले बेठे हों उसे किसका डर पड़ा हे । वे वंनमें, घरेम 
जहाँ-तहाँ सबके साथ धूंमते-फिरते हैं भ्रोर खेलते-खाते सभीसे हिल-मिलकर बोलते-चालंते रहते हैं 
योगी लोग समाधिमें भी जिसे नहीं देख पाते वही ( कन्हैया ) ब्रजमें भरक्खंन खाते फिरते हैं। जिस 
केन्हैयांकी माया तीनों लोकोरमे फेली पड़ी हुई है, वे ही ( कन्हैया ) यहाँ यशोदाके भ्रेममें बंधे पड़े हैं । 
जिसकी थाह मुनियों-तकको भो नहीं लग पाती उसे ही ब्रजके लोग नाम ले-लेकेरे पुकारते रहते हँ । 
- सूरदास कहते हैं कि उन्हीं ( कन्हैया )-को देवता लोग भ्रांकाशसे देख-देखकर समं रहे हैं कि 
हमारा जन्म लेना सुफल हो गया ॥ १००२ ॥ 
ब्रैजको सभी नवेलियाँ ग्रापसमें बेठकेंर बतकेंही करने लेगी--“मुंखिया नंदका ल्ल सचमुच बड़ा 
भारी वीर है। इसका शरीर तो कितना कोमले शोर संलोना है पर इसका पराक्रम तो देखी कि पाताल 
जाकर कालिय नागको पकड़े लिए तो चला ही आया, साथ ही उंसंपर कमल भी लंदबाता लाया \ 
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दावागिनि नभ- धरनि- बरोबरि, दसहुँ दिसातेँ लीन्हों घेरि। 

तेन सुँदाइ कहा तिहि कीन्हों, कहूँ नहीं जो देखें हेरि॥ 

ये उतपात मिटत इनहींपै, कंस कहा बपुरौ, है छार। 

सूर, स्याम अवतार बड़ी ब्रज, येई हैं. करता संसार ॥१००३॥ (७००) 
राग मारू 


अति सुन्दर नंद महर-ढुटोना । 

45 ¢ ५० 4८< रड = ~ 
निरखि-निरखि त्रजनारि कहति सब, यह्‌ जानत कछु टॉना॥ 
कपट रूपकी त्रिया निपाती, तबहिं रह्म अंति छोना । 

ors कों EN EN 2१९ 
द्वार - सिलोपर पंटकि तनाको, हे आयो जो पोनां॥ 
¢ ५ २ >> रो ¢ च >> गोन » 
अधा - बकांसुर तबहिं संहाऱ्यो, प्रथम कियो बन-गोनां। 


सूर, प्रगट गिरि धऱ्यो बाम कर, हम जानतिं बलि-बौना ॥१००४(८०९) 


रे राग मारू 
दवातें जरत ब्रज-जन उबारे। 


पेठि जल गए, गहि उरग आने नाथि, प्रगट फन-फननि-प्रति चरन धारे ॥ 
देखि मुनि-लोक, सुर-लोक, सिव-लोकके, हेत - बस नंद - जसुमति :झुरारी । 
जहाँ-तहँ करत अस्तुति मुखंनि देव-नर, धन्य-जै सब्द तिहुँ भुवन भारी ॥ 


ITD 
कमलके लिये जो राजी (कंस), सारे ब्रजको मटियामेट कर डालनेपर तुला बैठा था उसे (बातकी बातर्मे) 


उसने एक करोड़ कमल लदवा भिजवाए । जब दावानलने धरती-श्राकाश एक करके [दरों दिशाग्नों 
( चारों श्रोर )-से घेर लिया था तब सबकी आँखे बंद करांकर उसने न जाते कया ( जाँदू ) कर 
दिया कि श्राँखे खोलकर देखनेपर कहीं खोजनेपर भी श्राग नहीँ दिखाई दे पाई। ये सबके सब उपद्रव बंस 
कन्हैयाके ही मिटाए मिट पाते हँ । बेचारा कंस इनके सामने है क्या, धूल है । सूंरदांस कहते हैं कि 
कन्हैया ही ब्रजेमें बड़े वतारे बनकर श्राए हैं ग्रौर ये हो सारे संसारके रंचंमेंवॉले हैं ॥। १००३ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि कृंष्णंको'( प्रेमसे ) निहार-निहारकर, रकी नर्वेलिंयाँ प्रोफेसर कहँती 
जा रहीं थीं-- नंद महरका यह भ्रत्यन्त सुन्दर लल्ला श्रवदय कुछ जादू-टोंना जानँता है क्योंकि जब 
इसने कपट रूपवाली स्त्री (धूतना)-को पछाड़ मारा था तब तो यह श्रीर भी बहुत नन्‍्हाँन्सा था । उस 
तुंशाबतंको भी इंसने द्वारकी शिंलापर पॅटंक मारा था जो पर्वन ( बंवंडर ) वनकर यहाँ चला श्राया 
था । इसने ्रघासुर श्रौर बकासुरको भी तो तभी मारं डाला था जेब यह पहले पहल (गौ चराने ) 
बन गया था । इसने जब संबके-देखते भ्रपने वो हाथपर (गीवद्धन ) पवत उठा धरा तंब तो ह्मे 
ऐसा लगने लगा कि कहीं बलि (-से याचना करने ):वाला वामेन ही ती फिर नहाँ'श्रा पहुँचा (जिसने 
तीन पगमे पृथ्वी, आकाश, पाताल नाप घेरा था )' ॥ १० ०४ | 
कृष्ने दावानलम जलते हुए ब्रजवॉर्सियोंकी रक्षा य | pi प्श वे ही हैं sa पताम 
वहुबकंर कालिय नोगको-ायंकेर पकड़े लिए चले भ्राथे र जिन्होंने सबके सामने नॅगिके सभी फॅनोपर 
अपने पैर उठा धरे थे । सारा मुनि-लीके, देवलोके, शिवलोंक खडा देखतोका' देखता रह गयो कि कनहैयौ 
हो नद और यशोदाके प्रेमके बन्धे बंधे पढ़ें हे । जहाँ-तंहाँ देवता शरीर मंनुष्य सव खंडे"कन्हेयांकी 
स्तुति किए जा रहे हँ भोर तीनों लोकॉर्ग धन्य-धत्य शौर जय-जॅयॅक्रॉरकी ध्वनि गूँज उठो है। 
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सुख कियो जमुन-तट एक दिन-रैनि बास, प्रातही ब्रज गई गोप - नारी । 
सर - प्रभ स्याम - बलराम नँद - घाम गे, मातु-पितु-घोष-जनान सुखकारा ॥ 
॥१००४॥ (७०२) 
हरि त्रज-जनके दुख बिसरावन । राग रामकली 
कहाँ कंस, कब कमल मंगाए, कह दावानल - दावन ॥ 
जल कब गिऱ्यो, उरग कब नाथ्यो, नहि जानत ब्रज - लोगा । 
कहाँ बसे इक दिवस रेनि भरि, कबहि भयो यह सांगा | 
यह जानत, हम - ऐसहिं. त्रजमे, वेसहि करत बिहारा। 
सूर, स्याम जननीसौं माँगत, माखन बारंबारा ।१००६।। (७०३) 
चीर-हरण लीला राग जैतश्री 
भवन-रवन सबही बिसरायो । 
नंदनंदन जबतें मन हरि लिय, बिरथा जनम गँवायो ।! 
जप, तप, त्रत, संयम, साधनतें, द्रबित होत पाषाना। 
जैस मिलें स्यामसुंदर बर, सोइ कीजे, नहि आना ॥ 
यहै मंत्र दृढ़ कियो सबनि मिलि, याते होइ सु होई । 
बथा जनम जगम जनि खोबहु, ह्याँ अपनो नहि कोई ॥ 


SYNE] 


एक दिन भ्रोर रातभर यमुना-तटपर आनन्द मनाकर सबेरा होनेपर ही ब्रजकी नवेलियां ( गोपियाँ ) 
भी अपने-अपने घरोंको लोट पाईं झर माता-पिता और ब्रज-वासियोंको सुख देनेवाले श्रौर सूरदासके 
प्रभु कृष्ण भर बलराम भी तभी नन्दके भवनमें लौट पाए ।। १००५ ॥ 


कन्हैया तो ब्रजवासियोंकी विपत्ति मिटाते ही रहते हैं । कहाँ कंस रहता है, कब उसने कमल 
मंगाया, कहाँ दावातल बुाया गया, कब वे दहमें कूदे, कब उन्होंने कालियको नाथा, ब्रजमें कहाँ 
एक दिन-रात वे रहे ओर कब यह ( आग लगनेकी ) विपत्ति ग्राई, यह सब ब्रजके लोग 
कभी जान ही नहीं पा सके । सूरदास कहते हैं कि वे तो बस यही समभते रहे कि जेसे हम व्रजमें 
रहते हैं वैसे हो ये भी घूमते-फिरते रहते हैं मरोर ( सामान्य बालकको भाँति) मातासे बार-बार 
मक्खन माँगनेके लिये मचला करते हैं ॥ १००६ ॥ 

( उन गोपियोंकी यह्‌ दशा हो गई कि ) जबसे नन्दनन्दन ( कृष्ण ) उनका मन हुरकर ले गए 
तबसे वे म्रपना घरबार ग्रौर पति-परिवार सबको भूल बैठीं ( ग्रोर समझने लगीं कि) अबतक हमने 
कृष्णको प्राप्त करनेका जब कोई उपाय नहीं किया तो ) हमने श्रपना इतना जीवन व्यर्थं गेंवाया । 
देखो ! जप, ब्रत, संयम भर साधनसे तो पत्थरतक पिघल चलते हैं इसलिये ( इन उपायोंमेंसे ) 
भी उपायसे श्यामसुन्दर हमें वर ( पति )-के रूपर्म मिल सके वही किया जाय, दूसरा कोई काम ही 
न किया जाय ।' सबने मिलकर यही निश्‍चय कर लिया कि 'इसीसे . जो कुछ भी होना हो वह हो। 
झब इस संसारमें व्यथं जन्म नष्ट न किया जाय क्योंकि यहाँ (कृष्णको छोड़कर) कोई भी भ्रपना है नहाँ 

( सब स्वार्थके सगे हैं )।' सूरदास कहते हैँ कि सबके मनम यह वात जम गई श्रौर सबने पक्का 
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तब प्रतीत सबहिनिकों आइ, कोन्ही दृढ़ बिस्वासा । 

सूर, स्यामसुंदर पति पावे, यह हमारी आसा ॥१००७॥ (५६५) 
गोरी-पति पूजति ब्रज-नारि। राग श्रासावरी 

नेम - धर्मसों रहति क्रिया - जुत, बहुत करति मनुहारि ॥ 

यहै कहति पति देहु उमापति! गिरिधर नंदकुमार । 

सरन राखि लीजै सिव - संकर, तनहिं. त्रसावत मार॥ 

कमल - पत्र, मालूर - पत्र - फल, नाना सुमन सुवास | 

महादेव - पूजन मन - बच करि, सूर, स्यामकी आस ॥१००८॥। (७६६) 
सिवसौं बिनय करति कुमारि | राग रामकली 

जोरि कर, सुख करहि अस्तुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारि॥ 

सीत - भीत न करति सुंदर, कस भइ सुकुमारि। 

छहों रितु तप करति नीके, गेह - देह विसारि॥ 

ध्यान धरि, कर जोरि लोचन, मदि इक - इक जाम | 

बिनय, अंचल छोरि, रबिसौं, करति हैँ सब वाम॥ 

हमहिं होहु दयाल दिन - मनि ! तुम बिदित संसार | 

काम आति तनु दहत, दीजै, सूर, हरि भरतार ॥१००९॥ (६६७) 


DIDNT ड ह बा 


विश्वास कर लिया कि 'भ्रब तो हमारी यही श्राशा ( लगन ) है कि हमें पति मिले तो श्यामसुन्दर ही 
पति मिले? ॥ १००७ ॥ 

ब्रजकी जिस (कुमारी) भी नवेलीको देखो वही शिवकी पूजा करने लग रही है । वे सबकी सब 
बड़े नियम और पवित्रताके साथ मन लगाकर पूजाकी सब क्रिया करती जाती हैं और ( शिवजीसे ) .' 
बहुत विनती करती हुई यही कहती जाती हँ-- उमापति ( शिव ) ! हमें गिरिधर नन्दकुमार 
(कृष्ण ) ही पति दो ( कृष्ण ही हमारे पति हों ) | शिव ! शंकर ! हमारे शरीरको काम सताए 
डाल रहा है इसलिये श्राप हर्म अपनी शरणमे ले लीजिए ( क्योंकि श्राप ही एक हैं जो कामको जला 
डाल सकते हूँ ) ।' सूरदास कहते हैं कि स्याम ( -को पति बनाने )-की श्राक्षार्म वे कमलके फूल, 
बिल्व ( बेल )-के पत्ते श्रोर फल तथा सुगन्धित फूल चढ़ा-चढ़ाकर मनसे श्रौर वाणीसे महादेवकी 
पूजा किए जा रही हैं ॥ १००८॥ 

ब्रजकी वे सबकी सव कुंमारियाँ हाथ जोड़कर मुखमे स्तुति करती हुई शिवसे यही विनय किए 
जा रही हैँ-- हे त्रिपुरारी ( शिव ) ! श्राप सबसे बड़े प्रभु ( देवता ) हैं, महादेव हैं, श्राप हमारी 
मनःकामना पूरी कर दीजिए )।' वे सुन्दरियाँ ठंढसे तनिक भी भय नहीं खा रही थीं । (तपस्या करते- 
करते ) वे सुकुमारियाँ ( कोमलांगियाँ ) सुखकर काँटा हो चली थीं । वे सब अपने धर-बार श्रौर 
तन-बदनकी सुध भुलाकर छहाँ ऋतुं ( वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर )-में भली भाँति 
( मन लगाकर ) तप किए जा रही थीं । सूरदास कहते हैं कि वे सब नवेलियाँ एक-एक याम 
( पहर = तीन घंटे )-तक हाथ जोड़कर आँखे मदे क्रृष्णाका ध्यान करती हुई श्रपते याचल फेला- 
फैलाकर सूर्यसे यही विनय (प्राथना) करती रहती थौं--'हे दिनमणि (सूये) ! तुम तो सारे संसारकी 
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राग नटनारायन 
रबिसों ब्रि्तय करत कर जोरैं। 
प्रभ अंतरजामी, यह जानी, हम कारन जल खोरे ॥ 
प्रगट भए प्रभु जलही भीतर, देखि सबनिको प्रेमा । 
भीज़त पीठि सबनिके पाछे, पूरन कीन्हों नेमा॥ 
फिरि देखें तौ कुँवर कन्हाई, मीजत रुचिसो पीठी । 
सूर, त्तिरखि सकुची ब्रज-जुवती, परी स्याम-तन दीठी ।।१० १८॥ (७६८) 


राग देवगंधार 
अति तप देखि कृपा हरि कीन्हों । 
तनकी जरति दूरि भइ सबकी, मिलि तरुनिनि सुख दीन्हौं ॥ 
नवलःक्रिसोर ध्यान जुवतिनि-मन, वहै प्रराट दरसायो । 
सकुन्नि गइ अँग-बसन्न सम्हारति, भयौ सबनि मन-भायो । 
मन-मन क्रहति अयो तप पूरन, आनँद उर न समाई। 
सूरदासअभु लाज न आवति, जुवतिनि - माँझ कन्हाई ॥१०११॥ (७६९) 


गलि जानते हो । क्रामब्रेब हमारा सीर म्रत्यन्त ज़लगए डाल रहा है । राप ( जैसे भी हो ) कृष्णको 
हमारा पति बना दीजिए? ॥ १००६ ॥ 


( जब वे सब नवेलियाँ ) हाथ जोड़कर सूर्यसे प्राथंना कर रही थीं तभी ब्रन्तर्यामी ( घट- 
घूटकी जाननेवाले ) प्रभुने कूट जान लिया कि ये मेरे कारण ( मुझे पति बनानेके लिये ) हो जलम 
स्नान (तप) किए जा रही हैं । उन सबका प्रेम देखकर वे जलके भीतर ही श्रा प्रकट हुए श्रौर उन्होंने 
उन्न सबके पीछे खड़े होकर उनकी पीठ मल-मलकर ( पीठकर हाथ फेर-फेरकर ) उनका नियम 
( तप ) सफल कर डाला ( जिस कामनासे तप कर रही थीं वह कामना पुरी कर डाली ) । सूरदास 
कहते हे कि वे सब नवेलियाँ ज्यों ही मुंह घुमाती हैं त्यों ही देखती क्या हैं कि कुंवर कन्हैया बड़े प्रेमसे 
खड़े पीठ सहलाए जा रहे हैं। फिर तो श्यामको देखते ही वे सबकी सत्र ( लाजसे ) पानी-पाती 
हो गईं |] १०१० ॥ i 

उन (नवेलियों)-को अत्यन्त कठोर तप करते देखकर ही कृष्णाचे उपर बरड 
ज़ब़ उन्होने उन सब नबेलिय्ोक़ो ग्रलेसे लगा-लगाकर उन्हें प्रसन्न कर pe क 
सारी जलब जाती रही । ते नब्ेजियां अपने मृत्मे कुष्शके जिस नवल किशोर रूपका ध्यात ज्ञग्राए थीं 
वह्दी रूप उन्होंने सबको प्रकूट कर दिखाया । ग्रह देखकर तो वे इतनी भप उठी कि सब पपने अ्रंग्रोपसके 
खुले उघडे हुए ब्रस सभाजने लग़ीं। श्रव तो जो वे चाहती थीं वही उनक़ा मनज्ञाहा हो गरमा 
{ कृष्ण मिल ए ) । इससे इन्हें इतना शरालन्द हुआ कि बे फूली न समाई श्रौर सब मन ही मनन तो 
कहे स रही थी क्ति “बलो, :किसी-क्किसी प्रकार हमास तप पूरा (सफ़ल) लो हुआ” (पर मुंहसे सब कहने 
खग्गी¬ ) 'क्रहो सूरदासके प्रभु कन्हैया ! हम नवेलिय्रोके बीच ( ज्लोसेंके समान ) आकर खड़े होते 
हुए झूहे बाज जही आ रही है ? ( संकोच बही हो रहा है )' ॥ १०११॥ | ० 
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राग सारंग 
घरकों हँसत स्याम ब्रज भागे। 
लोगनि कहति, सुनावतिं, मोहन करन लँँगरई लागे॥ 
हम असनान करति जल भीतर, मीइत पीठि कन्हाइँ। 
कहा भयौ जो नंद महर-सुत, हमसों करत ढिठाई॥ 
लरिकाई तबहीं - लौं नीकी, चारि बरस कै पाँच। 
सूर, जाइ कहिहों जसुमतिसों, स्याम करत ये नाच ॥१०१२॥ (५७०) 
राग सारंग 
प्रम-बिचस सव ग्वालि भई। 
उरहन दैन चली जसुमतिकीं, मनमोहनके रूप रई॥ 
पुलक अंग अँगिया उर दरकी, हार तोरि कर आपु लई । 
अंचल चीरि, घात उर नख करि, यह मिस करि नँद-सदन गईँ॥ 
जसुमति माइ ! कहा सुत सिखयो, हमको जैसे हाल किए। 
चोली फारि हार गहि तोरे, देखो उर नख-घात दिए.॥ 
अंचल चीरि, अभूषन तोरे, घेरि धरत उठि भागि गए | 
सूर, महरि मन कहति, स्याम धां, ऐसे लायक कबहिं भए ॥१०१३॥ (७७१) 


सूरदास कहते हैं कि ( जब उन नवेलियोंके मुंहसे कृष्णाने यह सुना तो ) हेँसते-मुसकराते 
हुए इयाम ब्रजमें श्रपते घरकी श्रोर भाग चले। ( वे सब नवेलियाँ ग्रपने गाँव जा-जाकर ) सब 
लोगोंको सुना-सुनाकर कहने लगीं--'कृष्ण तो श्रब बहुत ही नटखटपनपर उतर श्राया है ( बहुत 
ढिठाई करने लगा है) | उधर हम सब जब जलमेँ खड़ी होकर स्नान करने लग रही थीं तो इधर कन्हैया 
ग्राकर हमारी पीठ सहलाने लग गया । वह नन्द महरका बेटा है तो हुश्रा करे, इससे क्या होता- 
जाता है ( बड़े होंगे तो श्रपने घरके होंगे ) । वह चला है हमारे साथ ढिठाई ( छेड़छाड़ ) करने ! 
इस प्रकारका बचपन तभीतक श्रच्छा लगता है जब बच्चा चार या पाँच वरस-तकका हो। ग्रबतो मैं 
यशोदासे विना कहें न मातंगी कि (तुम्हारा) श्याम श्रब यह सब (नंगा) नाच भी नाचने लगा है 
( यह सब कुकर्म भी करने लगा है )” ॥ १०१२॥ 


( कृष्णके चले जानेपर ) वे सब ग्वालिन ( कृष्णाके ) प्रेमे पागल हो उठी श्रौर वे मन मोह 
लेतेवाले (कृष्ण)-के रूप (-की सुघराई)-में रमी हुई झट यशोदाको उलाहना (उपालंभ) देने चल पड़ीं । 
कृष्णके प्रेमके भ्रानन्दर्मे उनके श्रंग-ग्रंग ऐसे पुलकित हुए जा रहे थे कि उनकी छातीपर कसी हुई श्रेंगिया 
( चोली ) मसक उठी, उन्होंने श्रपने ( गलेके ) हार तोड़-तोड़कर भ्रपने-प्रपने हाथोमँ उतार धरे, 
ग्रपनी श्रोढ़नियोंके श्रांचल फाड़ लिए, छातीपर भ्रपने नखके चिल्ल बना लिए ग्रौर (इस रूपकके साथ) 
इस ( उलाहना देनेके ) बहाने वे नन्दके घर जा धमकी ( श्रोर जाकर यशोदासे कहने लगीं ) 'कहो 
यज्ञोंदा मैया ! ग्रापने अपने पुत्रको यह क्या सीखा दे डाली है ? (हम क्या बतावे) जैसे इसने हमारे हाल 
कर डाले हैं । इसने हमारी चोलियाँ फाड़ डाली, हार खींच-खींचकर तोड़ ढाले श्रोर हमारी छातीपर 
नख भी श्रा मारे हैं। इसने ( हमारी श्रोढ़नीके ) भ्रांचल चीर-चोर कर डाले, सारे प्राभूषण टूक- 
टूक कर डाले ग्रौर जव हम सब इसे घेरकर पकड़ने चलीं तो वहाँसे खटाकसे निकल भागा ।' सुरदास | 

७२ 
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राग गोरी 
बरजति महरि स्यामकौं काहे न! 
जैसे हाल किए हें हमको, भए कहूँ जग आहे न ॥ 
आर बात इक सुनो स्यामकी, अतिहि भए हैं ढीठी। 
बसन बिना असनान करति हम, आपुन सीड़त पीठी ॥ 
आपु कहति, मेरो सुत बारो, हियो उघारि दिखावें । 
सुनतहु लाज, कहत नहि आवे, तुमको कहा लजावें ॥ 
यह बानी जुवतिनि मुख सुनिकै, हसि बोली नँदरानो। 
सूर, स्याम तुम लायक नाही, बात तुम्हारी जानी ॥१०१४॥ (७७२) 
राग गोरी 
ऐसी बात कहो जु लहै री! 
बिना भीति तुम चित्र लिखति हो, सो केसे निबहे री॥ 
तुम चाहति हो गगन - तरैया, माँगे कैसे पाबहु। 
आवतही मैं तुम लखि लीन्हीं, कहि मोहि कहा सुनावहु ॥ 
चोरे रहौ, छिनारो अब भो, जान्यौ ज्ञान तुम्हारो । 
आरे गोप - सुतनि नहि देखो, सर, स्याम है वारौ ।।१०६५॥ (७७३) 


कहते हैं कि यह्‌ सब सुनकर यशोदा अपने मनमेँ सोचने लगीं कि “भला कृष्ण यह सब ( कांड ) कर 
संकने-योग्य कबसे हो गया” ॥| १०१३ ॥। 


(गोपियाँ जाकर यशोदासे कहने लर्गी --) 'बयों महरि ! तुम भ्रपने श्यामको रोक-टोककर क्यों 
नहीँ रखती ? इसने जेसा (बुरा) हाल हमारा कर डाला वेसा संसारमें कहीँ किसीका हुआ नहीं होगा । 
इयामकी एक और बात भी ( कान खोलकर ) सुन लो कि ये ( ग्राजकल ) बड़े ढीठ हो चले हैं । हम 
उधर कपड़े उतारकर ( यमुनामें ) नहाने लग रही थीं तो ये ( इधर पीछेसे श्राकर ) हमारी पीठ 
सहलाने लग रहे थे श्राप तो कहती रहती हैं कि मेरा बेटा भ्रभी निरा बच्चा है. पर (कहो तो) छाती 
उघाड़ दिखावे ( कि इसने क्या काम किए हैं ) जिसे सुननेमें भी लाज आती है इसलिये कहते 
नहीं बनता क्रि ( कहकर ) आपको क्यों लज्जित करे।' सूरदास कहते हैं कि उन नवेलियोके मंहसे 
यह बात सुनकर नन्दराची ( यशोदा ) हसकर बोली - 'तुम्हारी गातसे ही मैं ताड़ गई हूँ कि श्याम 
तुम्हारे ( साथ इस प्रकारका व्यवहार करनेके ) योग्य नहीं हो पाया है ( इतना बड़ा नहीं हो पाया है 
कि यह सब करे । यहाँसे चलती बनो, यहाँ तुम्हारी दाल गलनेवाली नहीं है )' ॥ १०१४७ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ( गोपियोंकी बात सुनकर यशोदाने उनसे कहा--) 'अरी गोपियो ! 
देखो वहीं बात कहो जो समभर्मे ग्रा सके तुम जब «बिना भोतके ही चित्र बनाने चलोगी 
( निराधार झूठी बाते कहोगी ) तो वह कहाँतक चल पावेगा ( उसे बैसे सत्य सिद्ध कर पाग्नोगी ) 1 
तुम आकाशके तारे तोड मेंगाना चाहो तो माँगनेपर भी केसे पा सकोगी ? तुम मुझे कया ये 
संब बातें कहकर सुना रही हो? मैं तो तुम लोगोके आते हीं सव ताड गई थी । श्रंबतक तो 
कृष्ण चोर ही थे श्रब छिनार ( पर-स्त्री-गामी )-भी होने लगे) मैं तुम्हारी सारी चतुराई 
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राग मलार 


ग्वालिनि हैं घरहीकी बाढ़ी। 

निसि अरु दिन प्रति में देखति हों, अपनेहि आँगन ठाढ़ी ॥ 

कबहि गुपाल कंचुकी फारी, कब भे ऐसे जोग। 

अबहि नक्र खेलन सीखे हैँ, यह जानत सब लोग ॥ 

नितह्दी मोहन भगरत मूरति देखि प्रेम-रस चाखी । 

सूरदास - प्रभ अटक न मानत, ग्वाल सबै हैं. साखी ॥१०१६॥ (७७४) 
F य राग गोरी 
इहि अंतर हरि आइ गए | 

मोर - मुकुट पीतांबर काछे, अति कोमल छबि अंग भए ॥ 

जननि बुलाइ बाह गहि लीन्हो, देखहु री! अति मदमाती । 

इनहींकों अपराध लगावति, कहा फिरति हो इतराती ॥ 

सुनिहें लोग, मष्ट अबहूँ करि, तुर्माह कहाँकी है लाजा। 

सूर, स्याम मेरी माखन-भोगी, तुस आवति कत बेकाजा ॥१०१७॥(७७५) 


ताड़ती हूँ । मेरा इयाम तो श्रभी निरा ( श्रबोध ) बच्चा है ( उससे तुम्हारी पटरी नहीँ बेठ पावेगी ) 


तुम सब म्रौर दूसरे जवान-जवान ग्वालोंके छोकरोंसे क्‍यों नहीं राले जा लड़ाती हो? ॥ १०१५ ॥ 

( यशोदा कहने लगीं--) “( जान पड़ता है ) ये ग्वालिने कुछ अपने घरकी श्रधिक (फ़ाललू) 
जान पड़ती हैं ( जिन्हें घरपर दूसरा कोई काम ही न हो ) क्योंकि में देखती हूँ कि ये रात-दिन जब 
देखो तब मेरे ही श्राँगनर्म श्राई खड़ी दिखाई देतो हैं। बताश्रो, गोपालने कब तो किसीकी 
चोली फाड़ी ग्रौर कब वह ऐसा योग्य हो गया ( इतना बड़ा हो गया कि ये सब काम कर डाले )। 
सव लोग जानते हैं कि ग्रभी थोड़े ही दिनोसेतो इसने कुछ-कुछ खेलना सोखा है । बड़े प्रेमसे 
चाख ( चाष = नीलकंठ )-की मूर्ति ( खिलोना ) देखकर उसे लेनेके लिये तो नित्य ही मुझसे झगड़ा 
किए रहता है । सब खाल भी इसके साक्षी हैं कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण मचलनेमे ) कोई श्रटक 
( संकोच ) नहीं करते (जब देखो तब मचल बेठते हैं ) ॥१०१६॥ 

सुरदास कहते हैं कि ( ये सब बाते हो ही रही थीं कि ) इसी बीच कन्हैया भो वहाँ मोर 
(-के पंखों )-का मुकुट लगाए श्रौर पौतांबरकी कछनी काळे बड़े कोमल श्रंगोवाले ( बालक ) 
बनकर वहाँ ग्रा पहुंचे । श्राते ही माता यशोदाने उन्हें पास बुलाकर श्रोर उनकी बाँह पकड़कर 
( गोपियोसे ) कहा--'देखो री मतवाली गोपियो ! तुम इसी ( नन्हॅसे कन्हैया )-के सिर 
यह सब दोषं मढे जा रही थी (कि इसने चोली फाड़ दी, हार तोड़ डाले, ग्रांचल चीर डाला ) ? 
तुम सब इतराती क्या फिरती हो ( भूठा ग्रारोप कया लगाती फिरतो हो ) ? भ्रब भी तो चुप 
हो बैठो । लोग सुनेगे ( तो क्या कहेंगे कि ऐसे भोलेभाले बालकके सिर भी दोष मढे जा रही हैं )। 
पर ( तुम सब तो निलँज्ज हो ) तुम्हे कहाँको लाज धरी हे ।! यशोदा कहने लगीं कि 'मेरा श्याम 
तो माखन-भोगी ( केवल मक्खनके लिये मचलनेवाला ) हैं, तुम सब यहाँ व्यथं ( यह सब झूठ 


दोषारोपण करने ) क्यों श्रा धमकती हो” ॥ १०१७॥ 
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राग केदारो 
अबहीं देखे नवल किसोर । 
घर आवत -हीं तनक भए हैं, ऐसे तनके चोर॥ 
कछु दिन करि दधि -माखन - चोरी, अब चोरत मन मोर | 
बिबस भइ, तन-सुधि न सम्हारति, कहति बात भइ भोर ॥ 
यह बानी कहतहीं लजानी, समुझ भई जिय - ओर | 
सूर, स्याम - सुख निरखि चली घर, आनँद लोचन लोर ॥ १०१८॥। (७७६) 
राग नटनारायन 
ब्रज-घर गई गोप - कुमारि । 
नेंकहूँ कहुँ मन न लागत, काम - धाम बिसारि॥ 
मातु - पितुकौ डर न मानति, सुनतिं नाहिन गारि। 
हठ करति, बिरुभाति, तब, जिय जननि जानति बारि ॥ 
प्रात-हीं उठि चली सब मिलि, जमुन - तट सुकुमारि। 
सूर - प्रभु त्रत देखि इनको, परत नाहि सम्हारि ॥ १०१९॥। (७७७) 
राग गोरी 
देखे जमुना - तट नैँद्‌ - नंदन । 
मोर - मुकुट, मकराकृत - कुएडल, पीत - बसन, तन चंदन ॥ 


—— 


(एक गोपी कहने लगी-) 'ग्रभी-भ्रभी तो मैंने इन्हें नवल किशोर (जवान) रूपमें देखा था पर ये 
ऐसे चोर-बदन (जब चाहें तब बड़े या छोटे हो जानेकी क्षमतावाले) निकले कि घर ग्राते ही नन्हॅसे बन 
बैठे हे । कुछ दिनोंतक तो ये दही ग्रोर मक्खनकी चोरी करते रहें पर भ्रब मेरा मन भी चुरा बैठे हैँ ।' 
वह गोपी ऐसा झापा खो बैठी थी कि उसे भ्रपने तन-तककी सुधि न रह गई श्रोर वह यह मू्खंताकी 
बात कह गई।' पर ( यशोदाके सामने ) यह बात कहते ही वह लजा उठी ( कि मैंने यशोदाके 
सामने कैसी बाते कह डाली । वे कया सोचेगी) भर तब उसके मनमें कुछ समझ श्रा पाई (कि ऐसी बाते 
नहीं कहनी चाहिए थीं )। सूरदास कहते हैं कि ( तब वह गोपो भेपकर ) श्यामका मुखडा देखकर 
अपने घरकी ओर चल दी ओर उसकी भ्रांखो से भ्रानन्दके ग्लास बहे चले जा रहे थे ॥ १०१८। 

ब्रजकी वे गोप-कुमारियाँ जानेको तो ब्रजमें ग्रपने-प्रपने घर चली गईं पर वे घरका सब काम-धाम 
छोड़कर ऐसी ( ङृष्णमें तन्मय ) हो गई कि उनका मन कहीं तनिक भी लग नहीं पा रहा था। 

( वे ऐसी ढीठ हो चली थीं कि ) भ्रपने माता-पितासे भी नहीँ डर रही थीं ओर डाँट-फटकारपर भी 

कोई ध्यान नहीँ दे रही थीं। जब वे ग्रपनी मातासे हठ कर बैठती थीं या उलभ पड़ती थीं ( झगड़ा 

करनेपर उतारू हो जाती थीं ) तो माता अपने मनमें यही समझती थी कि श्रभी बच्ची है (इसीलिये हठ 
ठाना करती है )। वे सब सुकुमारियां तड़के ही उठकर यमुता-तटकी श्रोर मिलकर चल दीं। 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने जब उनका ऐसा ( हढ, निश्छल, सत्य ) ब्रत ( संकल्प ) देखा तो 
झपनेको संभाल न सके ( उनका संकल्प पूणां करनेके लिये दौड़ पड़े ) ॥ १०१६ ॥ 

यमुना-तटपर पहुँचते ही गोपियाँ देखती क्या हैँ कि ( सिरपर ) मोर (-के पंखोका ) मुकुट 
लगाए, ( कानों में ) मकरकी आकृतिका कुंडल पहने, पीतांबर झढ़े अर शरीरपर चन्दन पोते हुए 
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लोचन तृप्त भए दरसनतें, उरकी तपति बुभानी। 
प्रेम - मगन तब भई सुंदरी, उर गद्गद, सुख - बानी ॥ 
कमल - नयन तटपर हैं ठाढ़े, सकुचहि मिलि ब्रज-नारी | 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, त्रत - पूरन पग धारी ॥ १०२०॥ (५७८) 
राग नट 
बनते नाहि जमुनकौ ऐबो । 
६ ~ ~ २ जे ~ 
सुंदर स्याम घाटपर ठाढ़े, कहो कोन बिधि जैेबा ॥ 
कैसे बसन उतारि धरै हम, केसे जलहि समैबो। 
नंद - नंदन हमको देखेंगे, कैसे करि जु अन्हेबो ॥ 
चोली, चीर, हार लै भाजत, सो कैसें करि पेबो। 
अंकम भरि - भरि लेत सूर - प्रभु, काल्हि न इहिं पथ ऐबो ॥ १०२१॥ (७७९) 
राग रामकली 
केस बने जमुना - न्दान। नंदको सुत तीर बैठो, बड़ी चतुर सुजान ॥ 
हार तोरे, चीर फारै, चले नैन चुराइ। काल्हि धोखे कान्ह मेरी, पीठि मींजी आइ ॥\ 
कहति जुबती बात, सुनि सब थकित भई त्रज-नारि । सूर-प्रभुको ध्यान घरि मन, रबिहि बाह पसारि 
॥ १०२२ ॥ ( ७८० ) 


नन्दनन्दन ( कृष्ण ) श्राए खड़े हँ । उनका दशंन पाते ही गोपियोंको श्रांखे खिल उठीं श्रौर हृदयकी 
सारी जलन बुझ मिटी । वे सुन्दरियाँ कष्णाके प्रेममें ऐसी मग्न हो उठी कि उनका हृदय गद्गद हो 
चला श्रौर गला भर्रा श्राया ( मुंहसे बोल नहीँ निकल पाया ) । कमलके समान सुन्दर बड़ी-बड़ी 
्राँखोंले कृष्ण (यमुनाके) तटपर श्राए खड़े थे पर ब्रजकी वे नवेलियां.कृुषसे जा मिलनेम बहुत पे 
जा रही थीं । सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) तो श्रन्तर्यामो ( सबके मनकी बात जान लेते ) हैँ इसलिये 
( उन कुमारियोंका ) ब्रत पूणं करनेके लिये वे स्वयं यहाँ श्रा पधारे हैं ॥ १०२० ॥ 
सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ कहते लगीं--) '्रब तो यमुना-तटपर भी श्राते नहीं बनता (श्रानेका 
साहस नहीँ होता ) । जब श्राती हैं तो देखती हैँ कि सुन्दर श्याम घाटपर पहलेसे भ्राए डटे खड़े हैं । प्रब 
बताओ, वहाँ जाया कैसे जा सकता है ? ( उनके वहाँ खडे रहते हुए ) कैसे तो कपड़े उतार धरे 
जाये, कैसे जलर्मे ( नहाने ) पैठा जाय । जब नन्दनन्दन (कृष्ण) वहाँ खड़े देखते रहेँगे तो नहाया कैसे 
जा सकेगा ? वे चोली, साड़ी थ्रौर हार लेकर भाग खड़े होगे तो केसे उनसे पाया जा सकेगा ? 
इतना ही नहीं, ( वे तो मिलते ही ) छातीसे खींच लगाते हँ । श्रब कलसे तो हम इस श्रोर श्रानेका 
नाम-तक न लेगी” ॥ १०२१ ॥ 
(गोपियाँ आपसे कहने लगीं--) 'बताग्रो, प्र यमुना-स्नान किया केसे जा सकेगा ? देखो 
न ! नन्दका परम चतुर चंट पुत्र (कृष्ण) पहलेसे ही तीरपर श्राया बैठा है । वह ( जिसका देखता है ) 
हार तोड़ फेकता है, साड़ी फाड़ डालता है और आ्राँख चुराकर निकल भागता है । कल क्या हुमा 
कि ( में जब यमुनामें खड़ी नहा रही थी तो देखती क्या हूँ कि ) धोखेसे ( पोछेसे ) ग्राकर मेरी पीठ 
वह नवेलो जब यह बात कहने लगी तो ब्रजकी अन्य सब नवेलियाँ श्रपनो सुध्र- 


खड़ा मल रहा है।' 
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राग गूजरी 
अति तप करति घोष - कुमारि | कृष्न पति हम तुरत पावें, काम - आतुर नारि ॥ 
नैन मूँदति दरस-कारन, स्रबन सब्द बिचारि। भुजा जोरति अंक भरि हरि, ध्यान उर अँकवारि।॥ 
सरद-ग्रीपम डरति नाही, करति तप, तनु गारि । सूरप्रभु सर्वज्ञ स्वामी, देखि रीभे नारि ॥ 
॥१०२३॥ (७८१) 
रबिकों ब्रज - बनिता कर जोर । राग धनाश्री 
सीत-भीति नहि. करांत छहों रितु, त्रिविध काल जल खोरं ॥ 
गोरी - पति पूजति, तप साधति, करत रहति नित नेमहि 
भोग-रहित निसि जागि चतुद॑सि, जसुमति - सुतके प्रेसहि ॥ 
हमको देहु कृष्ण पति इंस्वर, ओर नहीं मन आना । 
मनसा बाचा कर्म हमारे, सूर, स्यामको ध्याता || १०२४॥ (७८२) 
नीके तप कियो तनु गारि। राग रामकली 
आपु देखत कदसपर चढि, लियो मानि सुरारि॥ 
बरस - भर त्रत - नेम - संञभ, खम कियो मोहि काज । 
कैसहूँ मोहि भजे कोऊ, मोहि विरदकी लाज्ञ॥ 


बुध भूल चलीं और वे सब मनमें सूरदासके प्रभु ( कृष्णा )-का ध्यान करके सुयंसे बाँह फैलाकर 
( यही वर ) माँगने लगीं ( कृष्ण ही हमें पति-रूपमें मिले ) ॥ १०२२ ॥ 
कामातुर गोप-कुमारियो इसी उद्देश्यसे बड़ा कठोर तप किए जा रही थीं कि कृष्ण हमें तुरन्त 
पत्तिके रूपमे मिल जायें । वे कृष्णके दशंनके लिये आँखें मूंदती हैं, ( कृष्णकी ) मधुर वाणी सुननेके 
विचारसे अपने कान मूंदे लेती है श्रोर अपनी भुजाएं इस ध्यानसे लपेटे लेती हैं मानो कृष्णको 
अंकमाल दे रही हों ( कृष्णको छातीसे लगाए ले रही हाँ )। (वे कृष्णके लिये) श्रपना शरीर गलाकर 
ऐसा तप किए डाल रही हैं कि उन्हें शरद्‌ ( जाड़ा ) और गर्मी किसोका कोई डर नहीं रह गया है । 
सब कुछ जाननेवाले सूरदासके स्वामी ( कृष्णा ) उनका यह ( कठोर ) तप देखकर उनपर रीझ ही 
तो उठे ( प्रसन्न हो उठे )॥ १०२३ ॥ 
सूरदास कहते है कि ब्रजकी गोप-कुमारियाँ (कृष्णको पति रूपर्म प्राप्त करनेके लिये) सूर्यके आगे 
हाथ जोड़े जा रही हैं । छहों ऋतुआमें वे तीनों समय (प्रातः, दोपहर, संध्या समय) जलमेँ स्नान करती 
चलती हैं, पर उन्हें शीतसे तनिक भी भय नहों लगता । इतना ही नहीं, वे गौरीके पति ( शिव )-की 
पूजा करती हैं, तप साधती हैं, नित्य नियमका पालन करती रहती हैं और कृष्णके प्रेमे चतुदंशी को 
निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रहती हैं ( श्रौर मनाती रहती हैं ) कि 'हे इश्वर ! हमें श्रौर 
कुछ नहीं चाहिए । बस यही चाहिए कि हमें पति-रूपमें कृष्ण मिल जाये । मनसा ( मनसे ), वाचा 
( वाणोसे ) ओर कमरा ( कमंसे ) हमें सदा केवल श्यामका हो ध्यान बना रहता है? ॥ १०२७ ॥ 
कदस्बके वृक्षपर चढ़कर उन्हें देखकर कृष्ण भी मान गए कि इन्होंने ग्रपने शरीर गलाकर 
बहुत अच्छा ( कठोर ) तप किया है ओर मेरे लिये ( मुझे, पति-रूपमे प्राप्त करनेके लिये ) 
इन्होने वर्षभर ( मन लगाकर ) श्रम करके ब्रत, नियम और संयमका पालन किया है। मुझे 
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धन्य ब्रत इन कियो पूरन, सीत - तपति निवारि। 
काम - आतुर भजी मोकों, नब तरुनि ब्रज - नारि॥ 
कृपा - नाथ कृपाल भे तब, जाति जनकी पीर। 
सूर - प्रभु अनुमान कोन्हो, हरौ इनके चीर ॥ १०२५॥ (७८३) 
राग बिलावल 
बसन हरे सब कदम चढ़ाए। 
सोरह सहस गोप - कन्यनिके, अंग-अभूषन-सहित चुराए ॥ 
नीलांबर - पाटंबर - सारी, सेत, पीत चुनरी, अरुनाए । 
अति विस्तार नीप - तरु तामे, ले-ले जहाँ - तहा. लटकाए॥ 
मनि-अआभरन डार-डारनि प्रति, देखत छबि मनही अटकाए | 
सूर, स्याम जुवतिनि त्रत पूरन, सो फल डारनि कदम फराए ॥ १०२६॥ (७८४) 
राग सूहो 
आपु कदम चढ़ि देखत स्याम। 
बसन - अभूषन सब हरि लीन्हें, विना बसन जल-भीतर बाम || 
मुँदत नैन ध्यान धरि हरिको, अंतरजामी लीन्ही जान। 
बार - बार सवितासौं माँगति, हम पार्व पति स्याम सुजान ॥ 
MOOR 0. प ््स्प्स्स्स् 
तो, चाहे कोई जिस किसी प्रकार भी भजे, श्रपने नामकी लाज तो है ही (कि र्म भ्रपने 
भक्तकी पुकारपर दौड़ पहुँचता हूँ ) । ये सचमुच धन्य हुँ कि इन नवेली ब्रजकी कुमारियोंने शीत 
ग्रौर गर्मीकी चिन्ता न करके श्रपना ब्रत प्रा कर दिखाया श्रौर कामातुर होकर ( मुझे पति-रूपर्मे 
प्राप्त करनेके लिये ) मेरा भजन किया ।' श्रपने भक्तों ( गोप-कुमारियों )-की पीडा ( व्यथा, इच्छा ) 
समभकर उनपर कृपा करनेके लिये झट सूरदासके प्रभु (क्रष्णा)-ने यह अनुमान (निश्चय) कर लिया कि 
कि 'चलता हुँ इनके चीर ( वस्त्र ) ही उठाए लाता हूं! ॥ १०२५॥ 
सूरदास करते हैँ कि ( जब गोप-कन्याऐ कपड़े उतार-उतारकर जलम उतर गई तो उत ) 
सोलह सहस्न ( श्रनगिनत ) गोप-कन्याश्रोंके आ्राभूषणोंके साथ-साथ {उनके सब वस्त्र समेंट-समेटकर 
कृष्णाने उठा चुराए श्रौर ले जा-ले जाकर कर्देबके वृक्षपर उठा टाँगे 1 नीले रंगको रेशमी 
साड़ियाँ तथा इवेत, पीली श्रौर लाल चुनरियाँ (श्रोढ़नियाँ) उठा-उठाकर उन्होंने उस लंबे-चोड़े कदंबके 
वृक्षकी शाखाश्रोपर जहाँ-तहाँ लटका ठाँगीं। डाल-डालपर ठगे हुए मणि-जड़ें उन श्राभूषणोंको देखकर 
उनकी शोभापर मन श्रटका पड़ता था मानो श्यामने उन नवेलियाँके व्रत पुणां होनेके फल ही कदम्बको 
डाल-डालपर फलित कर दिखाए हों ॥ १०२६ ॥ 
कृष्णाने सबके वस्त्र और श्राभुषण तो हर ही लिए थे, वे कदंवपर चढ़कर बेठे यह भी देख रहे थे कि 
सब स्त्रियाँ जलर्म नंगी ( नहा रही ) हँ । श्रन्तर्यामी कृष्णाने जान लिया कि ये श्राँखे मृंदकर कृष्णका 
ध्यान कर रही हँ । वे बार-बार सूय॑से यही वर माँगे जा रही थीं कि हमें सुजान श्याम ही 
पति-ह्पर्ग मिले । ( नहा-धों चुकनेपर ) ज्यों ही वे पे निकलकर तटपर गती हैं तो देखती 
वया हैं कि उनके श्राभूषण और वस्त्र वहां कुछ भी नहीं हैँ । वेसब सुन्दरियाँ इधर-उधर देख-ताककर 
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जलतें निकसि आइ तट देखें, भूषन-चीर तहाँ कछु नाहिं। 
इत-उत देखि चकित भई सुंदरि, सकुचि गई फिरि जल ही माहिं ॥ 
नाभि - प्रजंत नीरमैं ठाढ़ी, थर-थर अँग कॉपति सुकुमारि । 
को लै गयौ बसन - आभूपन, सूर, स्याम उर प्रीति बिचारि ।।१०२७।।(७८५) 
राग रामकली 
आवहु निकसि घोष - कुमारि | कदम - परते दरस दीन्हों, गिरिधरन बनवारि ।। 
नैन भरि ब्रत-फलहिं देखो, फऱ्यो है द्रम-डार । ब्रत तुम्हारो भयो पूरन, कह्यौ नंद-कुमार ॥ 
सलिलतें सब निकसि आबहु, बथा सहेति तुपार। देत हों, किन लेहु मोस, चीर, चोली, हार॥ 
बाँह टेकि बिने करो भोहि, कहत बारंबार । सूरःप्रभुके आइ आगे, करहु सब सिंगार ॥ 
॥ १०२८ ॥ ( ७८६ ) 
ग्वालिनि ! अपने चीरहिं लै री। राग रामकली 
जलतें निकसि-निकसि तट दोउ कर जोरि, सीस दै-दै री॥ 
कत हो सीत सहति ब्रज - सुंदरि, त्रत पूरन सब भे री। 
मेरे कहें आइ पहिरो पट, कस तन हिम न जरै री ॥ 
हौँ अंतरजामी जानत सब, अति यह पैंज करै री। 
करिहौ पूरन काम तुम्हारो, रास सरद - निसि ठै री ॥ 


बड़े चक्रमे पड़ गई ( कि कपड़े गए तो कहाँ गए । ऐसा कौन चोर श्राया जो सब उठा ले गया )। 
वे लजाकर फिर जलमें उतर गईं। नाभितक गहरे जलर्म खड़ी हुई इन सुकुमारियोँके रंग थरथर 
कापे जा रहे थे । सूरदास कहते हैँ कि भ्रपने हृदये श्यामके प्रेमका विचार करती हुई ( वे इसी 
चिन्तार्मे पड़ी हुई थीं कि ) हमारे वस्त्र श्रौर आभूषण ले गया तो कौन उठा ले गया ॥ १०२७ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियोको व्याकुल देखकर ) गिरिधारी वनमाली नन्दकुमार ( कृष्ण )-ने 
कदम्बके ऊपरसे ही दशन देकर कहा --'श्ररो गोपियो ! श्राश्रो श्राओ, बाहर निकल श्राग्रो । 
तुम्हारा ब्रत पूरा हो गया है । तुम सब अपने व्रतके फल श्रपनी श्राँखोंसे ग्रा देखो जो इस (कदम्बके) 
वृक्षकी डालोपर म्रा फले हैं । तुम सब झटपट पानीसे बाहर निकल श्रा्रो, (क्यों ) व्यथं ठंढमेँ ठिठुरी पड़ 
रही हो । तुम अपने-अपने चीर, चोली और हार सब मुझसे ले लो, मै तो दे ही रहा हूँ ।' वे वारंवार 
गोपियों से यही कहते जा रहे थे कि धरतीपर बाँह टेककर ( हाथ जोड़कर ) मेरी प्रार्थना करो 
म्रोर जो कुछ सिंगार करना हो सब सूरदासके प्रभुके (मेरे) ग्रागे भ्राकर शृङ्गार कर लो ( अपने कपड़े- 
लत्ते पहन लो ) ॥ १०२५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (कदम्बपर चढ़े हुए कृष्ण उन गोपियोंसे कहने लगे-) री ग्वालिनो ! जिन्हें 
अपने चीर लेने हो वे जलसे निकलकर तटपर श्राकर हाथ जोड़-जोड़कर ग्रौर माथा टेक-टेककर लेती जायें। 
प्री ब्रज-सुन्दरियो ! भ्रब तुम क्यों ठंढमें ठिठुरी पड़ रही हो ? श्रब तो तुम्हारा सारा ब्रत पूणा हो 
हो चुका है। मेरी बात मान लो प्रर श्राकर भ्रपने-भ्रपने वस्त्र उठा पहनो नहीं तो तुम्हारे दुबले-पतले 
शरीर इस शीतसे ठिठुर जायेगे ( पालेसे जल जायेगे ) । मै तो श्रन्तर्यामी हूँ और ( तुम्हारे हूदयकी) 
सब ( भावना ) जानता हूं । मैंने पनी यह पकक प्रतिज्ञा कर ली है कि मै शरद्की रात (पुणिमा)-को 
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संतत, सूर, सुभाउ हमारो, कत मै- काम डरै री। 

कोनेहुँ भाव भजे कोड हमकों, तिन तन - ताप हरै री ॥ १०२९ ॥ (७८७) 
राग रामकली 

अंबर देहु कृपालु मुरारी ! 

लै सब चीर कदम चढ़ि बैठे, हम जल -माँझ उघारी ॥ 

तटपै बिना बसन कयौं आयें, लाज लगति है भारी। 

चोली - हार तुमहिकौं दीन्हौं, चीर हमहि द्यौ डारी॥ 

तुम यह बात अचंभौ भाखत, नागो आवहु नारी। 

सूर, स्याम कछु छोह करो जू, सीत गई तनु मारी ॥ १०३०॥ (७८८) 

राग बिलावल 


हा हा करति घोष - कुमारि । 
सीतत तन कंपत थर - थर, बसन देहु मुरारि॥ 
जो पुरुष तिय - अंग देखे, कहत दूषन भारि। 
नेंकु नहिं तुम छोह आनत, गई हिम सब मारि॥ 
मनहिं मन अतिही भयौ सुख, देखिकै गिरिधारि। 
सूर-प्रभु अतिही निठुर भे, नंद - सुत बनवारि। १०३१ ॥ (७८९) 


रास ठानकर तुम्हारा सारा मनोरथ सफल कर दूंगा । मेरा तो सदासे यह स्वभाव ही रहा है। तुम 
कामके भयसे कया डरी जा रही हो ? मुझे तो चाहे कोई किसी भी भावसे भजे, मैं तो उसके 
शरीरका सारा ताप (कष्ट) हर ही लेता हूँ” ॥ १०२९ ॥ 

सूरदास कहते हैँ ( कि गोपियाँ कृष्णसे कहने लगीं) 'देखो कृपालु मुरारी ! ( श्रब बहुत 
हो गया ) भ्रब तुम तत्काल हमारे कपड़े दे डालो। हम यहाँ जलर्मे उघाड़ी ( नंगी ) खड़ी हैं 
ग्रौर तुम सारे चीर ( वस्त्र ) लेकर कदम्बपर चढ़े बैठे हो ( यह भी कोई बात है ! ) बताश्रो, 
हम बिना वस्त्रों के (नंगी) तटपर केसे ग्रा सकती हैं ? ( बिना कपड़ोंके बाहर श्रानेमें ) हमें बड़ी लाज 
लग रही है । जाग्रो, हमने श्रपनी चोलियाँ श्रौर श्राभूषण तुम्हे दिए ( तुम रक्खो ), केवल हमारे चीर 
भर नीचे डाल दो । तुम यह बड़े ग्राश्रयंकी ( श्रटपटी ) बात कह रहे हो कि नवेलियो ! नंगी 
निकल श्राश्रो । श्ररे श्याम ! कुछ तो दया करो। यहाँ हम सर्दर्मि ठिठ्ररी मरी जा रही हैं । ( सर्दीके 
मारे प्राण निकले जा रहे हैं )' ॥ १०३० ॥ 

( जाड़ेके मारे ) गोप-कुमारियां हाय-हाय चिल्लाती हुई कहती जा रही थीं---“मुरारि ! हमारे 
वस्त्र हमें दे दो, सर्दीके मारे यहाँ सारा शरीर थरथर कांपे जा रहा है । ( सब लोग) कहते हैं कि जो 
पुरुष स्त्रीके (गुप्त) भ्रंग देख लेता है उसे बड़ा दोष लगता है। यहाँ जाड़ेके मारे प्राण निकले जा रहे 


हैं प्रौर तुम हो कि तुम्हें तनिक भी दया नहीं भ्रा रही है।' सूरदास कहते हैं कि यद्यपि गिरिघारीको . 


देख-देखकर वे मन ही मन तो बहुत प्रसन्न हुई जा रहो थीं किन्तु (ऊपरसे कहती जा रही थीं--) 'नन्दके 
पुत्र श्रोर सूरदासके प्रभु वनमाली (कृष्णा) ! तुम तो श्रब बहुत ही निष्ठुर हुए जा रहे हो'॥१०३१॥ 
७३ 
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५७८ क सर-ग्रन्थावली ध 


लाज ओट यह दूरि करां । राग बिलावल 
जोइ मैं कहां, करो तुम सोई, सकुच बापुरिहि कहा करो ॥ 
जलतें तीर आइ कर जोरहु, में देखो, तुम बिनय करा । 
पूरन ब्रत अब भयौ तुम्हारो, गुरुजन - संका दूरि करा ॥ 
अब अंतर मोसी जनि राखहु, बार - वार हठ ब॒था करों । 
सूर, स्याम कह, चीर देत हौ, मो आगे सिंगार करो ॥१०३२।॥ (७९०) 
र राग गूजरी 
जलत निकसि तीर सब आवहु । 
जैसे सबितासो कर जोरे, तैसेहि, जोरि दिखावहु ॥ 
नव बाला हम, तरुन कान्ह तुम, केसे अंग दिखावे । 
जलहीमैं सब बाँहँ टेकिके, देखहु स्याम ! रिभावें ॥ 
ऐसे नहि रीमौ में तुमसौं, तटहीं वाहे उठावहु। 
सूरदास-प्रभु कहत सबनिसीं, वस्त्र - हार तब पावहु ॥ १०३३ ॥ (७९१) 
हमारे देहु मनोहर चीर । राग विलावल 
काँपति, सीत तनहिं अति व्यापत, हिम-सम जमुना - नीर ॥ 
मानहिगी उपकार रावरो, करो कृपा बलबीर | 


( गोपियोकी बात सुनकर कृष्णाने उनसे कहा--) 'देखो, भ्रब यह लाजका परदा तुम हटा फेको 

(मुझसे लज्जा मत करो) ! ग्रब तुम बेचारे संकोच (लज्जा)-को लेकर कया करोगी ? (संकोच छोड़कर ) 
श्रब तो जो मै कह रहा हुँ वही करती जाश्रो । ग्रब तुम सब जलसे बाहर निकलकर तीरपर श्राकर 
हाथ जोड़ो श्रोर मेरी आँखों के सामने ग्राकर मुझसे प्राथंना करो । अब तुम गुरुजन ( पिता-माता 
रादि )-का भय हूदयसे निकाल बाहर करो वयो कि श्रब ( मुभे प्राप्त करनेका ) तुम्हारा ब्रत पूणां 
हो गया । ( जब तुम मुझे चाहती हो शोर मुझे सवंस्व भ्रर्पण करनेका संकल्प कर चुकी हो तो ) 
ग्रव मुझसे कोई परदा न खखो । अब तुम व्यर्थ ही बारवार ( वस्त्र मिलनेके पश्चात्‌ बाहर 
निकलनेका ) हठ किए जा रही हो | सूरदास कहते हैँ कि श्यामने उन गोपियों से ( स्पष्ट ) क 
दिया--'मैं चीर देनेको तैयार हूँ पर श्ङ्खार मेरे सामने आकर करना ( वस्त्र-आभूषण पहनना ) 
पड़ेगा” ॥ १०३२ ॥ 

( कृष्णाने उन गोपियोंसे कहा--) 'देखो ! अब तुम सब जलसे निकल-निकलकर तीरपर 
झा खड़ी हो जाम्रो भ्रोर जैसे तुमने सूयंके भ्रागे दोनों हाथ जोड़े थे वैसे ही दोनों हाथ मुझे भी जोड़ 
दिखाद्मो ।? ( यह सुनकर गोपियों ने कहा--) देखो कन्हैया । हम सब नई बालाएँ (युवतियाँ) हैं और 
लुम जवान पुरुष हो, तब भला तुम्हें हम भ्रपने ग्रंग केसे दिखा सकती हैं! तुम्हारे सामने नंगी 
केसे झा सकेगी ) । देखो श्याम ! हम सब जलम ही खड़ी-खड़ी हाथ जोड़कर तुम्हारी इच्छा पुरां 
किए देती हैं ( तुम्हें प्रसल किए डालती हैं )।' कृष्णने उन सबसे कहा -'मैं तुमसे ऐसे 
प्रस होनेबाला नहीं हूँ । तुम सब जव तटपर भ्राकर बाँह उठाकर हाथ जोड़ोगी तभी अपने वस्त्र श्रौर 
हार ( आभूषण ) पा सकोगी' ॥ १०३३ ॥ 
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झै स्रसागर क {se 
अतिही दुखित प्रान, बपु परसत, प्रबल प्रचंड समीर ॥ 
हम दासी, तुम नाथ हमारे, बिनवति जलमै ठाढ़ी। 
सानहु विकच कुमुदिनी ससिसों, अधिक प्रीति उर बाढ़ी॥ 
जो तुम हमें नाथ के जान्यो, यह हम मांगे देहु । 
जलते निकसि आइ बाहिर हें, बसन आपने लेहु॥ 
कर धरि सीस गइ हरि - सनभुख, मनमै भरि आनंद । 
ह कृपाल सूरज - प्रभु अंबर, दीन परमानंद || १०३४ ॥ (७९२) 
तरुनी निकसि-निकसि तट आईं | राग जैतश्री 
पुनि - पुनि कहत लेह पट-भूषन, जुवती स्याम बुलाइ ॥ 
जलते निकसि भइ सब ठाढ़ी, कर अग - उरपे दोन्ह । 
बसन देहु, आभूषन राखहु, हा - हा पुनि - पुनि कीन्हे ॥ 
ऐसें कहा बतावति हो मोदि, वॉहँ उठाइ निहारो। 
करसौं कहा अंग - उर मदौ, मेरे कहे. उघारो॥ 
सूर. स्याम सोइ-सोइ हम करिहैँ, जोइ-जोइ तुम सब केही । 
हैं दाउँ कबहुँ हम तुमसों, बहुरि कहा तुम जहां ॥१०३५॥ (७९३) _ 
( कृष्णासे गोपियाँ कहने लगीं -) 'देखो कृष्ण ! (श्रत्र बहुत हो चुका । ) श्रब्र तुम हमारे 
सब सुन्दर चीर दे डालो । हिमके समान ( श्रत्यन्त शीतल ) यमुनाके जलमेँ खड़ी हुई हम काँपे जा 
रही हैँ और जाड़ेके मारे शरीर ठिठुरा पड़ रहा है | देखो बलवीर ! भ्रब इतनी कृपा कर दो ( कि 
हमारे वस्त्र गिरा दो ), हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगी । देखो ! अत्यन्त प्रचंड सनसनाता पवन 
शरीरम लग लगकर हमारे प्राण लिए डाल रहा है ( हमारा तन कॅपाए डाल रहा है ) । ( हमने तुमसे 
कह दिया कि ) हम तुम्हारी दासी ( पत्नी ) हैं, तुम हमारे स्वामी हो। हम सब जलम खड़ी हुई 
तुम्हारी ग्रोर उसी प्रकार ( मनोयोगसे ) देख रही हैं श्रौर हमारे हृदथमें वैसे ही बहुत प्रेम उमड़ा 
पड़ रहा है जेसे चन्द्रको देखकर कुमुदिनी खिल उठती है ।' ( तब कृष्णने उनसे कहा--'प्रच्छा ठीक 
है, ) यदि तुम सब मुझे सचमुच श्रपना पति मानती हो तो श्रब मैं जो तुमसे माँगता हूँ, वह 
मुझे दे डालो ( मेरा कहता करो ) कि जलसे बाहर निकल खड़ी होकर मुझसे श्रपने वस्त्र ले लो |! 
फिर तो वे सब गोपियाँ दोनों हाथ सिरपर जोड़कर घरे हुए ग्पने-श्रपने मनमें प्रत्यन्त प्रसन्न 
हो-होकर कृष्णके सामने जा खड़ी हुईं श्रौर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने उनपर कृपा करके उन्हें बस्त्र 
भी दिए और परम श्रातन्द भी दिया ॥ १०३४॥ 
वे सब नवेलियाँ जलसे निकल-निकलकर तटपर चढ़ भ्राई । उन नवेलियों से श्याम पुकार-पुकारकर 
कहने लगे कि ्रब श्रपने-अपने वस्त्र और श्राभूषण लिए क्यों नहीं ले रही हो (लो न !) । वे सब जलसे 
निकलकर भ्रपमे एक हाथसे भ्रपने गुप्तांग और दूसरे हाथसे स्तन ढक-ढककर श्रा खड़ी हुई भ्रोर 
बार-बार हाय-हाय करके पुकारने लगीं कि 'ग्राभूषण भले ही रख लो पर वस्त्र तो दे डालो ।' 
( कृष्णने उनसे कहा--) 'ऐसे मुके (श्रपना रूप) क्या दिखा रही हो ? श्रपने-प्रपने हाथ उठा-उठाकर 
मेरी ओर देखो ( तब मैं मानूंगा ) । यह भ्रपने हाथों से पते स्तन श्रौर गुप्तांग क्या ढके जा रही 
हो ? मेरे कहनेसे (हाथ हटाकर सब ग्रंग) खोल दिखाम्रो ।' (भरन्ते विवश होकर गोपियो ने कहा--) 
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५८० & सूर-ग्रन्थावली & 
लालन ऐसे लाड लड़ाए। राग रामकलो 
लेकरि चीर कदम - पै बैठे, किन ऐसें हँग लाए॥ 
हा - हा करति, कंचुकी मार्गात, अंबर दिय मन भाए। 
कीन्हीं प्रीति प्रगट मिलि सबको, सबके सकुच गँवाए ॥ 
दुख अरु हाँसी सुनो सखी री, कान्ह अचानक आण | 
सूर, स्यामको मिलन सखी ! अब, केसे दुरत दुराए॥ १०३६ ॥ (७९४) 
सोरह सहस घोष-कुमारि । राग नट 
देखि सबकों स्याम रीमे, रहीं भजा पसारि॥ 
बोलि लीन्ही कदमके तर, यहाँ आवहु नारि। 
भे प्रगट तहँ सबनिकों हरि, काम - दंद निवारि॥ 
बसन - भूषन सबनि पहिरे, हरप भई सुकुमारि। 
सूर - प्रभु गुन हैं भरे सब, भले तुम बनवारि ॥१०३७॥ (७९५) 


रढ॒ जत कियौ मेरे हेत । राग नट 
धन्य धनि कह्यौ नंद - नंदन, सवै जाहु निकेत ॥ 

"अच्छा इयाम ! जो-जो तुम॑ कहोगे वही-वही हम करती जायंगी । हम भी कभी दाँव पावगी तो तुम्हे 

छकाए बिना ( तुमसे बदला लिए बिना ) न छोड़ेगी । श्राखिर तुम बचकर जाश्रोगे कहाँ ? ॥१०३५॥ 

(एक गोपी दूसरीसे कहने लगी) 'लालन (कृष्णा)-ने हमसे ऐसा लाड़ लड़ाया (हमें छुकाया) 

कि वे हमारे सब चीर समेटकर कदंबपर जा चढ़ बेठे । ये सब ढंग ( बेढंगे, बेतुके काम ) उन्हें सिखाए 

किसने हैं ? हमने इतनी हाय-हाय की, कंचुकी मांगी तब कहीं उन्होंने भ्रपने मनकी इच्छाके भ्रनुसार 

( हमें तटपर नंगा बुलाकर ) हमें वस्त्र दिए। सबसे उन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर सबसे ऐसा प्रेम किया 

कि सबकी भिझक दूर कर डाली । सखी ! ( जाड़ेमें खड़े काँपते रहने श्रौर उनके सामने नंगी जानेके ) 

कष्ट ओर ( उनसे सहसा मिलनेकी ) हंसी ( प्रसन्नता )-की बात तो सुनो कि कन्हैया ऐसे अचानक 

( चुपचाप ) वहाँ प्रा पहुँचे ( कि किसीको उनके ग्रानेकी ग्रौर कपड़े-लत्ते उठा ले जानेकी भनक तक 

न मिल पाई )। श्रब बताम्रो ( इतना सब हो चुकनेपर ) भला श्यामसे मिलनेकी बात कैसे छिपाए 
छिप पा सकती है' ॥ १०३६ ॥ 

( इष्णके कहनेपर ) सोलह सहस्र ( भ्रनगिनत ) गोप-कुमारियाँ भ्रपनी-ग्रपनी भुजाएं फैलाए 

( नंगी ) भा खड़ी हुईं तो श्यामने उन्हें देखकर उनपर रीभकर उन्हें कदंबके नीचे पुकार बुलाया 

कि “तुम सब नवेलियां यहाँ चली घ्राभ्नो।' ( जब वे कदंबके नीचे भ्रा गईं ) तब वे सबके पास 

(अलग-अलग भ्रनेक रूप बनाकर) जा पहुँचे भ्रोर उन्होंने उन सबकी काम-बाधा द्र कर डाली । किर तो 

भ्रपने-भ्रपने आभूषण म्रोर वस्त्र पहन-पहनकर सब सुकुमारियाँ प्रसन्न हो उठी भ्रोर कहने लगीं 

'सूरदासके प्रभु वनमाली ( कृष्णा ) ! तुम ऐसे ( प्यारे ) हो कि तुमर्मे सब भ्रच्छे ही भ्रच्छे गुण भरे 

पड़े हैं' ॥ १०३७॥ 
कृष्णने गोपियो से कहा--' स्त्रियो ! तुम धन्य हो कि तुम सबने मेरे लिये इतना कठोर ब्रत 
( तप ) कर डाला । प्रब जाओ, तुम सब भ्रपने-श्रपने घर चली जाश्रो । मैं शरत्‌ ( पुमा )-में रास 
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करौं पूरन काम तुम्हरो, सरद रास रचाइ। 
हरप भइ यह सुनत गोपी, रही सीस नवाइ॥ 
सबनिकों अँग परसि, कीन्हौं सुफल ब्रत - व्यवहार । 
सर-प्रभु सुख दियो मिलिकै, त्रज चल्यौ सुकुमार ॥ १०३८॥ (७९६) 


त्रत पूरन कियौ नंद-कुमार । जुअतिनिके मेटे जंजार। राग सूहो 
जप-तप करि तनु अब जनि गारी । तुम घरनी, मैं कंत तुम्हारो ॥ 
अंतर सोच दूरि करि डारो। मेरौ कह्यौ सत्य उर घारी ॥ 
सरद-रास तुम आस पुराऊँ। अंकम भरि सबकौ उर लाऊँ॥ 
यह सुनि सब मन हरष बढ़ायौ । मन-मन कह्यो , कृष्न पति पायो ॥ 
जाहु सबै घर घोष - कुमारी | सरद्‌ - रास दैहों सुख भारी ॥ 
सूर, स्याम प्रगटे गिरिधारी । आनँद-सहित गइ घर नारी ॥१०३९।। (५९७) 
सिव संकर हमकों फल दीन्हौं । _ राग श्रासावरी 
पुहुप, पान, नाना फल, मेवा, षट - रस अर्पन कीन्हा ॥ 
पाई परी जुवती सब यह कहि, धन्य - धन्य त्रिपुरारी | 
तुरतहि फल पूरन हम पायौ, नंद - सुवन गिरिधारी „¬. ८ तुरतर्हि फल पूर दम पायी त प RR 
रचाकर तुम्हारी सारी इच्छाएँ पुणं कर डालूँगा ।' गोपियों ते यह सुना तो प्रसन्न हो उठी श्रोर 
कृष्णके भ्रागे सब सिर भुकाकर खड़ी रह गईं। तब कृष्णाने उन सबके भ्रंगौंका स्पशं करके उनका 
सारा व्रत सुफल कर डाला। इस प्रकार उन सबसे मिलकर ( उन्हें गले लगाकर ) सूरदासके 
प्रभु सुकुमार ( कृष्ण ) भी ब्रजकी श्रोर लोट चले ॥ १०३८ ॥ 
नन्दकुमार ( कृष्ण )-ते उन नवेलियों (-को दर्शन देखकर श्रौर उन्हें गले लगाकर उत )- 
का ब्रत भी पूणा किया श्रौर इस प्रकार उनका सारा सन्ताप भी दुर करके उनसे कहा कि “प्रव तुम 
सब जप-तप करके भ्रपना शरीर मत गलाश्रो । ( तुम सब श्रब यह समक लो कि ) तुम मेरी पत्नी 
हो और मैं तुम्हारा पति हूँ । तुम सव श्रपने मनकी सारी चिन्ता ( उलभन ) दूर कर डालो प्रोर मेरा 
कहना सत्य मान लो कि शरत्‌ ( पूणिमा )-के रासके दिन मैं तुम्हारी सारी ग्राशा ( इच्छा ) पुणं कर 
डालूँगा ( तुम्हे तृप्त कर दूँगा ) ग्रौर बाँहों में समेट-समेटकर तुमसे एक-एकको छातीसे लगाऊंगा ।' 
यह सुनकर तो सबकी सब मनमें बहुत प्रस्न हो उठी श्रौर सब अपने मनें कहने लगीं --“चलो, (बड़ा 
काम हुआ कि ) हमने कृष्णको पति रूपमें पा लिया ।' (ये सब बाते हो चुकनेपर कृष्णुने 
सबसे कहा--) 'गोप-कुमारियो ! इस समय तो तुम सब श्रपने-भ्रपने धर चली जाग्नो पर शरत्‌ 
(पूणिमा)-के रासमें में तुम्हे पूणं रूपसे संतुष्ट कर दूँगा ।' सूरदास कहते हैं कि जब इस प्रकार 
गिरिधारी कृष्ण जब उनके श्रागे खुले ( कृष्णने उन्हें शरद्‌ पूशिमाके दिन मिलनेको बात स्पष्ट खोलकर 
कह दी ) तब वे गोपियाँ ग्रानन्दित होकर अ्रपने-प्रपने घर लोट चली ॥ १०३६ ॥ रम 
( वहाँसे चलकर गोपियाँ शिवके मन्दिर जा पहुँची भ्रोर शिवसे कहने लर्गी-) “शिव शंकरने 
ही यह फल हमें दिया है ( कि कृष्णाने हमारा पति होना स्वोकार कर लिया )।' शिवपर फूल, 
पान, प्रनेक प्रकारके फल, मेवे ग्रोर पड्रस व्यंजन चढ़ाकर यह कहकर वे सब शिवके पैरों पड़ने लर्गो- 
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बिनय करति,सबिता ! तुम सरि को, पय अंजलि, कर जोरी । 
सर, स्याम पति तुमतें पायो, यह कहि घरहि बहोरी ॥१०४०॥ (७९८) 


चीर-ह्रण-लीलाका दूसरा वर्णन राग सूहौ 

नंद-नँदन बर गिरिबरधारी । देखत रीभी घोष - कुमारी ॥ 
मोर मुकुट पीतांबर काले | आवत देखे गाइनि पाछे॥ 
कोटि इंदु - छबि बदन बिराज्ञै | निरखि अंग-प्रति मन्मथ लाजे ॥ 
स्रुति कुंडल छवि रबि नहि तूलै | दसन दमक दामिनि-दुति भूले ॥ 
नैन - कमल मृग - साबक मोहे | सुक - नासा पटतरकों को है ॥ 
अधर - बिंब - फल पटतर नाहीं । विद्रम अरु बंधूक लजाही ॥ 
देखत रीफझि रहीं ब्रजनारी। देह - गेहकी सुरति बिसारी॥ 
यह्‌ मनमैं अनुमान कियौ तब | जप-तप-संजम-नेम करें अब ॥ 
बार-बार सबिताहि सनावें। नंद - नँदन पति देहु, सुनावे ॥ 
नेम - धरम - तप - साधन कीजै । सिवसौं माँगि कृष्न पति लीजै ॥ 
बरस दिवसको नेम लेइ सब । रुद्रहिँ सेवहु मन-वच-क्रम अब ॥ 


न्रिपुरारि ! झाप धन्य ( वन्दनीय, श्रभिनम्दनीय ) हुँ कि हमने तत्काल ( शीघ्र ही ) नन्दके 
पुत्र गिरधारीको ( पतिके रूपमेँ ) पाकर पूणां फल पा लिया ।? फिर वे सूयंसे विनय करने लगी 
आपके समान दूसरा कोन है ?” और फिर उन्हें जल ( दूध )-का अध्य॑ देकर, उन्हें प्रणाम करके यह 
कहकर वे भ्रपने-भ्रपने घर लौट चलीं कि हम तुमसे ( तुम्हारी कृपासे ) ही श्यामको पति रूपरमें 
प्राप्त कर पाई हैं? ॥| १०४० ॥ 


सुन्दर नन्द-नन्दन शिरधारीको देखते हो गोप-कुमारियाँ उनपर रोक मरीं । उन्हों ने देखा कि 
मोर (-के पंखों)-का मुकुट लगाए, पीतांबर काठे (चढ़ाकर पहने हुए) वे गौश्रों के पीछे-पीछे चले श्रा रहे 
हैं। उनके मुखपर करोड़ों चन्द्रमा्रोंकी शोभा बरसी पड़ रही है भौर उनके श्रंग-अंगकी शोभा 
देख-देखकर कामदेव लजाया पड़ रहा हे । उनके कार्नोका कुंडल ऐसा दमक रहा है कि सूय (-का 
प्रकाश ) भी उसके सामने कुछ नहीं है । उनके दाँतोंकी चमक ऐसी हे कि बिजली (-की चमक )-को 
भो उसके आगे लोग भूल जायं । उनके कमलके समान नेत्र ऐसे सुन्दर हैं कि मृगके छोने भी (अ्रपनी बड़ी- 
बड़ी भ्रांखे लिए) उनपर मोहित हो बैठ भ्रौर उनकी सुग्गेकी-सी नाककी बराबरी तो भला कौन कर 
हो पा सकता है । बिबाफल भी उनके श्रधरों (-की लालिमा )-को बराबरी नहीं कर सकता, यहाँतक 
कि भुंगे ओर बंधुक ( दुपहरियाके लाल फूल ) भी उन्तके अधरोंको देखकर लजा बैठते हैं । इसीलिये 
उन्हे देखते ही अपने तन ग्रोर घरकी सारी सुधबुध भुलाकर गोप-कुमारियाँ उनपर रीझ मरीं 
झोर वे यह अनुमान ( चिन्तन ) करने लगीं कि क्यों न ( उन्हें पति रूपमें प्राप्त करनेके लिये ) हम 
लोग जप, तप, ब्रत, संयम भ्रोर नियमका पालन करने लगे। वे बार-बार सूर्यक्रो मनाकर उनसे प्रार्थना 
करने लगीं कि हमें पति-रूपमें कृष्ण दे दो । ( उन्होंने यह भी निश्चय किया कि ) 'चलो, चलकर 
नियम, धमं ( ब्रत ), तप साघकर शिवसे पति-रूपमें कृष्ण माँग लिए जायें । चलो, ग्रत्र एक वर्षतक 
(तप करनेका) नियम (ब्रत) लेकर मन, वचन और कमंसे शिवकी ही सेवा कर ली जाय ।' व्रत (करनेसे 
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ट्र बिस्वास बरतकों कीन्हों | गोरी - पति - पूजन मन दीन्ही ॥ 

षट - दस - सहस जुरीं सुकुमारी । ब्रत साधति नीकँ तन गारी॥ 

प्रात उठे जमुना - जल खोरें । सीत - उष्न कहुँ अंग न मोरे ॥ 

पिके हेत नेम - तप साधें । संकरसौं यह कहि अवरां ॥ 

कमल - पत्र, मालूर चढावें । नैन मूँदि यह ध्यान लगावे ॥ 

हमकौ पति दीजै गिरिधारी | बड़े देव तुम हौ त्रिपुरारी ॥ 

` और कळू नहिं तुमसो माँगैं। कृष्न - हेत यह कहि पाँ लागें ॥ 

ऐसे हिं. करत बहुत दिन बीते | प्रभु अंतरजामी मन चीते॥ 

एक दिवस आपुन आए तहँ । नव तरुनी अस्नान करति जहेँ ॥ 

बसन धरे जल - तीर उतारी | आपुन जल पेठी सुकुमारी ॥ 

कृष्न - हेत अस्नान करें जहेँ। सवके पीछे आपुन हे तहेँ॥ 

मीत पीठि प्रीति अति बाढ़ी । चकत भई जुवती सब ठाढ़ी॥ 

देखे सैद - नंदन गिरिधारी । ब्रत - फल प्रगट भए बनवारी ॥ 

सकुचि अंग जब पैठि लुकावें । बार - बार हरि अंकम लावैं ॥ 

लाज नहीं आवति है तुमकौं । देखत बसन बिना सब हमकों ॥ 
इच्छित फल प्राप्त करते )-का पक्का विश्वास करके उन्हीं ने निरचय किया कि जद जाप ज आ पका वियात रुख उन्होने नियम किया कि चलो, चलकर मन चलकर मन 
लगाकर गौरीपति ( शिव )-की ग्राराधना प्रारंभ कर दी जाय ।' ( फिर क्‍या था ! ) सोलह सहस्र 
गोप-कुमारियाँ मिलकर भली प्रकार तन गलाकर ( कठोर तपस्या करके ) ब्रत साधने लगीं । जाड़ा हो 
या गरमी, किसी भी ऋतुर्म वे ग्रालस्य छोड़कर ग्रेथेरे मुँह उठ-उठकर यमुनाके जलर्मे स्तान जा करती 
थीं। ये सब नियम श्रौर तप साधकर वे शंकरकी श्राराधना करके उनसे भी यही प्राथना करती 
थीं कि हमें ( कृष्ण ही ) पति मिल॑ । इसी निमित्त वे शंकरपर कमलके दल गौर बिल्वपत्र चढ़ाती 
चलती थीं और ग्राखे मूँदकर यही ध्यात लगाकर प्रार्थना करती रहती थीं--'त्रिपुरारि ! ( श्रोर 
देवता तो सब देव ही हैं किन्तु ) श्राप तो बड़े देव ( महादेव ) हैं । श्राप ऐसा वर दीजिए कि 
गिरिधारी ( कृष्ण ) हर्म पति रूपमें मिल जायं । यह सब हम कृष्णको पति रूपमे पानेके लिये ही 
कर रही हैं इसलिये ( क्रृष्णाको छोड़कर ) हम आपसे ग्रौर कुछ नहीं मांग रही हँ । यह 
कह-कहकर वे शिवके पैरा पड़ती रहती थीं । ऐसा करते-करते जब बहुत दिन बीत गए तब ग्रन्तर्यामी 
कृष्णाने उनके मनकी बात जान ली। बस एक दिन वे वहाँ जा ही तो पहुँचे जहाँ वे नवेलियाँ 
( यमुनाम खड़ी ) स्नान कर रही धीँ । उन नवेलियों ने जलके तीरपर भ्रपने वस्त्र उतार धरे श्रोर 
वे स्वथं जाकर जलम उतर गई । वे जहाँ कृष्ण (-को पति ख्पर्म प्राप्त करने )-के लिये स्तान कर 
रही थीं वहीँ वे (कृष्ण) श्रलग-श्रलग (अनेक) रूप धारण करके सबके पीछे खड़े हो-होकर उनकी 
पीठ मलने लगे भौर इस प्रकार उनका प्रेम उन्होंने श्रोर भी बढ़ा दिया । यह देखकर तो सब गोपियाँ 
चकित होकर खड़ीकी खड़ी रह गईं । उन्होंने देखा कि नन्दनन्दन गिरघारी ( कृष्ण ) आए खड़े ह 
श्रौर हमारे व्रतके फलके रूपमेँ भना प्रकटे हैं । ( उन्हें देखकर ) जब वे लज्ञासे अपने अंग ० 
जल डुबकी लगाकर छिपने चले तो कृष्णा झट उन्हें पकड़-पकड़कर बार-बार उन्हे बाहों में लपेट 
लँ । ( ऐसा. करते देखकर मनर्मे प्रसत होकर भी ऊपरी मनसे कुं झलाती हुई वे गोप-कुमारियाँ 
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हसत चले तब नंद - कुमारा । लोगनि सुनत्रतिं करति पुकारा ॥ 
हार - चीर लै चले पराई। हॉक दई काहे नंद - दुहाई ।। 
डारि बसन - भूषन तब भागे। ढीठो करन स्याम अब लागे॥ 
भागे कहाँ बचोगे मोहन | पाछ आइ गई तुव गोहन ॥ 
सुधि-सँभार तनकी कछु नाही । बसन - अभूपन पहिरति जाही ।। 
चीर फटे, कंचुकि - बँद छूटे । लेत न बनत हार - लर टूटे ।। 
प्रम - सहित मुख खीभति जाही । भूठहि बार - बार पछिताहीं ॥ 
गईं सबै तिय नंद महर घर | जसुमति पास गईं सब दर-दर | 
देखो महरि !.स्यामके ये गुन । ऐसे हाल करे सबके उन॥ 
चोली, चीर हार बिखराए। आपुन भागि इतहिंकों आए ।। 
जमुना - तट कोड जान न पावै। संग सखा लै पाहे धावे ॥ 
तुम सुतकौं बरजहु नँदरानी | गिरिधर भली करत नहिं बानी | 
लाज लगति इक बात सुनावत । अंचल छोरि, हियो दिखरावत ॥ 
यह देखत हँसि उठी जसोदा। कछु रिस,कछु मनमें करि मोदा ॥ 


कृष्णसे कहने लगीं--) 'हर्मे बिना वस्त्रके (नंगी) देखते हुए तुम्हें लाज नहीं श्राती ?? (यह सुनते ही) 
नंदकुमार ( कृष्ण ) हँसते हुए वहाँसे भाग चले श्रौर वे लोगोंको सुनाती हुई चिल्लाने लगी--'देखो ! 
यह हमारे हार भोर वस्त्र लेकर ( चुराकर ) भागा चला जा रहा है”, और फिर नंदकी दुहाई देकर 
उन्हें लकारा ( कि तुम्हें नन्दकी सोगन्ध है जो हमारे वस्त्र श्रौर श्राभूषण न दो ) ॥ ( यह सुनकर 
तो ) वे सब प्राभूषण श्रौर वस्त्र वहीँ फॅककर भाग खड़े हुए । ( यह देखकर गोपियां कहने लगी--) 
“क्यो श्याम ! भ्रव तुम इस ढिठाईपर भी उतर श्राए हो । देखो मोहन ! तुम भागकर बच कहाँ पाश्रोगे, 
प्रभी-प्रभी तुम्हारे पीछे साथ-साथ हम झाई जाती हैं ।' ( वे सब गोपियाँ ऐसी ताबड़तोड़ पीछे-पीछे 
भाग चर्ली कि ) उन्हे श्रपने तन-तककी सुध-संभाल नहीँ रह गई । वे वस्त्र ग्रौर आभूषण पहनती 
हुई भागी चलो जा रही थीं। इस हबड़-दबड़में उनके चीर फट-फट गए, कंचुकी ( चोली )-के 
बन्द खुल-खुल गए रौर उस हड़बड़ीमें टूटे हुए हारके लड़ भी उनके संभाले नहीं संभल पाए 
( उठाते नहीं बन पाए ) । उनके मनर्मे तो कृष्णके प्रति प्रेम भरा था पर मुंहसे खीझती चली जा रही 
थीं श्र बार-बार कूठे ही (इस बातपर ) पछतानेका ढोंग किए जा रही थीं ( कि हमं सब 
व्यथं क्यों यमुनामें स्तान करने प्रा पहुँची )। ( चलती-चलती ) वे सब नन्द महरके घर जा 
पहुँची प्रोर सब द्वार-द्वारसे घुसकर यशोदाके पास जा खड़ी हुईं ( श्रौर बोलीं ) “महरि ! भ्रपने 
इयामकी ये करतूत भो देख लो कि उन्होंने सवके केसे ( बुरे ) हाल कर डाले हैं। हम सबकी 
चोलियाँ, चीर ग्रोर हार इधर-उधर फक-फाँककर वे भ्रभो इधर ही भागे चले श्राए हैं । ( उन्होंने 


यह दशा कर दी है कि ) यमुनातट-पर हमरमेंसे कोई जाने नहीँ पाता ( वर्यो कि जो गोपी जाती र 


उसके पीछे प्रपने सखा साथ लेकर दौड़ पड़ते हैं। इसलिये नन्दरानी ! तुम भ्रपने पुत्रको बरजो 
( मना करो ) क्यों कि गिरिधर ( कृष्ण ) यह कोई श्रच्छी बान (ग्रादत) नहीं डाल रहे हैं । प्रौर, एक 
बात कहते हुए तो बड़ी ही लाज लगती है ( यह कहकर ) वह श्रपना श्रांचल खोलकर छाती 
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आइ गए तिहिं समय कन्हाई । बाँहेँ गही लै तुरत दिखाई॥ 
तनक-तनक कर तनक अँगुरियाँ । तुम जोबन भरि नवल बहुरिया ॥ 
जाहु घरहिं, तुमकों मैं चीन्हीं। तुम्हरी जाति जानि मैं लीन्हीं ॥ 
तुम चाहति, सो इहाँ न पेहौ। ओर बहुत ब्रज-भीतर लैही॥ 
बार - बार कहि कहा सुनावति। इन बातनि कछु लाज न आवति ॥ 
देखहु री! ये भाव कन्हाई। कहाँ गई तबकी तरुनाई॥ 
महरि ! तुमहिं कछु दूषन नाही । हमको दैखि - देखि मुसुकाही ॥ 
इनके शुन कैसे कोउ जानै। औरे करत और धरि बाने ॥ 
देन उरहनो तुमको आईं। नीकी पहिरावन हम पाइ ॥ 
चली सबै जुबती घर - घरकों । मनर्म ध्यान करति हे हरिकी ॥ 
बरस दिवस तप पूरन कोन्हें । नंद-सुवनको तन - मन दीन्हे ॥ 
प्रात होत जमुना फिरि आई | प्रथम रहे चढ़ि कदम कन्दाई ॥ 

दिखलाने लगी (कि मेरे स्तनोवर कृष्णुने नख भी चुभो दिए हैँ) । यह देखते ही कुछ तो क्रोधसे प्रोर 
कुछ विनोदर्मे यशोदा हंस उठी (क्रोध तो गोपियों के भूठपर श्रोर विनोद इसलिये कि तुम मुझे ही मूख 
बनाने चली हो, में तुम्हें ग्रभी ठीक किए डालती हूँ)। उसी समय कन्हैया भी वहाँ भ्रा पहुँचे Pers 
कृष्णकी बाँह पकड़कर तुरन्त उन गोपियों के श्रागे ले जा खड़ा किया कि देखो, इसके नन्हॅ-नन्हें हाथोकी नहीं 
नन्हीं-सी तो उंगलियाँ हैं (भला तुम्हारी छातीपर इतने बड़े-बड़े नखके चिल्ल यह कहाँसे बना पा सका) । 
तुम सब तो योवनमेँ मदमाती नई नवेलियाँ हो । श्रब तुम चुपचाप श्रपने-श्रपने घरकी बटिया पकड़ो। 
मैं तुम सबको भली-भाँति पहचान गई हूँ कि ( तुम सब छेंटी हुई हो ) श्रौर तुम्हारी जाति ( तुम 
कैसे छिछोरे स्वभावकी हो यह ) भी मैंने जान ली है। तुम जो चाहती हो ( कि यहाँ कोई छैला 
तुम्हारी काम-पिपासा तृप्त करनेवाला मिले ) वह यहाँ नहीँ पा सकोगी । जाप्रो, ब्रजमँ श्रौर कहीं 
जाकर ढूंढो ( बहुत जवान-जवान गोप भरे पड़े हैं ) बहुत मिल जायेंगे । तुम सव बार-बार श्रा-प्राकर 
ये ही सब बाते कह-कहकर वया सुनाती रहती हो । ऐसी बाते मुँहसे निकालते तुम्हे लाज भी नहीं 
प्राती ?? ( उन गोपियोंकी ग्रासे तो ग्राश्चर्यते फटीकी फटी रह गईं श्रौर वे एक दुसरीसे कहने लर्गी--) 
“ररी ! कन्हैयाकी यह चाल तो देखो । ( इतनी देरमें ) उस समयकी ( यमुनाके तटपर दिखाई 
देनेवाली ) इनकी तरुणाई ( जवानी ) कहाँ चली गई ? ( फिर वे यशोदासे कहने लगीं-- ) महरि ! 
इसमें घ्रापका कोई दोष नहीं है। ( देखिए श्रव भी) ये हमें देख-देखकर मुसकराए जा रहे हैं । 
इनकी करतूत कोई जान कैसे पा सकता है ? क्यों कि ये ( जब चाहते हैं तव ) श्रोर ही कुछ बाना 
( वेष ) बनाकर कुछ श्रौर ही कर डालते हैं। हम तो यहाँ आपको उलाहना देने आई थीं पर 
यहाँ उलटे हमें श्रच्छा पहिरावन ( पुरस्कार ) मिल गया ( कि हम मूख बन गईं ) ।' फिर तो वे सब 
नवेलियाँ भ्रपने-प्रपने घर लौट गईं श्रौर घरपर रहते हुए भी वे श्रपने मन निरन्तर कृष्णका 
हो ध्यान करती रहने लगीं। नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-को श्रपता तन-मन दिए हुए उन्होंने एक 
वर्षका प्रपना तप पुरा कर ही डाला | श्रगले दिन सबेरा होते ही वे सबकी सब नवेलियाँ तो 
यमुनार्ग स्नान करसे पीछे पहुँची, कृष्ण उनसे पहले ही वहाँ कदम्बके वृक्षपर जा चढ़ बेठे। 


ऽ 
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तीर आइ ' जुवती अईँ ठाढ़ी। उर-अंतर हरिसौं रति बाढ़ी॥ 
कह्यौ, चलौ जमुना - जल खोरे । अंग - अंग अआभूषन छोरे॥ 
चोली छोरें, हार उतारे | करसं सिथिल केस निरवारें॥ 
इत - उत चितवनि लोग निहार । कही सबनि, अब चीर उतार ।। | 
बसन - अभूपन धरे उतारी | जल - भीतर सब गई कुमारी ॥ 
माघ '- सीतको भीत न सानें। पट ऋतुके शुन सम करि जानें ॥ 
बार-बार बूड जलः माही। नैंकहु जलकों डरपति नाहीं॥ 
प्रातहिते इक जाम नहाहीं। नेम-धरम - ही - में दिन जाही ॥ 
इतनी कष्ट करें सुकुमारी। पतिके हेत गुबधेन - घारी ॥ 
अति तप करति, देखि गोपाला । मनमें कह्यौ, धन्य ब्रज - बाला ।| 
हरि अंतरजामी जब जानी | छिन - छिनकी बहु सेवा सानी ॥ 
ब्रत-फल इनहि प्रगट दिखरावो | बसन हरों, ले कदम चढ़ावों | 
तन - साधन तप कियो कुमारी । भज्यौ' मोहिं कामातुर नारी॥ 
सोरह सहस गोप - सुकुमारी । सबके बसन हरे वनवारी ।! 


( यमुनाके ) तीरपर पहुंचकर वे नवेलियाँ श्रा खड़ो हुईं । उनके ` हृदथमें तो कृष्णका प्रेम उमड़ा ही 
पड़ रहा।था।। उन्होंने भ्रापसर्मे कहा कि “चलो यमुनामें उतर नहाया जाय ।” बस उन्हो ने भ्रपने-भ्रपने- 
पंग-अंगके ग्राभूषण खोल-खोलकर उतार धरे । प्रब वे श्रपनी-श्रपनी चोली खोले दे रही हैं, हार उतार 
उतारकर रक्खे दे रही हैं प्रोर अपने हाथसे ही भ्रपने उलके हुए बाल . सुलभाए डाल रही हैं । फिर 
इधर-उधर देखती हैं कि कोई भ्रास-पास है तो नहीं । ( जब उन्हें निश्‍चय हो गया कि श्रासपास कोई 
पुरुष नहीं है तो ) उन्होंने कहा कि ग्रब चोर ( साड़ी ) भी उतार धरी जाय। इस. प्रकार उन्होंने 
परपने-भ्रपने वस्त्र श्रोर ग्राभूषण उतार धरे भ्रोर वे सब कुमारियां जलमें उतर गई । ( कृष्णाके प्रेमे 
वे ऐसी रमो हुई थीं कि) माघकी ठंढक का भी उन्हें डर नहीं सता पा रहा था थ्रोर छहों ऋतुं (-के 
प्रभाव)-को वे समान ही समझे हुए थीं । वे बार-बार जलर्मे डुबकियाँ लगाए जा रहो थीं भ्रोर जल (-की 
ठंढक ) से तनिक भी डर नहीं रही थीं। वे सब सबेरेसे लेकर एक पहरतक तो नहाती - रहती थीं 
( प्रोर उसके पश्चात्‌ ) . उनका सारा दिन नियम-्रौर ब्रत पालनेमें बीतता'था । वे सब: सुकुमारी: 
( कोमलांगी ) गोपियां गोवर्धनधारी ( कृष्ण )-को पति बनानेके लिये ही इतना कष्ट उठाए जा रही 

थीं-। उन सबको इतना कठोर तप करते देखकर गोपाल भ्रपने मनमें कहते लगे कि ये -बजबालाएँ र 
सचमुच धन्य हैं ( जिन्हो ने मुझे प्राप्त करनेके लिये इतना कठोर तप किया. है ) ।” श्रन्तर्यामी . हरि 

( कृष्ण )-ने ( उनके हृदयकी भावनाको भली. भाँति) जान लिया.श्रोर उन ( गोपियों ने-वषे भरग - ) 

क्षण-क्षणपर जो सेवा-ब्रत ( तप ) क्रिया. था उसे बड़ा महत्त्व देकर उन्होंने निरचय . किया: कि- 
म्ब में इनके ब्रतका फल इन्हें प्रत्यक्ष दिखलाए देता हूँ और ( उसके लिये ) इनके सब वस्त्र Fo 

इस कदम्बके वक्षपर ला टांगता हूँ क्यों कि इन कुमारियों ने कामातुर. नारियाँक्े समान- शारीरिकः 
सम्न्धके सिये तप किया है । बस वनमाली ( कृष्ण )-ने उन सब सोल 


ह्‌; सः स्म्‌ भ्रसंख्य =) ) =; ` 
कुमारियोके चसन घीरेसे समेट उठाए । उधर जलके भीतर सब नवेलियाँ नंगी ५४ सं र्य 
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हरत बसन कछु वार न लागी! जल - भीतर जुवती सब नाँगी ॥ 
भूषन - वसन सवै हरि ल्याए। कदम-डार जहाँ - तहे. लटकाए ॥ 
ऐसी नीप -बृच्छ विस्तारा । चीर - हार धौं कितक हजारा ॥ 
सत्रे समाने तरुवर - डारा। यह लीला रचि नंद - कुमारा ॥ 
हार - चीर मानौ तरु फूल्यो । निरखि स्याम आपुन अनुकूल्यो ॥ 
नेम - सहित जुवती सब न्हाइ । मन-मन सबिता बिनय सुनाई ॥ 
मुँदे नैन ध्यान उर धारे । नंद - नँदन पति होहि हमारे ॥ 
रवि करि वित्य,सिव हि मन लीन्हौं । हृदय-माँक अवलोकन कीन्ह ॥ 
त्रिपुरःसदन, त्रिपुरारि त्रिलोचन । गौरीपति, पसुपतिं, अघ-मोचन ॥ 
गरल-असन, अहि-भूषन-धारी । जटा-धरन, सिर गंगा प्यारी ॥ 
करतिं विनय, यह माँगति तुमसौं । करहु कृपा हँसिके आपुनसों | 
हम पायें सुत-जसुमतिकौ पति । यहै देह करि कृपा ! देव, रति ॥ 
नित्य नेम करि चली कुमारी । एक जाम तनकों हिम गारी ॥ 
ब्रज-ललना कहौ, नौर जड़ाईं। अति आतुर हे तटकों धाइ ॥ 
जलतै निकसि तरनि जव आईं | चीर - अभूषन तहाँ न पाई ॥ 
सकुचि गईं जल - भीतर धाई। देखि हँसत तरु चढ़े कन्हाई ॥ 


---:८-८:८::>>>>>>२२>>३>>>>> 


कृष्णाने पलक मारते उन सत्रके वस्त्र समेट उठाए ( वस्त्र उठा ले जानेमँ उन्हें कुछ भी देर न लगी ) । 
कृष्णाने सब श्राभूषण श्रौर वस्त्र ले जाकर कदंबके वृक्षपर जहाँ-तहाँ उठा लटकाए । उस कदम्ब्रके वृक्षकों 
नन्दकुमारने श्रपनी लोलासे इतना लग्बा-चौडा कर फैलाया कि जितने सहस्न चीर ग्रोर हार 
चे सब उसकी डालाँपर श्रा समाए ( टॅग गए ) । ( कदम्बके उस वृक्षपर लटके हुए ) वे हार श्रोर 
चीर ऐसे लगते थे मानो वह वृक्ष ही फूल उठा हो |. यह देखकर श्यामकों संतोष हुआ कि श्रब यह 
मेरी इच्छाके श्रनुकूल हो गया हे ! उधर उन सब नवेलियाँ ते नियमपुर्वंक स्तात करके सूयंसे मन ही 
मन विनय कह सुनाई ( कि कृष्णा हमे पतिके रूपमेँ मिले ) । वे सब ग्राँखें मूंदकर मनमें यही ध्यान 
किए जा रही थीं कि नन्दनन्दन ( कृष्ण ) हमारे पति हाँ। सूयंसे व्रिनय करके वे मनर्मे शिवका 
ध्यान. करके कहने लगीं --'त्रिपुर ( त्रेलोत्रय ) में ( व्या होकर ) निवास करनेवाले, त्रिपुरासुरके 
शत्रु, त्रिलोचन, गौरीपति, पशुपति ( जीवरूपी पशुग्रौके स्वामी ), पाप नष्ट कर डालनेवाले, जटाधारी, 
सिरपर प्यारी गंगाको धारण करनेवाले शिव ! हम विनय करके श्रापसे यही माँगती हैँ कि श्राप 
प्रसन्न होकर ऐसी कृपा कर दें कि हमें य्षोदाके पुत्र ( कृष्ण ) ही पति रूपमे प्राप्त हो, ओर देव ! 
कृपा करके यही वर दीजिए कि उनमें हमारी रति ( प्रेम-भावना ) निरन्तर बनी रहे ।! एक पहरतक 
हिम ( ठंढे जल )-म अपने शरीर गलाकर श्रपना नियम पूरा करके वे निकल चलीँ। वे ब्रज- 
कुमारियाँ अब कहने लगीं कि पानी बड़ा ठंडा लग रहा है (और यह कहकर ) वे झटपट 
तटकी ग्लोर दौड़ पड़ीं। वे नवेलियाँ जलसे निकलकर श्रभी थोड़ा ही ऊपर ग्राती हैं तो देखती 
क्या हैं कि किसीके भी चीर श्रोर श्राभूषण वहाँ कहीँ नहीं मिल रहे हैं। वे फिर लजाकर 
दौडी जलमें जा पैदीं । कृष्ण पेड़पर चढ़े उनकी इस उलभनका आनन्द ले रहे थे। वे 
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बार - बार जुबती पछिताहीं। सबके बसन - अभूषन नाहीं। 
ऐसी कोन सबनि लै भाग्यो। लेतहु ताहि बिलंब न लाग्यो ॥ 
माघ - तुषार जुर्वात अकुलाही । ह्या कहुँ नंद-सुवन तो नाहो ॥ 
हम जानी यह बात बनाई | अंबर हरि ले गए कन्हाई ।। 
हो कहुँ स्याम! बिनय सुनि लीजै। अंबर देहु कृपा करि, जीजै ॥ 
थर - थर अंग कॅपति सुकुमारी | देखि, स्याम नहि सके सँभारी ॥ 
इहि अंतर प्रभु बचन सुनायो । त्रतको फल दरसन सब पायो ॥ 
कहा कहति मोसौं ब्रज - बाला | माघ-सीत कत होति बिहाला ॥ 
अंबर जहाँ बताऊँ तुमको | तो तुम कहा देहुगी हमकों॥ 
तन - मन अपन तुमको कीन्हीं । जो कछु हुतो सु तुमकों दीन्हीं ॥ 
आर कहा लेहो जू हमसौं। हम माँगति हैं अंबर तुमसौं॥ 
यह सुनि हुँसे दयाल मुरारी । मेरौ कह्यो करौ सुकुमारी॥ 
जलते निकसि सबे तट आवहु । तबहिं भलै अंबर तुम पावहु ॥ 
भुजा पसारि दोन हे भाखहु । दोउ कर जोरि-जोरि तुम राखहु ॥ 
सुनहु स्याम ! इक बात हमारी । नगन देखिये कहूँ न नारी॥ 
यह्‌ मति आपु कहाँ धों पाई | आजु सुनी यह बात नवाई॥ 


यही सोच-सोचकर बार-बार पछताए जा रही थीं कि यहाँ किसीक भी वस्त्र श्रोर आभूषण 


नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। (वे मनमें सोचने लगीं--) 'ऐसा कोन ( चोर ) श्रा निकला जो 
सबके कपड़े लत्ते ले भागा भ्रोर जिसे समेट उठानेमें देर भी तनिक न लग पाई । माघके जाडे-पालेर्म 
वे सब ठिठुरी जा रही थीं । (इततेमें उन्हें ध्यान श्राया कि) 'यहाँ कहीं नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) तो छिपे 
नहीं बैठे हैं । अब यह पक्की बात हमारी समभे ग्रा रही है कि हो न हो कृष्ण ही कपड़े उठा ले गए हैं ।! 
वे पुकारकर कहने लगीं --) श्याम ! यदि तुम यहाँ कहीं हो तो हमारी विनय सुन लो श्रौर कृपा करके 
हमारे वस्त्र दे दो जिससे हमारे प्राण बच।? उन सुकुमारियों के भ्रंग.ग्रंग ( जाडेके मारे ) थरथर 
कांपे जा रहे थे । यह देखकर स्यामसे रहा नहीं गया श्रौर कृष्ण बोल उठे | ( उनकी बोली सुनते 
हो ) उन सबने उनका दर्शन करके ब्रतका फल पा लिया। ( कृष्ण कहने लगे) 'प्ररो 
ब्रज-बालाभ्नो ! तुम मुझसे कहना बया चाहती हो ? यह माघके जाड़े-पालेर्मे क्यों बेहाल ( व्याकुल ) 
हुई जा रही हो ( ठिठुरी जा रही हो ) । तुम्हारे कपड़े जहाँ रक्खे हैं, वह स्थान यदि तुम्हे बता दूँ 
तो बताग्रो तुम सब मुझे क्या दोगी ।' ( गोपियां बोलीं --) हम तो तुम्हे भ्रपना सब तन-मन प्रर्पण 
किए बेठी हैं, भपना जो कुछ था वह्‌ (सवंस्व) तुम्हें दिए बैठी हैं, भ्रब भ्रौर हमारे पास घरा ही क्या 
है जो लेना चाहते हो । हम तो तुमसे केवल भ्रपने कपड़े-भर माँग रही हैं।' यह सुनकर दयालु 
मुरारीने हसकर कहा-- देखो सुकुमारियो ! ( तुम्हे कपड़े लेने ही हों तो ) जो मै कहता हूँ वह करना 
होगा । तुम सब अपनी बाहे फेलाकर गिड्गिड़ाकर झा माँगो भ्रौर भ्रपने-भ्रपने दोनों हाथ जोड़-जोड़कर 
( बाहर ) आ खड़ी हो ।' (यह सुनकर गोपियाँ बोलीं--) 'देखो इयाम ! हमारी एक बात तुम मान 
लो कि स्त्रोको नंगा नहीं देखना चाहिए । यह ( गंदी ) बात तुम्हे सुकी कहाँ से ? हम तो भ्राज यह 
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ऐसी साध मनहिमें राखहु। यह बानी मुखते जनि भाखहु॥ 
हम तरुनी तुम तरुन कन्हाई । बिना बसन क्यों देहि दिखाई ॥ 
पुरुष जाति तुम यह कह जानौ । हा हा ! यह सुखमें जनि आनो ॥ 
तौ तुम बैठि रहौ जलही सब | बसन-अभूपन नहिं चाहति अब ॥ 
तबहिं देहुँ, जल - बाहर आवहु | बाहँ उठाइ आंग दिखराबहु ॥ 
कत हौ सीत सहति सुकुमारी। सकुच देहु जलहीमे डारी ॥ 
फऱ्यो कदम त्रत-फरनि तुम्हारे । अब कह लज्जा करति हमारे ॥ 
लेहु न आइ आपुने त्रतकों । में जानत या न्तके धतको ॥ 
नीक ब्रत कीन्हो तनु गारी। ब्रत ल्यायौ धरि मन गिरिधारी ॥ 
तुम सन - कामनि पूरन करिहौ । रास-रंग रचि-रचि सुख भरिहौं ॥ 
यह सुनिके मन हरष बढ़ायो । त्रतको पूरन फल हम पायो ॥ 
छांडहु तुम यह टेक कन्हाईँ। नीर - मॉहि हम गईं जड़ाई ॥ 
आभूषन सब आपुहि लेहू । चीर कृपा करि हमकौ देहू ॥ 
हा - हा लागें पाई तिहारे | पाप होत है जाड़नि मारैं ॥ 
आजुहिते हम दासि तुम्हारी । कस दिखरावैं अंग उघारी ॥ 
अंग दिखाऐहि अंबर पेहो। नातरु ऐसेहि दिवस गॅवेहो ॥ 


AS 


& सूर-सागर & ५८९ 


( तुम्हारे मुंहसे ) नई बात सुन रही हैं ( कि तुम हमें नंगा देखनेपर तुले बैठे हो ) । ऐसी साध 


( इच्छा ) हो तो उसे मनर्मे ही दबाए रहो, मुँहसे ऐसी बात न निकालो । देखो, हम भी जवान हैं 
ग्रौर तुम भी जवान हो । हम भला नंगी तुम्हारे सामने कैसे ग्रा पावेगी ? तुम पुरुष जातिके होकर 
ये सब बातें क्या समझो । हम दुहाई देती हैँ कि ऐसी बात कभी मुंहपर लाना मत |” ( यह सुनकर 
कृष्णने क्रहा--'(भ्रच्छा जब यही बात है ) तो तुम सब बैठी रहो जलमें । ( जान पड़ता है ) तुम्हें 
प्राभूषण श्रोर वस्त्र लेने ही नहीं हैं । ( जहाँ-तक मेरी बात हैं ) मै तो ( तुम्हारे वक्ष तुम्हें ) तभी दूँगा 
जब तुम सब जलसे बाहर निकलकर बाँह उठा-उठाकर भ्रपने सब भ्रंग मुझे दिखला दोगी। भ्ररी 
सुकुमारियो ! क्यों ( व्यथं पानीर्मे खड़ी-खड़ी ) शीत मेले जा रही हो । भ्रब तुम सब भ्रपना सारा 
लाज-संकोच जलमें तिकाल फेंको । देखो, तुम्हारे ब्रतके फलों से यह कदम्ब लदा फला खड़ा है । श्रब तुम 
मुझसे बया सजाई जा रहो हो । तुम आ-आकर प्रपने ब्रतका फल क्यों नहीं ले डालती हो ? तुम्हारे इस 
ब्रतके निश्चय, हठको में तो भलोभांति जानता ही हूँ । तुमने गिरिधारीम ( मुझमें ) मन लगाकर भ्रपना 
शरीर गलाकर बहा कडोर अह शिव्या है । इसलिये में तुम्हारी सारी मनोकामना पुरी कर डालूँगा श्रोर 
रासका रंग (उत्सव) रककर& ॥ कर दुंगा ॥ यह सुनकर वे सब हषंसे फूली नहीं समाई ( श्रोर 
कहने लर्गो--) 'हमें अतर दूर कक हित गयो ॥ अब तुस भी अपना हठ छोड़ दो । हम सब पानीरमे खड़ी 
ठिठुर गई है ( झि दाळ सो ) आलण कुक झर षे शस रवखो, केवल hl कृपा र हमें दे 
डालो ।' पे हाद-हा कर्के इुशार सली कि म शुख उडती हैं, किसोको जाड़ों मारनेमें बड़ा पाप 
चढता है। हम धाडले ही उुष्हारी इस झो जत्से हैं ॥ अतामो, अंग अ TR 
सामने परा तो केसे भादे?” (सहे सुकर इच्छसे रही) को, वस्त्र तो तुम्हें तभी मिल पावेगे जब 


७ 0-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 14% 5] 52 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


- १९० & सूर-म्रन्थावली & 


मेरे कहें निकसि सब आवहु। थोरे हिं हमको भलो मनावहु ॥ 
मुहॉचही तरुनी सुकानी । यह्‌ आपुन थोरी करि जानी ॥ 
जोइ जोइ कहो सु तुमको सोहै। आज तुम्हारी पटतर को है ॥ 
हमरो पाति सब तुम्हरे हाथा। तुमहि कहो ऐसी त्रजनाथा॥ 
तप तन्नु गारि कियो जिहि कारन । सो फल लग्यो नीप-तरु-डारन || 
आवह निकसि लेहु पट - भपन। यह लागे हमको सब दूपन॥ 
अब अंतर कत रार्खात हमसों | बारंवार कहत हीं तुमसों ॥ 
गोपिनि भिलि यह बात बिचारी । अब तो टेक परे बनबारी॥ 
चलहु न जाइ चीर अब लेहीं। लाज छाँडि उनकों सुख देही ॥ 
जलतें निकास तीर सब आईं | बार-बार हरि हरपि बुलाई 

बैठि गई तरुनी सकुचानी। देहुस्याम! हम अतिहिं लजानी ॥ 
छाँडि देहू यह बात सयानी | वेसेहिं करो कही जो बानी ॥ 
कर कुच - अंग ढॉकि अइ ठाढ़! । बदन नवाइ लाज अति बाढ़ी ॥ 
देहु स्याम ! अंबर अध डारी। हा-हा दासी सबै तुम्हारी ॥ 


गरंग उघाइकर दिखा दोगी नहीं तो ऐसे ही (पानीमेँ खड़े-खड़े) दिन बिताना पड़ जायगा । मेरा कहना 
मानकर बाहर निकल श्राग्नो और मेरा भला मनाग्रो कि इतने थोड़ेमें ( केवल तुम सबको नंगा देखने 
मात्रपर ) ही में तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ ।' ( कृष्णाके) मुखकी श्रोर देखकर वे नवेलियाँ मुसकरा उठीं कि 
“इसे ( नंगी देखनेको ) तुम थोड़ी बात समझ रहे हो। तुम जो-णो कुछ कहो सब तुम्हें हो शोभा देता 
है । भ्राज तुम्हारे समान ( संसारमें ) दूसरा है कौन ? एक तो ब्रजनाथ ! हमारी लाज सब तुम्हारे! ही 
'हाथ वैसे ही है उसपर तुम्हीं ऐसी ( उलटी, लाज लुटानेकी ) बात कह रहे हो ।” ( इसपर कृष्णुने 
“कहा---) 'तुमने जिस ( फल ) के लिये ग्रपना शरीर गलाकर ( इतना कठोर ) तप किया वह फल तो 
-कदम्बके वृक्षकी डालोंपर लटका पड़ा है । श्रव तुम सबको चाहिए कि बाहर निकलकर अपने-पपने वस्त्र 
आर म्राभूषण ले लो । यह सब (तुम्हारा व्यवहार) मुझे बड़ा बुरा लगता (कि तुम अपनेको मुझसे 
भिन्न समझकर मुझसे परदा कर रही हो )। मैं बारःबार तुमसे यही बात कहे जा रहा हूँ कि ब तुम 
मुझसे परदा क्यों किए डाल रही हो ।' यह सुनकर गोपियों ने प्रापसमे' विचार किया कि 'प्रव तो 
"वनमालो (कृष्ण ) हठ पकड़ बैठे हैं । चलो, चलकर उनसे चीर ले लिए जायें: और लाज छोड़कर 
उन्हें भी प्रसन्न कर डाला जाय ( उनकी इच्छा पूरी कर दी जाय )।' जलसे निकल-निकलकर वे 
“सब तटपर झा खड़ी हुईं । उधर कृष्ण प्रसन्न होकर बार-बार उन्हें पास बुलाए जा रहे थे पर वे 
सब ऐसी लजाए जा रही थीं कि लाजके मारे (आगे भी नहीँ बढ़'पा रही थीं इसलिये ) वे 
वहीं सिमटकर वेठ गईं (झौर कहने लर्गी-) 'देखो इयाम ! ( घव बहुत हो गया ) भ्रव हमारे कपड़े हमे 
दे दो । ( तुम्हारे सामने नंगी भ्राने्मे ) हमें बड़ी लाज लग रही है ।” ( यह सुनकर कृष्णने कहा--) 
“देखो सयानियो ! ये सब बात श्रब रहने दो श्रोर जैसे मैं कह चुका हूँ वैसे ही करो ।” ( वे :किसी- 
' किसी प्रकार ) अपने-अपने हाथों से स्तन शोर ( गुप्त ) भ्रंग-ढक.ढककर जा खड़ी हुई और पत्यन्त 
लाजके मारे उन्होंने मुंह नीचे कर लिए। (वे कहने लगीं-) “आब तो श्याम ! हमारे कपड़े उतार गिराम्रो । 
हाय हाय ! हम सब तो तुम्हारी दासो हैं हो ( फिर क्यों इतना तंग किए डाल रहे हो )।॥ 
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कह्यो मानि जुवतिनि कर जोरे। पुनि-पुनि जुवती करतिं निहोरे ॥ 

धन्य - धन्य कहि श्री गोपाला । निहचे त्रत कोन्हौं त्रज-बाला || 
आवहु निकट लेहु सब अंबर | चोली, हार, सुरँग पाटंबर ॥ 
निकट गईं सुनिकै यह बानी | तरुनी नगन अंग अकुलानी || 
भूषन - बसन सबनिकों दीन्हौं । तिनके हेत कृपा हरि कीन्हीं ॥ 
चीर - अभूपन पहिरो नारी | कह्यो तबहिं ऐसे बनवारी ॥ 
तब हँसि बोले कृष्न मुरारी । में पति, तुम मेरी सब प्यारी ॥ 
तुमहिं हेत यह वपु ब्रज धाय्यों | तुम कारन वैकुंठ बिसाज्यों॥ 
अब ब्रत करि तुम तनहिं न गारो । में तुमते कहुँ होत न न्यारी ॥ 
मोहि कारन तुम अति तप साध्यौ । तन-मन करि मोकों आराध्यों ॥ 
जाहु सदन अब सब ब्रज - बाला | अंग परसि : मेटे” जंजाला॥ 


जुवतिनि बिदा दई गिरिधारी | गईं घरनि सब घोष-कुमारी ॥ 
NS Lo EN OE 

बस्न - हरन - लीला प्रभु कीन्हों । त्रज-तरुनिनि त्रतको फल दीन्ही ॥ 

ह लीला सवननि सुनि भावे। औरनि सिखवे, आपुन गावे ॥ 


५९१ 


सूर, स्याम जनके सुखदाई | दृढ़ताईमैं प्रगट कन्हाई ।।१०४१।। (५९९) 


कहना मानकर उन नवेलियों ने हाथ भोड़े श्रौर वे नवेलियाँ बार-बार कृष्णसे (वस्त्र देनेके लिये ) 


प्राथंना करने लगीं | तब श्री गोपाल ( कृष्ण )-ने कहा--'तुम सब धन्य हो । तुम सबने सचमुच बड़ा 
सच्चा व्रत किया है । प्रब तुम सब मेरे पास'प्रा-प्राकर प्रपने-श्रपने कपड़े, चोली, हार, रंगीत रेशमी 
बस्ज सब लेती जाम्रो।' यह सुनकर वे नंगी ठिठुरती हुई नवेलियाँ कृष्णे पास बढ़ श्राई । तव कृष्णाने 
उनपर कृपा करके उन सबको उनके 'श्राभूषण श्रौर वस्त्र उतार-उतारकर दे दिए श्रोर कहा— 
'नवेलियो ! लो प्रपने-भ्रपने चीर श्रौर श्राभूषणा ले-लेकर पहन लो।' उन नवेलियोंने (वस्त्र श्रोर भाभूषण 
उठा पहने भ्रौर ) तब वनमाली'( कृष्णा )-ने उनसे हसकर कहा--'देखो ! मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम सब 
मेरी प्यारी हो । मैंने तुम्हारे ही लिये ब्रजमें मनुष्यका शरीर धारण किया है ग्रोर तुम्हारे कारण ही 
वेकुंठकोःभी भूले बैठा हुँ । श्रव तुम्हें शरीर गलाकर ब्र करनेकी भ्रावशयकता नहीँ रही । मैं तुमसे. 
कभी भी : भ्रलग ' नहीं हो सकता । तुम सबने मेरे लिये ( मुझे पति-रूपर्म प्राप्त करनेके लिये”) 
बड़ा कठोर तप किया है और तन-मनसे मेरी श्राराधना की है ( इसलिये मैं तुमपर बड़ा प्रसन्न हूँ ) । 
प्रत्र तुम अपने अपने घर चली जा सकती हो।' यह कहकर कृष्णाने उन सबके श्रंगोंका स्पशे करके» 
(सबको गले लंगाकर) उनकी सारी तपन मिटा डाली (उन्हें संतुष्ट कर दिया) । (इस 'प्रकार) गिरिधारी ' 
( कृष्ण) ते उन सबको ( संतुष्ट करके ) बिदा दी श्रोर वे गोप-कुमार्‍ियाँ श्रपने-ग्रपने घर चली 


गईं | इस प्रकार 
यहृशऐसी !( मधुर ) 
प्रौरोंको।इसःलीलाकी कथाः 
इ्यामनःतो >भक्तोंकी सुख देते 


प्रकदःहो ही जाते है॥ १०४९ |. 
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यज्ञ-पत्नी-लीला राग बिलावल 
इक दिन हरि हलधर-सँग ग्वारन | गे बन - भीतर गोधन चारन ॥ 
सकल ग्वाल मिलि हरिपें आए | भूख लगी, कहि बचन सुनाए || 
हरि कौ जज्ञ करत तहँ बाम्हन । जाहु उनहि ढिग भोजन माँगन ॥ 
ग्वाल तुरत तिनकैं ढिग आए । हरि - हलधरके बचन सुनाए ॥ 
भोजन देहु, भए चे भूखे। यह सुनिके वे हेगे रूखे॥ 
जज्ञ-हेत हम करी रसोई | ग्वालनि पहिलें देहि न सोई॥ 
ग्वाल सकल हरिपें चलि आए । हरिसों तिनके बचन सुनाए॥ 
हरि-हलधरसौ हँसि कह बानी । अबिगतिकी गति उनहि न जानी ॥ 
तब गवालनिसौं कह्यौ बुझाइ । तियनि पास तुम माँगहु जाई ॥। 
उनके हिय दृढ़ भक्ति हमारी । मानि लेहि वे बात तुम्हारी ॥ 
ग्वाल - बाल तीयनिर्षे आए | हाथ जोरिकै सीस नवाए॥ 
हरि भोजन मांग्यो है तुमसौं। अज्ञा देहु कहें सो उनसों॥ 
तिन धनि भाग आपनौ मान्यो । जीवन जनम सफल करि जान्यौ ॥ 
भोजन बहु प्रकार तिनि दीन्ही । काहूँ अपने सिर धरि लीन्हौं ॥ 
ग्वालनि संग तुरत वे धाई। अपने मनसे हरष बढाई ॥ 


एक दिन कृष्ण प्रौर बलराम ग्वार्लोके साथ वनमें गौएं चराने जा पहुंचे । वहाँ पहुँचनेपर 
सब ग्वालोने कृष्णसे भ्राकर कहा कि हम लोगोंको भूख सताए डाल रही है । कृष्ण बोले-'देखो, वहाँ 
बहुतसे ब्राह्मण बेठे यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाकर उनसे भोजन मांग लाझ्रो ।' सुनते ही ग्वालोने 
तुरन्त उनके पास जाकर उन्हे कृष्ण श्रौर बलरामकी बात कह सुनाई कि “उन्हें बड़ी भूख 
लगी है । आप लोग उनके लिये भोजन दे दीजिए ।' यह सुनकर उन्होंने बड़ी रुखाईसे उत्तर दिया 
कि हमने तो यज्ञके लिये रसोई बना रबखी है, वह हम ( यज्ञसे ) पहले ग्वालोंको नहीँ दे सकते ।' 
( उनका उत्तर सुनकर ) वे ग्वाले दृष्णके पास लोट श्राए भ्रौर उनकी बात कुष्णुको भ्रा 
सुनाई । तब कृष्णने बलरामसे हुंसकर कहा--'वे सब भ्रविगति ( भ्रव्यकत )-का रहस्य ( मेरा महत्त्व ) 
ग्रभीतक नहीं समझ पाए हैं ( इसीलिये उन्होंने ऐसा रूखा व्यवहार किया है ) ।” तब उन्होंने 
ग्वालोको समझाकर कहा कि 'तुम लोग उनकी स्न्रियोसे जाकर माँग देखो। उनके हृदये 
हमारी बड़ी हढ भक्ति है। वे तुम्हारी बात श्रवस्य मान लेगी ।' ( यह सुनकर ) ग्वाल-बालोंने 
( उन ब्राह्मणोकी ) स्त्रियोके पास जाकर विनम्रतापूवंक हाथ जोड़कर सिर नवाकर उन्हे प्रणाम किया 
( ओर कहा-- ) 'कष्णने भ्राप लोगोंस भोजन माँगा है । श्रब जेसी श्राप लोगोको इच्छा हो उनसे. 
जा कहें ।' उन स्त्रियोने अपना बड़ा धन्य भाग्य माना श्रोर सम लिया कि हमारा जन्म सफल हो 
गया । उन्होंने भ्रनेक प्रकारका भोजन कुछ तो उन ग्वार्लोको दे दिया और कुछने ( बहुत सी भोजन- 
सामग्री स्वयं ले जा पहुँचानेके लिये ) भ्रपने सिरपर उठा धरी ग्रौर वे उन स्वालोके साथ-साथ ही. 
तुरन्त मनम बहुत प्रसन्न होकर झपट चली । उनमेंसे किसी (विधृता)-के पतिने ग्रा रोका कि 'भ्ररी | 
तू कहां इतनी हड़बड़ीमें लपको चली जा रही है |” उसने भ्रपनी पत्नीके बतानेपर भी (किमे 
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काहूँ पुरुष निवाऱ्यो आइ। कहाँ जाति है री अतुराई॥ 
तिन तौ कह्यौ न कीन्हों कानी । तन तजि चली बिरह अकुलानी ॥ 
धन्य - धन्य वै परम समभागी । मिली जाइ सब सबहिनित आगी 
तब हरि तिनसौं कहि समुभाई । सुनौ तिया तुम काहे. आई ॥ 
नारि पतिब्रत मानै जोई। चारि पदारथ पायै सोई॥ 
तियनि कह्यौ जग भूठ सगाई । हम तौ हैं तुम्हरी सरनाइई॥ 
कहौ, पतित्रत करौ सदाइई। तुमको यहै धर्म सुखदाई ॥ 
प्रभु - अज्ञाते घरकों आईं । पुरुष करत तिनिकी बड़ियाइँ ॥ 
. धनि-धनि तुम हरि-दरसन पायौ । हम पढ़ि-गुनि कै सब बिसरायौ ॥ 
ब्रह्मादिक खोजत नित जिनकौं। साच्छात देख्यो तुम तिनको ॥ 
चे हैं सकल जगतके स्वामी । और सबनिके अंतरजामी | 
अब हम चरन सरन हैं आए | तब हरि उनके दोप छंमाए॥ 
ग्वालनि मिलि हरि भोजन कीन्हौँ । भाव तियनिकौ मन धरि लीन्हों ॥ 
भक्ति - भावसो जो हरि ध्यावे | सो नर - नारि अभय-पद पावे ॥ 
यह लीला सुनि गावै जोई। हरिकी भगति सूर तिहि होई ।।१०४२।।(८००) 


OS 
कृष्णके लिये भोजन ले जा रही हूँ ) कुछ नहीं सुना ( श्रौर उन्हें रोक लिया ) तो ( कृष्ण )-के 
विरहर्म वे ऐसी व्याकुल हुईं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया श्रौर वे वास्तवर्म इतनी बड़ी धन्य भ्रोर 
भाग्यशालिती निकलीं कि वे ग्रन्य सब ( ग्वालों शरोर स्त्रियों )-से पहले ही ( कृष्णसे ) जा मिली । 
तब कृष्णाने उन्हे समझाकर कहा--'भ्ररी स्त्रियो ! भला तुम क्यों चली श्राईं ? जो स्त्री पातिव्रत घमंका 
पालन करती है उसे तो चारों पदार्थ यों ही मिल जाते हैं ।” स्त्रियोंने कहा--'संसारमे जितने भी 
संबंध हैं सबके सब भूठे हैं। हम तो केवल श्रापकी ही शरणामे ग्रा गई हैं ।' तब कृष्णने 
कुहा--'तुम सब सदा पातिव्रत धर्मका हो पालन करती रहा करो । यही तुम्हारे लिये एक मात्र 
कल्याणकारी धमं ( कत्तव्य ) है ।” कृष्णकी श्राज्ञा पाकर जब वे सब घर लोट श्राई तब उनके पति 
भी उनकी बड़ी बड़ाई करने लगे कि तुम लोग बहुत धन्य हो कि तुमने कृष्णका दशन जा पाया । 
हम सब लोग तो पढ़-लिखक़र भी बुद्धके बदू ही रह गए । जिन ( कृष्ण )-को ब्रह्मा श्रादि ( देवता ) 
खोजते रह जाते.हैं श्रोर खोजते रहनेपर भी उन्हें नहीं देख पाते उन्हें तुम साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) 
देख भ्राई हो। वे ही तो सबके स्वामी ग्रौर प्रन्तर्याम्ती (सबके मनकी जाननेवाले) हैँ ।” ( तब वे भी ! 
कृष्णके पास जा पहुँचे श्रौर कहने लगे-- ) 'श्रब हम भी श्रापकी शरणमे ग्रा पहुँचे हैं । 
| कृष्णाने उन. सबके श्रपराध भी क्षमा कर दिए । तब ग्वालोंके साथ बैठकर कृष्णाने भोजन किया और उन 
का (क्त ) भाव श्रपते मनर्मे बहुत माना (उनके भावका ग्रादर किया )। सूरदास कहते 
.ह.कि जो भक्तिपूरवक कृष्णका ध्यान करता है वह , चाहे स्लो हो या पुरुष, वह श्रभय-मद पा ही 
जाता-है ,। जो, यह, लीला सुनकर इसे गाता ( इसका वणांन करता ) है उसे कृष्ण॒की भक्ति भ्रवश्य 
प्राप्त हो जाती है ॥ १०४२ ॥ 
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यज्ञ-पत्नी-वचन राग बिलावल 
जान देहु, गोपाल बुलाई । 
उरकी प्रीति प्रानकें लालच, नाहिंन परति दुराई ॥ 
राखौ रोकि बाँधि दृद बंधन, केसे हूँ. करि त्रास। 
यह हठ अब कैसे छूटत है, जब लगि है उर स्वास ॥ 
साँच कहीं मन - बचन - कर्म करि, अपने मनकी बात। 
तन तजि जाइ मिलौंगी हरिसौं, कत रोकत तहँ जात ॥ 
अवसर गएँ बहुरि सुनि, सूरज, कह कीजैगी देह। 
बिछुरत हंस बिरहके सूलनि, झूठे सबे सनेह ॥ ९०४१॥ (८०१) 
देखन दै पिय ! मदन गुपालहि। रागं. सारंग | 
हा हा हो.पिय ! पाईं लगति हौं, जाइ सुनन दे बेनु रसालहि ॥ | 
लकुट लिए काहे तन त्रासत, पति बिनु-मति बिरहिनि बेहालहि । | व्शा 
अति आतुर आरूढ-अधिक-छबि, ताहि. कहा डर है जम-कालहिं ॥ | 
मन तौ [पय पहिले ही पहुँच्यो, प्रान उहेँ चाहत चित चालहि। । 
कहि धों तू अपने स्वारथकौं, रोकि कहा करिहे खल ! खालहि ॥ 


( जब यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणाने अपनी पत्नीको कृष्णाके पास जासे रोका तो वह कहने 
लगी-- मुझे; रोको मत । ) मुझे जाने दो । गोपाल ( कृष्ण ) मुझे बुला रहे हैं। (श्रीकृष्णके लिये ) 
मेरे हृदयर्मे जो प्रेम है वह केवल प्राण बचानेके लोभसे छिपाया नहीँ जा पा रहा है । आप मुझे चाहे 
जैसे ( साँसत देकर ) कठोरसे कठोर बन्धनर्मे बांधकर रोक रखें पर जबतक हृदय ( शरीर )-में 
साँस है तबतक यह ( कृष्णाके प्रेमका हठ ) ग्रब कैसे छूट पा सकता है। में मन, वचन श्रौर कमंसे 
अपने मनकी बात बताए देती हुँ कि मे शरीर छोड़कर भी उनसे जा ही मिलंगी इसलिये वहाँ जानेमें 
तुम क्यो मुझे रोके ले रहे हो। ( कृष्णसे मिलनेका ) यह अवसर हाथसे निकल गया तो यह देह 
रहकर भी कया करेगी ( किस काम श्रावेगी ) ? ( कृष्णाके ) विरहके कष्टसे हंस भ्रात्मा, प्राण )-के 

- निकल जानेपर तो सारे स्नेह ( संबंध ) यो ही कूठे पड़ जायेंगे” ॥ १०४३ ॥ 
( यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणाकी पत्नी भ्रपने पतिसे कह रही है-- ) 'भ्ररे प्रिय ! मुझे मदन 
गोपाल ( कृष्ण ).को जाकर देख ग्राने दे। हाय-हाय ! प्रिय ! मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ, मुझे जाकर 
, मधुर.वंशी सुन रने दे । भ्ररे बुद्धिहीन पति ! में ( कृष्णाके ) प्रेममें विरहिणी भ्रोर बेहाल हुई बैठी 
हैं, तू मुझे क्यों डंडा लेकर पोटे जा रहा है । जो ग्रत्यन्त सौन्दयंकी सीमातक चढ़ चुका है ( कृष्णका 
प्रेम पा जुका है ) उसे थम भ्रोर कालका भी कया डर पड़ा है ? देख प्रिय ! मेरा मन तो वहाँ पहले ही 
पहुँच चुका है प्रब प्राण भी वहाँ जा पहुँचनेकी सोच रहे हैं । अरे खल ! तू अपने स्वार्थके लिये इस 
खाल ( मृत शरीर )-को रोककर करेगा क्या ( कया पा लेगा) ? (तेरी यही इच्छा है तो ) ले 
` संभाल इस देहकी मिट्टीको । श्रब कोन यह ( देहका ) जंजाल भी पाले । देख मूढ ! ( तू तो मुझे 
रोक रखनेपर तुला हुआ है पर, मैं तुझे दिखा दूँगी कि ) मैं श्रपनी सब सखियोसे पहले ही नन्दलालसे जा 

मिलती हूं! ॥ १०४४ ॥ 
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लेहि सँभारि सु खेहर देहकी, को राखे इतने जंजालहि । 
सूर, सकल सखियनिते आगें, अबही मूढ़ मिलति नँद-लालहि ॥१०४४।।(८०२) 


राग सारग 
देखन दै बृन्दाबन - चंदहि । 
हा हा कंत ! मानि बिनती यह, कुल-अभिमान छाँडि मति-मंदहि ॥ 
कहि, क्यों भूलि धरत जिय औ रै, जानत नहिं पावन नँद-नंदर्हि । 
दरसन पाइ आइहोँ अबहीं, करन सकल तेरे दुख-दंदहि ॥ 
सठ ! समुभाएहुँ समुझत नाहीं, खोलत नाहि कपटके फंदहि। 
देह छाँडि प्राननि भई भ्रापत, सूर, सु प्रभु आनेद-निथि-कंदहि ।।१०४५।।(८०३) 


राग बिलावल 
हरि देखनकी साध भरी। 
जान न दई स्याम सुंदरपै, सुनि सांइ ! तैं पोच करी ॥ 
ल अभिमान हटकि हठि राखी, जियमैं तें कछु और धरी। 
जज्ञ-पुरुष तजि करत जज्ञ-बिधि, ताते कहि कह चाड़ सरी॥ 
कहेँ लगि समभाऊँ सूरज, सुनि, जाति मिलनकी ओधि टरी । 
लेहु सँभारि देह पिय अपनी, बिनु प्राननि सब सौज धरी।॥१०४६।।(८०६) 


श्ररे मतिमन्द ( मूख ) पति ! तू भ्रपने ( ब्राह्मण-) कुल (-में उत्पन्न होने )-का श्रभिमान 
छोड़कर मेरी प्रार्थना मान ले प्रौर मुझे वृन्दावनके चन्द्र ( वृन्दावनको भ्रपने प्रकाशसे श्रालोकित कर 
डालनेवाले कृष्ण )-को देख श्राने दे यह बता कि तू भ्रपने मनर्म भूलसे कुछ और क्यों समझे बैठा 
है '( कि में किसी श्रौरको पति बनाने जा रही हूँ ) ? तू परम पवित्र (पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च 
मंगलम्‌) नन्दनन्दन (कृष्ण)-को श्रभी नहीं जान पाया है । तेरे हाथसे सारे दुःख ग्रोर जंजाल भोगनेके 
लिये मैं ग्रभी उनके दर्शन पाकर भ्राई जाती हूँ (मैं लोट ग्राऊं तो मुझे जो चाहे दुःख दे 
सेना ) । श्ररे शठ ! इतना समभानेपर भी तु समझ नहीँ पा रहा है श्रौर श्रपने कपटके फन्दे नहीं खोल 
रहा है ( मनर्मे यह कपट भरे हुए है कि कृष्णको परब्रह्म नहीँ मानता )।' ( जब उसका पति 
समभानेपर भी न माना तब ) वह देह छोड़कर प्रपने प्राणोसे ही भ्रानन्द-निधिके कन्द ( परम 
ग्रानन्द भरे हुए बादल कृष्णचन्द्र )-से जा ही मिली ॥ १०४५ ॥ 

( ब्राह्मणी भ्रपने पतिसे कहने लगी-- ) 'मेरे हृदयर्में कृष्णका दशन कर लेनेकी बड़ी साध 
(उत्कंठा) भरी हुई है किन्तु स्वामी ! तुमने मुझे श्यामसुन्दर ( कृष्ण )-के पास जो नहीं जाने दिया तो 
यह बड़ा बुरा काम किया । तुमने ( ब्राह्मण-) कुल (में उत्पन्न होने )-के प्रभिमानके कारण 
( कि ब्राह्मण होकर ग्वालेसे जाकर मिलना ब्राह्मणको मर्यादाके विरुद्ध है ) हठपूवंक मुझे यहाँ रोके 
रक्‍छा क्यों कि अपने मनमें तुम कुछ भ्रौर समक बैठे हो ( कि मैं जार-कमंके लिये वहाँ जा रही हूँ ) 


` यज्ञपुरुष ( कृष्ण )-को छोड़कर जो तुम यज्ञ किए जा रहे हो इससे बताग्रो तुम्हारा क्या काम 
` बन पावेगा ( क्या फल मिलेगा ) । सुनो मैं तुम्हे कहाँतक सममाऊं ? उनसे मिलनेका समय निकला 
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राग बिलावल 
हरिहि मिलत काहेकों घेरी । 
दरस देखि आवो श्रीपतिको, जान देहु होती हों चेरी ॥ 
पाँ लागौं छॉडहु अब अचरा, वार - वार बिनती है तेरी । 
तिरछो करम भयौ पूरबको, प्रीतम भयो पाइँकी बेरी॥ 
यह लै खेह मारु सिर अपने, जासौं कहत कंत ! तुम मेरी । 
सूरदास, सो गई अगमने सब सखियनसों हरि - सुख हेरी ।।१०४७।।(८०७ 
जान दें स्यामसुंदर - लो आजु । राग सारंग 
सुनि हो कंत ! लोक - लज्जातैं, बिगरत है सब काजु॥ 
राखो रोकि पाई बंधन कै, अर रोको जल - नाजु। 
हौं तौ तुरत मिलौंगी हरिकों, तू घर बैठो गाजु॥ 
चितवति हुती मरोखें ठाढ़ी, किये मिलनको साजु। 
सूरदास, तनु त्यागि छिनकुमैं, तज्यो कंतको राजु ॥ १०४८ ॥ (८०८) 
आवनीके पद क राग गौरी 
बनते आवत घेतु चराए। 
संध्या समय साँवरे मुखपे, गो - पद - रज लपटाए॥ 


जा रहा है । प्रिय ! ( तुम्हें यदि मेरी देहसे ही प्रेम है तो ) लो, यह श्रपनी ( भेरी ) देह संभालो, 


यह देह मैंने भ्रपने प्राण निकालकर ( तुम्हारे लिये ) संभाल धरी है” 1:8१ ०४६ ॥ 
( ब्राह्मणी श्रपने पतिसे कहने लगी--) 'कृष्णसे मिलने जाते समय तुम मुझे क्यों घेरे डाल 
रहे हो ( क्यों रोक रहे हो )। मैं तुम्हारी दासी होती हूँ (मै प्रार्थना करती हूँ ) मुझे जाने दो 
. जिससे में जाकर श्रीपति ( कृष्ण )-का दशंन कर श्राऊँ। मै तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरा श्रांचल 
छोड़ दो । मैं बार-बार तुमसे विनति किए जा रही हूँ । पिछले जन्ममें मैने न जाने कौनसे तिरछे (बुरे) 
कम कर डाले थे कि मुझे ऐसा पति मिल गया जो पाँवकी बेड़ी बना बेठा है ( श्रच्छे काम भी बाधक 
बत बेठा है ) । प्रिय ! ( तुझे यदि मेरी देह ही प्यारी है ) जिसके कारण तू मुझसे कहता है कि 
तू मेरी है, तो ले यह मेरी देह भ्रोर इसे मार ले श्रपने सिरसे ।' सूरदास कहते हैं कि उसने ( प्राण 
छोड़कर ) प्रपनी सब सखियो से पहले पहुंचकर कृष्णका मुख जा देखा ॥ १०४७ ॥ 
( ब्राह्मणी भ्रपने पतिसे कहने लगी--) “मुझे भ्राज श्यामसुन्दर ( कृष्ण )-के पास चला जाने 
दो । देखो कंत ( पति ) | सुनो । ( झूठी ) लोकलज्ा ( कि ब्राह्मणी होकर ग्वालेके पास जा 
रही है )-से सब काम ( मुक्ति पानेका मागं ) बिगड़ता ही है ( बनता नहीं ) । चाहे तुम मेरे पांवो में 
_बेषन डालकर धोर मेरा अन्न-पानी ( खाना-पीना ) बन्द करके भी मुझे रोक रक्खो फिर भी में तो 
(अपने प्राण छोड़कर) तुरन्त उनसे जा ही मिलती हूँ, तुम घर बैठे गरजा करो ।' वह कृष्णसे मिलनेको 
तैयारी करके भ्रपने घरके करोखेवर बड़ी होकर देखते-देखते क्षण भरमें शरीर छोड़कर श्रपने पतिक्रा 
राज्य ( शासन ) छोड़कर निकल गई ( श्रौर कृष्णसे.जा मिली ) ॥ १०४८ ॥ 
समय भ्रपने सांवले मुखडेपर गौश्रोंकी खुरो से उड़ी हुई धुल जमाए हुए कृष्ण वनसे गोएं 
चराकर लोटे चले भ्रा रहे हुं । उनके मोरपंखके मुकुटके पास लटकती हुई लट ऐसी लग रही हैं मानो 
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बरह - मुकुटकें निकट लसति लट, मधुप मनो रुचि पाए। 
बिलसत सुधा जलज - आननपै, उड़त न जात उडाए॥ 

'बिधि - बाहन - भच्छनकी माला, राजत उर पहिराए। 

एक बरन - बपु, नहिं बड़ - छोटे, ग्वाल बने इक भाए॥ 

सूरदास, बेलि लीला प्रभुकी, जीवत जन जस गाए ॥१०४६॥ (४१५) 
राग गोरी 


जंझुमति दौरि लिए हरि कनियाँ । र 

आजु गयो मेरौ गाइ चरावन, हाँ बलि जाउ निछनियाँ ॥ 

“मो कारन कछु आन्यौ है बलि, बन - फल तोरि नन्हैया । 

तुमहिं मिले मैं अति सुख पायो, मेरे छँवर कन्हैया ॥ 

कछुक खाहु जो भावे मोहन, य साल i RR 

सूरदास - प्रभु जीवहु जुग - डुग, हरि - हल ॒ र 
माखन 'लेहु कन्हैया बारे। 

मनमै रुचि उपजावे, भावे, त्रिभुवनके उजियारे॥ 

आर लेहु -पकबान - मिठाई, बहु विधि व्यंजन सारे। 

आऔट्यो दूध, सद्य दधि, घरत, मधु, सुचिसौं खाहु लला रे॥ 


MM ISN ee मनात यामी 
>ज्पनी “झचिकी सामग्री पाकर उनके कमल-जेसे मुखड़ेपर छाए हुए भारे अमृतर्म ऐप्ते रम गए 
हौँ कि उड़ाए न उड़ सक रहे होँ। उनकी छातीपर लटकती हुई ब्रह्माक्रे वाहन ( हंस )-के भोजन 
( मोतियों )-को माला बड़ी प्यारी लग रहो है । उनके साथ जितने ग्वाले है सब एक रंग, एक जैसे 
शरीरवाले, सब एक सार हैं । उनमें न कोई छोटा है न बड़ा । सूरदास तो श्रप॑ने प्रभु उन कृष्ण करी 
एक-एक लौंलापर बलि हुआ जाता है जिनका यश गाऱगाकर भक्त लोग अपना सारा जीवन बिता 
_ ह ०४६॥ 
५५३ ! व तज वनसे गाय चराकर घर लोटे क्रि) यशोदाने दौड़कर क्षणको गोदमे ले 
उठायां और कहने लगीं -'प्राहा ! राज मेरा बच्चा गाय चराने गया या। मँ उसपर शुद्ध भावसे 
बलि हुई जाती हूँ। मेरे नन्हँमे बच्चे ! मै तुमापर बलि हुई जाती हूँ । र कयां मेरे लिये भी कुछ रे 
“कल तोड़ लाया है? मेरे कुंवर कन्हैया! मुझे तू मिल गया तो मुझे बहुत बड़ा छु ल 
` गया । ग्रव मोहन ! जो तुझे भ्रच्छा लगे वह लेकर कुछ खा ले ॥! मट करने कहा-- (और कुछ 
नंहबस मुझे मक्खन और रोटी ला दे।' सूरदासके प्रभु ! कृष्ण प्रौर बलरामकी यह जोड़ी सदा 
5 का न) “ले मेरे बच्चे कन्हैया ! यह ले मरखन और ये रहा गरम-गरम 
रोटियाँ hd कर डालनेवाले क ! यह तुझे स्वाद भी लगेगी भौर हक ह 
गी । चैते भोर भी बहुतसे “वकेवोन, मिठाई श्रोर व्यंजन ( ges र i 
ज्ञो जो चाहे ले ले । लाल ! ग्रोटाया हुम्रा दूध, सजावदही, घी भोर मधु जो श्रच्छा ल चाव 
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तब हरि उठिकै करी बियारी, भक्तनि प्रान - पियारे। 


सूर, स्याम भोजन करिकै, सुचि जलसों बदन पखारे॥ १०५१॥ (४१६) | 


में अपनी सब गाइ चरेहों। राग सारंग 
प्रात होत बलकै सँग जेहों, तेरे कहे न रेहों॥ 
ग्वाल - बाल गाइनिके भीतर, नेंकहुँ डर नहिं लागत । 
आजु न सोवों' नंद - दुहाई, रेनि रहोंगो जागत ॥ 
और ग्वाल सब गाइ चरेहे, मैं घर बेठो रेहों ! 
सूर, स्याम तुम सोइ रहो अब, प्रात जान मैं देहीं ॥ १०५२ ॥ (४२०) 
बहुतै दुख हरि सोइ गथौ जी । राग केदारौ 
सॉमहिते लाग्यो इहि बातहिं, क्रम-क्रम बोधि लयो जी ॥ 
एक दिवस गयो गाइ चरावन, ग्वालनि - संग सबारै। 
अब तो सोइ रह्यो हे कहिके, प्रातहिं कहा बिचारे | 
यह्‌ तौ सब बलरामहिँ लागे, सँग ले गयौ लिवाइ। 
सूर, नंद यह कहत महरिसों, आवन दै फिरि धाइ ॥ १०५३॥। (४२१) 
पोढ़े स्याम, जननि गुन गावत । राग कान्हरौ 
आजु गयो मेरौ गाइ चरावन, कहि-कहि मन हुलसावत | 


साथ लेकर खा ले।' यह सुनकर भक्तोंके प्राण प्यारे कृष्णाने उठकर ब्यालू ( रातका भोजन ) 
जा किया । सूरदास कहते हैं कि श्याम जब भोजन कर चुके तब उन्होंने शुद्ध जल लेकर भ्रपना 


= 


मुंह धो लिया ॥ १०५१॥ 


( यशोदासे कृष्ण कहने लगे--) 'ग्राजसे भ्रपनी सब गौएं मै ही चराने ले जाया करूंगा । 
सबेरा होते हो मैं भइया बलरामके साथ चल दुंगा रोर तू लाख रोकती रहेगी फिर भी हककर नहीं 
दुंगा । इतने खालबाल और गोप्रो के बीचमें मुझे डर किसका पड़ा हे? ( मुझे तनिक भी डर नहीं 
लगता ) । मुके नन्दकी दुहाई है, मै भ्राज रात-भर जागता रह जाऊंगा, सोऊंगा नहीं। बताप्रो, 
झोर सब खाल तो जाकर गाय चरावे भर मैं घर बैठा ( मक्खियां मारा करता ) रहेँ ?' ( तव 
यशोदा बोलीं) 'भ्रच्छा ग्र तू पडकर सो रह । कल सबेरे तुझे चला जाने दूँगी ॥ १०५२ ॥ 

( नन्दसे यशोदा कहने लगीं - ) 'कृष्ण बड़ी कठिनाईसे कहीं जाकर सो पाया है। साँझसे 
ही यह इसी बातकी ( गो चराने जानेकी ) रट लगाए हुए था । किसी-किसी प्रकार ( बहुत बहला- 
फुसलाकर ) मै उसे समझा पाई हूं । भ्रभी एक ही दिन तो भ्राज सबेरे वह ग्वालो के साथ गाय 
चराने गया है (पर कल फिर जानेके लिये) कहकर ग्रभी तो सो गया है। देखें सबेरे उठकर क्या निश्चय 


करता है । यह सब बलराम (-क्री ही करतूत है । उसी )-ने ही चाट.लगा दी कि (सबेरे) प्रपने साथ 
लिवाता ले गया ।' सूरदास कहते हैं कि यह्‌. सुनकर नन्द 


न्दने कहा--'्रजी ! थोड़ा घुम-फिर भी प्राने 
दिया करो” ॥ १०५३ ॥ 
. श्याम तो जाकर बिछौनेपर पड़कर सो रहे पर माता यशोदा बैठी उनके 


गुणोका . वणान 
करती ही रहीं घोर यह कह-कहकर मनर्म फू्ी नहीं समाई पड़ रही थीं कि 'म्राज 


मेरा वेटा गाय 
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# सूर-सागर क्क ५९९ 
कौन पुन्य तपते मैं पायो, ऐसी सुंदर बाल। 
हरपि-हूरपिकै देति सुरनिकों, सूर, सुमन - की माल ॥ १०५४ ॥ (४२२) 

राग बिलावल 


करहु कलेऊ कान्ह ! पियारे। 

- पी हाथपै, वलि-बलि जाउँ | रे। 
माखन - रोटी दिया हाथपै, बलि-बलि जाउ जु खाहु लला ! रे॥ 
टेरत म्वाल द्वार हैँ ठाढ़े, आए तबके होत सबारे। 
खेलहु जाइ घोपके भीतर, दूरि कहूँ जनि जैयहु बार॥ 

न od ha 

टेरि उठे बलराम स्यामकोँ, आवहु, जाहि धेनु बन चार 
सूर, स्याम कर जोरि मातुसौं, गाइ चरावन कहत हहा रे॥१०५५।।(४२३) 


मैया री ! मोहिं दाऊ टेरत। राग बिलावल 
भोकौ बन - फल तोरि देत हैं, आपुन गेयनि घेरत॥ 
ओर ग्वाल सँग - कबहुँ न जेहो, वे सब मोहि खिभावत | 
मैं. अपने दाऊ - सँग जैहौं, बन देखे सुख पावत॥ 
आगे दे पुनि ल्यावत घरको, तू मोहि जान न देति। 
सूर, स्याम जसुमति मैयासौं, हा - हा करि कह केति ॥ १०५६॥ (४२४) 


<<< 


MRR स्य कसली यो 2.3 मम कड हमी 
चराने चला गया था । न जाने श्रपने किस पुष्यसे मैंने ऐसा सुन्दर बालक पा लिया है ।” सूरदास 
कहते हैं कि यशोदा मगन हो-होकर देवताओंपर फूलोंकी मालाएँ चढ़ाए डाल रही थीं ( कि में ऐसा 
पुत्र पा सकी हूँ ) ॥ १०५४ ॥ 
` (सवेरा होनेपर क्ृष्णसे यशोदा कहने लगीं--) “प्यारे कन्हैया ! ले, कलेवा कर ले। 
मैं तुऋपर बलि हुई जाती हूँ ।' यह कहकर यशोदाने उनके हाथपर मक्खन श्रौर चुपड़ी रोटी ला धरी 
और कहा--'ले लाल ! खा ले | देख, सब खाल सबेरा होते ही तभीके द्वारपर श्राए खड़े तुझे 
पुकारे जा रहे हैं | देख बच्चे ! तू घोष ( गायके बाड़े )-के भीतर ही रहकर खेलना, कहीं दूर 
मत निकल जाना ।” इसी बीच वया हुआ कि बलरामने कृष्णको पुकार लिया--'्रा चल, हम 
लोग गाय चराने जा रहे हैं।' सूरदास कहते हैं. कि यह सुनते ही कृष्ण श्रपनी माता यशोदासे हाथ 
जोड़कर गाय चराने जानेके लिये गिड़-गिड़ाने लगे (कि मुझे भी इनके साथ चला जाने दे) ॥१०५५॥ 
i: ( यशोदासे कृष्ण कहने लगे- ) 'श्ररी मैया ! देख, मुझे बलदाऊ पुकारे ले रहे ह मुझे तो 
वे ( बैठकर खानेके लिये ) वनके फल तोड़-तोड़कर ला देते हैं. और स्वयं जा-जाकर गायोंको घेर ले 
प्राते. हैं ( कि कोई जंगलमे इधर-उधर भटक न जायं ( मुझसे वे कोई काम नहीं कराते ) । प्रोर 
किसी ग्वालेके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा क्यों कि वे सब मुझे बहुत चिढ़ाते रहते ह । मैं तो अपने 
भइया बलदाऊके साथ ही जाऊंगा क्यों कि जंगल देखनेमें मेरा बड़ा मन लगता है । वे (बलराम) मुझे 
घर भी लाते हैं तो श्रागे करके हीलाते हैँ (कि कहीं मैं पीछे रहकर छूट न जाऊ । | लुत मेरा इतना 
ध्यान रखते हैं ) तिसपर भी तू मुझे ( उनके स थ-तक ) नहीं जाने दे ? ही है। सूरदास कहते हैं 
कि ( बन जानेके लिये ) श्याम अपनी मातासे कितना-कितना गिड़गिड़ाते हुए हाथ-पैर जोड़े चले 


जा रहे हैं ॥ १०५६॥ 
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राग सारंग 


बोलि लियौ बलरामहिं जसुमति। 
लाल ! सुनौ हरिके गुन,काल्हिहिं - तें लँगरइ ठाने अति॥ 
स्यामहि जान देहि मेरे सँग, तू काहे डर मानति। 
में अपने ढिगतै नहि टारों, जियहिँ प्रतीति न आनति ॥ 
हँसी महरि बलकी बतियाँ सुनि, बलिहारी या मुखकी। 
जाहु लिवाइ सूरके प्रभुकों, कहति बीरके रुखकी ॥ १०५७ ॥ (४२५) 


F राग नट 
ति आनंद भए हरि धाए। 


टेरत ग्वाल - बाल सब आवह, मेया मोहिं पठाए॥ 
उतत सखा हसत सब आवत, चलहु कान्ह बन देखहिं । 
बनमाला तुमको पहिराबहि, धातु - चित्र तनु रेखहि ॥ 
गाइ लई सब घेरि घरनिते, महर गोपफे बालक | 
सूर, स्याम चले गाइ चराबन, कंस उरहिंके सालक ।। १०५८।। (४२६) 


` राग गोरी 
अज्जु हरि धेनु चराए आत्रत। 


र मुकुट बनमाल बिराजत, पीतांबर फहरावत ॥ 
जिहि जिहि भाँति ग्वाल सब बोलत, सुनि ख़बननि मन राखत । 
आपुन टेर लेत ताही सुर, हरषत पुनि-पुनि भाखत । 


——— ESS No 
( कृष्णका यह्‌ हठ देखकर ) यशोदाने बलरामको पुकार बुलाया श्रौर कहा--'देखो लाल! 


कृष्णकी चाल सुन रहे हो न ! कलसे ही यह दुष्टतापर उतारू है ( तेरे साथ वन जानेके लिये ह्ठ 
ठाने हुए है ) । ( यह सुनकर यशोदासे बलरामने कहा--) 'तु कया घबराए जा रही है। श्यामको 
मेरे साथ चला जाने दिया कर । तुके तो विश्वास नहीं होता पर मैं तो इसे श्रांखकी रोट नहीं होने देता 
(में भ्रपने पाससे नहीं हटने देता ) ।” बलरामकी बाते सुनकर यशोदा हँस दीं श्रौर बलरामके भाई 
कृष्णके रुखको ( मनभाई ) बात कहने लगी -'मे तेरे इस मुखड़ेपर बलि हुई जाती हूँ, तू इसे श्रपने 
ही साथ लिवा ले जा! ॥ १०५७ ॥ 

( बन घुम ग्रानेकी भ्राज्ञा पाकर ) कृष्ण बहुत प्रस्न होकर दौड़ चले भ्रौर सब ग्वालोको 
पुकारने लगे - 'भ्राम्नो चलो मुझे माताजीने भ्राज जानेको कह दिया है।' ( उनकी पुकार सुनकर ) 
उनके सब स्वाले साथी भी हेसते हुए भ्रा जुटे श्रौर कहने लगे--'चलो कन्हैया ! चलो चलकर वन देख 
प्राया जाय,। वहाँ ले चलकर हम तुम्हें वनमाला पहनावगे भ्रौर गेरूसे तुम्हारा.शरीर चीतंगे ।” घर- 
घरसे महर नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) श्रौर भ्रन्य ग्वालबालों के लड़के गौएं घेर लाए भ्रौर कंसका हृदय 
साँसतर्म ढाले रखनेवाले कृष्ण गाय चराने चल दिए ॥ १०५८ ॥ 

( सिरपर ) मोरके पंखका मुकुट लगाए भ्रौर श्रपना पीतांबर फहराते हुए कृष्ण भ्राज गाय 
चराए चले भा रहे हैं। जिस प्रकार ग्वाले हांक लगाते हैं उसे सुन-सुनकर मनमें समझकर फिर 
उसी स्वरे ( उसी प्रकार ) वे भी टेर लगाने लगते हैं ( बोलने लगते हैं ) रौर बहुत हुलासके 
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ASSIS So 


देखत नंद - जसोदा - रोहिनि, अरु देखत ब्रज लोगा । 
सूर, स्याम गाइन सँग आए, मैया लीन्हें रोगा ॥ १०५९॥ (४९३) 
दोपमालिका राग कान्हरौ 
दिपति दिव्य दिपमालिका । 
मनहु कोटि रबि, कोटि चन्द्र छबि, मिटि जनु गइ निशि कालिका ॥ 
गोकुल अति विचित्र मनि-मंडित, सोभित झक भब भालिका । 
गज मोतिनके चौक पुराये, बिच - बिच लाल प्रवालिका ॥ 
बर सिंगार बिरचि राधा जू, चली सकल ब्रज - बालिका । 
मलमल दीप समीप सौंज भरि, ले कर कंचन - थालिका॥ 
करिकै प्रगट मदनमोहन पिय, थकित बिलोकि बिसालिका । 
गावत, हँसत, गवाय, हुँसावत, पटकि पटकि करतालिका ॥ 
नंद - द्वार आनन्द बढ्यो अति, देखिय परम रसालिका। 
सूरदास, कुसुमनि सुर बरपत,कर संपुट करि मालिका ॥ १०६०॥ (८०६) 
7 राग कान्हरो 
सुरभी कान्ह जगाय खरिक ही, बल - मोहन बैठे हैं हठरी | 
पिस्ता, दाख, बदाम, छुहारा, खुरमा, खामा, गूँमा मटरी ॥ 
घर - घरतें नर - नारि मुदित मन, गोपी-ग्वाल जुरे बहु ठटरी। 
टेरि - टेरे जब देति सबनिकों, ले - ले नाम बुलाइ निकट री ॥ 


साथ फिर-फिर उसी प्रकार बोलते चले जाते हैं। ( उनका यह सलोना रूप ) एक भ्रोर तो नन्द, 


यशोदा श्रौर रोहिणी श्रौर दूसरी श्रोर सारे ब्रजके लोग खड़े देख रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि जैसे 
ही गोश्रो के साथ कृष्ण श्राए कि श्राते ही माताने उनके सब रोग श्रपने ऊपर ले लिए ( उनकी बलैया 
लीं) ॥ १०५६ ॥ 

ग्राज (गोकुलमें) कुछ ऐसी (निराली) दिव्य दीवाली जगमगा रही है मानो करोड़ों सूर्यो भ्रौर 
करोड़ों चन्द्रमाश्रों के प्रकाशसे कालरात्रि (दीवालीकी रात) पूरी मिट गई हो । सारा गोकुल विचित्र 
मणियों के भब्बों श्रोर काल रों से ककाभक जगमगा रहा है। स्थात-स्थानपर गजमुक्ताग्रोंके चोक पूरे हुए 
हैं जिनके बीच-बीचर्मे लाल-लाल मूंगे जड़े हुए हैं । राधा भी सुन्दर श्वृङ्खार करके सब त्रजबालाश्रोको 
साथ लेकर भिलमिलाते हुए दीपोंके साथ पुजाकी सब सामग्री सजाकर सोनेकी थालियोँमें भर- 
भरकर ( गोकुलकी श्रोर ) चल दीं । श्रपनी बड़ी-बड़ी आाँखोंसे मदन-मोहन ( कृष्ण )-को देखकर 
यह प्रकट करके सब थकित हो चरली ( सुधबुघ भूल गईं ) कि ये ही हमारे प्रिय हैं । फिर वे सब ताली 
बजा-बजाकर (हाथसे ताल दे-देकर) गाने लगीं, हँसने लगीं, दूसरों से गवाने लगीं भ्रोर दूसरोंको हंसाने 
लगीं। नन्दके द्वारपर श्रत्यन्त रसपूर्णा श्रानन्द बढ़ चला (घुमधाम मच उठी) । सूरदास कहते हैं कि 
(मनुष्य तो मनुष्य) देवता लोग भी भ्रंजलिम फूल भ्रौर मालाएं ले-लेकर बरसाने लगे ॥॥ १०६० ॥ 
(सबेरे ही) कृष्णने गोभ्रोंको उठा जगाया प्रौर दोनों बलराम तथा कृष्ण खरिक गोशालामेँ हठ 
ठानकर जा बेठे। नन्दके घर पिश्ता, दाख ( ग्रंगूर ), बादाम, छुहारे, खुरमा, गूंझा घ्रोर मटरीके 
ढेर लगे हुए थे । ( दीवालीके उत्सवपर ) घर-घरसे झुंडके झुंड पुरुष प्रोर गोपियाँ घ्रा जुटी थीं 


७६ 
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देति असीस सकल त्रजभामिनि, जसुमति देति हरपि बहु पट री । 
सूर, रसिक 'गिरिधर चिरजीवो, नन्द महरको नागर नट री ॥ १०६१ || (८१०) 
गोवधंत-पूजा तथा गोवधन-धारण राग बिलावल 
नंद महरसों कहति जसोदा, सुरपतिकी पूजा बिसराई। 
' ज्ञाकी कृपा बसत ब्रज - भीतर, जाकी दीन्ही भई बड़ाई ॥ 
जाकी कृपा दूध - दघि - पूरन, सहस मथानी मथति सदाइ। 
जाकी कृपा अन्न - धन मेरे, जाकी कृपा नवो निधि आइ ॥ 
जाकी कृपा पुत्र भे मेरे, कुसल रहा बलराम -कन्हाई । 
सूर, नंदसौं कहति जसोदा, दिन आये, अब करहु चेंड़ाई ॥१०६२॥ (८११) 
राग गौरी 
येइ हैं कुलदेव हमारे। 
काहूँ नहीं और में जानति, त्रज - गोधन रखवारे॥ 
दीपमालिकाके दिन पाँचक, गोपनि कहो बुलाई । 
बलि - सामग्री करें चेड़ाई, अबही कहो सुनाई॥ 
लई बुलाइ महरि महरानी, सुनतहि आई धाई। 
नंद-घरनि तब कहति सखिनसौं, कत हो रही भुलाई ॥ 
भूलीं कहा, कहो सो हमसौं, कहति कहा डरपाइ । 
सूरदास, सुरपतिकी पूजा, तुम सबहिनि बिसराई ।।१०६२।!(८१२) 


घ्रौर चन्दरानी सबके नाम ले-लेकर पुकार-पुकारकर पास बुला-बुलाकर उन्हें बांटती चली जा रही थीं । 
उधर ब्रजकी स्त्रियाँ ग्रा-प्राकर यशोदाको भ्राशोष देती थीं कि 'नन्द महरका नट नागर रसिक गिरिधर 
चिरजीवी हो”, इधर यशोदा प्रसन्न हो-होकर उन्हें बहुतसे वस्त्र बाँटे डाल रही थीं ॥ १२६१ ॥ 

नन्द महरसे यशोदा कहने लगीं--'तुम तो उस इन्द्रकी पूजा ही भूल बैठे हो जिसकी कृपासे 
ब्रज बसे हुए हो, जिसकी कुपासे तुम्हें इतना सम्मान मिल हुआ है, जिसकी कुपासे इतना दूध- 
दहीका भंडार भरा रहता है कि सदा सहस्रों मथानियाँ चलती रहती हैं, जिसकी कृपासे मेरे घरमें 
भ्र॒त्ञ और धन भरा पडा है, जिसकी कुपासे नवो निधियाँ यहाँ सिमटी आई बैठी हैं, जिसकी 
कृपासे ये मेरे पुत्र हुए हैँ ्ौर जिसकी कृपासे बलराम भ्रौर कन्हैया कुशलसे वने रहेँ।' सूरदास कहते हैं 
कि नन्दसे यशोदा कहने लगीं - 'ग्रब पूजाका दिन ( कातिक शुक्ल प्रतिपदा ) भ्रा पहुँचा है । श्रव 
( पूजाके लिये ) शीघ्रता करो” ॥ १०६२ ॥ 

( तत्दसे यशोदा कहने लगीं--) 'ये इन्द्र हो तो हमारे ब्रज श्रौर गो-धनके रक्षक कुल-देवता 
हैं । इन्हें छोड़कर मैं तो श्रत्य किसी देवी-देवताको जानती नहीं हुँ। दीवालीके दिन पाँच-एक 
गोपोंको बुलाकर यह बातःसमभा दो श्रौर भ्रभी उन्हे कह सुनाश्रो कि बलिकी सारी'सामग्री फट 
लेयार कर रबखे ।! यह कहकर महरि महारानी यशोदाने भी कुछ गोपियोंको बुलवा भेजा भ्रौर वे भी 
सब सुनते ही दौड़ी चली झाई । उनके ग्रा चुकनेपर नन्दकी पत्नीने उन सखियोसे कहा--'बताश्रो, 
लुम सबको सब भूली बयों बैठी हो?” (वे पूछने लगीं--- ) “कुछ बताओ तो सही कि हम कया 
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राग गोरी 
गोकुल चौंकि परी सब नारी। 
भली कही, सबही सुधि भूलीं, तुमहिं करी सुधि भारी ॥ 
कह्यो महरिसों, करो चँडाई, हम अपने घर जाती। 
तुमहँ करो भोग - सामग्री, कुल - देवता अमाती॥ 
जसुमति कह्यो, अकेली हों मैं, तुमहुँ संग मोदि दीजो । 
सूर, हसति ब्रज - नारि महरिसौं, ऐहे, साच पतीजों ।।१०६४।।(८१३) 


राग कल्यान 
कहि मोहि, भली कीन्ही महरि। राजःकाजहि रहीं डोलत, लोभ-हीकी लहरि ॥ 
छमा कीजो मोहि हो प्रभु ! गयौ तुमहिं, भुलाइ। ग्वाल-सौँ कहि तुरत पठयों, ल्याउ महर ुलाइ॥ 
नंद कह, उपनंद ब्रज के, अरु महर ब्रषभानु। अबर्हि जाइ बुलाइ आनो, करत दिन अनुमान| 
आइ गे दिन अबहि नेरे, करत मन यह ज्ञान । सूर, नंद बिने करत, कर जोरि सुरपति-ध्यान॥। 
॥ १०६५ ॥ ( ८१४ ) 

नंद महर उपनंद बुलाए | राग बिलावल 

बहु आदर करि बैठक दीन्हीं, महर-महर मिलि सीस नवाए॥ 


भूली बैठी हैं । यह कहकर तुम इतनी डराए क्यों डाल रही हो ?” सूरदास कहते हैं ( कि यह सुनकर 


यशोद!ने कहा--) 'वया क्या ? तुम सबकी सब इन्द्रकी पूजा जो भूल बेठी हो, और क्या” ॥१०६३॥ 

यह सुनकर तो सब ब्रजकी नारियाँ चौंक पड़ीं ( श्रौर कहने लगी -- ) “श्र हो! यह तो 
तुमने भ्रच्छा स्मरण दिलाया । हम तो सचमुच उसकी सब सुघ भूल बेठी थीं । सच पूछो तो एक तुम ही 
हो जिसने इतनी महत्त्वकी बात स्मरणा किए रक्‍खी ।” उन्होंने यशोदासे कहा--'तुम भी प्रबन्ध किए 
रक्खो, हम भी अपने घर जाती हैं ( श्रौर प्रबन्ध करती हैं ) । तुम भी तबतक कुलदेवताकी मर्यादाके 
श्रनुसार भोगको सब सामग्री बना धरो । पुनकर यशोदा बोलीं--'में तो भ्रकेली हूँ । इसलिये 
तुम सब भी श्राकर मेरा हाथ बेटा देता ।' सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर गोपियोंने यशोदासे हँस कर 
कहा--'हम श्रवश्य श्रावगी, विश्वास रखता” ॥ १०६४ ॥ 

( नन्द मन ही मन कहने लगे --) 'महरि यशोदाने यह बड़ा श्रच्छा किया कि मुझे स्मरण 
दिला दिया नहीँ तो मैं तो रात-दिन लोभके फेरमें पड़ा हुआ राज-काजके चक्कररमेँ ही घुमता रहता हूँ । 
हे प्रभु ( इन्द्र ) ! मुके क्षमा करना कि मै तुम्हें भूल गया ।” उन्होंने तत्काल एक ग्वालको कहू भेजा 
कि 'जाग्रो गोप-सरदारोंको बुला लाझो ।' नन्दने उससे कहा-- त्रजके ( गोप सरदार ) उपनन्द 

र महर वृषभातुको श्रभो जाकर बुला लाश्रो ।” (यह कहकर) वे हिसाब लगाने लगे कि इन्द्रकी प॒जाके 
अव कितने दिन बचे रह गए हैं । तब उनके मनर्मे यह ज्ञान हुग्रा कि भ्रव (पुजाके) दिन तो सिरपर 
ही ग्रा पहुँचे हैं । सूरदास कहते हुँ क्रि नन्द यह सोचकर इन्द्रका ध्यान करके हाथ जोड़कर उनसे 
क्षमा-प्राथंना करते लगे ॥ १०६५ ॥ 

नऱ्द महरने उपनन्दको बुलवा भेजा श्रौर उनके श्रा जानेपर बहुत ग्रादरसे उन्हे पास बुला 
बैठाया ग्रौर दोनों महूरों ( नन्द म्रौर उपनन्द )-ने एक दूसरेको प्रणाम किया । ( उपनन्द रादि 


~ 
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मनहीं मन सब सोच करत हैं, कंस नृपति कछु माँगि पठाए । 

राज-अंस-धन जो कछु उनकौ, बिन माँगें हम सो दै आए॥ 

बूझत महर बात नेद महरहिँ, कौन काज हम सवनि बुलाए । 

सूर, कही नंद यह गोपनिसौं, सुरपति - पूजाके दिन आए ॥१०६६॥ (८१५) 
राग बिलावल 

हसत गोप कहि नंद महरसौं, भली भई यह बात सुनाइ । 

हमहिं सबनि तुम बोलि पठाए, अपने जिय सब गए डराइ ॥ 

काहेकौं डरपे हम बोलत, हँसत कहत बातें नँदराइ। 

बड़ी सनेह कियो हम तुमकों, त्रजबासी हम तुम सब भाइ ॥ 

करो बिचार इंद्र - पूजाको, जो चाही सो लेहु मॅगाइ। 

बरष दिवसको दिवस हमारी, घर - घर नेवज करो चंड़ाइ ॥ 

अज्नकूट . बिधि करत लोग सब, नेम-सहित करि-करि पकवान | 

महरि बिनै कर जोरि इंद्रसौं, सूर, अमर करि दीजै कान्ह ।।१०६७। (८१६) 
राग बिलावल 

गावत मंगलचार मह्र-घर | 
जसुमति भोजन करति चँड़ाई, नेवज करि-करि धरति स्याम-डर | 


ळय ३ ् फ्ता 
जितने गोप सरदार भ्राए हुए थे ) सब भ्रपने-भ्रपने मनर्मे यही चिन्ता किए जा रहे थे कि कही राजा 


कंसने कुछ भ्रौर तो नहीं माँग भेजा है (जिसके लिये हमें बुलाया गया है) । (वे सोचने लगे कि) राजाका 
जितना ग्रंश-(कर) था वह तो सब हम बिना मांगे ही चुका भ्राए थे। तब महर ( उपनन्द )-ने 
नन्द महरसे पूछ ही लिया कि 'हम सबको ग्रापने किस कामसे बुला भेजा है ?' सूरदास कहते हैँ कि 
नन्दने गोपोंसे कहा--'भाई ! इच्द्रकी पूजाका दिन श्रा पहुँचा है ( और श्राप सब लोग कानमें तेल 
डाले पड़े हैं )' ॥ १०६६ ॥ 

( यह सुनकर ) हेसते हुए गोप ( उपनन्द )-ने नन्द महरसे कहा--'श्रापने भ्रच्छा किया 
कि हमें इस बातका स्मरण करा दिया । हमें तो जब प्रापने बुलवा भेजा था तब तो हम अपने 
जीमे बड़े डरे जा रहे थे ( कि न जाने क्या नई विपत्ति ग्रा खड़ी हुई है कि हमें बुलवा भेजा है )।' 
यह सुनकर नन्द हसकर कहने लगे--“हमारे बुलानेपर डरनेक्री क्या बात थी । हम तो तुम लोगोंसे 
सदासे ही बड़ा स्नेह करते भ्रा रहे है क्योंकि हम-तुम सभी ब्रजवासो तो भाई-भाई ही हैं ( इसमें 
डरकी क्या बात थी । मेंने तो झाप लोगोंको इसलिये बुलवा भेजा था कि ) सब लोग इन्द्रकी पूजाके 
संबंधर्म विचार कर ले रोर जो उसके लिये सामग्री भ्रावव्यक हो वह मंगवा जुटावें । यह तो हमारा 
बरस दिनका उत्सव ( पवे ) है इसलिये झटपट घर-घर नैवेद्यकी सारी तयारी पुरी कर ली जाय |” 
फिर क्या था ! सब लोग नियमके साथ पकवान बना-बनाकर भ्रन्कूटका प्रबन्ध करनेमें जुट गए। 
सूरदास कहते हैं कि उघर महरि यशोदा हाथ जोड़-जोड़कर इन्द्रस मनाए जा रही थीं कि “हमारे 
कन्हैयाको अमर कर डाले' ॥ १०६७ ॥ 

नन्द महरके घर मंगल गौत गाया जाने लगा। उधर यशोदा झट-झट भोजनका सामान 
जुटाकर सव नेवेद्य बना-बनाकर कुष्णके डरसे संभाल-संभालकर रखती चली जा रही थीं ( कि कहीं 
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देखे रहो न कान्हा छूवे, कह जाने वह देव - काज$पर | 
और नहीं कुलदेव हमारे, कै गोधन, के ये सुरपति - बर ॥ 
करति बिनय कर जोरि जसोदा, कान्हाहिं कृपा करों करुनाकर | 
आर देव तुम सम कोड नाही, सूर, करों सेवा चरननि - तर ॥१०६८॥ (८१७) 
बाजति नंद - अवास बधाई । राग सूद्दौ 
बैठे खेलत द्वार आपने, सात बरसके कुँवर कन्हाई ॥ 
बैठे नंद - सहित वृषभानुहु, और गोप बैठे सब आई। 
थ्रापँ देत घरनिके द्वारे, गावति मंगल नारि बधाई ॥ 
पूजा करत इंद्रकी जानी, आए स्याम तहाँ अतुराई | 
बार - बार हरि बूभत नंदहि, कोन देवकी करत पुजाई। | 
इंद्र बड़े कुल-देव हमारे, उनतें सब यह होति बड़ाई | 
सूर, स्याम! तुम्हरे हित-कारन, यह पूजा हम करत सदाई ॥१०६९॥ (८१८) 
राग ग्रासावरी 


>>>>>>>->ना मा "नाकाला 
ग्राकर जुठा न कर दें ) और सबसे कहती भो जा रही थीँ---'देखती रहना, कहीँ कन्हैया ळून दे 


और तो कोई है नहीं ।” यशोदा हाथ जोड़कर ( इन्द्र )से विनय करने लगी-- हे करणात 
( दयालु ) ! कन्हैयापर कृपा करना । ग्रापके समान कोई भी दूसरा देवता नहीं है । में भ्रापके 
चरणाॉतले पड़कर श्रापकी सेवा करती रहूँगी” ॥ १०६८ ॥ 

नन्दके घरपर बधाई बज रही है । सात वरसके कुंवर कन्हेंला ग्रपने द्वारपर बंठे खेल रहे हैं । 
वहीं नन्दकते साथ वृषभानु श्रौर श्रन्य गोप भी सब श्रा-प्राकर बेठ गए हैं । उधर स्त्रियाँ मंगल बधाई 
गाती हुई ग्रपने-ग्रपने घरों के ढारोपर थापे ( हलदी श्रौर पिसे हुए चावलके घोजसे श्रपने दाहिने 
हाथकी छाप ) दिए चली जा रही हँ । जब कृष्णको यह ज्ञात हुआ कि यह तो इन्द्रकी पुजाकी 
तैयारी हो रही है तो वे वहाँ झपटे चले श्राए और भ्राकर वारवार नन्दसे पछते लगे -(कहिए) किस 
देवताकी पूजा की जा रही हैं ?” यह सुनकर नन्दने कहा -'इन्द्र ही हमारे बड़े कुल-देवता हैं श्रीर 
उन्हीं से हमारा यह सव बड़प्पन ( वैभव ) है । देखो श्याम ! तुम्हारे ही कल्याणके लिये तो हम 

५ ०६६ ॥ 

सदा यह अ ho कन्हैया ! श्रब तुम भीतर घरमें जा बेठो । ऐसे समय तुम 

मत निकलना ।' ( उन्हों ने यशोदाकों पुकार कर कहा =) अजी महरि ! श्रपने बेटेको 
Fo वी बैठाप्रो ।! ( कृष्णको बुलाकर श्रौर ) कृष्णको समझाकर यशोदा कहने लगीं --भ्राप्रो 
भ #" 
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ओर महर-ढिग स्याम बेठिके, कीन्हीं एक बिचार बनाई। 
सुपनें आजु मिल्यो मोकों इक, बड़ों पुरुष अवतार जनाई ॥ 
हन लग्यौ मोर्सों ये बाते, पूजत हो तुम काहि मनाई । 
गिरि गोबरधन देवनिकों मनि, सेवहु ताको भोग चढाई ॥ 
भोजन करे सबनिके आगे, कहत स्याम यह मन उपजाई । 
सूरदास - प्रभु गोपनि आगे, यह लीला कहि प्रगट सुनाई ।। १०७० ॥।(८१९) 
राग धनाश्री 
ग्वाल सुनी यह्‌ कहत कन्हाई | 
सुरपतिकी पूजाकों मेटत, गोबरधनकी करत बड़ाई । 
फैल गई यह बात घरनि घर, हरि कह जाने देव-पुजाई ॥ 
हलधर कहत, सुनहु त्रजवासी, यह महिमा तुम काहु न पाई । 
कोउ-कोउ कहत करो अब ऐसेडिं, कोड यह कहत, कहे को भाई ॥ 
सूरदास, कोड सुनि सुख पावत, कोड बरजत सुरपतिहि डराई ।।१०७१।। (८२०) 
राग धनाश्री 
सेरौ कह्यो सत्य करि जानौ । 
जो चाही ब्रजकी कुसलाई, तो गोबरधन मानौ | 


बेटा ! आकर, मेरे इसी पलंगपर सो रहो । यह बरसपरका बहुत बड़ा महोत्सव है । इस समय न जाने 
कोन किस स्वभावका चला आवे ( ( और कुडीठ लगा जाय )।' इसी बीच श्रन्य गोप-संरदारों के 
पास बेठकर श्यामने एक नई बात उन्हें गढ़ सुनाई कि मुझे ्राज सपनेमें एक ( बड़ा प्रभावशाली ) 
महापुरष दिखाई दिया था जो ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई बड़ा अवतार हो श्रौर वह मुझसे कह रहा 
था-- तुम किसे देवता मानकर पूजने जा रहे हो। श्ररे ! तुम्हारा गोवर्धन पर्वत तो देवताश्रोका 
मणि ( सरदार ) है, उसीको भोग चढ़ाकर उसीकी सेवा करो तो वह सबके सामने बैठकर 
भोजन करेगा ।' सूरदासके प्रभु श्यामने अपने मनसे गढ़कर यह सारी लीला उन गोपोंको खोल 
सुनाई | १०७० ॥ 

जब ग्वालो ने कन्हैयाको यह कहते सुना कि वे गोवद्धनकी बड़ाई किए जा रहे हैं और 
इन्द्रकी पूजा मिटा डालना चाहते हैं तो यह बात घर-घर जा फैली और सव कहने लगे-- भला 
देव-पुजाकी बात कृष्ण क्या जाने ।' यह सुनकर बलरामने उन लोगों से कहा -- सुनो ब्रजवांसियो ! 
( गोवद्ध॑नकी ) यह महिमा तुमर्मेसे कोई भी श्रभीतक जान नहीं पाया |” यह सुनकर कोई-कोई तो 
कहने लगे कि “चलो, भ्रव ऐसा ही किया जाय ( गोवधंनकी ही पूजा की जाय ), कोई कहने लगा-- 
“माई ! यह बात जाकर सबसे कहे कोन ।? सूरदास कहते हैं कि किसी-किसीको तो यह बात 


सुनकर प्रसञ्षता हुई किन्तु कोई-कोई ऐसे भी थे जो इन्द्रके डरके मारे विरोध भी किए डाल रहे 
चे॥ १०७१॥ 


सूरदासके प्रभु बलरामने सत्य वचन दृहकर ( सार निकालकर ) ग्वालोसे कहा-- तुम लोग 
मेरी बात बावन तोले पाव रत्ती सच्ची समझो । यदि तुम ब्रजकी कुशलता चाहते हो तो गोवधनको 
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दूध - दही तुम कितनी लेहो, गोसुत बढ़ अनेका। 
(च च w 
कहा पूजि सुरपतिसों पायो, छाँडि देहु यह टेका॥ 
w १४ ~ ~ ग 
मुँह माँगे फल जौ तुम पावहु, तो तुम मानहु मोंही। 
सूरदास - प्रभु कहत ग्वालसों, सत्य बचन करि दोही ॥ १०७२॥ (८२१) 
राग धनाश्री 


छाँड्हु अब सुरपतिकी पूजा। | 

कान्ह कह्यौ, गिरि गोबरधनतें, और देव नहि दूजा॥ 

गोपनि सत्य मानि यह लीन्हीं, बड़ौ देव गिरिराजा। 

मोहि छाँड़ि ये परबत पूजत, गरब कियौ सुरराजा॥ 

परबत - सहित धोइ ब्रज डारौं, देउ समुद्र बहाई । 

मेरी बलि औरहिं लै अरपत, इनकी करों सजाई॥ 

राखौं नहीं इन्हें भूतलपै, गोकुल देउ बुड़ाई। 
सूरदास - प्रभु जाकौ रच्छक, संगहिं संग रहाई॥ १०७३॥ (८२२) 

राग बिशावल 
गोकुलको कुल-देवता, श्री गिरिधर लाल । कमल नयन घन-साँवरो, बपु-बाहु-बिसाल॥ 
हलधर ठाढे कहत हैं, हरिके ये ख्याल । करता - हरता आपुद्दी, आपुद्ि प्रतिपाल ॥ 
बेगि करों मेरे कहें, पकवान रसाल | वह्‌ मघवा वलि लेत है, नित करि-करि गाल ॥ 
( बड़ा देवता ) मानने लगे । इसे मानोगे तो तुम जितना भी दूध दही चाहोगे सब मिल जायगा श्रौर 
तुम्हारे बछड़ोंकी संख्या भी बहुत बढ़ती चली जायगी । बताश्रो, इतने दिनों-तक इन्द्रकी पुजा 
करनेसे तुम्हारे हाथ लग वया पाया ? इसलिये अपना ह्ठ छोड़ो ( श्रोर गोवधंनकी पुजा 
जा करो )। ( गोवर्धनकी पूजा करके ) यदि तुम मुंह-माँगा फल पा गए तब तो मुझे 
मातोगे ? ॥ १०७२ ॥ र बडी 
कृष्णाने ( उन गोपों से ) कहा--'तुम लोग यह इन्दरवि्द्रकी पूजा छोड़ो क्योंकि गोवधंनसे 
बढ़कर कोई भी दूसरा देवता है नहीँ ।' ( उनके कहनेपर ) गोपो ने भी यह सत्य मान लिया कि 
सचमुच गिरिराज :गोवद्धन ही बड़े देवता हैं।' यह देखकर इ्द्रके मनमें बड़ा श्रभिमान जाग 
उठा । ( वे भड़क उठे )-- ग्रच्छा | मुके छोड़कर ये पबत पूजने चले हैँ तो मैं a बहाकर 
पर्दतके साथ-साथ सारे ब्रजको धो ( बहा ) डालुगा । ये जो मेरी बलिका भाग दूसरोंक्रो दिए डाल 
रहे हैं इसका इन्हें भरपूर दंड देकर ही मातू गा । ४ धरतीपर इनका नामतक नहीं रहने दूँगा 
ग्रौर सारे गोकुलको डुबो डालूँगा |“ पर इन्द्र नहीं जानता कि जिस ( ब्रज )-का रक्षक 
सूरदासका प्रभु कृष्ण है वह भी इनके साथ ही साथ रहता श्रा रहा है ( उसे किस बातका डर पड़ा 
i 

i i वहाँ खड़े कृष्णकी महत्ता बताते हुए सब गोपों से कह रहे हैं--)'गोकुलके कुल-देवता 
यदि कोई हैं तो कमलके समान नेत्रोंवाले तथा विशाल शरीर श्रोर ब्राहुग्रोवाले श्रीगिरिधरनाल 
य ही हैँ। वे ही स्वयं कर्ता, हर्ता श्रोर पालनकर्ता हैं । तुम मेरे कहुनेसे ( गोवधंनकी 
जके से ) बरढ़िया-वढ़िया पकवान बना घरो । वह इन्द्र कूठे ही बढ्-बढ्कर बाते करके नित्य बलि 
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गिरि गोबरधन पूजियै, जीवन गोपाल । जाके दीन्हे बाढृही; गैया - गन - जाल ॥ 
सब मिलि भोजन करत हैं, जहँ- तहँ पसु-पाल । सूरदास, डरपत रहे, जाते जम - काल ॥ 
॥ १०७४॥ ( ८२२ ) 
राग बिलावल 
हमारी बात सुनो त्रजराज । सुरपतिको बलि - भाग न दीजै पूजौ यह्‌ गिरिराज || 
बरपैं मेघ,गाइ सुख पइहै, हेहे ब्रज सुख-साज । सूरदास, जो नंद-कु वर कह बे ही कीजै काज ॥ 
॥ १०७५ ॥ (८२४ ) 
पूजहु तात ! गुबरधन जाई । _ साग सारंग 
मधु - मेचा - पकवान - मिठाई, व्यंजन बहुत बनाई ॥ 
इहि परबत तुन ललित मनोहर, सदा चरे सुख गाई। 
कान्ह कहे सो कीजिय भैया, मघवा जाइ रिसाई॥ 
भरि-भरि सकट चले गिरि-सनमुख, अपने - अपने चाई। 
सूरदास - प्रभु आपुन भोगी, धरि स्वरूप गिरिराई ।॥ १०७६ ॥ (८०५) 
घर - घर त्रज अति होत कुलाहल । राग बिलावल 
जहेँ - तहँ ग्वाल फिरत उमँँगे सब, अति आनंद उमाहल ॥ 
मिलत परसपर अंकम दै - दै, सकटनि भोजन साजत। 
दधि - लबनी- मधु - माट धरत लै, राम - स्याम सँग राजत ॥ 


खाता चला जाता है । हम लोगोंको तो गोवध॑न पवंतकी ही पूजा करनी चाहिए जो गोपोका जीवनदाता 
है भोर जिसकी कृपासे ( जिसके देनेसे ) ही गोग्रोंकी संख्या बढ़ती चली जायगी ।' ( यह 
सुनकर ) सब पशुपाल ( गोप ) मिलकर जहाँ-सहाँ भ्रपने-भ्रपने यहाँ भोजन-साभग्री बनवाने 
लगे। सूरदास कहते हैं कि ( ब्रजके देवता तो कृष्णा हैं ही) जिनसे यम और काल-तक डरते 
रहते हैं ॥ १०७४॥ 

(सूरदास कहते हैं कि नन्दसे बलराम कहने लगे) 'ब्रजराज ! श्राप मेरी बात मान लीजिए शरोर 
इन्द्रको बलिका भाग न देकर इस गिरिराज (गोवधँन)-की पुजा कर डालिए, जिससे बादल बरस,गोश्रोको 
सुख मिले भ्रोर ब्रजमें सुख ही सुख श्र छावे । श्राप वही काम कीजिए जो कृष्ण कह रहे हैं ॥१०७५॥ 

(सब गोप सरदार आपसे कहने लगे ) “चलो भाई ! श्रनेक प्रकारके मधु, 
मेवा, पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन बना-बनाकर चलकर गोवर्धनकी पूजा कर डाली जाय । 
इस पवेतकी घास ऐसी कोमल होती है कि गोएं बड़े सुखसे जा-जाकर चरती रहती हैँ। देखो भैया | 
चलकर वही किया जाय जो कन्हैया कह रहे हैं। इससे यदि इन्द्र रुष्ट होता भी है तो बलासे होने 
दो ॥ फिर क्या था ! प्रपने-अपते उत्साहर्ग भरे हुए सब लोग भ्रपने-भ्रपने छकड़े भर-भरकर गोवर्धन 


पवंतकी ओर निकल चले । ( सच पूछिए तो ) पवंतका रूप धारण करके सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ही ` 


तो सब कुछ भोगने ( जीमने ) वाले थे ॥ १०७६ ॥ | 

ज्ञजर्मे घर-घर बड़ी चहल-पहल मची हुई थी । जिधर देखो उधर सब ग्वाले भ्रानन्दकी मस्ती 
फूले फिर रहे ये । वे ्रापसमें एक दूसरेके गले लग-लगकर मिलते भी जा रहे थे भ्रोर भ्रपते-अपने 
छुकड़ोपर भोजनकी सामग्री भी लादे चले जा रहे थे । बलरामके साथ कृष्ण भी दही, मकखन श्रोर 
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मंदिरतें ले धरत अजिरमैं, पटरसकी ज्यौनार। 
डालनि भरि, अरु कलस नए भरि, जोत हैँ परकार ॥ 
सहस सकट मिष्टान अन्न बहु, नंद महर घरही-क। 
सूर, चले सब लै घर - घरते, संग सुवन नँदजी-क ॥ १०७७ ॥ (८२६) 
राग नट 


अति आनंद ब्रज बासी लोग । 
` भाँति - भाँति पकवान सकट भरि, लै-लै चले छटूँ - रस - भोग ॥ 
तीनि लोककौ ठाकुर संगहिं, तासौ कहत सखा हम-जोग। 
आवत जात डगर नहि पावत, गोबरधन - पूजा - संजोग ॥ 
कोउ पहुँचे, कोड रेंगत मगरे, कोड घरत निकसे, कोड नाहि । 
कोड पहुँचाइ सकट घर आवत, कोउ घरत भोजन ले जाहि ॥ 
मारगमैं कोउ नि्तत आवत, कोड गावत अपने रस-माहि । 
सूर, स्यामकों जझुमति टेरति, बहुत भीर है हरि न भुलाहि ॥१०७८॥ (८२७) 
राग कान्हरो 
सकट साजि सब ग्वाल चले मिलि, गिरिःपूजाकें काज । 
घर - घरत मिष्टान्न चले, बहु-भाँतिन बाजत बाज ॥ 
मधुके माट ला-लाकर छकड़ोंपर लावते हुए बड़े प्यारे लग रहे ये | वे छहों रसों ( कटु, तिक्त, श्रम्ल, 
कषाय, लवणा, मधुर )-से बने हुए पकवान भीतरसे ला-लाकर प्राँगनमें धरते चले जा रहे थे । टोकरियों 
ग्रौर नये-नये कलशो में भर-भरकर वे भ्रनेक प्रकारकी सामग्री जुटाते चले जा रहे थे । ( यह 
समभिए कि ) केवल नन्द महरके घरके ही एक सहस छकड़े बहुत प्रकारकी मिठाइयों श्रोर श्रन्नसे 
बने पदार्थोंसे भरे खडे थे । सूरदास कहते हैं कि सब लोग घर-घरसे सब सामग्री ले-लेकर नन्दके पुत्र 
कृष्णके साथ ( गोवधंनकी श्रोर ) बढ़ चले ॥ १०७७ ॥ 
प्रत्यन्त श्रानन्द् भरे हुए ब्रजके लोग छहो रसोंसे बने हुए भोग भर भ्रनेक प्रकारके पकवान 
छकड़ों में भर-भरकर ले-लेकर चल पड़े । ( बिचित्र बात तो देखिए कि ) साथ चलनेवाले तीनों 
लोकों ( स्वगं, मत्यं, पाताल )-के स्वामी ( कृष्ण )-को सब अपनी जोड़का ( समान ) साथी बताए 
डाल रहे थे । गोवधंनकी पूजाके उस भ्रवसरपर इतनी भीड़ हो चली थी कि प्राने-जानेवालो के कारण 
किसीको पैंडा मिल पाना दूभर हो चला था। कोई तो गोवधंन पहुँच चुके थे, कोई मार्गर्म ही श्रभी 
रंगते चले श्रा रहे थे, कोई भ्रभी घरसे निकल रहे थे, कोई श्रभीतक निकल भी नहीं पाए थे । कोई- 
कोई तो ऐसे भो थे कि (गोवधंन-तक) पहुंचाकर छुकड़े लोटाए लिए चले भ्रा रद्दे थे, कोई भ्रभी घरसे 
भोजन-सामग्री लिए चले जा रहे थे । उस मागंमें कोई नाचता चला जा रहा था झ्रौर कोई भ्रपनी 
तरंगे मस्त होकर तान भरे जा रहा था । सूरदास कहते हैं कि उधर श्यामको यशोदा पुकारे ले रही 
थीं कि "भीड़ बहुत है, देखना, कहीं कृष्ण खो न जाये” ॥ १०७८ ॥ : 
अपने-भपने छकड़े सजाकर सब ग्वाले मिलकर ( गोवधंन ) पवंतकी *पूजाके लिये चल पडे । 
अनेक प्रकारके बाजे बजाते हुए लोग घर-घरसे मिठाइयाँ ले-लेकर 'चल पड़े । वे सब प्रहीर श्रत्यन्त 
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अति आनंद भरे मिलि गावत, उमड़े फिरत अहीर । 

पेंडी नहिं पावत तहँ कोऊ, त्रजबासिनिकी भीर॥ 

एक चले आवत ब्रज - तनकों, इक ब्रजतै बन - काज । 

सूरदास, तहाँ स्याम सबनिकों, लखियत है सिरताज । १०७६ ॥ (८२८) 
राग नटनारामन 


चलि घर - घरनितैं त्रजनारि। मनो इंद्रबधूनि पंगति, लखति सोभा भारि ॥ ` 


पहिरि सारी सुरँग, पँचरँग, पष्ठ-दस सिंगारि । इहै इच्छा सवनिके मन, स्याम-रूप निहारि ॥। 
सहित चंद्रावली, ललिता, राधिका करि त्यारि । चली पूजा करन गिरिकी, सूर, संग नर-नारि || 
॥ १०८० ॥ ( ८२६ ) 
जुरे बहु तह ब्रजबासा लोग। राग नट नारायन 
सुरपति - पूजा भेटि गुबरधन, पूजा - क॑ संजोग॥ 
जोजन बीस एक अरु अगरो, डेरा इहि अनुमान| 
ब्रजबासी नर - नारि अंत नहिं, मानो सिंधु - समान ॥ 
इक आवत त्रजते इतहीकों, इक इतते ब्रज जात। 
नंद लिए तब खाल सुर-प्रभु, आइ गए तहे प्रात ॥ १०८१ ॥ (८३०) 
गिरिकी नंद करत पजा-बिधि । राग श्रासावरी 
भोजन ले सब घरे छहूँ रस, कान्ह संग आठौँ सिधि॥ 


प्रानग्दसे भरे हुए मिलकर गाते हुए उमड़े पड़ रहे थे। ब्रजवासियोंकी इतनी भीड़ हो चली थी कि 
वहाँ किसीको हू ढे पेड़ा नहीं मिल पा रहा था । उस रेलेम कोई तो ब्रजकी योर चला भ्रा रहा था श्रौर 
कोई ब्रजसे वनकी पोर चला जा रहा था। सूरदास कहते हैं कि वहाँ यदि कोई सरदार था तो बस 
कृष्ण ही सबके सिरताज ( नेता ) दिखाई पड़ रहे थे ॥ १०७६ ॥ 
ब्रजके घर-घरसे गोपियां निकल-निकलकर चल पड़ीं। वे ऐसी सुन्दर लग रही थीं मानो 
'बीरबहुटियोंक्री पातकी पाँत बंधी चली जा रही हो। वे सब रंगबिरंगी पंचरंगी साड़ियाँ पहने श्रौर 
सोलह सिंगार किए मनर्म यही इच्छा सँजोए चली जा रही थीं कि वहाँ हमें शयामका रूप देखनेक्रो 
सिल जायगा । राधिका भी प्रपनी सखी ललिता और घन्द्रावलीके साथ बड़ी सजधज प्रोर तैयारी 
करके भ्रन्य पुरुषों भ्रोर स्त्रियों के साथ गोवधंनकी पूजा करने चल दीं ॥ १०८० ॥ 
इन्द्रकी पूजा मिटाकर गोवधेनकी पूजाके लिये ब्रजवासियोंकी भीड़ जा जुटी । यह समभो 
* कि इक्कीस योजन ( ८४ कोस, १६८ मील या २६९ किलोमीटर )-से भी श्रधिक दूरीमें डेरे लगा दिए 
गए थे । उतनी दूरीमें ब्रजवासियोंका कोई भ्रन्त नहीं था मानो उनका समुद्र ही उमड़ पड़ा हो । कोई 
म्जसे इधर ( गोवर्धन )-की प्रोर चला भ्रा रहा था, कोई इधर ( गोवर्धन.) से ब्रजकी श्रोर चला 
जा रहा था । तभी ग्वालोको भ्रौर सुरदासके प्रभु कृष्णको साथ लिए हुए नन्द भी वहाँ सबेरे ही ग्रा 
पहुँचे ॥। १०८१ ॥ 
' वहाँ पहुंचते ही नन्दः उस्‌ पवंतकी पूजाके प्रबन्धर्मे लग गए | छहो रसो के जो भोजनके सामान 
वहाँ घ्राए घरे थे सबके साथ उन्होंने कृष्णके संग लगी चली श्राई हुई श्राठों सिद्धियाँ भो उठा 
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लै - ले आवत ग्वाल घरनितें, भोजन बहुत प्रकारा । 
व्यंजन देखि बहुत सुख पावत, तुरत करे ज्योनारा ॥ 
जो हरि कहत करत सोई विधि, पूजाकी बहु भाती । 
माखन - दधि - पय - तक्र धरत ले, जोरि - जोरि सब पाँती ॥ १०८२॥ (८३१) 
राग नटनारायन 
बिप्रनि बोलि लए नॅदराई । 
प्रथमारंभ जज्ञकों कोन्हाँ, उठे बेद-घुनि गाई ॥ 
गोवरधन सिर तिलक चढायो, मेटि इंद्र - ठकुराई । 
अन्नकूट ऐसौ रचि राख्यो, गिरिको उपमा पाई ॥ 
भाँति-भाँति व्यंजन पराए, कापे बरन्यो जाई । . 
सूर, स्यामसौं कहत ग्वाल, गिरि जेंवहिँ, कहो बुभाई ॥ १०८३॥ (८४२) 
राग बिलावल 
अपने मनही इंद्र बिचारत | 
कहा करत, इनकौ मैं देखो, कोन बिलँब पुनि मारत ॥ 
अब ये करें आपनें मन सुख, मोको बने सम्हारे ! 
तबलौ रहं, पूजि निबरें ये, बचिहेँ बैर हमारे? 


__ | >>“ 0 2 12020 SSM) स त स = 8 SE MN 
धरी । उधर ग्रन्य ग्वाल भी श्रपने-म्रपने घरों से भ्रनेक प्रकारके भोजन ले-लेक्रर चले श्रा रहे थे। 


ग्रमेक प्रकारके वे सब व्यंजन देख-देखकर सबको बड़ा सुख मिल रहा था श्रोर सब कहते जा रहे थे 
कि (म्ब देर क्यों की जाय), तुरन्त जेवतारका प्रबन्ध कर डाला जाय । पुजाकी जो-जो विधियाँ कृष्ण 
` बताते चल रहे थे वही-वही सव नन्द करते चले जा रहे थे। मक्खन, दही, दूध और मट्टा 
ले-लेकर वे एक पंक्तिमें लगा-लगाकर रखते चले जा रहे थे। नन्दकी पत्नी यशोदाने जो 
अनेक प्रकारके व्यंजन बना भेजे थे उनका वणांन भला कोन कर पा सकता है । सूरदास कहते 
हैं कि श्यामकी लीला ऐसी प्रद्भुत है कि चार मुंहवाले ब्रह्मा भी भला उसका क्या वणन कर पा 
सकते हैं ॥ १०८२ ॥ 
नन्दरायने झट ब्राह्मण बुलवा भेजे जिन्होंने श्राते ही यज्ञ श्रोर वेदपाठ ग्रारंभ कर दिया। 
फिर उन्हीं ने इन्द्रकी ठकुराई ( स्वामित्व ) मिटाकर गोवधैनको तिलक उठा चढ़ाया श्रोर ऐसा ऊंचा 
ग्र्नका पर्वत बना खड़ा किया जैसे वह दूसरा ( गोवर्धन ) पव॑त ही हो । वहाँ भ्रनेक प्रकारके ऐसे-ऐसे ' 
व्यंजन परोस धरे गए थे कि उनका भला कौन वणान कर पा सकता है। यह सब हो जुकनेपर श्‍्यामसे 
ग्वालों ने कहा कि श्रब गोवधेनको समझाकर कहो कि भोग लगाव ( जीमे )॥ १०८३॥ 
इन्द्र यह सव देखकर अपने मनमें चिन्तित हुआ जा रहा था । (उसकी बुद्धि चकराई पड़ रही थी 
ग्रौर वह विचार कर रहा था कि ) 'मैं भी इन्हें देखु कि ये करते क्या हैं, क्यों कि इन्हे मार बहानेमे 
मुझे देर कितनी लगेगी । श्रव तो इन्हे श्रपने मनकी कर लेने दो, फिर देखता हैं मेरे हाथसे ये बचे कैसे. 
रह पाते हैं ( मेरे क्रोधका सामना कैसे कर पाते हैं ) । मँ तभीतक चुप बैठा हूँ जबतक ये पूजा करके 
निपट नहीँ लेते । फिर क्या ये मुझसे वैर करके कहीँ बचे रह पावेगे ? इनके हाथमे सुख भी तो इतना ` 
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इतनी सुख इनके कर रहै, दुख है बहुत अगाधा। 
सूरदास, सुरपतिकी बानी; मनही मनकी साधा ॥ १०८४॥। (८३३) 


राग गोरी 
सर-गन नभ बिमान चढ़ि देखत । 
लीला करत स्याम यह नूतन, फिरि-फिरि गिरि-तन पंखत ॥ 
थकित भए सब जहँ-तहेँ सुनि-जन, ठोर - ठोर नर - नारी। 
चितै रहे सब स्यामःबद्न-तन, गति - मति-सुरति बिसारी ॥ 
पूजा मेटि इन्द्रकी, पूजत गोबरधन गिरिराजा। 
सूरदास, सुरपति गरबित भौ, मैं देवनि सिर - ताजा ॥ १०८५॥। (८३४) 


राग केदार 
बाबा कहत, कान्ह ! अब आवहु । 

भोजन परसि धरे सब आगे, प्रेम-सहित गिरिराज मनावहु॥ 
ओर नंद उपनंद बुलाए, कह्यो सबनिसौं, भोग लगावहु। 
सुपनेमैं देख्यो इहि मूरति, यहै रूप धरि ध्यान धियावहु ॥ 
इक मन, इक चित अरपित करिकै, प्रगट देव-दरसन तुम पावहु । 
सूर, स्याम कह्‌ प्रगट सबनिसों, अपने कर ले क्यों ने जिवाबहु॥१०८६॥ (८३) 
ही लिखा है, फिर तो इन्हें प्रगाध दुःख ही दुःख भोगना है ।' सूरदास कहते हैं कि इन्द्रकी यह बात 
उसके मनकी कल्पना ही कल्पना भर थी ( इन्द्र मनके लड्डू उड़ाए जा रहा था ) ॥ १०८४ ॥ 

विमानोंपर चढ़े देवता लोग भ्राकाशसे देखते जा रहे थे कि श्याम यह क्या नई लीला ठान 
बैठे हैं । वे बार-बार पर्वंतकी प्रोर ही देखे चले जा रहे थे ( कि यह कौन-सा नया देवता बना खड़ा 
किया गया है ) | ( यह सब देखकर ) जहाँ-तहाँ मुनि लोग भ्रौर स्थान-स्थानपर नर-नारी सब श्राश्चयं- 
चकित हुए यह सब हृद्य देखते जा रहे थे । सब लोग भ्रपनी-श्रपनी गति, बुद्धि, स्मृति ( सुध-बुध ) 
भूलकर सब इयामके मुखकी म्रोर खड़े देख रहे थे कि ( ये कर क्या रहे हैं कि) इन्द्रकी पूजा 
मिटाकर गिरिराज गोवधंनकी पजा कराए डाल रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि इधर इन्द्र श्रपने मनमें 
झलग भ्रकडा पड़ रहा था कि देवताम्नोंका सिरताज यदि कोई है तो में ही हूँ, ( इन ग्वालोंको इस 
पजासे क्या होता-जाता है ) ॥ १०८५ ॥ 


इतनेमे नन्दसे कृष्ण कहने लगे--'वाबा नन्द ! सब भोजन तो गिरिराजके श्रागे परोस . 


धरा गया है, भ्रब भ्राग्नो प्राकर प्रेमके साथ गिरिराज से भोज नके लिये प्राथना करो ।' तब नस्दने उपनन्द 
भादिको बुलाकर सबसे कहा--'म्राम्नो, प्राकर सब लोग गिरिराजको भोग लगाओ्रो।” कृष्ण सबसे 
कहने लगे--'सपनेम में ने यही मूर्ति तो देखो थी । आप लोग भी इसी रूपका ध्यान लगाते चलिए । 
एक मन घोर एक-चित्त होकर ध्यान लगानेसे श्राप लोगोंको देवताका प्रत्यक्ष दशन हो जायगा ।' 
यह बताकर श्याम सबसे स्पष्ट कहने लगे कि आप लोग भ्रपने-भ्रपने हाथसे उठा-उठाकर गिरिराजको 
क्यों नहीं जिमा रहे हैं ?? ॥ १०८६ ॥ 
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राग केदारो 
बिनती करत सकल अहीर । कलस भरि-भरि ग्वाल लेले, सिखर ढारत छीर ॥ 
चल्यो बहि चहुँ पासतें पय, सुरसरी जल ढारि। बसन-भूषन ले चढ़ाए भीर अति नर-नारि ॥ 
मूँदि लोचन भोग अरप्यो, प्रेमसौं रचि थार । सबि देखी प्रगट मूरति, भुजा सहस पसार ॥ 
रुचि-सहित गिरि सबनि आगे,करनि लै -लै खाइनंद-सुत महिमा अगोचर,सूर कयौं कहि जाइ 
॥ १०८७॥ ( ८३६ ) 

राग नट 
गिरित्र स्यामको अनु दारि | करत भोजन अधिक रुचि यह, भुजा सहस पसारि ॥ 
नंदकौ कर गहे ठाढे, यहै गिरिको रूप । सखी ललिता राधिकासौं कहति, देखि स्वरूप ॥ 
यहै कुंडल, यहै माला, यहै पीत पिछोरि। सिखर सोभा स्यामकी छबि, स्याम-छबि गिरि जोरि॥ 
नारिवदरौला रही, बृषभानु-वर रखत्रारि। उदि तदाँतें भोग अरप्यी, लियो भुज परसारि ॥ 
का छबि देखि भूली, स्याम निरखें ताहि । सूर-प्रभु-बस भई प्यारी, कांर-लोचन चाहि. ॥ 
॥ १०८८ ॥ (८३७ ) 

देखहु री ! हरि भोजन खात । राग धनाश्री 

सहस भुजा धरि उत जँबत हैं, इतहिं करत गोपनिसो बात ॥ 


कृष्णाकी बात सुनकर सब श्रहीर गोवधंनसे जीमतेकी प्रार्थना करने लगे। सब ग्वालों ने 
कलशो में दघ भर-भरकर पहले तो पवंतके शिखरपर उठा उंडेला। वह दूध जब चारों श्रोरसे बह चला 
तब गंगाजलसे स्तान कराकर नर-नारियोंते पर्वतपर वस्त्र ग्रौर श्राभूषण उठा चढ़ाए श्रौर बड़े प्रेमसे 
थालौं में सजा-सजाकर श्राँखें बन्द करके सब भोग ला समित किए । तत्काल सब देखते क्या हैं 
कि सहस्नों भुजाएं फैलाए ( गोवर्धनकी ) मृति निकल प्रकट हुई है श्रौर गिरिराज बड़ी रुचिके 
साथ सवके श्रागेसे सबके हाथसे ले-लेकर जीमते चले जा रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि नन्दके पुत्र 
कृष्णाकी महिमा ऐसी श्रगोचर ( किसीकी समभमें त ग्रा सकतेवाली ) है कि उसका वांत भला कैसे 
किया जा पा सकता हैं ॥| १०८७ ॥ 

सब लोग कहते लगे कि 'सहखो भुजाएँ फैलाए प्रधिक्र रुचिके साथ जीमता हुआ गिरिराज तो 
ठोक इणमके जैसा लग रहा है । नन्दका हाथ पकड़े खड़े हुए जैसे कृष्ण लग रहे हं वेसा ही यह 
गिरिराज भी दिखाई दे रहा है ।' गिरिराजका स्वरूप देखकर राधासे ललिता कहते लगी —'री राघे ! 
गिरिराजका रूप तो ठीक वैसा ही लग रहा है जेता नन्दका हाथ पकड़े खड़े हुए कन्हैयाका है । इसका 
कुंडल, इसकी माला आर इसका पीला उपरना ( पीतांबर ) भी सब ऐसा ही है । उधर उसका शिखर 
भी श्याम-जैसा लग रहा है श्रौर इधर श्याम भी इस पर्वंतके समान लग रहे हैं ।” बदरोला नामकी एक 
स्त्री बृषभावुक्रे घरकी रखवाली करती घर ही रह गई थी । उसने जब वहाँसे गिरिराजको भोग 
ग्रपित किया तो गिरिराजने वहींतक ग्रपनी भुजा फैलाकर वहाँसे भोग ले लिया । इधर राधिका 
उस (गिरिराज)-की शोभा देखकर अपनी सुध-बुव खोए बैठी थी ग्रौर उबर इयाम उसे ( राधाको ) 


एकटक देखे चले जा रहे थे । ग्रपने नेत्रोंकी कोरो से कृष्णाको देखकर प्यारी राधा भो सूरदासके स्वामी 


कन्हैयाके वशर्म हो बैठी थीँ ॥ १०८८ ॥ 
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हर न | ~ सा ब 
ललिता कहति, देखि हो राधा ! जौ तेरे मन बात समाइ। 
धन्य सबै गोकुलके वासी, संग रहत त्रिभुवनके राइ ॥ 
९ = ८5 ~ as >. नि 
जेवत देखि उतहि मुख कीनो, अति आनँद गोकुल-नर नारि । 
~ ~ ia 
सूरदास - स्वामा सुख -सागर, गुन-आगर, नागर, दे तारि ॥ १०८९॥ (८३८) 
राग गोरी 
यह लीला सब करत कन्हाई । 
~ Re) घा N An LN 
डत जवत गिरि गोबरधन-सँग, इत राधासौं प्रीति लगाई ।। 
इत गोपनिसो कहत जिवावहु, उत आपुहि जेवत सन लाई । 
आगे धरे छहों रस व्यंजन, बदरोलाको लियो मँगाई। 
असर बिमान चढे नभ देखत, जै घुनि करि सुमननि बरसाई । 
सूर, स्याम सबके सुख - दाता, भगत - हेतु अवतार सदाई || १०९० ॥। (८३९) 
राग गोरी 
SN ० आ 
गोपनिसों यह कहत कन्हाई । 
> सं कहः S SN NS त ज्र र S 
जो मै कहत रा भो सोई, सुपनांतर प्रगट्यो' अब आई ॥ 
~ ११” २७ ` he YN 
जा माग्यो चाहो, सो मांगो, पावहुगे जो जा मन भाई। 
कहत नंद सब तुमही दीन्हीं, मांगतु हों हूरिकी कुसलाई ॥ 


( सत्र गोपियाँ श्रापसर्मे कहने लगीं--) 'ग्ररी ! देख तो सही, कृष्णा ही तो सब भोजन जीमे 
चले जा रहे हैं सहस्नों भुजाएं पसारे वे उधर जोमते भी चले जा रहे हैं ओर इधर गोपों से बाते भी 
किए जा रहे हँ ।! राधासे ललिता कहने लगी 'देख राधा ! देख, यदि तुझे ( तेरे मनको ) यह 
बात जेचे ( ठीक लगे ) तो मैं बताए देती हुँ कि ये सब गोकुल-वासी बहुत धन्य हैं कि वे त्रिभुवनके 
स्त्रामी कृष्णके साथ रह रहे हैं ।” गिरिवरो जीमते देखकर गोकुलके नर-नारियों ने अत्यन्त प्रसन्न 
हो "र उधर ( कृष्णको ओर ) ही अपना मुंह घुमा लिया ( उधर ही देखने लगे ) श्रौर सब ताली 
बजा-त्रजाकर कहने लगे कि सूरदासके स्वामी कृष्ण तो सुखके भंडार, सब गुणों के समूह भ्रौर बड़े 
नागर ( बड़े रसिक ) हैं न ॥ १०८६॥ 

कन्हैया खड़े-खड़े यही लीला किए जा रहे है कि उधर तो गोवर्धनके साथ (उसके रूपर्मे) जीमते 
चले जा रहे है श्रौर इधर राधासे प्रीति भी जोड़े चले जा रहे हैं वे इधर तो गोपोंसे कहते जा रहे 
हैं कि गिरिराजको जिमाओ और उधर जी भरकर स्वयं ही जीमते चले जा रहे हैं । गिरिराजके आगे 
छहों रसों के व्यंजन तो धरे ही थे फिर भी उसने ( बृषभानुके घरकी रखवाली करनेवाली ) बदरोलाका 
भोग भो मंगवा लिया ( हाथ पसारकर ले लिया ) । देवता लोग ग्राकाशर्म विमानोपर चढ़े यह 
लीला देखते चले जा रहे थे और जय-जयका र करते हुए पुष्प बरसाए चले जा रहे थे। सूरदास कहते 
हैं कि श्याम तो सबको सुख ही सुख दिए चले जाते हैं क्योंकि वे तो अपने भक्तों के लिये हो सदा 
अवतार लिया करते हैं ॥ १०६० ॥ 

गोपों से कृष्ण कहने लगे--'कहो, जो मैं कह रहा था वह सच निकला न | जो मैंने सपनेमें 
देखा था वह्‌ देखो अब ज्योंका त्यों प्रकट दिखाई दे गया है न श्रव तुम लोग जो कुछ इनसे माँगना 
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कर जोरे नंद आग ठाढ़े, गोबरधनकी करत बड़ाई। 
ऐसो देव कहूँ नहि देख्यो, सहस भुजा धरि खात मिठाई ॥ 
सदा तुम्हारी सेवा करिहौ, और देव नहिं करौं पुजाई। 
सर, स्यामकों नीकें राखो, कहत महर, ये हलधर भाई ॥ १०९१॥ (८४०) 
2 राग गोरी 
अपनैं-अपने टोल कहत त्रजवासियाँ । भोग भुगति ले चलो, इन्द्रके आँ सियाँ ॥प्रव॥ 
सरद-कूहू-निसि जानि, दीपमालिका वनाई । गोपनिके आनंद, फिरत उनमद अधिकाई ॥ 
घर-घर थापें दीजिये, घर-घर मंगलचार | सात बरसको खाँवरों, खेलत नंद-दुवार ॥ 
बैठि नंद उपनंद, बोलि बृषभानु पठाए । सुरपति-पूजा देत, जानि तह गोबिंद आए ॥ 
बार-बार हा-हा करहिं, कहि बाबा यह बात। घर-घर नेवज होत है, कौन देवकी जात! ॥ 
कान्ह तुम्हारी कुसल-लागि इक मंत्रउपैहों । पटरस भोजन साजि, भोग सुरपतिकों दह ॥ 
नंदः कह्यो चुचकारिके, जाइ दमोदर सो । बरस दिवसको दिवस हैं, महा महोच्छव होइ ॥ 
तब हरि मंत्र-विचार, तुरत गोपनिसों कीन्हो । एक पुरुष मोहिं, आइ,आजु सुपना निसि दीन्हौं। 


NUR MCD IS SE MA > स्स्स 
चाहो माँग लो । जिसके मनमें जो कुछ इच्छा होगी वह वही पा जायगा ।' यह सुनकर पवंतसे 


नन्द कहने लगे--'( मेरे पास जो कुछ हैं ) सब तुम्हारा ही दिया हुग्रा है । बस मैं यही माँगता 
हूँ कि कृष्ण ( श्रौर बलराम ) कुशलसे रहें ।' गोवद्धंसके सामने खड़े होकर नन्द हाथ जोड़कर 
पर्व॑तकी बड़ाई किए डाल रहे थे कि ऐसा देवता तो मैंने कहीं देखा नहीं जो 3 भुजाएँ पसारकर 
मिठाई ( नैवेद्य ) जीमने लगता हो । श्रवसे में सदा श्रापकी ही सेवा किया करूंगा, र किसी 
देवताकी पूजा करूंगा ही नहीं ।' सूरदास कहते हैं कि यह कहकर नन्द उस पवंतसे प्रार्थना करने 
लगे कि 'इ्यामको ग्रौर उनके इस भाई बलरामको कुशलसे बनाए रखना” ॥ १०६१ ॥ 
अपने-अपने टोलों में ब्रजवासी मिलकर एक दुसरेसे कह रहे थे कि 'इन्द्रके निमित बलि 
देनेके लिये सब लोग भोग ( गैवेद्य ).की सामग्री लिए चलो । शरत्‌ ( कातिक )-की श्रमावस्या) 
ग्राई जानकर गोपौ ने दीवाली सजा डाली श्रोर सभी गोप श्रानन्दके साथ बहुत मस्तीर्में फूले फिरने 
लगे । घर-घर थापे दिए जाने लगे, घर-घर मंगलाचार ( लक्ष्मीपूजत प्रादि ) होने लगा। उस 
समय सात बरसका साँवला कन्हैया भी भ्रपने द्रारपर बैठा खेल रहा था । इस बीच हे उपनन्द 
्रौर वृषभानुको भी बुलवा बैठाया था । यह जानकर कृष्ण भी उनके पास श्रा पहुँचे क्रि इन्द्रकी 
पूजाकी तैयारियाँ की जा रही हँ । वे वार-बार हाऱ्हा करके ( चिल्ला-चिल्लाकर ) नन्दसे पुछने 
लगे--'बताग्रो बाबा ! यह घर-घर किस देवताकी पूजाका तैयारियाँ हो रही हैं। ( यह सुनकर 
नन्द कहने लगे--) मैं तुम्हारी कुशलके लिये ही यह मंत्र ( सलाह ) कर रहा हूँ ? षड्स मोजुन; 
मग्री बतवाकर इस्द्रको भोग लगाना है न !” यह कहकर नन्दने पुचकारकर कृष्णुसे कहा--'श्रब 
रहो । यह बरसपरका पर्व है, बड़ा भारी महोत्सव होगा ( तुम भी देखना ) ।' तब 
ड झट ख फोर र जा छेड़ी कि झज रात एक देवताने मुझसे सपनेर्मे श्राकर कहा -- 
mo ता तो स देवताश भो बड़ा देवता है, उसे क्यों नहीं ले-जाकर भोग चढ़ाते ? 


wt ड इतके, प्र्ावासो, सव रूप शुद्ध हैं । २, जात देना = बलि देना । 
अमावास्या, सादश, श्रथाासी, ु | 
१. श्रमावस्या 
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सब देवनिको देवता, गिरि गोबरधनराज । ताहि भोग किन दीजिये, सुरपतिकौ कह काज ? 
बाढ गोसुत-गाइ, दूध-दधिको कह लेखों | यह परचौ बिदिमान, नैन अपने किन देखो ॥ 
तुम देखत बलि खाइगो, मुह माँगे फल देइ । गोप-कुसल जौ चाहिये, गिरि गोबरधन सेइ ॥ 
oN (SN le A > RO] 
गोपनि कियो बिचार,सकट सबहिनि मिलि साजे। बहु बिधि ले पकवान, चले सँग बाजत बाजे॥ 
इक तो बनहीं बन चले, एक जमुन-तट भीर । एक न पेंडी पावहीं, उमड़े फिरत अहीर ॥ 
इक घरते उठि चले, एक घरकों फिरि जाही । गावत गुन गोपाल, ग्वाल डमगे न समाहीं ॥ 
गोपनिको सागर भयो, गिरि भौ मंदर चारु। रतन भई सब गोपिका, कान्ह बिलोवन-हारु॥ 
ब्रज चोरासी कोस, फेरि गोपनिके डेरा लाँबे चउवन कोस, आजु ब्रजवासि बसेरा ॥ 
निकें £ Ro] गीसे hd ~ भ्र ५0 [os ol 
सबहिनिके मन साँवरो, दीसे सबनि मंझारि। कौतुक देखन देवता. आए लोक बिसारि ॥ 
लीन्हें निप्र बुलाइ जम्य आरंभन कीन्हों । सुरपति-पूजा मेटि, भोग गोबरधन दीन्हौं ॥ 
दिवस दिवारी प्रातहीं, सब मिलि पूजे जाइ । आनंद प्रीति जु मानही, सब देखत बलि खाइ॥ 
प्रथम दूध अन्हवाइ, बहुरि गंगाजल डाऱ्यो । वड़ो देवता जानि, कान्हको मतों बिचाऱ्या ॥ 
जैसे हैं गिरिराज जू, तैस अन्नको कोट | मगन भए पूजा करें, नर-नारी बड़-छोट | 


इन्द्रको बलि देनेसे भला वया लाभ है ? ( गोवधंनकी पूजा करोगे तो ) गो-बछड़े तो बढ़ ही 
जायेंगे, दघ-दहीका भी कोई लेखा नहीँ रह जायगा । यह प्रत्यक्ष परिचय तुम श्रपनी श्राँखीँ से क्यों 
नहीँ देख लेते ? तुम्हारी श्राँखों के सामने वह बलि भी जीमेगा श्रौर मुँ&ःर्शंगा फल भी देगा। यदि 
तुम लोग गोपोंकी कुशल चाहो तो गिरिराज गोवर्धनकी सेवा ( पूजा ) जा करो ।? यह सुनकर गोपं ने 
्रापसमेँ विचार करके सबने मिलकर म्रपने-्रपने छकड़े सजा खड़े किए श्रोर श्रनेक प्रकारके पकवान 
लेकर गाते-बजाते सब चल पडे । कोई तो वन ही वनर्भेंको होकर चला जा रहा था, कोई-कोई 
यमुना-तटके मागंसे ही भीड़ किए चले जा रहेथे। वहाँ इतने म्रहीर उमड़ पड़े थे कि किसीको 
पैड़ातक नहीं मिल पा रहा था । कोई अभी ही घरसे उठकर निकल रहा था,कोई घरको ही लौटा चला 
जा रहा था । कृष्णके गुण गाते हुए ग्वाल फूले नहीँ समा रहे थे । उस समय गोपोंका समूह ही 
समुद्र हो चल। था, गोवधंन पवंत ही सुन्दर मन्दराचल हो गया था, गोपिकाएं ही रत्न बनी हुई थीं 
प्रौर कृष्ण ही बिलोनेवाले बने हुए थे ब्रजके प्रे चोरासी कोसमें ब्रजवासियों ने डेरे जा डाले थे श्रोर 
ग्राज चोवन कोसकी लंबाईमें ब्रजवासियों ने बसेरा जा किया था । सबके मनमें यही कामना थी कि 
श्याम सबके बीचर्मे निरन्तर दिखाई देते रहे । सब देवता भो म्रपने-ग्रपने लोक भूलकर वह कौतुक 
( तमाशा ) देखने भ्रा पहुंचे थे ( फिर क्या था ! ) नन्दने बाह्मणोंको बुलवाकर यज्ञ ग्रारंभ करा 
दिया भ्रोर इन्द्रकी पूजा मिटाकर गोवर्धनको भोग उठा चढ़ाया । दीवालीके भ्रगले दिन ( प्रतिपदाको ) 
सबने मिलकर गोवधंनको जा पूजा । सब बड़े भ्रानन्द और प्रेमके साथ यही मनाए जा रहे थे कि 
हमारे देखते ( सामने ) गोवर्धन बलि भक्षण करने लगे। सबने पहले दुधसे स्नान कराकर फिर 
गंगाजलसे स्नान कराया श्रोर कृष्णकी बात मानकर उस ( पवंत )-को ही बहुत बड़ा देवता समक 
लिया । जितने ऊंचे गिरिराज थे उतना ही ऊँचा भ्रन्नका ग्रंबार लग गया । सब बड़े-छोटे पुरुष प्रौर 
स्त्री मिलकर मगन हो-होकर पूजन करने लगे । बहू पवंत भी सहस्रो भुजाएँ बढ़ाकर डटकर छुककर 
भोजन करने लगा । वह नीचेसे ऊपर-तक ठीक ऐसा ही लग रहा था मानो दुसरा कृष्ण ही हो। 
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ध सूर-सागर ध 


सहस भुजा गिरि धरे, करे भोजन अधिकाई । नख-सिख इक अनुहाारि, दूसरी मनौ कन्हाई ।॥ 
राधासों ललिता कहै, चलहु देखिये जाइ । गहे अँगुरिया नंदकी, ढोटा भोजन खाइ ॥ 
पीत रुमालो बन्यो, कंठ मोतिनिकी माला । भूषन भुजा अनूप, कलमलत नैन बिसाला ॥ 
स्यार्माक सोभा गिरि भयो,गिरिकी सोभा स्याम। तैसें परबत भातको, ढिग भैया बलराम ॥ 
कनकपुरी जैसी जु, दिव्य रतननिसौं छाई । बलि दीन्ही परभात, छोह प्रब चलि आई ॥ 
चहूँ ओर चक्रा धरे, चँदहिं पटतर सोइ। ठौर - ठौर बेदी रची, बहु बिधि पूजा होइ ॥ 
जहाँ-तहाँ दधि धरयो, कहौं कह उज्वलताई । उदधि सिखर हे रह्मौ, भातमय देह छपाई ॥ 
ब॒दरोला _बृषभाजुकैं, रही बिलोवनहारि। ताकी बलि He लीन्हीं सुजा पसारि ॥ 
लै सब भोजन अरपि, गोप-गोपिनि कर जोरे । अगनित कीन्हें खाद, दास बरने कछु थोरे॥ 
इहि, बिधि पूजा पूजिकै, गोबिदके गुन गाइ । सूरदास, सबसों कही, लीला प्रगट सुनाइ ॥ 
॥ १०९२॥ (८४९) 
पूजा, स्याम कहत, गिरि मानी । राग गोरी 

जो तुम भगति - भावसौं अरप्यौ, देवराज सब जानी ॥ 

तुम देखत भोजन सब कीन्हीं, अब तुम मोहि पत्याने । 

बड़ौ देव गिरिराज गुबरधन, इनहिं रहो तुम माने ॥ 


यह देखकर राधाने ललितासे जाकर कहा--चलो, चलकर देखो तो सही कि नन्दकी उंगली पकड़े 


खड़ा हुआ उनका बेटा ( कृष्ण ) ही तो सब जीमे चला' जा रहा है । उस पवंतके ऊपर भी पीला 
उपरना पड़ा हुआ है, गलेमें मोतियोंकी माला पड़ी हुई है, भुजाश्रों में भ्रनोखे श्राभूषण बंधे हुए 
हैं और उसके भी बड़े-बड़े नेत्र चमकते जा रहे हृ । ऐसा लग रहा है कि श्यामकी शोभाके समान 
ही पवंतकी श्रौर पवंतकी शोभाके समान ही श्यामको शोभा लग रही है श्रौर उनके साथ-साथ 
सजा हुआ भातका पवत ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णके साथ बलराम खड़े हों ।” वहाँ ऐसा लग रहा 
था जैसे दिव्य रत्नों से सजी हुई स्वांपुरी ( लंका ) ही ग्रा वसी हो। सबेरेसे जो बलि दी जाने लगी 
तो वह बढ़ते-बढ़ते इतनी हो गई कि उसकी छाँह पूरबकी श्रोर चली श्राई ( तीसरा पहर हो चला ) । 
वहाँ चारों श्रोर ऐसे चक्रा (गोल कुंड) बने हुए थे जो चन्द्रमाश्रों के समान लग रहे थे श्रौर स्थान-स्थान- 
पर वेदियाँ बनी हुई थीं जहाँ श्रतेक प्रकारकी पूजा होती चल रही थी । जहाँ-तहाँ घरे हुए दहीकी 
घवलता (उजलेपन)-का मैं कया वणांन करूं । (उसके बीच भातका पवंत) ऐसा जान पड़ता था जैसे समुद्रमें 
भातमय देह छिपाए हुए श्वेत वर्वतकी चोटी-भर निकली दिखाई पड़ रही हो । वृषभानुके घर दही 
ब्रिलोनेवाली बदरौला नामकी जो ग्वालित रह गई थी उसकी दी हुई बलि भी गोवद्धंनने भुजा 
'कैलाकर ग्रहण कर ली । जितनी सब भोजनकी सामग्री लाई गई थी सब श्रपित करके गोपों श्रोर 
गोपियों ने उन्हे हाथ जोड़ लिए । वहाँ इतने ग्रधिक श्रगणिंत खाद्य पदार्थ बनाकर लाए गए थे कि 
दास ( मैं ) तो बहुत थोड़ा ही वणांन कर पाया हूँ । इस प्रकार पूजाका वणुन पुरा करके श्रोर 
गोविंदके गुण गाकर सूरदासने सबको वह लीला प्रकट कह सुनाई है॥ १०६२ ॥ 

ग्ब तो स्याम सबसे कहने लगे -- लो, गिरिराजंने तो तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली । जो 
कुछ भी तुमने भक्ति-भावसे इन्हें श्रपित किया वह ( तुम्हारा भक्तिभाव ) सब देवताओं के राजा 


Nie 
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सेवा भली करी तुम - मेरी, देव कही यह्‌ बानी। 
सूर, नंद मुख चूमत हरिको, यह पूजा तुम ठानी॥ १०९३ ॥ (८४२) 
राग गोरी 

माँगो और नंद कछु हमसों । 

जौ चाहौ सो देउ तुरतहीं, कहत सबै गोपनिसों ॥ 

बल - मोहन दोऊ सुत तेरे, कुसल सदा ये रहिहे । 

इनकौ कह्यो करत तुम रहियो, जब जोई ये कहिहै.॥ 

सेवा बहुत करी तुम मेरी, अब तुम रूब घर जाहू । 

भोग - प्रसाद लेहु कछु मेरो, गोप सबै मिलि खाहू ॥ 

सुपने मैं हीं कह्यो स्यामसौं, करो हमारी पूजा। 

सुरपति कौन बापुरो, मोते और देव नहिं दूजा॥ 

इंद्र आइ बरसे जौ ब्रजपे, तुम जनि जाहु डराई। 

सुनहु, सूर, सुत कान्ह तुम्हारो, कहिहै मोहि सुनाई ॥ १०९४ ॥ (८४३) 
पूजा भली करो तुम मोरि । राग सारंग 

बहुत भाव करि भोजन अरप्यो, मानि लई मैं तोरि॥ 

सहस भुजा धरि भोजन कीन्हों, तुम देखत बिदिमान । 

मोहिं जानत हे कुँवर कन्हैया, ओर नही कोड आन ॥ 


______ नो. LS HE NOMA Me MMM 
गोवधंनने भली प्रकार समझ लिया है । देखो, तुम लोगोंकी श्राँखों के सामने उन्हो ने सब भोजन कर 
डाला या नहीं । भ्रब तो तुम्हें मुझपर विश्वास हुआ न ! देखो, गिरिराज गोवर्धन बहुत बड़े देवता 
हैं। ग्रबसे तुम लोग इन्हींको मानते रहा करो ( इन्हींकी पूजा करते रहा करो )।' उसी समय 
देवता ( गोवधंन ) भी बोल उठे तुम लोगो ने मेरी बहुत अ्रच्छी ( भक्तिपूवंक ) सेवा की हे ।! 
सूरदास कहते हैँ कि तब नन्दने कृष्णका मुंह चुमते हुए कहा--'यह पूजा तो तुम्हारी ही चलाई 
हुई है ।' ॥ १०६३ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोवर्धन कहने लगे--) 'देखो नन्द ! तुम्हें श्रोर भी कुछ माँगना तो माँग 
लो ।! गोपों से भी उन्होंने कहा 'जो तुम लोग चाहो वह मैं तुरन्त दिए दे सकता हूँ ।? ( फिर वह 
जन्दसे कहने लगे--) “तुम्हारे ये दोनों पुत्र सदा कुशलसे रहेंगे । ये जब भी तुम्हें जो कुछ कहा करें 
बह्‌ सब तुम सदा करते रहना । तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा कर लो है, श्रब तुम लोग अपने अपने 
घर चले जा सकते हो । मेरा कुछ भोग-प्रसाद ले लेकर सब गोप मिलकर खा लो। मैने ही सपनेमें 
श्यामसे कहा था कि आकर मेरी पूजा किया करो । मेरे भ्रागे बेचारे इन्द्रकी बिसात ही क्‍या है। मुझसे 
बढ़कर कोई दूसरा देवता है ही नहीं । देखो, यदि इन्द्र प्राकर ब्रजपर बरसने भी लगे तो तुम लोग 
तनिक भी डरना मत । सुनो ! कोई भी बात होगी तो तुम्हारा बेटा कन्हैया मुझसे सब आकर बता 
जायगा’ ॥ १०६४ ॥। द 
( नन्दसे गोवर्धत कहने लगे--) “तुमने बड़े अ्रच्छे ढंगसे मेरी पूजा की है ( में बहुत संतुष्ट 
हूँ ) । तुमने बड़े भक्ति-भावसे जो भोजन मुके भ्रपित किया है वह मैंने सब स्वीकार कर लिया है । 
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MOVOTO STITT, 


० ज च 
पूजा सबकी मान लड में, जाहु घरनि ब्रज लोग। 
सूर, स्याम अपने कर लीन्हें, बाँटत जूठन - भाग ॥ १०९६५ || (८४४) 
राग बिलावल 
विनती करत नंद कर जोरे, पूजा कह हम जानं नाथ । 
हम हैं जीव सदा माया - बस, दरस दिया मोहि किया सनाथ ॥ 
महा पतित मैं, तुम पावन प्रभु, दरस तुम्हारी आया तात । 
तैं २9 ८3 >> 3 झड ~ 
तुमतैँ देव और नहि दूजों, कोटि ब्रह्मांड रोम प्रति गात ॥ 
तुम दाता, अरु तुमहि भोगता, हरता - Bia क आ 
कहा हम भोग लगायो, तुमही भले दिया स ० 
क है राग बिलावल 
यह पूजा मोहिं कान्ह्‌ बताई । मा 
भूल्यो फिरत द्वार देवनिक, त्रिभवनपति ! तुमकौं बिसराई॥ 
बढ फल, दियौ 
आपुहिं कृपा करी सुपनांतर, स्यामहि दरस दिया तुम आई | 
ऐसे प्रभ कृपाल करुनामय, बालकको अति करी बड़ाइ ॥ 
गिरि - पाईँनि ले हरिकों पारत, हलघरको 80५० तर नाई | 
सूर, स्याम - बलराम तुम्हारे, इनपै कृपा करौ गिरिराइई ॥१०७७॥ (८४६) 
____ 2. - * >>> मर जज जज कक 


ग्रों £] 
मैंने तुम्हारी श्राँखों के सामने प्रत्यक्ष रूपसे सहस्रो भुजाग्रों से भोजन किया है । कुंवर कन्हैयाके श्रतिरिक्त 


मुझे कोई दूसरा जानता नहीं । मैने तुम सब लोगोंकी पूजा स्वीकार कर ली है । श्र्ब तुम लोग 
अपने-प्रपने घर चले जा सकते हो ।” सूरदास कहते हैं कि ( इसके पश्चात्‌ ) श्यामने भ्रपने हाथसे लेकर 
वर्धनः ग ( प्रसाद ) सब ग्वालोंको बाँट खिलाया ॥ १०९५ ॥ 

er रह त नन्द हाथ जोड़कर (गोवधंनसे) विनति करने लगे जू “नाथ ! भला च कर 
बया जाने कि पूजा कैसे की जाती है । हम लोग तो मायाके वशर्म पड़े हुए संसारी जीव हैं, फिर 

ग्रापने दशन देकर मुझे सनाथ कर दिया । मैं तो ठहरा महापतित श्रोर श्राप ठरे पतित-पावत त 
देव ! ग्रब तो मैं प्रापकी शरणमे भ्रा पडा हूँ । प्रापसे बढ़कर कोई दूसरा देवता है नहीं। प्राप हू 
हैं जिनके शरीरके रोम-रोमर्मे करोड़ों-करोड़ों ब्रह्मांड उलमे पड़े हँ । ( सच पूछिए तो ) बह 
हर्ता, कर्ता ग्रौर परम तत्त्व जा कुछ भी हैं सब ग्राप ही हैं। हम भला क्या भोग लगा पाए 

(कुछ भी नहीं ) ? श्राप ही तो हैं जिप्तने सारे संसारको अममे ( मायाके चक्करर्म ) डाल रक्खा 


है! ॥ १०६६ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोवधेनसे नन्द कहने लगे ) 'त्रिभुवनपति ! श्रापकी पूजा करनेकी | 


में न जाने किस-किस 
द मुझे कन्हैया ही बताई थी, नहीं तो श्रबतक ग्रापको भुलाकर ै 
के रा he भूला ( भटकता ) फिरता रहा । श्रापने हो कृपा करके सपनम इयामको दशन श्रा 
र प ऐसे कृपालु भ्रोर करुणा (दया)-से भरे हुए हैं कि यह (सपनेर्मे दर्शन करनेकी) बड़ाई श्रापने 
अ कृष्ण )-को दे डाली । कृष्ण ग्रौर बलरामको ले-लेकर गोवधँनके पैरों में डालकर वे कहने 
र bre । इयाम ग्रौर बलराम दोनों भ्रापके ही हैं, इनपर कृपा करते रहिएगा' ॥ १०६७॥। | 
ल —— 4 
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_ _ त्रज-जन कहि धनि-धन्य कन्हैया । राग बिलावल 
बड़ो देवता प्रगट बतायो, यह कहि, लेत बलैया ॥ 
धन्य - धन्य गिरिराजनिके मनि ! तुम सम और न दूजा । 
तुम लायक कछु नाहि हमारे, को जाने तुब पूजा ॥ 
गोप सबै मिलि कहत स्यामसौं, जो कछु क्यों सो कीन्हों । 
सूर, स्याम कहि - कहि यह्‌ बानी, देव मानि सुख लीन्हौं ॥ १०९८ ॥ (८४७) 
राग गोड़ मलार 
गोप उपनंद, वृषभानु, आए | 
बिनय सब करत गिरिराजसौं जोरि कर, गए तन-ताप तुव दरस पाए ॥ 
देवता तुम बड़े, प्रगट द्रसन दियो, प्रगट भोजन कियो, सबनि देख्यो । 
प्रगट बानी कही, गिरिराज तुम सही, ओर तिहुँ भुवन नहिं कहूँ पेख्यो ॥ 
हँसत हरि मनहि मन, तकत गिरिराज-तन, देब परसन भयो, करो काजा । 
प्रगट लीला कही सूर-प्रभ सबनिसौं, चले घर-घरनि अपने समाजा ।१०९९।। (८४८) 
राग गौड़ मलार 
देखि थकित गन - गंध्रब - सुर - मुनि । 
धन्य नंद॒को सुकृत पुरातन, धन्य कही कार जै -जै- जै - धुनि ॥ 


सब ग्वाल कहते जा रहे हैँ--'वाह कन्हैया, वाह ! तुम सचमुच धन्य हो, वन्दनीय हो । तुमने 
सचमुच बहुत बड़ा देवता हमें प्रकट कर दिखाया ।' यह कह-कहकर वे सब कृष्णकी बलेया लिए 
चले जा रहे थे | ( फिर वे गोवर्धतसे कहने लगे--) 'गिरिराजों के सरदार गोवर्धन ! ग्राप धन्य हैं । 
श्रापके समान दूसरा कोई है ही नहीँ । ग्रापकी सेवा कर सकने-योग्य हमारे पास धरा ही क्या है भ्रोर 
श्रापकी पूजा केसे की जानी चाहिए यह भी कोन जानता है ?' सब गोप मिलकर श्यामसे कहने लगे-- 
“बस जैसे-जैसे तुम बताते गए वैसे ही वैसे हम लोग करते चलते रहे ।' सूरदास कहते हैँ कि इयाम भी 
बार-बार सबसे यही कहते चले जा रहे थे--'तुमने ( गोवधंनको ) देवता मान लिया इसीलिये तुमं 
लोगोंको इतना सुख मिल रहा है' ॥ १०६५ ॥ 
गोप उपनन्द भ्रोर वृषभानु भी गोवधंनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करने लगे-- 
'प्रापका दर्शन पाकर हमारे सारे शारीरिक ताप दूर हो मिटे। श्राप सचमुच बहुत बड़े देवता हैं कि 
प्रापने प्रकट होकर दर्शन दिए और सबके सामने प्रकट रूपसे भोजन भी किया । इतना ही नही. 
्ापने प्रकट होकर अपनी वाणी भी खोल सुनाई । श्राप सचमुच पवंतो म॑ श्रेष्ठ हैं। ऐसा ( प्रत्यक्ष 
देवता ) तो हमने त्रिभुवनर्मे दूसरा कोई भ्राजतक देखा नहीं ।' उधर कृष्ण खड़े मन ही मन हेसते हुए 
गिरराजको भ्नोर देखकर कह रहे थे--'देवता प्रसन्न हो गए हैं। भ्रब ग्राप लोग जा-जाकर श्रपना-अपना 
काम देखिए ।' इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने सबको गोवधंनको लोला प्रकट कह सुनाई और 
सब लोग भ्रपने-प्रपने समाजके साथ भ्रपने-भ्रपने घर लोट चले ॥ १०६६ ॥ 
गन्धव देवता ग्रोर मुनियों के समूह सब यह लीला देखकर स्तब्ध हुए खड़े देखते जा रहे थे ओर 
कहते जा रहे थे कि नन्दके पिछले पुण्य धन्य हैं भ्रौर फिर जय-जयकार करके वे बार-बार उन्हें घन्य 
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धन्य - धन्य गोबरधन परबत, करत प्रसंसा सुर - मुनि पुनि - पुनि । 
आपुहिं खात, कहत है गिरिकों, यह महिमा देखी न कहूँ सुनि ॥ 
यहे कहत अपने लोकनि गे, धनि ब्रजबासी, बस कीन्हीं उनि । 
सर, स्याम धनि-धनि ब्रज बिहरत, धन्य-धन्य सब कहत गुननि गुनि ।।१९००।।(८४६) 

* राग नट नारायन 
घरकों चले ब्रज नर - नारि। इंद्रकी पूजा मिटाई, तिलक गिरिको सारि। 
पुलक अँग न समात उरमैं, महर-महरि समाज | अब बड़े हम देव पाए, गिरि गुबरधन-राज॥ 
इनहितै ब्रज चैन रहिहै, माँगि भोजन खात | यहे घेरा चलत तु स यह्‌ बात॥ 
बै सदननि आइ पहुँचे, करत केलि-बि -प्रभ यह करी लीला, इंद्र-रिस परकास || 
सबै सदननि आइ पहुँचे, करत केलि-बिलास । सुर-प्रभ यह्‌ ee 
गिरिघारण-लीला को रं राग सारंग 
त्रज-बासिनि मोको बिसरायौ। | मज... 
भली करी बलि मेरी जो कछु, सो सब ले परवतहि चढ़ाया ॥ 
मोसौं गरब कियो लघु प्रानी, ना जानिये कहा मन आयो । 
तैंतिस कोटि सुरनिको नायक, जानि बूमि इन मोदि भुलायों ॥ 


TST os 
कहे चले जा रहे थे । देवता और मुनि लोग बार-बार यह प्रशंसा किए चले जा रहे थे कि गोवर्धन परवत 
सचमुच धन्य है । ( वे कह रहे थे --) 'जीम तो स्वयं कृष्ण रहे हैं पर कह्‌ रहे हैँ कि गिरिराज जीम 
रहा है । ऐसी महिमा तो हमने न कहीँ देखो न सुनी ।” वे सब ( देवता श्रार मुनि ) यही कहते हुए 
ग्रपने-श्रपते लोक लौट गए-- ब्रजवासी सचमुच धन्य हैं जो उन्हे ( कृष्णको ) अपने वशर्मं किए बैठे 
हैं ।” सूरदास कहते है कि दयाम धन्य हैं जो इस धन्य ब्रजर्म विहार कर रहे हैं श्रोर सब लोग उनके 

ii र )-को धन्य कहे डाल रहे हैं ॥ ११०० ॥ 
प व | पुजा कर-करके श्रपने ब्रजके घरोंको लोट चले । उन्होंने गिरिराजको 
तिलक लगाकर इस्द्रकी पूजा मिटा डाली (समाप्त कर 8 । महर श्रौर महरिके सारे संमाजके अंग-अंगर्म 
ऐसा हपं छाया न हुश्ना था कि हृदयर्में समाए नहीं समा पा रहा था श्रोर पे कहते जा रहे 
थे कि “गिरिराज गोवधंनके रूपमेँ हमें बहुत बड़े देवता हाथ भ्रा लगे हैं । श्रब तो इन्हीं ( गोवर्धन से 
ल्द शान्ति रहेगो जिन्हो ने हमसे माँग-माँग कर, भोजन किया है। श्रब तो ब्रजवासियों में 9 हि 
यही एक बात घरूघर चल रही थी श्रौर सबके मुंहमें बस यही एक बात थी । सब लोग हेंसते- 
खेलते श्रपने-श्रपते घर श्रा पहुँचे । सूरदासके प्रभु कृष्णाने इन्द्रका क्रोध भड़कानेके लिये ही यह प्रत्यक्ष लीला 
न त ५ ( इन्द्र श्रपने मनें कहने लगा--) “इन ब्रजवासियो (को तो देखो कि 
EE घता बता डाला । यह इन्हो ने बड़ा ग्रच्छा (अर्थात्‌ बहुत बुरा) किया कि मेरी जो 
इ इ सब लेकर पर्वतको जा चढ़ाई। न जाने इनके मनके क्या प्रा समाया कि ये 
कुछ बलि थं अ तो मुभसे ही आ उलके ( मुभे ही तन बैठे ) ! ये जान-बूकर मुझ तेतीस 
प नायकसे मुंह फेर बैठे हैं (मेरी उपेक्षा कर डाली) | इन्हो ने मेरी बलि जो मुझे नहीं दो 
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अब गोपनि भूतल नहि राखा, मेरी बलि मोहि नहिं पहुँचायो । 
सुनहु, सर, मेरे मारत धों, परबत कैसे होत सहायो ॥११०२॥ (८५१) 


राग सोरठ 
प्रथमहिँ देउ गिरिहि बहाइ। बञ्ज-घातनि करों चुरकुट, देउँ धरनि मिलाइ ॥ 
मेरि इन महिमा न जानी, प्रगट देडे दिखाइ । बरसि जल ब्रज धोइ डारौं, लोग देडे बहाइ॥ 
खात-खेलत रहे नीकें, करी उपधि बनाइ । बरस दिन मोहिं देत पूजा, दई सोड मिटाइ ॥ 
रिस-सहित सुरराज लीन्हें , प्रलय-मेघ बुलाइ। सूर, सुरपति कहत पुनि-पुनि, परो त्रजपर धाइ 
॥ ११०३ ॥ ( ८५२ ) 
सुनि मेघवत्त सजि सैन आए । राग मेघ मलार 
बल-वत्ते, बारि-वत्तै, पौन-वत्तौ, बज, अग्नि-वत्तेक, जलद संग ल्याए ॥ 
घह्रात, गररात, दररात, हररात, तररात झहरात माथ नाए। 
कोन ऐसो काज, बोले हम सुरराज, प्रलयके साज हमको बुलाए ॥ 
बरप-दिन-संयोग, देत हे मोहि भोग, छुद्र-मति त्रज-लोग, गब कोन्ही । 
दयौ मो हिं ब्रिसराइ, पूज्यो गिरिवर जाइ, परो ब्रज घाइ, आयसहि दीन्ही ॥ 


तो में भी इन गोपोंका धरतीपरसे नाम-निशान-तक मिटा छोडूंगा। मैं भी देखता हूँ कि जब मैं 
इन्हें मिटानेपर तुल बैठ गा तब यह पर्वत कैसे इनकी सहायता ग्राकर करता है! ॥ ११०२ ॥ 


( इन्द्र कहने लगा--) 'सबसे पहले में इस पवंसको ही बहाए डालता हुँ ( न रहेगा बाँस न 
बजेगी बाँसुरी ) । अपने वज्रे प्रहारोंसे मे इसे चूर-चुर करके भ्रभी धरतीमेँ मिलाए देता हूँ । ये ग्रभी 
मेरी शक्ति समक नहीं पाए हैं । वह भी मै इन्हें दिखाए देता हुँ ( कि मैं कयासे वया कर डाल सकता 
हूँ ) । ये सब बड़े श्रानन्दसे खाते-खेलते रहे पर इन्हों ने ( बैठे-बिठाए ) यह बखेड़ा ला खड़ा किया 
कि एक बरसपर जो मुझे देते भो थे वह भी बन्द कर बैठे |! ( फिर कया था ! ) इन्द्रने बड़े क्रोधमें 


भरकर प्रलयके सारे बादल भेज बुलवाए और ललकार-ललकारकर उनसे कहा--'जाश्रो, जाकर 
ब्रजपर टूट पड़ो' ॥ ११०३ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि ( इन्द्रका यह भ्रादेश ) सुनना था कि भ्रपने सेता सजाकर मेधवर्त 
नामका बादल अपने साथ बलवते, वारिवतं पवनवतं, वञ्रवतं भ्रौर भ्रग्निवतं नामके बादल भी लिए 
चला ग्राया) जिन्होंने गरजते, गड़गड़ाते, धड़घड़ाते हरहराते, तड़तड़ाते और भकोरे देते हुए 
इन्द्रको भ्रा प्रणाम किया ग्रौर कहा--'देव ! ऐसा कौन-सा काम श्रा पड़ा कि देवराज इन्द्रने हम 
सबको प्रलयकी साज-सज्ञाके साथ बुलवा' भेजा है ।! इन्द्र बोले--'ये शुद्र बुद्धिवाले ब्रजके लोग 
वषपर जो मुझे भोग दिया करते थे वह भी एठर्मे ्राकर मुझे न देकर गिरिवरंको ले जा चढ़ा श्राए। 
यह कहकर इन्द्र्ने उसे (मेघवत्तं) श्राज्ञा दी--“बस झटपट चले जाओ प्रौर जाकर ब्रजपर धावा बोल 
दो ।' (यह्‌ सुनते हो मेघ बोले) 'देव ! ब्रजके लोग हैँ ही क्या कि आपको उनपर इतना क्रोध करना 
पड़ गया भोर यह पवत ! इस पवंतने जो भी भोग लिया है उसका फल भी यह तुरन्त पाए लेता है । 


१. देखो कूर्मपुराण उपवि० ४३ श्र० । 
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कितिक त्रजके लोग, रिस करी करिहि जोग, गिरि लियौ-भोग, फल तुत पैहै। 
सूर-सुरपति ! सुनौ, वयौ तैसौ लुनौ, कहा प्रभु गुनौ, गिरि - संग बैहै ॥११०४॥ (८५३) 
बिनती सुनहु देव मघवा पति ! राग मलार 
कितिक बात गोकुल त्रजबासी, बार - बार जो रिस अति ॥ 
आपुन बेठि देखिये कौतुक, बहुतै आयसु दीन्ही । 
छिनमै बरसि प्रलय-जल पाटे, खोज रहे नहि चीन्हौँ ॥ 
महा प्रलय हमरे जल बरसे, गगन ' रहै भरि छाइ। 
छै बृच्छ बट बचत निरंतर, कहँ व्रज - गोकुल - गाई ॥ 
चले मेघ मार्थें कर धरिकै, मनमैं क्रोध बढ़ाई। 
उमड़त चले इंद्रके पायक, सूर, गगन भरि छाई॥ ११०५॥। (८५४) 
राग गोड़ मलार 


मेघ-दलःप्रबल त्रज-लोग देखें । fe 
चकित जहे-तहँँ भए, निरखि बादर नए ग्वाल गोपाल डरि गगन पेख ॥ 
ऐस बादर कजल, करत अति महाबल, चलत घहरात करि अंधकाला | 
चकित मे नंद, सव महर चक्रित भए, चकित नर नारि, हरि करत ख्याला ॥ 


2 बक्क्स्स्क्स््क्क्क्कफ्क्काच्काचा 
सुनिए देवराज ! इन्हो ने जैसा कुछ बोया है वैसा ही इन्हें काटना भी पड़ जायगा ( जेसा किया है 
वैसा ही फल भी पावेंगे ) । प्रभु! श्राप चिन्ता बया किए बैठे हैँ, पर्वतके साथ-साथ इन सबको भी हम 
बहाते ले जायेंगे! ॥ ११०४॥ 

( मेघ कहने लगे--) "भगवान्‌ इन्द्र ! श्राप हमारी छोटी-सौ प्रार्थना सुन लीजिए । ये गोकुल 
और ब्रज के रहनेवाले हैं ही किस खेतकी मूली जिनपर श्रापको इतना रुष्ट होना पड़ गया है। आपने 
(पर्याप्त) श्राज्ञा दे दी है, श्रब श्राप बैठकर कौतुक देखते चलिए कि (हम कया कर डालते हैँ)। हम क्षण- 
भरमें बरसकर सारा ब्रज जलसे ऐसा पाटे डालते हैं कि इनका खोजनेपर भी कहीं नाम-निशान नहीं 
मिल पावेगा । जब हमारे वादल जल बरसानेपर उतर ग्रावेगे तो ऐसा महाप्रलय मच जायगा कि सारा 
ग्राकाश जल ( श्रौर बादल )-से भर उठेगा श्रौर केवल एक प्रक्षयबट ही बचा रहा जायगा जो सदा 
बचा रहता है, फिर भला ब्रज गोकुल श्रौर गाय कहाँ बची रह पावगी ।' भ्रपने सिरपर हाथ जोड़कर 
क्रोधर्म भरे हुए मेघ गड़गड़ाते हुए वहाँसे चले पड़े । सूरदास कहते हैं कि बस देखते-देखते वे इन्द्रके दूत 
उमडते-घुमडते झट सारे श्राकाश्में जा छाए ॥ ११०५ ॥ FR 

( जब बादल उमड़-घुमड़कर ब्रजपर ग्रा छाए तो ) ब्रजके लोग भयंकर वादलोके दलके दल 
ग्रौर नये उनए बादल देख-देखकर जहाँ-तहाँ चकित हो-हो उठे ग्रौर सब ग्वाले डरे हुए-से श्राकाशकी 
र ताकते लगे । पानीसे भरे हुए बादल, ्रापसमे एक दूसरेसे भिड़ते, टकराते, घहराते श्रोर 
घनघोर ग्धेरा फैलाते बढ़े चले श्रा रहे थे । उन्हें देख-देखकर नन्द भी चकित हो उठे, सब गोप-सरदार 
भी बड़े चककरमे पड़ गए, सब पुरुष ग्रोर ख्री-भी बड़े फेरमें पड़ गए पर कृष्ण बैठकर मन ही 

उसका ग्रानन्द लेते रहे । वह बादलोंकी सेना बड़े भयंकर स्वरसे कड़कड़ाती, गड़गड़ाती 
पोतो ग्रोर सबको थर्राती हुई ऐसी बढ़ी चली श्रा रही थी कि सब व्रजवासी देखकर डरके मारे 
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घटा घन घोर घहरात, अररात, दररात, थररात ब्रज लोग डरपे। 
तडित-श्राघात तररात, उतपात सुनि, नारि-नर सकुचि तन प्रान अरपे | 
कहा चाहत होन, भई कबहुँ जौ न, कबहुँ आँगन-भोन बिकल डोलें । 
भेटि पूजा इंद, नंद - सुत गोबिंद, सूर - प्रभु आनंद करि कलोले ॥११०६॥(८५४) 
राग गोड़ मलार 
सैन साजि त्रजपर चढ़ि धावहिं । 
प्रथम बहाइ देहि गोबरधन, ता पाहें त्रज खोद बहावहिं ॥ 
अहिरनि करी अवज्ञा प्रभुकी, सो फल उनको तुरत दिखावहि । 
इद्रहि पेलि करी गिरि - पूजा, सलिल बरसि त्रज-नाउँ मिटाबहि ॥ 
बल-समेत निसि-बासर बरसहि, गोकुल बोरि पताल पठावहि 
सूरदास, सुरपतिकी अज्ञा, यह भूतल कहुँ रहन न पावहि ॥ ११०७ || (८५६) 
राग मेघ मलार 
बादर बहु उमडि- घुमडि, बरषत ब्रज आए चढ़ि, कारे धोरे धूमर, धारे अति हो जल। 
चपला अति चमचमाति, त्रज-जन सब अति डरात,टेरत सिसु-पिता मात, त्रजमें भौ गलबल॥ 
गरजत धुनि प्रलय काल, गोकुल भो अंधजाल, चकित भए ग्वाल-वाल,घहूरत नभ हलचल । 
पूजा सेटी शुपाल, इन्द्र करत यहै हाल, स्र, स्याम राखो ब्रज, हरबर अब गिरि-बल ॥ 
॥ ११०८॥ (८५७ ) 


काँप उठे । तड़तड़ाती हुई बिजलीकी कड़क और प्रचंड ध्वनि सुन-सुनकर सब पुरुष ग्रौर सत्री डरके 


मारे प्रपते तन श्रोर प्राण दिए डाल रहे थे ( डरके मारे सबका धुरा हाल था ) । ( सब श्रपने-श्रपने 
मनम कहते जा रहे थे कि ) अब ऐसा क्या होनेवाला है जो भ्राजतक कभी नहीँ हुआ ( और 
यह सोच-सोचकर ) कभी वे अपने झाँगनर्म निकल श्राते भर कभी श्रपने-श्रपने घरोंके भीतर व्याकुल 
हो-होकर श्राते जाते पर सूरदासके प्रभु भ्रोर नन्दके पुत्र गोविन्द तो इन्द्रकी पूजा बन्द कराकर 
श्रानन्दके साथ मस्ती लिए जा रहे थे (उन्हें इस भयावनी घटाका तनिक भी डर नहीँ था) ॥ ११०६॥ 
वे बादल सेना सजाकर ( पूरी तैयारीके साथ ) ब्रजपर ( यह सोचकर ) दोड़े चढ़े चले श्रा 
रहे थे कि 'पहले तो हम इस ( सारे झगड़ेकी जड़ ) गोवधंन पवंतको ही.बहा मिटावे, तब इस सारे 
ब्रजको खोद बहावें। इन प्रहीरोंने जो हमारे प्रभु ( इन्द्र )-का भ्रपमान किया है उसका फल 
इन्हें तुरन्त चखाए डालते हैं । इन्होंने इन्द्रको नीचा दिखाकर जो पवंतको जा पूजा है तो हम भी 
धुआँधार पानी बरसाकर ब्रजका नाम ही मिटा डालते हैँ । हम इतने वेगसे दिनरात मूसलाधार वर्षाकी 
भड़ी लगा देंगे कि सारे गोकुलको डुबोकर पातालमे चाँप भिजवायंगे । भ्रब तो इन्द्रकी श्राज्ञा हो ही 
गई है, ये पृथ्वोपर कही रहने नहीं पावेगे” || ११०७॥ 
सूरदास कहते हैं कि घुग्रांघार काले, धोले, घुमरे ( घुएंके रंगके ) श्रपार जलसे भरे हुए 
बादल उमड़ते-घुमड्ते घु्रांधार बरसते हुए ब्रजपर ग्रा चढ़े । रह-रहकर ऐसी चमाचम बिजली कौंधी 
पड़ रही थी कि ब्रजके सब लोग बड़े सहमे जा बेठे थे, सब बच्चे डरके मारे भ्रपने-भ्रपने माता-पिताभ्रोंको 
पुकारे ले रहे थे । सारे ब्रजमें बड़ी खलबली मच उठी । वे बादल प्रलय-कालके बादलोंके समान 
गइ्गड़-घड़घड़ गरजे चले जा रहे थे । गोकुलरमे चारों गर ग्रंघाकुप्प छा गया था । सारे ग्वाल-बाल 
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गिरिपर बरसन लागे बादर । राम गोड़ मलार 
मेघवत्ते, जलवत्ते, सैन सजि, आए लै- ले आदर॥ 
सलिल अखंड धार धर टटत, किये इन्द्र मन सादर | 
मेघ परसपर यहै कहत हैं, धोड करहु गिरि खाद्र॥ 
देखि - देखि डरपत व्रजवासी, अतिहि भए मन कादर। 
यहे कहत ब्रज कोन बारे, सुरपति किये निराद्र॥ 
सर, स्याम देखें गिरि अपने, मेघनि कीन्ही दादर। 
देव आपनौ नहीं सम्हारत, करत इन्द्रसौं ठादर ॥ ११०९ ॥ (८५८) 
राग मलार 
बतियाँ कहति हैं ब्रज-नारि । धरति संतति धाम वासन, नाहि सुरति सम्हारि ॥ 
पूजि आए गिरि शुबरधन, देति पुरुषन गारि। आप नौ कुल देव सुरपति, तज्यी ताहि. बिसारि॥ 
दियो फल यह गिरि गुबरधन, लेहु गोद पसारि। सूर, कोन उबारि लेहै, चढ़यो इन्द्र प्रचारि ॥ 
॥ १११० ॥ ( ८५९ ) 
ब्रजके लोग फिरत बितताने । राग सोरठ 
गेयनि लै बन ग्वाल गए, ते, धार आवत ब्रजहि पराने॥ 
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चकित हो चले थे भ्रौर सारा श्राकाश बड़ी हलचलके साथ गरजे जा रहा था। गोपालने इन्द्रकी पुजा क्या 
बन्द कराई कि इनद्रने ब्रजकी यह दशा कर डाली ।' ( सब पुकारने लगे) 'कहो शयाम ! श्रब 
ग्रपते गिरिराजके बलसे झटपट ब्रजकी रक्षा क्यों नहीँ कर डालते ?!॥ ११०८ ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि मेघवतं श्रोर जलवतं नामके बादल श्रपनी सेनाके साथ उस पवंतपर 
(इन्द्रसे) श्रादर पा-पाकर श्रा छाए श्रोर इन्द्रके कामे श्रादरके साथ मन लगाकर ( इ्द्रके श्रपमानका 
बदला लेनेके लिये ) वे बादल ग्राकर वहाँकी घरतीपर धुश्रांधार मूसलाधार पानी बरसाने लगे । 
सब बादल प्रापसमें यही कहते जा रहे थे कि “इस पवंतको झटपट घो-बहाकर यहाँ खादर 


` ( छिछला गड्ढा ) बना डाला जाय ।? उधर उन बादलोंको देख-देखकर डरके मारे सब ब्रजवासियोंका 


बुरा हाल हुआ जा रहा था । सब श्रापसम यही कहते जा रहे थे कि 'इन्द्रका निरादर होनेपर भला कोन 
ब्रजको बचा पावेगा।' श्रब श्यामसे कहो कि 'बादलोंने जो इतना उत्पात मचा डाला है तो 
ग्रपने पव॑तको क्यों नहीं जा पूछते । इन्द्रसे बैर तो ठान बैठे हैं, भ्रब श्रपने देवता ( गोवर्धन )-को 
क्यों नहीं स्मरण कर बुलाते' ॥ ११०९ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ब्रजकी स्त्रिया बेसुध हो-होकर भ्रपने-्रपने घरमें बरतन-मांडे सँभाल- 
संभालकर रखती हुई पु्षोको श्रलग गालियाँ दिए चली जा रही थीं कि 'भ्रपने कुलदेव इन्द्रको 
छोड़कर सब जाकर गोवधंन पवंतको जो पूज भ्राए उसीका फल गोवर्धन पंत दिए डाल रहे हैँ, 
पल्ला फेला-फैलाकर सब लेते चलो । श्रव जब इन्द्र ललकारकर चढ़ श्राया है तब देखे कौन 
ग्राकर हमें बचा लेता है? ॥ १११० ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ब्रजके लोग सब व्याकुल हुए घुम रहे ये । जो ग्वाले गोऐ चराने वन 
चले गए थे वे भी दौड़े ब्रजको लोटे चले ग्रा रहे थे। कोई भौचक होकर प्राकाशकी श्रोर ताके जा रहा 
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कोउ चितबत नभ-तन चक्रित हे, कोउ गिरि परत धरनि अकुलाने । 
कोड लै रहत ओट डृच्छनिकी, अंध-घुंघ दिसि-बिदिसि सुलाने ॥ 
कोउ पहुँचे जैसे-तैसै गृह, कोड ढू दृत दृग नहि पहिचाने। 


सूरदास, गोबरघन-पूजा, कीन्हेंको फल लेहु बिहाने ॥११११॥(८६०) 
तरपत नभ डरपत ब्रज-लोग । राग नट 


सुरपतिंकी पूजा बिसराई, लै दीन्हीं परबतर्कों मोग॥ 

नंद-सुवन यह्‌ बुधि उपजाई, कोन देव कहि परबत - जोग | 

सरदास, गिरि बड़ौ देवता, प्रगट होइ ऐसे संजोग ॥ १९९२ ॥ (८६१) 
< 


ब्रज-नर-नारि नंद-जसुमतिसौं, कहत स्याम ये काज करे। राग नट 
सुरपति कुल-देवता हमारे, तिनकौं सब मिलि मेटि धरे ॥ 
इंद्रहिं भेटि शुबरधन थाप्यौ, उनकी पूजा कहा सरे। 
सैँतत फिरत जहाँ-तहँ बासन, लरिकनि ले-ले गोद भरे ॥ 
को करि लेड सहाइ हमारी, प्रलय - कालके मेघ अरे। 
सूरदास, सब कहत नारि-नर, कयौं सुरपति-पुजा विसरे ॥ ११४३ ॥ (८६२) 
| राग बिलावल 
राखि लेहु गोकुलके नायक । 
___ जत खाल, गाइ, गोसुत सब, बिषम चू द लागत जनुसायक। .. गोसुत सब, बिषम बूँद लागत जनु सायक ।। 


था, कोई व्याकुल होकर धरतीपर गिरा पड़ रहा था, कोई वृक्षकी ही रोट लेकर जा बैठा था। 
चारों भ्रोर इतना भ्रंधाकुप्प आ छाया था कि किसीको दिशा-विदिशा-तकका भी ज्ञान नहीँ हो पा 
रहा था । कोई तो जैसे-तैसे ( किसी-किसी प्रकार गिरते-पड़ते ) भ्रपने घर पहुँच गए थे शा कोई-कोई 
बहुत ढूंढनेपर भी अपना घर नहीं पहचान पा रहे थे । (सब यही कह रहे थे कि) 'गोवधंनकी पूजाका 
फल सबेरे-सबेरे यह हाथों हाथ लिए चलो' ॥ ११११ ॥ भ 
सूरदास कहते हैं कि ज्यों-ज्यों ग्राकाश तड़पता था ( बिजली कड़कती थी ) त्यो-त्यों डरके 
मारे ब्रजके लोगों के प्राण सूखते चले जा रहे थे (और सब कहते जा रहे थे) कि 'इन्द्रकी पुजा छोड़कर 
सबने पवतको भोग जा लगाया ( उसीका यह फल मिल रहा है ) । नन्दके पुत्र कृष्णाने सबको यही 
समझा कहा था कि बताभ्रो, पव॑तके समान दूसरा कोन देवता है । यदि पवत ऐसे ही बड़े देवता हैँ तो 
झावे, ऐसे संकटके समय ग्रा प्रकट हों ( भ्रौर ्रपती शक्ति ग्रा दिखावे तब हम जान )' ॥ १११२ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि ब्रजके सब नर और नारी श्राकर नन्द और यशोदासे कहने लगे कि 
'यह सब ( उपद्रव ) श्यामके कारण हो रहा है । हमारे कुलदेवता इन्द्रको सबने मिलकर मिटा 
घरा । इन्द्रको छोड़कर सबने गोवर्धनकी जो स्थापना ( पूजा )-की, तो बताओ उनकी पूजासे क्या 
काम बन पावेगा ।' सब लोग अपने बरतन-भांडे समेटे ले रहे थे भ्रौर भ्रपने बच्चोको गोदमेँ छिपाए 
ले रहे थे । ( सब कह रहे थे कि ) “अब ऐसे प्रलय-कालके बादल झा घिरे हैं कि इनसे कोन ग्राकर 
हमे बचा पावेगा।' सब नर श्रोर नारियों के मुंहेसे यही सुनाई पड़ रहा था कि “हुम लोग क्यो 
( बिना बातके ) इन्द्रको पूजा भुला बेठे ( छोड़ बैठे )” ॥ १११३ ॥ 
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बरसत मुसलधार सैनापति, महामेघ मघवाके पायक। 
तुम बिनु ऐसौ कौन नंद-सुत ! यह दुख ठुसह मेटिबे लायक ॥ 
अघ-मदंन, बक-बद्न-बिदारन, वकी-बिनासन,त्रज-सुख-दायक । 
सरदास-प्रभु तिनकी यह गति, जिनके तुमसे सदा सहायक ॥|१११४॥(८६३) 
र राग मलार 
सरन अब राखि ले, नंद-ताता ! 
अटा आईं गरजि, जुवति गईं मन लरजि, बीलु चमकति तरजि, डरत गाता ॥ 
और कोऊ नहीं, तुही त्रिभुवन - धनी, विकल हेके कही, तुमहिं नाता । 
सर-प्रभ सुनि हँसत, प्रीति उरमैं बसति, इंद्रकों हरि कसत, जगत-धाता॥१११५॥(८६४) 
es, राग बिलावन 
अबकी राखहु नंदकिसोर ! 
तुम जु इंद्रकी मेटी पूजा, बरसत है अति जोर॥ 
ब्रजबासी तुव - तन चितबत हैं, ज्यों करि चंद चकोर । 
जनि जिय डरै, नैन जनि मूँदौ, घरिहों नखकी कोर ॥ 


पपा OO नीले नायक स्वामी केष्ण! प्रबतो र्ल 
( सब लोग कृष्णके पास श्रा-प्राकर कहने लगे --) 'गोकुलके नायक स्वामी कृष्ण ! श्रव तो 


ग्राकर हमारी रक्षा कर लो । सभी ग्वाले, गौएँ भ्रौर बछड़े पानीसे तर हुए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी 
बँदे ऐसी पड़ रहो हैँ जैसे बाण छूट-छूटकर लग रहे हो । इन्द्रकें सेवक सेनापति महामेघ भ्राआकर 
मूसलाधार पानी बरसाए डाल रहे हैं । कन्हैया ! ऐसा भयंकर पक मिटा सकनेकी शक्ति तुम्हें छोड़कर 
और है किसमें ? श्रघासुरको मसल डालतेवाले, बक्रासुरकी चोंच फाड़ डालनेवाले, बकी ( पूतना )- 
को मार डालनेवाले, ब्रजको सुख देनेवाले श्रोर सुरदासके प्रभु ! बताइए, श्राप-जेसे जिनके सहायक 
हौं उनकी यह दशा हो जाय! ॥ १११४ ॥ 

( सब ब्रजवासी पुकार रहे थे--) “नन्द्रके पुत्र हम तुम्हारी शरण हैं, हमारी रक्षा कर 
लो । घटाएँ गरजती उमड़ी चली भ्रा रही हैं, ब्रजको नवैलियाँ सब अपने मनर्मे काँपे जा रही हैं ओर 
ऐसा तज॑न करती हुई बिजली चमक रही है कि शरीर थर्रा उठता है । तुह छोड़कर कोई दूसरा 
इस त्रिभुवनका स्वामी है नहीं इ सोलिये व्याकुल होकर हम तुम्हीं से कह्‌ रहे हैं क्योंकि हमारा नाता 
किसीसे है तो एक तुम्हीं सें हैं। यह सुनकर सूरके प्रभु हसने लगे क्योंकि उनके हृदयर्म तो 
ब्रजवासियों से प्रेम था ही, इसलिये संसारके रचनेवाले ( कृष्ण )-ने निश्चय कर लिया कि श्रव इन्द्रको 
कस ही डाला जाय ( इन्द्र को श्रपनी शक्तिका परिचय दे ही डाला जाय ) I { ११५॥ 

सूरदास कहते हैं ( कि ब्रजके लोग कृष्णसे श्रा-आकर कहने लगे--) “नन्दकिशोर ! श्रब तो 
हम लोगोंकी रक्षा कर लो । तुमने जो इन्द्रकी पूजा बन्द करा दी इसीलिये वह बहुत मल्लाकर 
धुम्रांधार बरसे जा रहा है। सभी ब्रजवासी तुम्हारी श्रोर इस प्रकार देखे ड जा रहे हैं जसे 

चन्द्रमाको चकारों के समूह देखते चले जा रहे हो ।' ( यह सुनकर कृष्णाने कहा--) तुम लोग मनमें 
डरो मत और भ्राँखे न मूंदो ( घबराओं मत ) । में श्रभी (गिरिराजको) भ्रपने नखकी कोरपर उठाए 
लेता हूँ ।” श्यामने उन लोगों से कहा -'यह जो इन्द्र इतना ग्रभिमान करके घनघोर घटाएं घेरे 
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करि अभिमान इंद्र भरि लायौ, करत घटा घन - घोर | 

सूर, स्याम कहि, तुमको राखौं, बूँद न आवें धोर १११६॥ (८६५) 
राग मलार 

तुम सुरपतिको मान हऱ्यो । 

बरसत सुंड - दंड धाराधर, छिन इकर्म छिति प्रलय कऱ्यौ ॥ 
ऐरावत - आरूढ अग्र घन, लघुता जानि जु रोष भऱ्यो। 
सिसुकी बुद्धि करी मनमोहन, बलि भेटी, कह्‌ काज सऱ्यौ ॥ 
देखे दीन - दुखित नंदादिक, लीला गिरिवर करज धऱ्यौ । 
सूरदास, करुनामय माधो, ब्रज - सुख, उनको गव हञ्यां ॥१११७॥(८६६) 


राग मलार 
माधो ! कॉपत डरनि हियो जु । 


तुम जु इंद्रकी पजा मेटी,तातँ कोप कियोजु॥ 
दामिनि खरग, बूँद सायक - सम, घन जोधा ले संग। 
~ 

ह्य-गय-सरिस समीर दसहुँ दिसि, धनुष धुजा बहु रंग ॥ 

सोभित सुभट प्रचारि पेज करि, भिरत, न मोरत अंग । 

तुम्हरे कहत कियो नँद्‌ - नंदन, सुरपतिको ब्रत - भंग ॥ 

बरसत प्रलय कियौ धर - अंबर, डरपत गोळुल्ल गाउँ । 

समरथ नाथ ! सरन हौं, तुम बिनु, ओर कोनपेँ जाउँ॥ 
पानीकी कडी लगाए हुए है उससे मैं तुम्हारी ऐसी रक्षा कर लूंगा कि तुम्हारे पास बूंदका छींटातक 
नहीं ग्रा पावेगा' ॥ १११६ ॥ 

( ब्रजके लोग कृष्णसे भ्रा-श्राकर कहने लगे--) 'तुम जो इन्द्रका श्रपमान कर बैठे हो उसीसे 
(कुढ़कर) इनद्रके बादलोंने हाथीकी सू इ-जैसी मोटी धाराओं में पानी बरसाकर क्षणभरमें पृथिवीपर 
प्रलय मचा दिया है । बादलों के ( भ्रागे-म्रागे ) पने ऐरावत हाथीपर चढ़कर हम लोगोंकी नीचतासे 
कुढकर वह हमपर भल्ला उठा हे । बताञ्रो मनमोहन ! तुमने भी बचपन करके इन्द्रकी बलि जो 
बन्द करा दी उससे बताग्रो क्या लाभ हुआ ?” ( जब कृष्णाने नन्द भ्रादिको बहुत दुखी देखा तो ) 
खेल-खेलमे ( भ्रपते बाएं हाथकी कानी ) उंगलीपर पहाड़ उठा धरा | सूरदास कहते हैँ कि 
दयालु माधव ( मा-लक्ष्मी, धव-पति = विष्णु --कृष्ण )-ने ब्रजको सुखी करनेके लिये इन्द्रका सारा गवे 
चूर-चुर कर डाला ॥ १११७ ॥ 

( ब्रजके लोग ङृष्णसे भ्राकर कहने लगे--) “माधव ! डरके मारे जी कापा जा रहा है। 
भ्रापने जो इन्द्रकी पूजा बन्द करा दी उससे वह बहुत भल्ला उठा है । बिजली ही उसका खड्ग है, 
बूंद ही उसके बाण हैं भोर बादल ही योद्धा हैं जिन्हें वह भ्रपने संग लिए चढ़ा चला श्रा रहा है । 
दसो दिल्लाओं म॑ जो चोवाई पवन झकोरे मार रहे हैं वे ही हाथो-घोड़ेके समान हैं। उसके वे 
बादल-ूपी योद्धा प्रतिज्ञा कर-करके ललकारते हुए ऐसे भिड़े पड़ रहे हैं कि मोड़े नहीं मुड़ पा रहे 

है ॥ देखो नन्दनन्दन ! हम लोगों ने तुम्हारे ही कहनेसे इन्द्रकी पूजा बन्द कर दी थी जिससे कुढुकर 
उसने प्रलयको वर्षा करके पूथिवो-श्राकाश ऐसा एक कर डाला है कि सारा गोकुल गाँव धर्रा उठा 
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जैसेँ अनल, ब्याल - मुख, राखे, श्रीपति करो सहाइ। 
हमर तौ तुमही चितामनि, सब बिधि दाइ-उपाइ ॥। 
जनि डर करहु सबै मिलि आवहु, या परबतकी छाहे.। 
बरषतमैं गोपाल बुलाए, अभय किये दै बाहे ॥ 
एक हाथ गोबरधन राख्यौ, सात दिवस बल-बीर। 
सरदास - प्रभ ब्रज - बासिनिके, ये हरता सब पीर ॥ १११८ ।। (८६७) 
र राग मलार 
माधौ ! महा मेघ घिरि आयो । i 
घरको गाइ बहोरो मोहन, ग्वालनि टेर सुनाया ॥ 
कारी घटा सुधूम देखियति, अति गति पवन चलायौ । 
चारों दिसा चितै किन देखहु, दामिनि काया लाया ॥ 
अति घनस्याम सुदेस सूर - प्रभु, कर गहि सेल उठायों। 
राखे सुखी सकल त्रजवासी, सुरपति गरव गरायों॥ १९९९ (८६८) 
राग मलार 
ब्रजकों महा घटनि घन घेरो । en 
राखि स्याम ! अबके इहि अवसर, सब चितवत मुख तेरा ॥ 
कोटि छानबे मेघ बुलाए, आनि कियो ब्रज डेरो | 
मुसलधार टूटे चहुँ दिसितें, हेगो दिवस अवर ॥ श्‍ 
है । नाथ ! श्रब तो बस तुम्हीं हमारे शरण ( रक्षक ) हो । बताग्रो, तुम्हें छोड़कर हम जायें भी के 
किसके पास जाये । श्रीपति ( कृष्णा ) ! जैसे तुमने हमें श्रग्ति श्रौर सपं ( श्रधासुर )-के मुर 
निकाल बचाया था वैसे ही भ्रब भी हमारी सहायता कर लो। हमारे तो सब प्रकारसे चितामणि, 
(चिंता दूर करनेवाले', दाँवं श्रौर उपाय जो कुछ भी ही सब तुम्हीं हो ।' ( यह सुनकर शा कहा--) 
“तुम लोग डरो मत । सब मिलकर श्राश्रो इस पवंतकी छाया - ही पहुंच टच ] न कक 
पानीमै कृष्णाने सबको ( पवंतके नीचे ) श्राश्रय देकर निभेय ( निश्चित ) कारदिया॥ गाता 
दिनोंतक कृष्णाने उस गोवर्धनकों एक हाथ ( उंगली )-पर उठाए रवखा क्यों कि सूरदासके प्रभु कृष्ण 
यों हरते ही रहते है ॥ १११८ ॥ 
के न क के ! यह तो बड़ी भारी घटा उमड़ी चली ग्रा रही 
है। भट-पट ग्रपनी गौएँ घर लौटा ले चलो । घुएंके रंगकी काली-काली घटाएं उठी चली 
ग्रा रही हैं श्रोर पवन उन्हे बड़े वेगसे हाँके लिए चला आ रहा है | तुम न श्रोर दृष्टि आ 
क्यों नहीं देख लेते कि बिजली चमाचम काँ धे “चली जा रही है |” सूरदासके प्रभु नाका 
ग्रधिक अच्छे हैं कि उन्हो ने झट श्रपने हाथपर पदत उठा लिया भ्रौर इस प्रकार संब भ्र 
सुख देकर उनकी ऐसी रक्षा कर ली कि इन्द्रका सारा मिमान उन्होंने गला डाला ( चुर-चुर कर 
अ i be प्राकर कहने लगे-- श्याम ! ्राज तो क्रजपर बादलोकी बड़ी भारी घटाएं घिरी 
चली प्रा रही हैं । ( ऐसे संकटमे ) सब लोग तुम्हा र! ही मुँह जोह रहे हैं कि इस विपत्तिर्म परब तुम्ही 
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इतनी सुनत जसोदा - नंदन, गोबरधन - तन हेरो। 
लियो उठाइ सैल भुज गहिकै, महिते पकरि उखेरो॥ 
सात दिवस जल बरसि सिराने, हारि मानि मुखे फेरो । 
सूर, सहाइ करी निज भुज-बल, बूँद न आयौ नेरों ॥ ११२० ॥ (८६६) 
राग सलार 
गगन घहरात थह्रात गाता । 
चपला चमचमाति, चमकि नभ भहरात, राखि क्‍यों न ब्रज, नंद-ताता ॥। 
सुनत करुना बैन, उठे हरि बल-ऐन, नैनकी सैन गिरि-तन निहाऱ्यो । 
सबनि धीरज दियो, उचकि मंदर लियो, कह्यो गिरिराज तुमको उबाऱ्यो ॥ 
करजकें अग्र भज बाम गिरिवर धऱ्यो, नाम गिरिधर पच्यो, भक्त काज । 
सूर-भ्रभु कहत, सबत्रजके निबासिनिसौं, राखि तुम लियो गिरिराज-राजैं ।।११२१।।(८७०) 
राग गोरी 
स्याम लियो गिरिराज उठाइ। 
धीर धरौ हरि कहत सबनिसौ, गिरि गोबरधन करत सहाइ ॥ 
नंद, गोप, ग्वालनिके आगे, देव कह्यो यह प्रगट सुनाइ । 
काहेकों व्याकुल भे डोलत, रच्छा करे देवता आइ॥ 


प्राकर सबको रक्षा कर लो। इन्द्रने छियानबे ( ६६ ) प्रकारके बादलोंको बुला भेजा है जिन्होंने 
ब्रजपर डेरा भ्रा जमाया है चारों ग्रोरसे ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है कि दिनमेँ ही अंधेरा हो 
चला है ।' इतनी बात सुनते ही यशोदा-नन्दनने झट गोवर्धन पर्वंतकी झोर देखा और अपनी भुजाग्रों से 
पर्वतको धरतीसे पकड़कर उखाड़ उठाया । सात दिनोंतक लगातार जल बरसाकर बादल ठंढे पड़ गए 
और हार मानकर लोट चले । सूरदास कहते हैं कि श्रपनी भुजाओं के बलसे कृष्णाने ऐसी सहायता की 
कि एक बूँदका छींटातक किसीके पास-तक न अरा पाया ॥ ११२० ॥ 

( ब्रजके लोग कृष्णासे ग्राकर कहने लगे-_) 'कन्हैया ! बादल तो आकाशम गरज रहे हैं 
( पर उनकी गरज सुन-सुनकर ) सबके शरीर थर्राए जा रहे हैं । बिजलियाँ ग्राकाशर्मे चमचमातो हुई 
चमक-चमककर भ्राकाशसे टूटी पड़ रही है, ऐसी दशामें तुम श्राकर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर लेते ।? 
उनकी दुःखभरी वाणी सुनकर बलवान्‌ कृष्ण उठ खड़े हुए और उन्हो ने उठते ही अपने नेत्रो के 
संकेतसे पहले तो पवंतकी रोर निहारा ग्रौर फिर सबको धीरज बंधाकर उचकाकर पर्वत उठा लिया 
श्रोर कहा --'गिरिराजने ही तुम्हारो रक्षा कर ली है।' श्रपने भक्ताकी रक्षाके लिये भ्रपने बाएं 
.हाथकी ( कानी ) उंगलीके छोरपर पवत उठाकर उन्होंने ( उस दिनसे ) गिरिधर नाम घारण कर 
लिया । पर सूरदासके प्रभु कृष्णाने सब ब्रजवासियों से यही कहा कि 'गिरिराजों के राजा गोवर्धनने ही 
तुम लोगोकी रक्षा की है, मैने नहीं? ॥ ११२१॥ 

स्यामने गिरिराज गोवर्धन अपने हाथपर उठाकर सबसे कहा--'गोवधंन पवत ही तुम्हारी 
सहायता करने भ्रा पहुँचे हैँ । तब देव ( श्राकाशवाणी )-ने नन्द, गोप स्वालों के सामने प्रकट सुनाकर 
कहा--'तुम लोग व्याकुल हुए क्या फिर रहे हो, देवता स्वयं आकर तुम्हारो रक्षा करेगा हो। कृष्ण मुझे 
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सत्य बचन गिरि-देव कहत हैं, कान्ह लेहि मोहि कर उचकाइ। 
सूरदास, नारी - नर त्रजके, कहत धन्य तुम कुँवर कन्हाइ ॥१९२२॥ (८७१) 
राग मलार 
बाम करज टेक्यों गिरिराइ । 
गोपी - गाइ - ग्वाल - गोसुतकौ, दुख बिसऱ्यो, सुख हिय न समाइ॥ 
आनद करत सकल गिरिवर-तर, दुख डाऱ्यो सबहिन बिसराइ। 
चकत भए देखत यह लीला, परत सबै हरि - चरननि धाइ ॥ 
गिरिवर टेकि रहे बाएँ कर, दच्छिन कर लिय सखनि उठाइ । 
कान्ह कहत ऐसौ गोबरधन, देखो कैसौ कियौ सहदाइ ॥ 
गोप - ग्वाल -नंदादिक जहँ-लो, नंद - सुवन लिय निकट बुलाइ। 
सूरदास - प्रभु कहत सबनिसौं, तुमहूँ मिलि टेको गिरि आइ ॥११२३॥ (८७२) 
राग मलार 
गिरि जनि गिरे स्यामके करते । 
करत बिचार सबै ब्रजबासी, भय उपजत अति डरते ॥ 
ले - लै लकुट ग्वाल सब धाए, करत सहाय जु तुरत। 
यह अति प्रबल, स्याम अति कोमल, रबकि - रबकि हरबरते ॥ 
सप्त दिवस कर - पर गिरि धाज्यौ, बरसि क्यौ अंबरतें। 


~ 


= > 
गोपी - ग्वाल नंद - सुत राख्यो, मेघ - धार जलधरते ॥ 


प्रपने ही हाथसे श्राकर उचका ( उभार ) लै । गिरिदेव यह सत्य वचन क रहे हैं ।” सूरदास 
कहते हैं. कि व्रजके सब नर-नारी कृष्णसे श्रा-प्राकर कहने लगे--'कुंवर कन्हैया ! तुम सचमुच 
हि व के बाएँ हाथकी ( कानी ) उंगलीपर गिरिराज उठा धरा तब गोपी, गाय, 
ग्वाल ्रौर बछड़ौंका सारा संकट जाता रहा और वे सबके सब मगन हो उठे। उस पर्वंतकी छायामें 
पहुँचकर सब लोग श्रानन्द मनाने. लगे और सबने ( निश्चिन्त होकर ) श्रपना सारा दुःख भुला डाला । 
यह लीला देखकर सब लोग चकित हुए रह गए श्रोर सब दौड-दौड्कर कृष्णके चरणों में जा-जा 
पड़ने लगे । बाएं हाथ (-की कानी उंगली ) पर तो कृष्णाने गोवर्धन टेक रक्खा ्रोर उनके दाहिना 
हाथको सब ग्वाले साथी सहारा दिए जा रहें थे। कृष्ण सबसे कहते जा रहे थे-- देखो, गोवर्धन ऐसा 
ग्रच्छा है कि उसने कैसे ( समयपर श्राकर हमारी ) सहायता कर ली ।' फिर तो गोप, ग्वाल ओर 
नन्द ग्रादि सबको कृष्णाने पास बुला लिया और सूरदासके प्रभु कृष्णाने उन्हे पास बुलाकर कहा-- 
“ग्राप लोग भी श्राकर पवेतर्म टेक लगाते चलिए” ॥ ११२३ ॥ 

सारे ब्रजवासी श्रापसर्में विचार करते हुए इसी डरसे डरे जा रहे थे कि कहाँ श्यामके हाथसे 
खिसककर पहाड़ गिर न पड़े । बस तत्काल सहायता करनेके लिये सब ग्वाल - बाल यह म 
ग्रपनी-प्रपनी लकुटी हड़बड़ीमें ले लेकर यह सोच-सोचकर दौड़ पड़े कि वह ( पवंत ) के इतना भ a 
पौर कृष्णा ठहरे इतने श्रधिक कोमल । इस प्रक्र सात दिर्नोतक कृष्णने श्रपने हायपर पव 
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जमलाजु न दोउ सुत कुबेरके, तेउ उखारे जरते। 

सरदास - प्रभु इंद्र - गरब हरि, त्रज राख्यो करबरते ॥११९४। (८७३) 
राग मलार 

नीके धरौ कान्ह बल-बीर ! 

गिरि जनि परै, टरे नखतें जनि, कौन सहैगो भीर॥ 

चहुँ दिसि पवन भकोरत, घोरत मेघ घटा गंभीर। 

उनै - उने बरसत गिरि ऊपर, धार अखंडित नीर॥ 

अंध - घुंध अंबरतें गिरिपर, परत बञ्जरके तीर। 

चमकि-चमकि चपला चकर्चोधति, स्याम कहत, मन धीर ॥ 

कर जोरत, कुल - देव मनावत, त्रजके गोप अह्दीर। 

पय - पकवान - बिहान पूजिहें, ले दधि - मधु - घृत - खीर ॥ 

गोपी - ग्वाल, गाइ - गोसुत सब, रहे. सुख - सहित सरीर । 

सूर, स्याम गिरि धऱ्यौ बाम कर, मेघ भए अति सीर ॥ ११२४ ॥ (८७४) 
राग मलार 


~ 


गिरिवर नीर्के धरौ कन्हैया ! र 
देखे रहौ टरे जनि नखतैँ, भुजा तनक - सी भैया ॥ 


तबतक टिकाए रक्‍्खा जबतक सब बादल भ्राकादामें बरसकर थक नहीँ गए । इस प्रकार कृष्णाने 
उन प्रलयंकर बादलोकी प्रचंड वर्षासे गोपियों और ग्वालोंकी रक्षा कर ली । कुबेरके जो दोनों पुत्र 
( नलकूबर भ्रौर मणिग्रीव ) ग्रर्जुनके जुडवा वृक्ष बने खड़े थे उन्हे भी जिसने जड़से उखाड़ 
फेका था उसी सूरदासके प्रभु कृष्णाने इन्द्रका अभिमान मिटाकर उस विपत्तिसे भी ब्रजको बचा 
लिया ॥ ११२४॥ 

( कृष्णसे सब गोप कहने लगे--) 'बलवान्‌ कन्हैया ! इस पर्वतको भली-भाँति संभाले 
रखना, कहीं यह छूटकर गिर न पड़े भ्रोर नखसे सरक न जाय नहीं तो वह ( पहाड़ गिर पड़नेकी ) 
विपत्ति कोन सह पावेगा ( सब चकनाचुर हो जायेंगे )। चारों ग्रोर पवन भकोरे लिए जा रहा 
है, बड़ी-बड़ो घनघोर घटाएं घिरती हुई गरजे चली जा रही हैँ, उमड़ते हुए बादल पवंतके ऊपर 
घुझआंघार प्रखंड धारामें बरसे चले जा रहे हैं, पवंतपर श्राकाशसे वञ्रके बाणाके समान तड़ातड़ वर्षा 
होती चली जा रही है भोर बिजली चमक-चमककर चकाचोंध किए डाल रही'है ।' (यह सब सुनकर ) 
दयामने सबसे कहा--“भाई ! श्राप लोग घीरज तो रखिए।' उधर ब्रजके जितने भी गोप श्रोर 
झहीर थे वे सब हाथ जोड-जोड़कर श्रपने कुल-देबताको मनाने लग रहे थे कि यदि गोपी, ग्वाल, गाय 
प्रोर बछड़े सब जीवित बचे रह गए ( सबके शरीर स्वस्थ बने रहे ) तो हम कल सबेरे दूध, पकवान 
दही, मधु, घी भ्रोर खीरसे घ्रापकी पूजा करगे | सूरदास कहते हैं .कि श्यामने पवंतको भ्रपने 
बाएं हायपर ऐसा उठा धरा कि जितने बादल भ्राए थे वे सबके सब श्रत्यऱ्त ठंडे पड़ गए ( जलहीन हो 
गए ) ॥ ११२५ ॥ 


( रजके लोग कृष्णसे कह रहे थे--) देखो कन्हेया ! पवेतको मलो प्रकार संभाले रखना । 
भैया ! तुम्हारो भुजा बहुत छोटी-सी है इसलिये देखते रहना कि कहीं नखपरसे सरक न पड़े । तुम्हीं तो 
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जब-जब गाढ़ परत त्रज-लोगनि, तब करि लेत सहैया। 

जननि जसोदा कर लै चाँपति, अति खरम होत नन्हैया ॥ 

देखत प्रगट धऱ्यी गोबरधन, चकित भए नेंदरैया। 

पिता देखि व्याकुल मनमोहन, तब इक बुद्धि - उपैया ॥ 

आवहु तात! गहहु गोबरधन, गोपनि संग लेबैया। 

जहाँ - तहाँ सबहिनि गिरि टेक्यौ, कान्हहिं ओत देवैया ॥ 

स्याम कहत सब नंद गोप - सौं, भलें लियो उचकेया । 

सरदास - प्रभ अंतरजामो, नंदहिं हरप बढेया ॥ ११२६ ॥ (८७५) 

> Es राग मलार 
गिरिवर धऱ्यो सखा सब करते । हूँ 

सब मिलि ग्वाल लकुटियनि टेक्यौ, अपने - अपने भुजके बरते ॥ 

सात दिवस मूसल जलधारा, बरसतु है निसि दिन अंबरतें । 

अंतरिच्छ जल जात कहाँ यह, क्रोध-सहित फिरि बरसत मरत ॥ 

गाइ, गोप, नंदादिक राख्यो, बृथा बूंद सब, नैक न थरतें। 

सूर, गुपाल राखि गिरिवर - तर, गोकुल-नर-नारी ब्रज घरत ।।११२७।। (८७६) 
बरसत मेघवरत्तं धरनीपर । 

मूसलधार सलिल बरपठु है, बूँद न आवत भूपर॥ 


A 5६ पाका ल काता 
एक ऐसे हो कि जब-जब रजके लोगोपर कोई विपत्ति श्रा पड़ती है तब-तब तुम्ही सहायताके लिये श्रा 


पहुँचते हो । उधर यशोदा ग्रलग उनका हाथ दाबे जा रही हैँ कि मेरे नन्हेसे बच्चेको बड़ा श्रम पड़ रहा 
३ । सबके देखते-देखते इन्होंने झट गोवर्धन पर्वत हाथपर उठा लिया, यह देखकर तो नन्दराय 
चकित हुए पड़ रहे थे। जब मनमोहनने देखा कि पिता नन्द कुछ उलभनमें पड़ गए हैं तब उनको 
एक बात सूक श्राई भ्रौर उन्हो ने कहा --'श्राश्रो बाबा ! गोपोको साथ लेकर प्राकर गोवधंनको तो 
ग्रा संभालो ।' ( फिर क्या था | ) जहाँ-तहाँ सब गोपों ने पवंतको टेक भ्रा लगाई जिससे कृष्णको 
विश्राम मिल जाय । यह देखकर श्यामने नन्द भ्रौर गोपोंसे कहा -श्राप लोगो ने बड़ा भ्रच्छा 
क्रिया कि श्राकर इसे उचका ( ऊपर उठाकर संभाल ) लिया ।' सुरदासके प्रभु कृष्ण तो श्रन्तर्यामी 
थे इसलिये उन्होंने नन्दको प्रसल करनेके लिये ही यह सब ( खेल ) किया था ( भ्रन्यथा उन्हे भला 
क्या पड़ी थी ) ॥ ११२६ ॥ 
A आ ना टेक दे-देकर संभाल लिया श्रौर ्रपनी-्रपनी भुजाश्रोके 
बलके सहारे सब ग्वालोने श्रपनी-भ्रपती लकुटियाँ भी टेक लगाइ । सात दिनसे रात-दिन निरन्तर 
ग्राकाशसे मूसलाधार पानी बरसे जा रहा है पर वह श्राकाशसे बरसा हुआ पानी कहाँ वहकर निकलता 
रहा है ( कुछ समभर्म नहीं प्रा रहा है ) । यह देखकर श्रौर भी फल्ला-कल्लाकर बादल फिर भड़ी 
लगाकर बरसने लगे हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गाय, शोप शरोर नन्द श्रादिको ऐसा बचा लिया कि 
सारी ददे व्यथं चली गईं, धरतीको तनिक भी छूतक न पाई । सूरदास कहते हैं कि ब्रजके घर-घरसे 


० 


भ्राए हुए गोकुलके सब नर-मारिर्योको कृष्णाने पवंतके नीचे कुशलसे बचाए रबखा ॥ ११२७ ॥ 
(a) 
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चपला चमकि-चमकि चकचौंधति; कर्रात सबद - आधात । 
अरंधाधुंधः पबनबत्तक घन, करत [फिरत उतपात॥ 
निसि-सम गगन भयौ आच्छादित; बरपि - वरपि' झर इंद । 
त्रजबासी सुख - चैन करत सब, गिरिवर धरे शुबिंद ॥ 
मेघ बरषि जल सबै बढ़ाने, बिबि गुन गए सिराइ 
वेसइ गिरिं, वेसइ. त्रजबासी, दूनौ हरप वढ़ाइ॥ 
सात दिवस जल बरपि निसा-दिन, त्रज - घर - घर आनंद । 
सूरदास, ब्रज राखि लियो धरि गिरिवर कर नेद - नंद ॥ १९२८ ॥ (८७७) 
राग मलार 
ब्रज - तन बरपि - बरषि घन हेरत। 

मेघवते अपनी सेनाकौं, खीमत है, फिरि टेरत॥ 

कहा बरपि अब-लो तुम कीनो, राखत जलहि छपाई। 

मूसलधार बरपि जल पाटो, सात दिवस भो आई॥ 

रिस करि-करि गरजत नभ,बरसत, चाहत त्रजहिं बहाइ । 

स्र, स्याम गोबरधन घाऱ्या, त्रज-जनकी सुखदाइ ॥ ९१९६ ॥ (८७८) 


मेघवतं नामके ( भयंकर ) बादल धरतीपर मूसलाधार पानी बरसाए तो जा रहे हैं पर एक 
भी बंद धरतीको छू नहीं पा रही है। बिजली चमक-चमककर चकारचौध उत्पन्न किए डाल रही 
ओर भयंकर रूपसे कड़के जा रही है। पवनवतंक बादल भी घुमड़ते हुए बड़ा उत्पात मचाए डाल 
रहे हैं। इधर सारे ग्राकाशर्म बादल घिर जानेके कारण ऐसा भ्रंधेरा छा चला है जैसे रात हो श्राई हो 
और उधर इन्द्र ( बादल ) भड़ी लगाए बरसे चला जा रहा हे । गोविन्द उस गिरिराजको ऐसे उठाए 
हुए हैं कि उसकी छायामें सब व्रजवासी बैठे चैनकी वंशी बजा रहे हैं । बादलोंने बरस-बरसकर ग्रपना 
सारा पानी चुका डाला और उनके दोनों ( राजस श्रौर तामस ) गुण ठंडे पड़ गए क्योंकि पर्व॑त 
भी ज्योंका त्यों बना रहा और व्रजवासी भी दूने हषंके साथ उसके तले बैठे मस्ती लेते रहे । यद्यपि 
सात दिनोंतक लगातार पानी बरसता ही रह गया तथापि ब्रजमें घर-घर श्रानन्द ही आनन्द छाया 


रहा । सुरदास कहते है कि कृष्णाने श्रपने हाथपर पवेत बया उठाया कि सारे ब्रजकी रक्षा 
कर ली ॥ ११२८ ॥ 


सब बादल बरस-बरसकर ब्रजकी शोर देखे चले जा रहे हैँ ( कि ब्रज बह गया या श्रभी 
बचा रह गया है पर ब्रजको ज्योंका. त्यों देखकर ) मेघवतं अपनी ( बादलोंकी ) सेनापर खोभता हुआ 
ललकारे जा रहा है कि ग्रबतक तुम करते कया रहे ? सारा पानी तुम पेटमें छिपाए बैठे हो ? देखो, 
ऐसा मूसलाधार पानी बरसाश्रो कि चारों श्रोर पानी ही पानी हो जाय। तुम्हें (एक नहीं ) सात-सात दिन 
बरसते हो गए ( ग्रोर श्रबतक तुम कुछ भी न कर पाए )।' ( फिर कया था. ! ) बहुत भल्ला- 
झल्लाकर आकाश ( बादल ) गरजे भ्रोर बरसे चले. जा रहे थे कि बरसकर सारे ब्रजक़ो बहा 
डाले । सूरदास कहते हे. कि श्यामने ब्रजके लोगोंको सुख देनेके लिये. ही तो गोवर्धन पंत अपने हाथपर 
उठा घरा था ॥ ११२६ ॥ 
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राग मलार 
हृहरे बराप - बरपि सब बादर । 
त्रजके लोगनि धोड बहावहु, इंद्र कह्यौ हम आदर ॥ 
कहा जाइ केह प्रभु - आग; करिह. बहुत निरादर । 
हम बरपत, परबत जल सोखत, त्रजबासी सब सादर || 
पुनि रिस करत, प्रलय-जल बरपत, कहत, भए संब कादर । 
सर, गाइ - गोसुत सब राख्यो, गिरिवर धरि ब्रज-नादर ॥ ११३० ॥ (८७६) 
राग धनाश्री 


जल कह होत महापरलैको ? | 
राख्यौ सैंति - सैंति जिहिँ कारज, बचत नहीं कहुँ नैंकों ॥ 
भवपर एक बूँद नहिं परसत; निमरि गए सब मेहा । 
बासर सात अखंडित धारा, बरघत हारे देहा ॥ 
उद्र भयो बिनु नीर सबनिको, नाउँ रहो है बादर। 
सर, चले फिरि अमरराअपैं, रजते भए तिरादर॥ ११९३१ ॥ (८८०) 
4 मेघनि. हारि मानि सुख फेत्यौ । i राग मलार 

नीके गोप, वहै गोबरधन; सबब नीके ब्रज हेऱ्यी ॥ 
> ru HT चि. 


( सारा पानी ) बरसा-बरसाकर सब बादल डरके मारे काँप उठे कि 'कहाँ तो इन्द्रने बड़े 
ग्रादरसे हमसे कहा था कि ब्रजके लोगोंको धो-वहा डालना ( कहाँ हमारे किए कुछ भी हो नहीं 
रहा है ) । श्रव हम भ्रपने स्वामी इन्द्र के सामने बताश्रो क्या मुँह लेकर जायें ( क्या जाकर कहें ) ? 
श्र तो वे हमें देखते ही वहाँसे निकाल बाहर करेंगे ॥ ( कैसी विचित्र बात है कि ) इधर हक बरसते 
चले जा रहे हैं. रौर उधर पर्वत है कि सारा जल सोखे घला जा रहा है और उसके तले बेठे सारे 
ब्रजवासी मस्ती ले रहे है। सब बादल एक दूसरेको यह कह-कहुकर फिर झल्ला-फल्लाकर प्रलयका 
जल बरसाने लगे कि क्या तुम कायर हो चले हो ?” पर सूरदास कहते हैं कि वहाँ तो ब्रजके नादर 
(नादिर  प्रदुभुत पुरुष) कृष्ण हो पवत उठाकर गाय, बछड़े सबकी रक्षा किए हुए थे ( फिर कोई 
उनका क्या बिगाड़ पा सकता था )॥ ११३० ॥ 

( सब बादल ग्रापसमें कहते जा रहे थे) 'इस महाप्रलयके जलका न जाने क्या होता 
चला जा रहा है । हम जिस काम ( प्रलय )-के लिये इतना संभाल-संभालकर जल रक्खे हुए थे उसकी 
एक बूँद भी बची नहीं रह पा रही है । बादलोंमें जितना पानी था वह साराका सारा चुक गया पर 
धरतीको एक बूँदतक न छू पाई । सात दिन ग्रखंड धारासे बरसते हो गए श्रौर बरसते-वरसते देह भो 
थक चली ( पर ब्रजका हम कुछ भी न बिगाइ पाए ) |” उन बादलोंकी यह दशा हो चलो” कि उनमें 
पानीको एक बँद-तक नहीं बची रह गई । वे केवल नाम-भरको बादल (वारिद) रह गए । सूरदास कहते 
हैं कि इस प्रकार ब्रजसे अपमानित होकर वे सब हार झक मारकर इच्द्रके पासा लोट चले ॥ ११२१ ॥ 

सब मेघ हार मानकर मुँह फेरकर लोट चले । ब्रजकी श्रोर भली माँति ताककर वे देखते कया है 
कि गोवर्धन भी वैसा हो ( प्रकड़ा) खड़ा है श्रौर गोप, गाय, बछडे, ग्वाल-व्राल, वन, यमुता सबके सत्र वैमे 


न 
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नीके गाइ, बच्छ सब नीके, नीक बाल - गुपाला 
नीके बन, वेसीये जमुना, मन - मन भए बिहाला ॥ 
गोकुल - ब्रज ब्रून्दाचन - मारग, नेकु नहीं जल - धारा । 
सूरदास-प्रभ अगनित महिमा, कहा भयो जल सारा ॥ ११३२ ॥ (८८९) 


राग नट नारायन 
सेघनि कही जाइ पुकारि। 
दीन है सुरराज आगे, अस दीन्हें डारि॥ 
सात दिन भरि बरसि त्रजपर, गई नेंकु न भारि । 
अँड धारा सलिल निभऱ्यो, मिटी नाहि लगारि॥ 
धरनि नेकु न बद्‌ पहुँची, हरष ब्रज - नर - नारि। 
सर, घन सब इंद्र - आगे, यहै करत गुहारि ॥ ११३३॥ (८८९) 
राग गौरी 
बरषैं तुम ब्रज कुसल पऱ्योइ । 
तुम बरषत जल महा-प्रलेको, यह कहि सोच कभ्योइ ॥ 
एक घरी जाके बरसेतै, गगन अछादित हो 
वे मेघा बिहवल मो आगे, बात कहत हैँ रोइ॥ 
सात दिवस भरि बरषि सिराने, ताते भए निरास। 
सूरदास, सुरपति संकित भो, सुरनि बुलायौ पास ॥ ११३४।। (८८३) 


ही भले-चंगे हैं । उनका मन (यह देखकर) बेहाल हो उठा क्रि गोकुल, ब्रज ग्रौर वृन्दावनके मागंमें 
कहीँ जलको धाराका नामतक नहीं है, तो यह साराका सारा पानी गया तो कहाँ गया । ( वे कया 
जानते थे कि ) यह सब ग्रपार महिमा सूरदासत्रे प्रभु ( कृष्ण )-की ही है ॥ ११३२॥ 


बादलोंने इन्द्रके पास पहुंचकर बड़ी दीनताके साथ सारी कथा खोलकर कह सुनाई ग्रौर अपने 
सारे भ्रस्त्र ( जलके रीते भंडार ) उनके ग्रागे लेजा डाले ग्रोर कहा--'हम सब सात दिनोंतक 
लगातार प्रखंड धारासे ब्रजपर पानी बरसाते रह गए श्रौर बरसनेका ताँता भी एक क्षणको नहीं टूटा 
पर न तो ब्रजकी गमां हो तनिक कम होकर दी न धरतीतक एक बूँद ही पहुंचकर दी | यहाँतक 


कि ब्रजके सब नर ओर तारी प्रसन्न होकर बेठे मस्ती लेते रहे ।” सूरदास कहते हैं कि इन्द्रके सामने 
पहुँचकर सब बादल यही सब पुकार मचाए हुए थे ॥ ११३३ ॥ 


( उन बादलोकी बात सुनकर ) इन्द्रने कहा -'कहो ! तुम सब इतने दिनों-तक महाप्रलयका 
जल बरसाते रह्‌ गए श्रोर तुम्हारे बरस लेनेपर भो ब्रज कुशलसे बचा रह गया ? (यह बड़ी विचित्र बात 
है ) ।' इन्द्र यह कहकर बड़ी चिन्तार्में पड़ गया कि जिन बादलोंके घड़ी भर ( २४ मिनट ) बरस 
जानेपर सारे आकाशर्म पानी ही पानी हो जाता है, वे हो बादल मेरे सामने घिधियाते हुए खड़े 
झपना रोना रो रहे हैं ओर सात दिनोतक बराबर बरसकर ठंढे पड़कर निराश हो बेठे हैं ।! यह सब 
देख-सुनकर इन्द्र घबरा उठा श्रौर उसने झट सब देवताभ्रोंको बुलवा भेजा | ११३४ ॥ 
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ग्रमर-स्तुति तथा कृष्णा भिषेक राग गौरी 
सुरपति तब सब अमर बुलाए | 

अज्ञा सुनि घर - घरते आए, कछू बिलंब न लाए॥ 

कौन काज सुरराज हंकारे, हमकीं आयसु होई। 

देखो मेघवचकनिकी गति, व्रजत आए रोई॥ 

गोबरधनकी पूजा कीन्हीं, मोहिं डाऱ्यौ बिसराई। 

मेघवर्त, जलवत्तं पठाए, आवहु ब्रजहिं बहाई ॥ 

घार अखंडित बरपि सात दिन, ब्रज पहुँची नहि बुंदा। 

सुरनि कही गोकुल प्रगटे हैं, पूरन ब्रहम मुकुंदा ॥ 

'मोसौं क्यों न कही,तुम तबही, गोकुल है ey | र 
- प्रभु कृपा करहि न चलो दिवराजा। 

सूरदास - प्रभु कृपा करहिंगे, सर Ro 


गए जो सरन होइ सो होइ । ड 
घे करता, वेई हैं हरता, अब न रहो सुख गोइ॥ 
ब्रज अवतार कह्यो है श्रीमुख, तेई करत बिहार | 
पूरन ब्रह्म सनातन वे, मै मूल्यो संसार ॥ 
उनके आगे चाहों पूजा, ज्यों मनि दीप प्रकास। 
___उनि/ आहौ 'खयोतजज्यारी, चंदन "सग ० जयाचा _ आगे खद्योत-उज्यारी, चंदन - संग कुबास ॥ 
इन्द्रने सब देवताग्रोंको बुलवा भेजा । ग्राजञा सुनते ही सब देवता अ्रपने-अपने घरों (लोकों )-से 
उठे चले आए । किसीने ततिक भी देर न की । ( उन्हों ने श्रातें ही पूछा- ) 'ऐसा कौन-सा 38 
ग्रा पड़ा कि श्रापने हम सबको बुलवा भेजा हैं। हमें ज्ञा कीजिए | ( इन्द्रने भ कहूँ 
क्या ? इन मेघत्रत बादलोंकी दशा तो देखो क्रि ब्रजसे रोते-कलपते लोटे चले ग्रा ख । उन 
( ब्रजके ) लोगों ने मुफे भुलाकर जब गोवधंनको पूजा कर डाली तब मैने क प र जलवतं 
वादलोको वहाँ यह कहकर भेजा कि जाश्रो, झटपट ब्रज को बहा ग्राश्रो। ये सात दि be अखंड 
पानी बरसाते रह गए पर ब्रजम एक बूँद-तक न पहुँचकर दी ॥ ( यह सुनकर ) देवताग्र न कत 
'गोकुलमें तो साक्षात्‌ पुर्ण ब्रह्म मुकुन्द ( मोक्ष देनेवाले ) ही श्रा प्रकट हुए ह च ह कस ही इन्‌ 
बोले--'ग्रोहो ! मुझसे यह बात श्राप लोगॉने पहले हो क्यों नहीं बता ब थो कि है कुल टी 
ही ग्रा प्रकटे हैं ।' ( तब देवताश्रोंने इन्द्रसे कहा--) 'देवताग्नोके राजा ! प्रब यही उपाय है कि) 
आप ( तत्काल ) उनकी शरणमे चले चलिए | वे सुरदासके प्रभु कृष्ण ( बड़े कृपालु हैं ), श्रवश्य 
के क. भे ह । ( देवताओं ने इन्द्रसे कहा कि ) 'अब उनको शरणमे चले चलिए । वहाँ 
जो भी गत हो जाय क्यों कि जो कुछ कर्ता-हर्ता हैं सब वे ही हैं, भ्रब मुंह छिपाकर बैठनेसे काम 
नं हा तह मे स्वयं अपने श्रीमुखसे ब्रजमें ग्रवतार लेनेकी बात कह दी थी । वे ही तो श्रब वहाँ 
यह ६ 1 इस्द्रने भी सोचा कि सचमुच पूणं ब्रह्म यदि कोई हैँ तो वे ही हैं। मैं व्यथं 
का हा भुला पड़ा रहा । उनके सामने मैं अपनी दुजा कराना चाहूँ तो यह वैसा 
सांसारिक मो र 
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कोटि इंद्र छिनहीं में राचे, छिनमें करें बिनास। 
सूर, रच्यो उनहींको सुरपति, में भूल्यो तिहि आस || ११३६॥ (६७४) 
हर राग सारंग 
प्रगट भए ब्रज त्रिभुवन राइ । 
जुग-शुन बीति त्रिगुन-बुधि व्यापी, सरन चल्यो सुरपति अकुलाइ ॥ 
सपनेंकों धन जागि परे ज्यो, त्यां जानी अपनी ठकुराइ 
कहत चल्यो, यह कहा कियो में, जगत - पितासो करी ढिठाइ || 
सिब-बिरंचि, रबि-चंद्र, बरुन-जम, लिये अमर-गन संग लिवाइ 
बार-बार सिर घुनत जात मग, केहों कहा बदन दिखराइ ॥ 
वे हैं परम कृपालु महाप्रभु, रहीं सीस चरननि - तर नाइ। 
सूरदास - प्रभु पिता - मातु, मै ओछी बुद्धि करी लरिकाइ ॥११३७॥ (६७५) 
इंद्र-शरणागमन राग कान्हरो 


सुरगन - सहित इंद्र ब्रज आवत | 
धवल बरन ऐरावत देख्यो, उतरि गगनतें धरनि धँसावत || 
अंबर रबि- ससि - सिव - चतुरानन, हय-मृग-बसह-हंस-गय जावत | 
धमराज, बनराज, अनल दिवि, नारद, सिव-सुत, सारद, धावत ॥ 
महिष, मगर, मेढा, गुडरारो, मोर, आखु, मन - वाह गनावत | 
रजके लोग देखि डरपे मन, हरि-आगें कहि-कहि जु सुनावत ॥ 
ही भ्रसंगत है जैसे मणिके प्रकाशके श्रागे दीपकका प्रकाश, सुर्यके गे जुगनूकी चमक, चन्दनके 
आगे कुब्रास ( बदबू ) । वे क्षण-भरमें करोड़ों इन्द्र बना सकते और क्षण भरमेँ मिटा डाल सकते हैं । 


मैं इन्द्र भी तो उन्हींका बनाया हु्रा हूँ किन्तु मुझे देखो में उन्हीँका श्राश्रय लेना भूल गया? ॥११३६॥ 


( इन्द्रको निश्चय हो गया कि ) ब्रजर्म त्रिभुवनके स्वामी ही ग्रा प्रकट हुए हैं । उसके मनसे 
दो गुण ( राजस्‌ प्रभिमान और तामस्‌ क्रोध ) तो निकल गए और तीसरा ( सत्त्व ) गुणा उसकी 
बुद्धिमें व्याप्त हो श्राया और वह व्याकुल होकर कृष्णकी शरयामे चल दिया । उसे अपना भ्रधिकार-पद 
( इच्धका पद ) ऐसा निरथंक जान पड़ने लगा जैसे जागनेपर सपने मिला हुआ धन । वह यही 
कहता हुआ चल दिया कि 'थह मैंने कर वया डाला कि जगतूके पिता कृष्णासे ही मै यह ढिठाई कर 
बेठा ।' वह अपने साथ शिव, ब्रह्मा, सूयं, चन्द्र, वरुण ग्रादि सब देवताम्रोको लिए-दिए चल 
पड़ा । वह बार-बार ` मागंमें इसी बातपर अपना सिर पीटता चला जा रहा था कि 'में कौनःसा 
मुंह दिललाकर उन्हें क्या कहेंगा ? पर मैं जानता हूँ कि वे महाप्रभु बड़े कृपालु है। मैं जाकर उनके 


पैरों-तले सिर झुकाकर बैठ रहुँगा । सूरदासके प्रभु कृष्णा ही मेरे माता-पिता हैं । मैने भ्रपनी ग्रोछी 
बुद्धिके कारण बड़ा लड़कपन कर डाला? ॥ ११३७॥ 


: ( ब्रजवासियों ने देखा कि ) देवताश्रोंको साथ लिए हुए इन्द्र उतरे चले ग्रा रहे हैं । उन्हीं ने 
देखा कि ( इन्द्रका ) घोला ऐरावत धरती घंसाता हुआ भ्राकाशसे उतरा चला म्रा रहा है। वे 
देवताओंकी सवारियां गिनाते जा रहे हैं कि आकाशे शिव अपने बैलवर, सूयं ग्रपने घोड़ोंपर 
चन्द्रमा अपने मृगपर, ब्रह्मा ' अपने हंसपर, धमराज यम अपने भेपर, वन-राज ( वन जल, 
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सात दिवस जल बरणि सिरान्यो, आवत चल्यौ त्र जहि अतुरावत | 
घेरो करत जहाँ - तहँ ठाढे, त्रजबासिनिको नाहि बचावत ॥ 
दूरहिते वाहनसौं  उतऱ्यो, देवनि-सहित चल्यो सिर नावत | 
आइ पऱ्यी चरननि - तर आतुर, सूरदास - प्रभु सीस उठावत ॥११३८॥ (९७६) 
सुरपति चरन पर्‍्यो गहि धाइ । राग मलार 
जुग - गुन धोइ, सेप गुन जान्यो, आयौ सरन राखि सरनाइ ॥ 
हम बिसरे तुम्हरी मायामै, तुम बिनु नाही और सहाइ । 
सरन-सरन पुनि-पुनि कहि-कहि, मोहि. राखि-राखि त्रिभुबनके राइ ॥ 
मोते चूक परी विल जानें, मैं कीन्हें अपराध बनाइ। 
तुम माता, तुमहीं जग - धाता, तुम 202 अपराध छमाइ ॥ 
जो बालक जननीसों विरुमे, माता तार्कों लेड मनाइ । 
ऐसहि मोहिं करों करुनामय, सूर, स्याम ज्यों सुत-हित माइ।।११३९।।(९५७) 
राग बिलावल 
व्याकुल देखि इंद्रको श्रीपति, उभय भुजा करि लियौ उठाइ | 
अभे निमे कर माथे दीन्हो, श्रीमुख बचन क्यौ मुसुक्याइ ॥ 


Sl SSR SM hE 
उसके राजा वरुण ) श्रपने मगरपर, श्रग्निदेव भ्रपने मँढ्रेपर, नारद गूडरारे (पैदल), शिवके पुत्र स्वामि 


कार्तिकेय भ्रपने मोरपर श्रौर गणेश श्रपने चूहेपर और शारदा ग्रपने मनपर सवारी कसे चली श्रा रही ह । 
उन्हें देखकर तो ब्रजके लोग सब मनम काँप उठे श्रौर श्राकर कृष्णको कह-कहकर सब सुनाने लगे कि 
"सात दिनोंतक जब इन्द्र बरसकर थक गया तो श्राप स्वयं झपटा त्रजपर चढ़ा चला श्रा रहा है ।” वे सब 
जहाँ-तहाँ खड़े होकर यही बात कहते जा रहे हुँ कि 'तुम उनसे ब्रजवासियोंको बचा नहीं रहे हो ।' (इतने में 
वे देखते कया हैँ कि ) इन्द्र दूरसे ही श्रपनी सवारी ( ऐरावत हाथी )-से उतरकर देवताश्रोको साथ 
लिए सिर नवाता चला ग्रा रहा है। वह दोड़कर कृष्णके चरणों-तले श्रा पड़ा ग्रौर सूरदासके प्रभु 
कृष्णाने कट उसका सिर अपने हाथोंसे थाम उठाया ॥ ११२८ ॥ 

इन्द्रने दौड़कर ( कृष्णके ) चरणा जा पकड़े । श्रपने दो गुण ( राजस श्रौर तामस.) छोड़कर 
दोष ( सत्त्व ) गुण प्रबल हो ग्रानेके कारण शरणामें जाना ही ठीक समझकर यही कहने लगा कि 
मुझे शरणामे ले लीजिए ।' ग्रापकी ही माथाके कारणा में ग्रापको भूल बेठा था । श्रब भ्रापको 
छोड़कर मेरा कोई दूसरा सहायक है नहीं ।' बार-बार वह यही कहे जा रहा था-'त्रिभुवनके स्वामी 
कृष्ण ! मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरी रक्षा कर लीजिए। मुझसे ्रनजानमें बड़ी भूल हो गई श्रोर मैते बहुत 
बड़ा भ्रपराध कर डाला । श्र श्राप ही मेरी माता, श्राप ही संसारके रचनेवाले श्रोर रक्षक हो, मेरा 
ग्रपराघ क्षमा कर दीजिए । यदि बालक मातासे उलभ भी पड़ता ( झाड़ा भी कर बैठता ) हो तो भी 
माता ही उसे जा मनाती है । इसलिये दयालु श्याम ! मेरे साथ भो श्राप वैसा ही व्यवहार कीजिए 
जैसा पुत्रके लिये माता किया करती है! ॥ ११३६ ॥ 

इन्द्रको व्याकुल देखकर श्रीपति ( कृष्णा )-ने उन्हें दोनों हाथोंसे ऊपर उठा लिया और 
उनके माथेपर श्रभय श्रौर निभंय करनेवाला हाथ रखकर मुसकराकर अपने श्रीमुखसे. कहा--'यदि 
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कहा भयो करि क्रोध चढ़े ब्रज, में तुरतहिं करि लियौ सहाइ । 
हमकौं जानि नहीं तुम कीन्हों, विनु जाने यह करी ढिठाइ ॥ 
अब अपने जिय सोच करौ जनि, यह मेरी दीन्ही ठकुराइ । 
सूर, स्याम गिरिधर सब लायक, इंद्रहि कह्यो, करो सुख जाइ । ११४०) (९७८) 


सुरगन करत अस्तुति मुखनि । राग नट 
दर७ते तनु - ताप खोयो, मेटि अघके दुखनि॥ 
अंग पुलकित रोम, गद्गद कहत वानी सुखनि। 
बाम सुज गिरि टेकि राख्यो, करज लघुके नखनि॥ 
प्रेमकै बस तुमहिं कीन्हों, ग्वाल - बालक सखनि। 
जोगि-जन बन तपनि-जापनि, नही पावत मखनि || 
धन्य नँद, धनि मातु जसुमति, चलत जाके रुखनि | 
सूर - प्रभु - महिमा अगोचर, जाति कापे लखनि॥ ११४१॥ (९७९) 
राग श्री 
जयति नँदलाल, जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजबाल आनंदकारी । 
कृष्न कमनीय मुख-कमल राजति सुरभि, मुरलिका - मधुर - धुनि बन बिहारी ॥ 
स्याम घन दिब्य तन पीत पट दामिनी, इंद्र - धनु मोरकौ मुकुट सोहै। 
सुभग उर माल, मनि कंठ, चंदन अंग, हास्य इपद जु त्रैलोक्य मोहै॥ 


तुम क्रोध करके भी ब्रजपर चढ़ भ्राए तब भी हो कया गया । मैने तो तुरन्त इनकी सहायता कर ही 
लो । यह सब तुमने हमें बिना जाने कर डाला था और भ्रनजानर्मे ही यह ढिठाई हो गई थी । 
प्रब तुम अपने मनमें तनिक भी चिन्ता न करो वयों कि यह श्रधिकार भी तो तुम्हें मैने ही दे रका है ।' 
सूरदास कहते हैं कि सवंशक्तिमान्‌ गिरिधर कृष्णाने इन्द्रको सान्त्वना देते हुए कहा--'जाग्रो, भ्रानन्दसे 
रहो’ ॥ ११४० ॥ 
सब देवता भ्रपने-श्रपने मुखों से कृष्णकी स्तुति करने लगे--'ग्रापने भ्रपने दर्शनसे हमारे 
पापका दुःख मिटाकर हमारे शरीरका सारा ताप दूर कर डाला ।! उनके सब भ्रंगों के रोम-रोम पुलकित 
हो चले भ्रोर वे बड़े प्रसन्न होकर गद्गद्‌ वाणीसे कहने लगे--'ग्राप ( ऐसे पराक्रमी हैं कि श्राप )-ने 
अपने छोटेसे बाएं हाथकी कनिष्ठिका ( कानी उंगली )-पर पर्वत टिकाए रवखा । कहाँ तो श्रापको 
योगी लोग वनर्भे तप, जप भ्रोर यज्ञ करके भी नहीँ प्राप्त कर पाते श्रौर कहाँ श्राप हैं कि ग्वालबालको 
सुख देनेके लिये उनके प्रेमके वश होकर आपने यह ( पराक्रम ) कर डाला । वे नन्द श्रौर माता 
यशोदा धन्य हैं कि वे जो चाहते हैं वही सब श्राप करते चलते हैं ।! सूरदासके प्रभु कृष्णकी महिमा 
ऐसो भ्रगोचर ( किसीकी सममे न ग्रा सकनेवाली ) है कि उसे समझ कोन पा सकता है ॥११४१॥ 
( सब देवता कृष्णकौ स्तुति करने लगे--) 'नन्दके पुत्र गोपाल ! ब्रजके बालों ( बालकों- 
बालाओों )-को सुख देनेवाले कृष्ण ! प्रापकी जय हो । बनर्मे विहार करनेवाले कृष्ण ! सुगन्धिसे गमकते 
हुए आपके मुख-कमलसे जब मुरलीकी मधुर ध्वनि निकलती है तो चारों प्रोर गुंज उठती है । बादलके 
समान घ्रापके सावले शरीरपर श्रापका पीतांबर बिजलीके समान चमक रहा है भोर ( सिरपर ) मोरके 
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सुरभि-मंडल-मध्य भुज सखा अंस दिये, त्रिभँगि सुंदर लाल अति बिराजे | 
बिस्व - पूरन - काम कमल लोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि लाजै॥ 
स्वन कुंडल लोल, अधुर मोहन घोल, बेनु-धुति सुनि सखनि चित्त मोद । 
कलप-तरुवर-मूल सुभग जमुना-कूल, करत - क्रीड़ा - रंग सुख बिनोद ॥ 
देव, किन्नर, सिद्ध, सेस, सुक, सनक,सिब, देखि बिधि, व्यास मुनि सुजस गायो । 
सूरकौ गोपाल सोइ सुख - निधि नाथ, आपुनो जानिकै सरत आयौ ॥११४२।।(९८०) 
राग भैरव 
जै गुबिंद माधव मुकुंद हरि | कृपासिंधु कल्यान कंस अरि। 
प्रनतपाल केसव कमलापति। कृष्न कमल-लोचन अगतिनि-गति ॥ 
रामचन्द्र राजीव - नैन - वर | सरन साधु श्रीपति सारँगधर । 
बनमाली बामन बौठल बल । बासुदेव वासी त्रज भूतल ॥ 
खर -.दूषन - त्रिसिरासुर खंडन | चरन - चिन्ह - दंडक-भुव-मंडन ॥ 
बकी - दवन, बक- बदन - बिदारन । वरुन - विषाद्‌ - नंद - निस्तारन | 


पंखोका रंग-बिरंगा मुकुट इन्द्रधनुषके समान शोभा दे रहा है। श्रापकी छातीपर सुन्दर माला, गलेमें 
मणि, ग्रंगपर चन्दन श्रौर ( मुखपर ) मुसकान ऐसो ( मनोहर ) है कि तीनों लोक उसपर मोहित 
हो रहते हैं । गोग्रोंके बीच भ्रपने साथीके कंधेवर श्रपनी भुजा टेककर त्रिभंगी मुद्रार्म खड़े हुए सुन्दर 
लाल श्राप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं । कमलके समान श्रापके सुन्दर नेत्र तो सारे विश्वकी इच्छाएं पूणं 
कर डाल सकनेमें समर्थ हैं । श्रापकी शोभा देखकर तो करोड़ों कामदेव बेचारे लजा बैठते हैं । 
ग्रापके कानों मैं हिलते हुए कुंडल देखकर, ्रापके मधुर वचन श्रौर मुरलीकी तान सुनकर श्रापके सब 
साथी ग्वाले प्रसन्न हो उठते हैं । यमुनाके सुन्दर तटपर कल्पवृक्ष ( कदम्ब )-के नीचे सब प्रकारके 
खेल करते हुए श्राप सबको प्रसन्न करते श्रौर सबका मनोविनोद करते रहते हैं । सभी देवता, किन्नर, 
सिद्ध शैष, शुक, सनक, शिव, व्रह्मा, व्यास ग्रौर मुनि यह सब देखकर जिनके सुन्दर यशका निरन्तर 
वर्णन करते रहते हैं, वे ही सुखके भांडार ( सबको सदा सुख ही सुख देनेवाले ) गोपाल तो सुरदासके 
स्वामी हैं जिन्हें श्रपना जानकर ही सूरदास उनकी शरणमे प्राया बैठा है! ॥ ११४२ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि (सब देवता स्तुति करने लगे-) “गोविन्द, माधव, हरि, कल्याण श्रौर कृपाके 
समुद्र (भांडार), कंसके शत्रु, शरणमे श्राए हुएका पालन करनेवाले, केशव, लक्ष्मीके पति, कमलके समान 
( सुन्दर ) नेत्रोंवाले श्रौर जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें सहारा देनेवाले कृष्ण ! श्रापकी जय हो । 
ग्राप ही कमलके समान नेत्रोंवाले, साधुग्रोंको शरण देनेवाले, लक्ष्मौके पति श्रौर शाङ्ग धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्र हँ । श्राप ही वनमाला धारण करनेवाले, वामन, विट्ठल, बलराम, वासुदेव, 
भ्रौर पृथिवीपर ब्रजवासी हैं । श्रापने ही खर, दूषण भ्रौर त्रिशिराका वध किया और भ्रपने चरणोंकी 
छापसे दंडक वनकी भूमिको सुशोभित ( पवित्र ) किया है । श्रापने ही बकी ( पूतना )-को मारा है, 
बकासुरकी चोंच चीर फाड़ी है और वरुणके फन्देसे नन्दको छुड़ाया है । आपने ही ऋषि (विश्वामित्र)- 
के यज्ञकी रक्षा को थी, ( सुन्द नामके राक्षसकी पत्नी ) ताडकाको मारकर उसका उद्धार किया 


८१ 
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रिषि - मष - त्रान ताड़का - तारक । बन बसि तात-बचन-प्रतिपालक ।। 
काली - दवन, केसि - कर - पातन | अघ, अरिष्ट, धेनुक अनुघातन ॥ 
रघुपति प्रबल - पिनाक - बिभंजन । जग-हित जनक-सृता मन-रंजन ॥ 
गोकुल-पति गिरिधर गुन - सागर । गोपी-रवन रास - रति - नागर ॥ 
करुनामय कपि - कुल - हितकारी । बालि-बिरोधि कपट - मृग-हारी ॥ 
गुप्त - गोप - कन्या . ब्रत - प्रन । द्विज - नारी - दरसन-दुख-चूरन ॥। 
रावन - कुंभकरन - सिर - छेदन | तरुवर सात एक सर भेदन॥ 
संखचूड़ - चानूर - संहारन। सक्र कहे मम रच्छा - कारन ॥ 
उत्तर क्रिया गीधकी पारी | दरसन दे सबरी उद्धारी॥ 
जे पद सदा संभ - हितकारी | जे पद परसि सरसरी गारी॥ 
जे पद रमा हृदय नहि टारे।जे पद तिहूँ भवन प्रतिपारे ॥ 
जे पद अहि-फन-फन-प्रति-धारी । जे पद बृन्दा बिपिन बिहारी ॥ 
जे पद सकटासर संहारी। जे पद पांडव - गृह पग धारी॥ 
जे पदरज गोतम -तिय तारी।जे पद भक्तनिकै सुखकारी ॥ 
सूरदास, सुर जाचत ते पद। करहु कृपा अपने जनपै सद्‌ ॥११४३।।(९८१) 


था और अपने पिताके वचनोंका पालन करनेके लिये ( चोदह वर्ष ) वनमें जा रहे थे । श्रापने ही 
कालिय नागका दमन किया, केशी नामके देत्यका हाथ तोड़ डाला तथा ग्रघासुर, श्ररिष्टासुर भ्रौर 
घेनुकासुरको मार बिछाया था । श्राप ही संसारका कल्याण करनेवाले श्रौर जानकीका मन प्रसन्न 
करनेके लिये ( शिवके ) प्रचंड पिनाक धनुष तोड़ डालनेवाले राम हैं। श्राप ही गोकुलके स्वामी 
( रक्षक ) “गोवर्धन पवेत उठा लेनेवाले, गुणोंके सागर ( सब गुणोंसे भरे हुए ), गोपियोके साथ 
विहार करनेवाले और रास-क्रीडामें कुशल हैं । श्राप ही वानरोंका हित करनेवाले दयालु ( राम ) 
हैं जिन्होने बालिका विरोध करके उसका उद्धार कर डाला भ्रोर मृगका कपट रूप बनाकर आए हुए 
(मारीच )-को मार डाला । श्रापने ही गुप्त रूपसे गोपियोंका ( कात्यायनी ) ब्रत पूणं कर निभाया 
प्रौर यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंको दर्शन देकर उनका सव कष्ट दूर कर डाला । आपने ही 
रावणा और कुंभकणांके सिर काट डाले भ्रौर एक ही बाणसे ( ताड़के ) सात वृक्ष बेध गिराए। 
ग्रापने ही शंखचूड प्रोर चाणुरको पछाड़ मारा था | और तो श्रौर, इन्द्र भी ग्रापसे ही श्रपनी रक्षाकी 
भिक्षा माँगने भ्राया था। आपने ही ( रामके रूपमे ) गिद्ध ( जटायु ) की श्रन्तिम क्रिया की थी श्रौर 
पना दशन देकर शबरीका उद्धार किया था। जो चरण सदा शिवका हित करते हैं, जिन 
चरणासे गंगा बह निकली हैं जिन चरणोंको लक्ष्मी कभी भ्रपने हृदयसे नहीँ हटने देती हैं, 
जो चरण तीनों लोकोंका पालन करते रहते हैं, जो चरण ( कालिय ) नागके फन-फनपर रखे जा 
चुके हैँ, जिन चरणोसे चलते हुए श्राप वृन्दावनर्मे विहार करते रहते हें, जिन चरणोंकी ठोकरसे आपने 
शकटासुरको ढेर कर डाला था, जिन चरणोंसे चलकर श्राप पांडवोंके घर गए थे, जिन. चरणोंकी 
रजसे भ्रापने महषि गोतमकी पत्नी ग्रहल्याका उद्धार किया था श्रौर जो चरणा सदा भक्तोंको सुख ही 


सुख देते रहते हैं, उन्हीं चरणोंकी शरण सब देवता भी खड़े मांगे ले रहे हैं कि श्रपने भक्तोंपर श्राप 
तत्काल कृपा कर डालिए! ॥ ११४३ ॥ 
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राग ग्रासावरी 
अस्तुति करि, सर घरनि चले। 
यहै कहत सब जात परसपर, सुकृत हमारे प्रगट फले ॥ 
सिव, बिरंचि, सुरपति यह भाषत, प्रन ब्रह्महिं प्रगट मिले । 
घन्य-घन्य यह दिवस आजुको, जातहिँ मारग गरब गिले ॥ 
पहुँचे जाइ आपने लोकनि, अमर-नारि अति हर॒ष भरें । 
सूर, स्यामकी लीला सुनि-सुनि, अति हित मंगल गान करे ॥ ११४४ ॥ (९८२) 
राग मलार 
लखियत दोऊ घन उनए। क 
उत मघवा - बस, भक्त - बस्य इत, दोउ रन राष रए॥ 
उत सर - चाप, कलाप चंद्र इत, तड़ि पट पीत नए। 
उत सेनापति बरषत, ये इत, अस्त - धार चितए॥ 
जुगुल बीच गिरिराज बिराजत, करज उठाइ लए। 
मनु विरि मरकत बीच महानग, बने बिचित्र ठए॥ 
लुठत सक्रकौ सीस चरन - तर, जुग-गुन-गत समए । 
मानह कनकपुरी - पतिके सिर, रघुपति छत्रदए॥ 
भए प्रसन्न सकल, सुरपुरकों, प्रमुदित फेरि गए | 
सूरदास, गिरिधर करुनामय, इंद्र थापि पठए॥ ११४५॥ (६८३) 


कृष्णाकी स्तुति करके सब देवता श्रपने-ग्रपने लोकको लौट चले । मागमे सब श्रापसर्मे यहीँ 
कहते चले जा रहे थे कि हमारे सब पुण्य श्राज प्रत्यक्ष रूपसे फल उठे हैं । शिव, ब्रह्मा भ्रोर इन्द्र यही 
कहते चले जा रहे थे कि ( देखो ) कितना भ्रच्छा हुमा कि पूणं ब्रह्मसे हम लोग प्रत्यक्ष मिल श्राए। 
ग्राजका यह दिन सचमुच धन्य है। इस प्रकार श्रपना सारा रभिमान पाते अत मनर्मे दबाए सब 
मार्गमं चले जा रहे थे । जब वे सब श्रपने-प्रपने लोकमें पहुँचे तो देवताश्रोंकी स्त्रयोको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ( कि चलो, सब सकुशल लोट श्राए ) श्रौर इयामकी लीला सुन-सुनकर तो वे बड़े प्रेमसे मंगल- 

४४ ॥ 

se a | ह कहने । यहाँ तो ) दो-दो बादल उमड़े दिखाई दे रहे हैं । उधर इन्द्रके सेवक 
( बादल ) श्रोर इधर भक्तोंके वशम होकर (कृष्ण), दोनोते तमतमाकर लड़ाई ठान दी है। उघर 
( बादलोमेँ ) इन्द्रधनुष है तो इधर ( कृष्णके सिरपर ) मोरके पंखोकी चंद्रिका है. उधर बिजली है 
तो इधर नया पीतांबर है; उधर ( इन्द्रके ) सेनापति ( बादल ) बरस रहै हैं इधर कृष्ण श्रपनी 
अ्रमृतभरी दृष्टिकी घारासे सबको देखकर ग्रमृत बरसाए डाल नह हैं। इन व इन्द्र भ्रोर ल्क 
के बीच ( कृष्णकी ) उंगलीपर उठे हुए गिरिराज ( गोवध॑न ) ऐसे शोमा दे रहे है मानो दो प शो के 
बीच बड़े विचित्र ढंगसे महानग ( महामणि = पवत ) ला जड़ा गया हो। उस समय ( कृष्णक ) 
पैरोंके तले दो गुणों (राजस, तामस)-से रहित ्न्द्का सिर लोटता हुआ ऐसा लगता था मानो लंकाके 
स्वामी ( विभीषण )-के सिरपर रामने ( गोवध॑नके रूपमें ) छत्र उठा घरा हो। संब ( देवता ) 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


SR CRN NHN 


| 
¢ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६४४ & सूर-ग्रन्थावली & 


गोवर्धन-लीलाका दूसरा वणांन 
नंदहि कहति जसोदा रानी । सुरपति - पूजा तुमहिं भुलानी ॥ 
यह नहि भली तुम्हारी बानी । मैं गृह - काज रहीं लपटानी ॥ 
लोभहि लोभ रहे हो सानी। देव - काजकी सुधि बिसरानी ॥ 
महरि कहति पुनि - पुनि यह बानी । पजाके दिन पहुँचे आनी ॥ 
सूरदास, जसुमतिकी बानी । नंदहि खीमि-खीमि पछितानी ।११४६।।(८८४) 
राग बिलावल 
नंद क्यो सुधि भली दिवाई । में तौ राज - काज मन लाई ॥ 
नित प्रति करत यहु अधमाई । कुल - देवता - सुरति बिसराई॥ 
कस दइ यह लोक - बड़ाई। गाउ दसक सरदार कहाइ॥ 
जलधि - बूंद ज्यो जलधि समाई। माया जहँँकी तहा बिलाई ॥।। 
सूरदास, यह्‌ कह्‌ नंदराई | चरन तुम्हारे सदा सहाई ॥११४७।।(८८५) 
राग बिलावल 
कहति महरि तब ऐसी बानी । इंद्रहिकी दीन्ही रजधानी ॥ 
कंस करत तुम्ह्री अति कानी । यह्‌ प्रभुकी है आसिष - बानी ॥ 
गो्पान बहुत बड़ाई सानी | जहा-तहा यह चलति कहानी ॥ 
तुव घर सथिये सहस मथानो | ग्वारिनि रहति सदा बिततानी ॥ 
प्रसत्त हो उठे और सब हृषित मनसे देवलोकको लौट चले । सूरदास कहते हैं कि कृपालु गिरिधर 
( कृष्ण )-ने इन्द्रको बड़े सम्मानसे वहसे बिदा बिया ॥ ११४५॥ 

नन्दसे यशोदां रानी कहने लगीं--( 'तुम कैसे हो जी कि ) इन्द्रकी पूजाकी बात-तक भूल 
बैठे हो । यहं तुम्हारो बान अच्छी नहीं है । मैं तो यों ही दिनराल घरके काममें लिपटी रहती हूँ । 
उधर तुम हो कि दिनरात लोभ ही लोभ ( कमाने ही कमाने ) के फेरमेँ पड़े रहते हो भ्रौर देवकार्य 
( इन्द्रकी पुजा-जैत महत्त्वपूरां काम )-तकको भूल बैठे हो।' महरि यशोदा बार-बार ( स्मरणा 
दिला दिलाकर ) कहने लगी कि पूजाके दिन बस श्रा हो पहुँचे हँ ।' सूरदास फहते हैँ कि यशोदां 
श्रपनी वाणोसे नन्दपर खीझ-खीझकर पछताए चली जा रही थी ( कि बताओ, तुम इतनी महत्त्वकी 
बाततक भी भूल बैठते हो )' ॥ ११४६ ॥ 

( यह्‌ सुनकर ) नन्द कहने लगे--'भ्रो हो ! यह तुमने श्रच्छा सुधि दिला दी । मैं तो केवल 
राज-काजमें ही इतना फंसा रह जाता हूँ कि नित्य प्रति इसी नीच कामके भमेलेके कारण में अपने 
कुल-देवताको पुजाकी बाततक भूल बैठा । कंसने यहं ( गोपोंका सरदार बनाकर मुझे ) थोड़ी-सी 
लोक-बड़ाई क्या दे डाली कि में दस-एक गाँवका सरदार कहलाने लगा हूँ पर जैसे समुद्रकी बूँद समुद्रम 
ही जा समाती है वैसे ही माया ( सम्पत्ति ) भी जहाँकी तहाँ जा बिलाती (समा जाती) है ।” सूरंदास 
कहते हैं कि यह्‌ सोचकर नन्द (इन्द्रका ध्यांन करके) कहने लगे-'देव ! आपके ही चरणा सदा मेरी 
सहायता करते रहते है' ॥ ११४७ ॥ 

( यह सुनकर ) महरि यंशोदा कहने लगीं--'यह सब राजधानी ( बड़ाई ) इन्द्रकी ही दी 
हुई तो है । यद कंस जो तुम्हारा इतना ग्रादर करता है यह्‌ सव भी उसी प्रभु ( इन्द्र )-के श्राशीर्वादसे 
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ठून उपजत उनहींकें पानी | ऐसे प्रभुकी सुरति भुलानी॥ | 
सूर, नंद मनमें तब आनी । सत्य कइति तुम देव-कहानी ।।११४८।।(८८६) 

राग विलावल 
महर दितो इक ग्वाल चलाई । पठयो कहि उपनंद बुलाई ॥ 
अरु आनो ब्ृषभानु बुलाइ। तुरत आहु तुम, करहु चँड्ाई ॥ 
यह सुनि तुरत गयो तहँ धाइ । नंद महरकी कही सुनाई ॥ 
नेंकु करहु अब जनि बिलमाइ । मोहि कह्या सब देहु पठाई ॥ 
यह सुनि सवै चले अतुराइ | मन-मन सोच करत पछिताई ।| 
कंस - काज जिय - माफ डराई । राज-अंस-घन दियो चलाई ॥ 
सूर, नंद - ग्रह पहुँचे आई । सादर  बैठारे नदराई ॥११४८॥(८८७) 
A राग बिलावल 
गोप सबै उपनंद बुलाए। कोन काज हमको हॅकराए॥ 
कंस कळू कहि माँगि पठाए । इहै. जानि अति आतुर आए ॥ 
सुनतहि हम सब आतुर आए । संब मिलि कह्या बहुत डरपाए ॥ 
काल्हिदि राज - अंस दे आए | ग्वाल कहत ठुरतहि, उठि घाण ॥ 


हीतो है। जहाँ-तहाँ यही बात चलती रहती है कि गोप जो तुम्हारा इतना सम्मान करते हैँ वह 
भी इसीलिये है । जिनके कारण तुम्हारे घर एक सहल मथानी मथी जा रही हैँ श्रौर ग्वालिने सदा 
इंधरसे उधर ( काम-काजमेँ ) व्यस्त घूमती रहती हैं, उन्हीं के पानीसे तो घास होती है । 28 
ऐसे प्रभुकों भी तुम भुला बैठे ।' सूरदास कहते हैँ क्रि तब नन्दकी समममँ भी यह बात श्रा गई ( श्रीर 
उन्हो ने यशोदासे कहें भी दिया क्रि ) देवता र व )-की जो बात तुम कह रही हो वह सचमुच 
त्य है( ह वैभव उन्ही के कारण तो है )' ॥ ११४८ ॥ 
i का एक ग्वाल भेजकर उपनन्दको बुलवा भेजा और ग्वालेसे कहा कि 
'उधरसे ही वषभातुंकर भी बुलाते लाना । तुम तुरन्त चले जाओ, शीघ्रता करो ।' ळी पत bs 
ग्वाला ) तुरन्त वहाँ दौड़ा जा पहुँचा । उसने नन्द महरका संदेश उन्हें कह सुनायाँ कि श्राप लोग 
तनिक भी देर त कीजिए क्योंकि मुझसे उन्हाँ ने कहा है कि सबको झटपट भेज १; \ Bt 
ही सब तुरन्त चल पड़े ग्रौर मन ही मन यही 000 पछताए चले जा रहे थे ( se 
कोई नई संमस्यां तो नहीं ला खड़ी की ) | वे सब कंसके डरसे हीं मनमेँ i es रहे h द र 
कह रहे थे कि ) राजाके श्रंशका जितना धन ( कर ) था बह तो हॅम र डू ४ डी हर 
सूरदास कहते हैं कि वे सब ( यहो सोचते-विचारते ) नन्दके धर श्रा पहुँचे श्रौर नन्दते भी बड़े श्रादररे 
म भन व त भी बुलवा लिया जो श्राकर पूछने लगे क्रि 'हर्मे किस कामसे 
जे ज हम ही सुनते ही इसलिये झपटे चले ग्राए न कहाँ कंसने कुछ रौर न माँग भेजा हो ।' 
० कहने लगें कि 'हम लोग तो इतने डर गए कि सुनते ही हड़बड़ाकर उठे चले श्राए | 
वह कर )-की बात है वह तो हम लोग श्रमी भला ही Ee डी श्रा हे र 
फिर भी ज्यों ही ग्वालेने श्राकर श्रापका संदेश दिया त्यो ही हम लोग उठ दड आए ।' ( यह 
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महर कह्यो, हम तुम डरवाए | हँसि-हँसि कहत अनंद बढ़ाए ॥ 
हम तुमको सुख - काज मँगाए । यह सुनतहि सिर सबनि नवाए ॥११४०॥(८८८) 
राग बिलाबल 
पूजा सुनत बहुत सुख कीन्हों । भली करी हमकों सुधि दीन्हो ॥ 
सुनि बानी सबहिनि सुख लीन्हों । बड़ो देव सब दिनको चीन्हौं ॥ 
इनहो ते त्रज - बास बसीनों | हम सब अहिर जाति मति-हीनो ॥ 
पूजाको _बिधि करत सबै मिलि । जैसिहि भाँति सदा आई चलि ॥ 
बिदा मॉगि नँदसौं ग्रह आए । घरनि-घरनि यह बात चलाए। 
सूरदास, गोपनिकी वानी | ब्रज नर-नारि सबनि यह जानी ॥१९५१॥ (८८९) 
राग बिलावल 
नंद-घरनि ब्रज-बधू बुलाई । यह सुनिकै तुरतहि सब आइ ॥ 
“कोन काज हम महरि हँकारी ?? “तुम नहिं जानति जोबन भारी !? 
बिहँसि कहति, 'कह देती गारी ?? 'सुरपति - पजा करौ सवारी? ॥ 
“देखो हस रूब सुर्रात बिसारी। 'औरों हमहि बूमिये गारी! ॥ 


सुनकर ) महर नन्द सबसे हुंस-हेंसकर आनन्द बढ़ाते ( सबकी घबराहट दूर करते ) हुए कहने लगे 
कि हमने तुम सबको व्यर्थ डरा दिया । हमने तो तुम्हे बड़े श्रानऱ्दके कामसे बुलवाया है ।? 
सूरदास कहते हैं यह कह कहकर वे बार-बार बड़ा दु:ख प्रकट करने लगे ( कि श्राप लोगोंको व्यथं 
चिन्तार्मे डाल दिया ) । ( 'हमने तुम्हें इसलिये बुलाया है कि ) सब लोग इन्द्रकी पुजाकी बात भूल 
बैठे हैं ।' यह सुनते ही सबने ( लजासे ) सिर झुका लिया ( कि हम लोगों से कितनी बड़ी भूल 
हो गई ) कि 'इन्द्रकी पुजाको बात भूल बैठी” ॥ ११५०॥ 

( इद्धको ) पूजाकी बात सुनकर तो सबकी बाछें खिल गई ( और सब कहने लगे) 
यह्‌ आपने हमें ग्रच्छा स्मरण दिला दिया । ( नन्दकी ) बात सुनकर सब प्रसन्न हो उठे ग्रौर 
कहने लगे कि ) ये ( इन्द्र ) तो हमारे सदाके परिचित बड़े देवता हैं ही । इन्हीं के कारण तो हम 
लोग ब्रजमें बसे पड़े हैं । हम सब अहीरोंको और तो कुछ ग्राता-जाता है नहीं इसलिये हम उसी 
प्रकार पूजाकी तैयारियां किए डाल रहे हैँ जैसी सदासे करते चले ग्रा रहे हैं ।' ( यह कहकर ) 
नन्दसे बिदा मांगकर सब भपने-श्रपने घर लोट श्राए श्रौर यह बात ( व्रजके ) घर-घरमें कहलवा 
दी गई । सूरदास कहते हैं कि गोपोंसे जो यह ( पूजाकी ) बात कही गई थी वह ब्रजके सब 
स्री-पुरुष जान गए ॥ ११५१॥ | 

उधर नन्दकी पत्नी यशोदाने ब्रजकी बहुओंको भी बुलवा भेजा और वे सब भी सुनते ही 
तुरन्त दोड़ी चली म्राईँ श्रोर पूछने लगीं--'महरि ! तुमने हमें किस कामसे बुलवा भेजा है ?? 
इसपर यशोदाने कहा--'्ररी जवानीमें मतवाली नारियो ! कया तुम जानती नहीँ हो ?' ( यह 
सुनकर ) वे हसकर कहने लगीं -'तुम हमें गाली क्या दिए डाल रही हो ।' ( तब यशोदा बोलीं--) 
जाओ, जाकर इन्द्रकी पजा (-की तैयारी ) भली प्रकार कर डालो । ( यह सुनकर वे ब्रजकी बहुए 
कहने लगीं--) “लो. यह देखो ! हम सबको तो स्मरण ही नहीँ रह गया था |? ( इसपर यशोदाने 
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यह कहि हरषित भई नँद-नारी | सखियनि बात कही सब प्यारी ॥ 
सुर, इंद्र - पूजा अनुसारी । तुरत करी सब भोग सँवारी ॥११५२॥ (८९०) 
राग बिलावल 

घरनि चली सब कहि जसुमतिसौं। देव मनावतिं बचन बिनतिसौं ॥ 

तुम बिन और नहीं हम जानै । मन-मन अस्तुति करत बखार्ने ॥ 

जहाँ - तहाँ ब्रज मंगल गानें। वाजत ढोल मृदंग निसाने॥ 

बहु - बहु भाँति करति पकवान । नेवज करि धरि साँम बिहाने ॥ 

देव - काज नहिं छुवत, सकारे । देव - भोगकों रहत डराने ॥ 

सूरदास, हम सुरपति जाने। ओर कान ऐसो जिह माने ॥११५३॥(८७१) 
नंद महर - घर होति बधाई | करत सबै बिधि देव-पुजाई ॥ राग बिलावल 

नेवज करति जसोदा आतुर | आठौं सिद्धि धरहि अति चातुर ॥ 

मैदा उज्ज्वल करिकै छान्यो । बेसन दारि-चनक करि बान्यो ॥ 

घृत मिष्टान्न सबै परिपूरन | मित्री करत पागकों चूरन॥ 

कदुबा करत मिठाई छत पक। रोहिनि करति अन्न भोजन-तक | 

संग और ब्रजनारी लागीं। भोजन करती बड़ी सभारी॥ 


व्यंग्यसे कहा--) 'श्रभी श्रोर कुछ गालीकी बात मुभसे पछना चाहती हो ?” सूरदास कहते हैं. कि 


यह कहकर नन्दकी पत्नी यशोदा खिलखिलाकर हंस दीं और श्रपनी सखियोंको बड़ी प्यारी 
बात सुका बताई कि इन्द्रकी पूजाके अनुकूल सब भोगकी सामग्री जा-जाकर तैयार कर 
डालो ।? ॥ ११५२ ॥ a 
यशोदासे ( तैयारी करनेकी ) बात कहकर सव श्रत्यन्त विनयके साथ देवताको मनाती हुई 
भ्रपने-श्रपते घर चल दी । वे मच ही मन विस्तारके साथ यहो ( इन्द्रकी ) क. करती चली जा 
रही थीं कि (तुम्हारे ( इन्द्रके ) श्रतिरिक्त हम श्रन्य किसी देवताको जानती ही नहीं ।” ( फिर क्‍या 
था ! ) सारे ब्रजमें जहाँ-तहाँ मंगल-गान होने लगे ढोल, मृदंग श्रौर ल ढमढमा उठे । सब स्त्रियां 
भ्रनेक प्रक्रारके पकवान बनानेमें जुट गई थ्रौर ग्रगले दिन सवेरेके लिये सॉँभको हो सब नेवज (नेवेद्य) 
बना धरा गया । देवकायंके लिये बनाए हुए सामानको कोई डरके मारे छूतक नहीं था वर्योकि 
देवताको लगाए जानेवाले भोग (-को पवित्रता )-के सम्बन्धे सभी बड़े डरे रहते थे ( क्रि किसी प्रकार 
ग्रपवित्र न हो जाय ) । सूरदास कहते हैं ( कि वे सब श्रपने मनमें यही कह रही य कि) हम तो 
ले-देकर बस केवल एक इन्द्रको ही मानते हैं । और फिर उन्हे छोड़कर दूसरा देवता है ही कोन जिसे 
न oS र: र भी बधाई हो रही थी श्रौर सब लोग देव-युजाकी तैयारियों लगे हुए थे । 
यशोदा भी जल्दी-जल्दी नैवेद्य तैयार किए जा रही थीं. क्योंकि उनके घरे तो यों ही भ्रत्यन्त चतुर 
ठो सिद्धियाँ काम करती जा रही थीँ। भली प्रकार साफ करके मेंदा छान लिया गया, चनेकी 
i बेसत बना लिया गया, धी आर मिठाई सब वहाँ भरी धरी ही थी । पागकी चाशनीके 
हिती पीसी जा रही थी । धीर्मे पकाकर कद्दू की मिठाई बनाई जा रही थी । उषर रोहिणी 
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महरि करति ऊपर तरकारी । जोरति सब विधि न्यारी न्यारी ॥ 

सरदास जो मागत जबहाँ। भीतरतें ले देती तबही॥९१९५४।(८९२) 
टे राग बिलावल 
महरि सबै नेवज लै सेंतति । स्याम छुबे जनि, ताकों डरपति ॥ 

कान्हहि कहति, इहाँ जनि 'आवै । लरिकनिको यह देव डरावे ॥ 

स्याम रहे आँगनहि. डराई | मन - सन हँसत मातु-सुखदाइई ॥ 

मैया री! मोहिं देव दिखेहे । इतनो भोजन सब वह खेहै ॥ 

यह सुनि खीभति हे नॅदरानी | बार - बार सुतसी विरुभानी ॥ 

ऐसी बात न कहो कन्हाइई। तू कत करत स्याम लँगराई ॥ 

र जोरति, अपराध छमावति | वालकको यह दोष शिटाबति॥ 

सरदास - प्रभकौं नहि जाने | हॅसत चले मनमै, न रिसाने ॥११५५॥(८९३) 


राग विलावल 
जुबती कहतिं, 'कान्ह रिस पायौ'। “जान देहु, सुर-काज बतायौ ॥ 


बालक आइ छुवे कहूँ भोजन | उनकी पजा जाने को जन! ॥ 
यह कहि-कहि देवता सनावति। भोग-समग्री घरति, उठावति ॥ 
'उनकी कृपा गऊ - गन घेरे। उनकी कृपा घाम - धन मेरे ॥ 


झ्नन्नके सब पदाथ बनाए ले रही थो । उनके साथ और भी व्रजकी सोभाग्यवती स्त्रियां हाथ बँटा रही 
थौं । महरि यशोदा ऊपर बैठी तरकार्‍ियाँ बना-वनाकर सब भ्रलग-भ्रलग जोड़-जोड़कर रखती चली 
जा रही थीं । सूरदास कहते हैँ कि जब जो भी स्त्री उनसे कुछ माँगतो तभी वे स्वयं भीतरसे निकालकर 
ला देती थीं ( किसीको भीतर नहीं जाने देती थीं ) ॥ ११५४॥ 

महरि यशोदा सब नेवेद्य बनाकर संभालकर रवखे जा रही हैं श्रौर मन ही मन डरे जा रही 
थीं कि कहीं श्याम भ्राकर छू न दे वे कृष्णको दूरसे ही कहती जा रही थीं-“इधर मत श्राना, 
यह देवता वच्चोंको बहुत डरा दिया करते हैँ ॥! ( यह सुनकर ) श्याम भी माताको सुख देनेके लिये 
( प्रसन्न किए रखनेके लिये ) मन ही मन हँसते हुए ग्रांगनमें ही डरे खड़े रहे ( श्रोर कहने लगे--) 
“मैया री ! मुझे भी वह देवता दिखला देना जो इतना सब भोजन ( श्रकेला ) गटक जायगा ।' 
यह्‌ सुनकर नन्दरानी ( यशोदा ) खीझ उठीं और बार-बार भ्रपने पुत्र ( कृष्ण )-को डपटने लगीं- 
"कन्हैया ! तू ऐसी बाते मत कहा कर । तू वयो इतना नटखटपन किया करता है श्याम !' (यह कहकर) 
वे इन्द्रको हाथ जोड़कर कृष्णकी ढिठाईके लिये ( इन्द्रसे ) क्षमा माँगकर बालकके श्रपराधका दोष 
भिटाने लगी । सूरदासके प्रभुको तो यशोदा जानती नहीं हे । वे बिना रुष्ट हुए, मनें ( माताके 
भोलेपनपर ) हँसते हुए बाहर चले गए ॥ ११४५ ॥ 

( कृष्णको जाते देखकर यशोदासे ) नवेलियाँ कहने लगीं--'( जान पड़ता है ) कन्हैया बहुत 
रुष्ट हो गया है।' (यह सुनकर यशोदा बोलीं--) “रुष्ट हो जाने दो ।' यह कहकर उन्होंने उन नवेलियों 
को बताया कि “यह देवताकी पूजाकी बात है। वह तो बालक है। कहीँ ग्राकर सारा भोजन छू दे 
तब ? उन ( इन्द्र )-की पूजाके सम्बन्ध्में कितने लोग जानते हैँ कि उनकी पूजा कैसे ( पवित्रताके 
साथ ) की जाती है ( श्रौर फिर कृष्ण तो ग्रभी बच्चा ही ठहरा )।' यह कह-कहकर वे देवता 
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उनकी कृपा पुत्र - फल पायो । देखहु स्यामहि खीमि पठायो' ॥ 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी । व्रह्मा कीट आदिके स्वामी ॥११५६।(८९४) 
राग बिलावल 
नद-निकट तब गए कन्हाई । सुनत बात तहँ इन्द्र - पुजाई ॥ 
महर नंद, उपनंद तहाँ सब | बोलि लिए बृषभानु महर तब | 
दीपमालिका राच - रचि - साजत। पुहुप - माल मंडली बिराजत ॥ 
बरष सातके कुँवर कन्हाई। खेलत मन आनंद बढ़ाई ॥ 
घर - घर देतिं जुवति - जन हाथा । पूजा देखि हसत त्रजनाथा ॥ 
मो आग सुरपतिकी पूजा। मोते ओर देव को दूजा॥ 
सत-सत इन्द्र रोम प्रति रोमन । सत रोमनि मेरे इक रोमन ॥ 
सर, स्याम ये मनसों बाते । लीन्हौं भोग बहुत दिन जातं ॥११५७॥८६५) 
चि राग बिलावल 
सुरपति-पूजा जानि कन्हाई । बार - न बार वूझत नंदराई ॥ 
कौन देवकी करत पुजाई | सो मासौ तुम कहा बुझाई ।। 


re = 


( इन्द्र )-को मनाने ( क्षमा-प्रार्थना करने ) लगीं और जितनी भोगकी सामग्री बनाई हुई. थी सब 


घरने-उठाने ( संभालकर रखने ) लगीं ( और कहने लगीं--) उन्हींकी पाहि तो हमारे म 
इतना बड़ा गौश्रॉका झुंड बना हुग्रा है उन्हींकी कृपासे हमारे यहाँ धाम श्रौर धन भरा पड़ा हैं । 
उन्हींकी कृपाके फलसे तो मैंने ( कृष्णा-जैसा ) पुत्र पाया है श्रौर इसीलिये देखो, ( तुम्हारे सामने ) 
मैंने डाटकर श्यामको यहाँसे बाहर भेज दिया है ।! हर प्रभु तो ग्रन्तर्यामी ( घटघटकी जानने- 
ब्रह्मासे लेकर कीड़े श्रादि सबके स्वामी हैं ॥ ११५६ ॥ 

( यशोदाके पाससे उठकर ) कन्हैया SS पास जा पहुँचे भ्रोर वहाँ बैठकर 
पजाकी बात सुनने लगे । वहाँ महर नन्दने उपनन्द प्रार महर वृषभानु श्रादि का ठा 
रक्ला था । सब लोगो ने श्रपने-श्रपते घरों मेँ दीवाली मत्ताममताकर सजाते हुए बीचे फूलॉकी गोलाकार 
मालाएँ सजा टाँगी थीं । सात वर्षके कुंवर कन्हैया मो वहीँ बहुत प्रसन्नताके साथ बैठे ले थे। 
घर-घरके द्वारोपर नवेलियाँ हाथके थापे ( पिसी हुई हलदी श्रौर चावलके धोलसे हाथकी ४ ) 
दिए जा रही थीं । उनकी पूजाकी रीति देख-देखकर ब्रजके (स्वामी) कन्हैया (मन ही Ws चले 
जा रहे थे कि ( “बताश्रो, ये सब कितने मूख हैँ कि ) मेरे श्रागे ( मुझे छोड़कर ) ये इन्द्र वा 
किए चले जा रहे हैं । बताओ, मुझसे बड़ा श्रोर दूसरा कोत- देवता होगा जिसके एकएक मपर 
सो-सो इन्द्र लिपटे पड़े रहते हैं ग्रौर ऐसे-ऐसे सो-सौ रोम मेरे एक-एक रोममें समाए पड़े हैँ । मे 
कहते हँ कि श्याम श्रपने मनमेँ कहते जा रहे हैं कि यही ( इनकी मूखता ही ) कारण है जिस 
( धोखेमे इन्द्र ) इतने दिनोंतक भोग लिए चला जा रहा था ॥ ११५७ ॥ 

कन्हैया यह जानते थे कि इन्द्रकी पूजाकी तैयारियाँ हो रही हैं, फिर भी वे बार-बार ह; 
रायसे पछे चले जा रहे थे कि यह किस देवताकी पूजा की जा रही है, मुझे भी तो के बताइए । 
तब महर नन्दने कन्हैयाको समभाकर बताया कि (इन्द्र सब देवताश्रों के राजा हैँ । मै तुम्हारे ही 


८२ 
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महर कह्यो तब कान्ह सुनाई | सुरपति सब देवनिके राई ॥ 
तुम्हरे - हित मैं करत पुजाइ | जाते कुसली रहो कम्हाइ॥ 
सूर, नंद कहि भेद बताई। भीर बहुत, घर जाहु, सिखाइ ।।११५८।।(८९६) 


राग बिलावल 
जाहु घरहि बलिहारी तेरी । सेज जाइ सोवहु तुम सेरी ॥ 
में आवत हो तुम्हरे पाछे। भवन जाहु तुम, मेरे बाळे ॥ 
गोपनि लीन्हें कान्ह बलाई । मंत्र कहीं इक, मनहि समाई ॥ 
आजु एक सपने कोड आयो । रुख, चक्र, भज चारि दिखायों ॥ 
मोसी वह्‌ कहि - कहि सभुभायो । यह्‌ पूजा किन तुमहि सिखाया ॥ 
स्र, स्याम कहि प्रगट सुनायो । गिरि गोबरधन देव बतायो ।।११५९।।(८९७) 


राग बिलावल 
यह तब कहन लगे दिविराई । इंद्रहिं पूजे कौन बड़ाई॥ 
कोटि इंद्र हम छिन - मैं मारे । छिनहीं मैं पुनि कोटि सँवारें ॥ 
जाके पूजें फल तुम पाबहु। ता देवहि तुम भोग लगावहु ॥ 
तुम आगे वह भोजन लेहै। मुँह मागे फल तुमको देहै॥ 
ऐसौ देव प्रगट गोबरधन। जाके पज बाढ़े गोधन॥ 


कल्याणके लिये उनकी पूजा किया करता हूँ जिससे तुम कुशलसे वने रहो।' सूरदास कहते हैँ कि 
इस प्रकार पूजाकी तेयारीका सारा भेद ( कारण ) बताकर उन्होके कृष्णसे कहा--'यहाँ बहुत 
भीड़ श्रा जुटी है (न जाने किसकी कुंडीठ लग जाय), इसलिये तुम जाश्रो भीतर घरमें 
जा बेठो' ॥ ११५८॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कग्हैयासे नन्दने कहा--) मै तेरी बलिहारी जाता हूँ, तू घरमें जाकर 
मेरे पलंगपर सो रह। मै भी म्रभी तेरे पीछे-पीछे श्राया जाता हूँ । जा मेरे बच्चे ! जा, तू घरमे 
चला जा ।' उधर कृष्णाने बहुतसे गोपोंको बुला लिया भ्रौर उनके मनर्म श्राया कि मै इन्हें एक नई बात 
बता डाले । (उनसे कृष्णाने कहा : ) “भ्राज मुझे सपनेमे एक ऐसा देवता दिखाई दिया जिसके चार 
भुजाऐ थीं प्रौर वह उन भुजाश्रोंमें शंख, चक्र ( गदा, पद्म ) लिए हुए था । वह मुझे बार-बार 
समझा-समझाकर बताए जा रहा था कि यह ( इन्द्रकी ) पजा तुम्हें सिलाई किसने है । उसने मुझे 
स्पष्ट समफाकर बताया कि सच्चा देवता कोई है तो गोवर्धन पवंत ही है! ॥ ११५९ ॥ 


सूरदास कहते हँ । ( गोपो से कृष्ण कहते जा रहे थे--) 'उस देवताओं के राजाने मुझसे 
कहा कि इन्द्रकी पूजा करनेसे व्या लाभ होगा ? हम क्षण भरमें करोड़ों इन्द्रको मार डाल सकते 
भ्रोर करोड़ों बना डाल सकते हैं । तुम लोग उसी देवताको जाकर भोग लगाग्रो जिससे तुम्हें कुछ 
फल मिले ( लाभ हो ) । वह देवता ( गोवर्धन ) तुम्हारे सामने भोजन करेगा भ्रोर तुम्हे मुंहमाँगा 
फल देगा । यह गोवधंन ऐसा प्रकट ( प्रत्यक्ष ) देवता है जिसकी पजा करनेसे तुम्हारा गोधन 
( गोशोका समूह ) बराबर बढ़ता रहेगा ।' यह सुनकर ग्वाले बोले - 'यह तो बड़ी श्रनहोनी-सी बात 
है । यह बात कैसे समभमे श्रा सकती है । दयाम ! यह तो तुमने केवल सपना-भर देखा है । भला 
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सभुकि परी कैसी यह बानी । गाल कही, यह अकथ कहानी ॥ 
सूर, स्याम ! यह सपनो पायौ । भोजन कौने देवहिं खायौ ।।११६०।। (८६८) 
राग बिलावल 
मानहु कह्यौ, सत्य यह्‌ बानी । जौ चाहो ब्रजकी शजधानी ॥ 
जौ तुम अपने करनि जिवावहु । तौ तुम मुँह माग्यो फल पावहु ॥ 
भोजन सब लेह मुँह माँगे। पूजत सुरपति तिनके आगे ॥ 
मेरी कही सत्य करि मानहु। गोबरधनकी पूजा ठानहु॥ 
सर, स्याम कहि-कहि समुभायो । नंद - गोप सबके मन आयौ ।।११६१।। (८९९) 
ह ! राग बिलावल 
सुरपति - पूजा मेटि धराई । गांबरधनकी करत पुजाई ॥ 
पाँच दिननि - लौं करी मिठाई | नंद महर घरकी ठकुराई ॥ 
जाकें घरनी महरि -जसोदा।अष्ट सिद्धि नवनिधि चहुँ कोदा॥ 
घृत पक बहुत भाँति पकवाना | व्यंजन बहु, को करे बखाना ॥ 
भोग अन्न बहु भार सजायो |अपनें कुन्ञ सब अहिर बुलायो ॥ 
सहस सकट - भर भरत मिठाई | गोबरघनकी प्रथम पुजाई ॥ 
सूर, स्याम यह पूजा ठानी । गिरि गोबरधनकी रजधानी ॥११६२॥ (९००) 


lS र व क्य स वाऱ्य ये 
बताश्रो श्राजतक कौन ऐसा देवता हुगरा है जिसने ( सबके ) सामने बेठकर भोजन भी झा किया 


हो’ ॥ ११६० ॥ 
( गपौंकी बात सुनकर कृष्ण कहने लगे) 'यदि तुम ब्रजको राजधानी ( धन-धान्यसे 


सम्पन्न ) बनाए रखना चाहते हो तो मेरी यह बात सत्य मान लो कि जहाँ तुमने श्रपने हायसे 
(गोवध॑न पवंतको) जिमाया कि उनसे तत्काल मुँहमाँगा फल पाया । इतना ही नहीं, वे श्रपने ही मुंहसे 
माँग-माँगकर भोजन करते चलेंगे । बताश्रो, ऐसे ( प्रत्यक्ष ) देवताके होते हुए तुम उस इन्द्रकी पूजा 
करने चले हो ? तुम मेरी बातपर विश्वास करके चलकर गोवर्धनकी पुजाकी तैयारी कर डालो ।' 
सूरदास कहते हैं कि जब इयामने सबको यह सब कह-कहकर समभाया तब नन्द श्रौर॑ गोप सबकी 
समभर्मे बात ग्रा गई ( कि श्रब चलकर गोवर्धनकी ही पूजा करनो चाहिए ) ॥ ११६१ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार उन सबने इन्द्रकी पूजा समाप्त कर डाली श्रौर गोवर्धनकी 
पजाकी तैयारियाँ होने लगीं। नन्द महरके घरका वैभब तो इसोसे जाना जा सकता है कि उनके 
यहाँ पाँच दिनोंतक केवल मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बनती रह र ( Sh था ) जिसकी पत्नी 
साक्षात्‌ यशोदा हों उनके यहाँ भ्रष्ट सिद्धि और नवो निधियाँ तो यों ही चारों श्रोर फैली पड़ी रहती 
हँ । बहुत प्रकारके पकवान घीमे पका-पकाकर बना धरे गए। इतने श्रधिक प्रकारके व्यंजन बना 
घरे गए थे कि उनका भला वर्णन ( गिनती ) कोन कर सकता है । pe पकवानों के बहुतसे टोकरे 
जा घरे गए, श्रपने कुलके सब प्रहीर बुलवा लिए गए जो गोवर्धनकी पहली-पहली पृजाके 


-भरकर स नन गोंद 
hb लेजा रहेथे। इस प्रकार गिरिराज नकी 


लिये सहस्रो छकड़े भर भरकर मिठाइयाँ लादे च 
राजघातीरमे श्यामने यह नई पूजा ला ठानी ॥ ११६२ ॥ 
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क क र राग बिलावल 
्रज-घर'घर सब भाजन साजत । सबके द्वार बधाई वाजत॥ 


सकट जोरि ले चले देव-बलि । गोकुल त्रजवासी सब हिलि मिलि।। 
द्धि, लवनी, मधुं साजि मिठाई । कहे लगि कहीं सब बहुताई ॥। 
घर - घरत पकवान चलाए। निकसि गाउँके ग्वेडे आए ॥ 
त्रजबासी तह जुरे अपारा । सिंधु समान न वार न पारा ॥ 
पडा चलन नहीं कोड पावत। सकट भरे सब भोजन आवत || 
सहस सकट - भर नंद महरके। ओर सकट केते घर-घरके ॥ 
सूरदास - प्रभु महिमा - सागर । गोकुल प्रगटे हैं हरि नागर ॥ ११६३॥ (९०१) 


राग बिलावल 
इक आवत घरत चलि धाइ । एक जात फार घर ससुहा 


इक टेरत, इक दोरे आवत । एक गिरत, इक ले जु उठावत ॥ 
एक कहत आवहु रे भाई।बैल देत है सकट गिराई॥ 
कोन काहिकों कही संभारे । जहाँ - तहाँ सब लोग पुकारे ॥ 
कोड गावत, कोउ नितत आवे । स्याम सखनि-सँग खेलत भावें ॥ 
सूरदास - प्रभ सबके नायक | जो मन करें सु करिवे लायक ॥११६४॥ (६०६) 


. ब्रजमें घर-घर सब लोग भोजनकी सामग्री सजा-सजाकर धरते चले जा रहे थे। सबके द्वारोपर 
बधाइयां बज रही थीं। गोकुल शरोर ब्रजके सब लोग हिल-मिलकर ( गोवर्धन ) देवताकी बलि 
( पूजा )-के लिये छःड़े जोड-जोडकर चल दिए। उन्होंने दही, मकखन, मधु, मिठाई इतनी भ्रधिक 
सजा-सजाकर रख ली थी कि उनकी बहुतायतका मैं वणान करने भी लग तो कहाँतक कर पा 
सका । घर-घरसे पकवान बना-बनाकर लोगों ने चलता कर दिया भ्रौर चलकर सब गांबके सीवान- 
पर ग्रा पहुंचे । वहाँ इतने अधिक व्रजवासी ग्रा जुटे थे कि समुद्रके समान उसका कोई श्रार-पार 
नहीं था । ( इतनो भीड़ हो चली धी कि ) कोई पैड़ा नहीँ चल पा रहा था क्योंकि सब छकड़ों में 
भोजन भरा चला झा रहा था । भरे हुए एक सहस्र (ग्रनगिनत) छकडे तो केवल नन्द महरके ही थे । 
इनके श्रतिरिक्त भ्रौर न जाने कितने छकडे घर-घरसे लदे चले ग्रा रहे थे । सूरदासके चतुर स्वामी 
भगवान्‌ कृष्ण तो महिमाके सागर हैं ( उनकी महिमाका कोई पार नहीँ पा सकता ), जो गोकुलमें ग्रा 
प्रकटे हैं ॥ ११६३ ॥ 

( वहाँ इतनी चहल-पहल मची हुई थी कि ) कोई अपने घरसे दौड़ा चला भ्रा रहा था, कोई 
अपने धरकी ग्रोर लोटा चला जा रहा था। कोई पुकार लगा रहा था, कोई झपटा चला ग्रा रहा 
था । कोई गिरा पड़ रहा था, कोई उसे संभालकर उठाए ले रहा था। कोई पुकारे जा रहा था कि 
अरे भाई झपटकर तो गाग्रो, देखो, यह बैल छकड़ा उलटे डाल रहा है।' पर वहाँ ( सबको इतनी 


` झापा-धापी पड़ी हुई थी कि ) बताग्नरो, कोन किसे संभालनेवाला था। सब लोग एक दसरेको 


पुकारे चले जा रहे थे ( पर कोन किसकी सुनता था )। कोई गाता चला श्रा रहा था तो कोई 
नाचता ही चला ग्रा रहा था । उधर श्याम श्रपने साथियों के साथ खेलनेमें हो मगन थे । सुरदासके 
प्रभु कृष्ण तो सबके स्वामी ही ठहरे इसलिये वे जो कुछ करे सब उनके लिये ठीक ही है॥॥११६४॥ 
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राग बिलावल 
सजि सिंगार चला त्रजनारी । जुवतिनि भीर भई अति भारी ॥ 
जगमगात आंगनि - प्रति गहनौ | सबके भाव दरस हरि लहनो ॥ 
इहिं मिस देखनकों सब आई । देखतिं इकटक रूप - कन्हाई ॥ 
घे निं जानति देव - पुजाई। केवल स्यामहि - सौं लौ लाई ॥ 
को मग जात, कहाँ को बोलत । नंद-सुवनतें चित नहिं डोलत ॥ 
सूर, भजै हरि जो जिहिँ भाऊ । मिलत ताहि प्रभु तेहि सुभाऊ॥” १६५॥(€०३) 
गोप, नंद, उपनंद गए तहँ | गिरि गोबरधन बड़े देव जहँ । राग बिलावल 
सिखर देखि सब रीभे मत-मन । ग्वाल कहत आजुहि अचरजबन॥ 
अति उँचो गिरिराज विराजत | कोटि मदन निरखत छवि लाजत॥ 
पहुँचे सकटनि भरि-भरि भोजन । कोड आए, कोउ नहि, कहुँ खोजन || 
तिनके काज अहीर पठाए। बिलम करो जनि तुरत धवाए॥ 
आवत सारण पाए तिनकों। आतुर करि बोले नंद जिनकी ॥ 
उधर ब्रजकी इतनी भ्रधिक स्त्रियां ( सोलहों ) सिंगार करके निकल चली कि उन नवेलियोंकी 
ही बड़ी भारी भीड़ ग्रा जुटी । ( वे इंतनी सुहावनी लग रहो थीं कि ) उनके श्रंग-श्रंगपर गहने 
जगमगा रहे थे श्रौर सब ग्रपने मन्हैँ यही चाह रही थीं कि किसी प्रकार कृष्णाके दर्शन मिल जायं । 
वे सब इसी बहाने ( कृष्णको देखनेके लिये ) चली गाई थीँ प्रौर सब एकटक होकर केवल कृष्णका 
रूप ही देखती जा रही थीं। उन्हे देव ( गोवधंन )-को पूजामें कोई रुचि नहीं थी, उनकी लो 
( लगन ) तो केवल श्यामसे लगी हुई थी । ( उन्हें इसकी कोई सुधि नहीँ थो कि ) कोन मागमे 
चला जा रहा है, कौन कहाँ वया बोल रहा है । उनका मत तो कृष्णम ऐसा जा लगा था कि वहांसे 
डिग नहोँ पा रहा था । सूरदास कहते हँ कि हरि ( कृष्ण )-को तो जो कोई भी जिस भावसे स्मरण 
कर बैठता है उसे वे उसी भावसे जा मिलते हैं ॥ ११६५ ॥ 
सभी गोप, नन्द और उपनन्द श्रादि वहाँ जा पहुँचे जहाँ बड़े देवता गिरि गोवर्धन विद्यमान 
थे । उस पर्वतका शिखर* देखकर सब मन ही मन रीझ उठे । सब्र ग्वाले कहने लगे कि ग्राज ही 
यह गिरिराज ऐसा ग्राश्चयंजनक दिखाई दे रहा है । यह गिरिराज भ्राज बड़ा ऊंचा हो गया है श्रोर इस 
कारण इतना सुहावना लग रहा है कि इस देख ले. तो करोड़ों कामदेवोंकी शोभा भी लजा बैठे । 
छकड़ोंमें भर-भरकर श्रनेक प्रकारके भोजन वहाँ ला पहुँचाए गए । ब्रभी कुछ लोग (भोजन लेकर) रा 
पहुँचे थे, कुछ अभीतक भी नहीं ग्रा पाए थे, कुछ उन्हें ढुँढने निकल पड़े थे । ऐसे लोगोंको 
(जो भ्रभीतक नहीं ग्राऐ थे ) बुला लानेके लिये ( यह कहलाकर ) कुछ भ्रहोर तुरन्त दौड़ा भेजे 
गए कि जाकर उनसे कहो देर न करें । ( जो अहीर ढूँढने गए थे ) उन्हें वे सब लोग मागमे 
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£ १. गोवधंत पर्वंत लगभग सात मील लंबा है और उसकी अधिकतम ऊँचाई १ >> फोट है । यह 
पर्वन पोला है श्रोर बहुत ऊबड़-खाबड़ है । उसका कोई शिखर नहीं है । उसके 'बीचमे मानसी गंगा 
नामक सरोवर है जहाँ गोवर्धतका मन्दिर बना दिया गया है । गोवध॑नकी पूजा वही होती 
है । भक्त लोग गिरिराज गोवर्धनकी परिक्रमा भी किथा करते हैं । 
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तुरत लिवाइ तिनहि तहँ आए | महर मनहिं अति हरष बढ़ाए ॥ 
स्रदास - प्रभु तहँ अधिकारी । बूझत हैं पूजा परकारी ॥११६६॥(९०४) 


राग बिलावल 
आइ जुरे सब त्रजके बासी | डेरा परे कोस चौरासी ॥ 
एक फिरत कहुँ ठोर न पावे | एते: पर आनंद बढ़ाये ॥ 
कोउ काहूसों बेर न ताकै। बैठत मन अहे भावत जाके | 
खेलत, हत करत कोतूहल । जुरे लोग जह तहाँ अकूहल ॥ 
नंद कह्यौ सब भोग मँगावहु। अपने कर सब लै-लै आवहु ॥ 
भोग बहुत बृषभानुहिं घरको । को कहि बरनै अतिहिं बहरको ॥ 
सूर, स्याम जब आयसु दीन्हीं । बिप्र बुलाइ नंद तब लीन्हौं ॥११६७॥ (९०९) 
राग बिलावल 
तुरत तहा सब बिप्र बुलाए। जग्यारंभ तहाँ करवाए ॥ 
सामबेद द्विज गान करत तह । देखत सुर बिथके आंबर-महँ ॥ 
सुरपति - पूजा तबाह मिटाई । गिरि गोबरधन तिलक चढाई ॥ 
कान्ह कह्यो, गिरि पय अन्हवावहु । बड़े देवता इनहि मनावहु ॥ 
गोबरधन दूधहि अन्हवाए | देवराज कहि माथ नवाए॥ 


ही मिल गए जिन्हें नन्दने झटपट बुला लानेको कहा था । वे तुरन्त उन्हे साथ लिवाते चले आए 
जिन्हें देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई (कि चलो, सब लोग भ्रा तो गए )। वहाँ ( गोवधंनपर ) 
सबसे बड़े भ्रधिकारो ( प्रबन्धक ) सूरदासके प्रभु कृष्ण ही थे जिनसे सब लोग पुछते चले जा रहे थे 
कि पजा कैसे की जाय ॥ ११६६ ।। 

( देखते-देखते ) सब ब्रजवासी वहाँ ग्रा जुटे । चौरासी कोसर्मे डेरे डाल दिए 
भी लोग रह गए जिन्हें चारों ओर ढूँढ़ फिरनेपर भी कहीं कोई ठोर-ठिकाना नहीं 
भी वे भ्रानन्दसे फूले फिर रहे थे । किसीका किसीसे किसी प्रकारके भगड़े-टंटेका नाम नहीं था। 
जहाँ जिसके मन भ्राता वह वहीं जा बैठता ( कोई किसीको रोकने-टोकनेवाला नहीं था ) । सब 
लोग वहाँ हँसते, खेलते और मनबहलाव करते घुम रहे थे । जहाँ देखो वहीं श्रनगिनत लोग आए 
जुटे बैठे हैं । नन्दने कहा कि 'सब भोग मेंगा धरा जाय और सब लोग भ्रपने-प्रपने हाथोंसे ले-लेकर 
भोग लगाव ।' वृषभानुके घरका भोग भी इतना भ्रधिक ओर इतने प्रकारका था कि उसका कोई 


क्या वणन कर पा सकता है । सूरदास कहते हैं कि श्यामने जब पूजा प्रारंभ करनेकी श्राज्ञा दे दी 
तभी नन्दने भी ब्राह्मणोंको ( पुजन प्रारंभ करनेके लिये ) बुलवा लिया ॥ ११६७ | 


( कृष्णका भ्रादेश मिलते ही ) तुरन्त वहाँ सब ( याज्ञिक ) ब्राह्मणा बुलवा लिए गए और यज्ञ 
प्रारंभ करा दिया गया । वहाँ झाकर सब ब्राह्मण सामवेदका गायन करने लगे | यह हस्य देखकर 
सब देवता भ्राकाशर्म चकित हुए खड़े रह गए। तभी इन्द्रकी पूजा मिटाकर गिरिराज गोवर्धनको 
तिलक चढ़ा दिया गया । तब कृष्णाने सबसे कहा कि '“अभ्रब पवत 


को दुधसे नहला डालो । ये बहुत बड़े 
देवता हैं । सब लोग इन्हें मनाझो (इनकी प्रार्थना करो)॥? (फिर क्या था ! ) सब लोगोंने पवंतको व 


गए । कुछ ऐसे 
मिल पाया फिर 
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देवता कान्ह पुजावत। नर - नारी सब देखन आवत ॥ 


सूर, स्याम गोबरधन थाप्यौ। इंद्र देखि रिस करि तनु काँप्यो ॥११६८॥(९०६) 
राग बिलावल 
देखि इंद्र मन गर्व बढ़ायो । त्रज-लोगनि मोको बिसरायौ ॥| 
अहिर जाति ओछी मति कीन्हीं । अपनी ज्ञाति प्रकट करि दीन्ही ॥ 
पूजत गिरिहि, कहा मन आई । गिरि-समेत ब्रज देडे बहाई ॥ 
देखो धौं कितनो सुख पेहें | मेरे मारत काहि मने हें ॥ 
परबत तब इनको क्‍यों राखत | वारंबार यह कहि भाखत॥ 
पूजत गिरि अति प्रेम बढ़ाए | सप्नेको सुख लेत मनाए॥ 
स्रदास, सुरपतिकी बानी ब्रज बोरों परलेके पानी ।।११६९।।(९०७) 
राग बिलावल 
स्याम क्यौ तब, भोजन ल्यावहु । गिरि आगें सब आनि धरावहु ॥ 
सुनत नंद तहे ग्वाल बुलाए। भोग - समम्री सवे मँगाए॥ 
षट रसकी बहु भाँति मिठाई | अन्य भोग अतिहीं बहुताई ॥ 
व्यंजन बहुत भाँति पहुँचाए | दधि-लबनी - मधु-माट धराए ॥ 


नहलवा डाला श्रौर सबने पर्वतको देवताश्रोका राजा मानकर उन्हें माथा जा नवाया ( प्रणाम किया ) । 
सब नर-नारी सभी यही देखने चले श्रा रहे थे कि कृष्ण श्राज नये देवताकी पूजा कराने लग रहे हैं। 
सूरदास कहते हैं कि जब कृष्णाने ( इस प्रकार बड़े देवताके रूपमें ) गोवर्धनकी स्थापना कर दी 
( उसकी पूजा करा डाली ) तब तो यह देखकर इन्द्रका शरीर क्रोधके मारे काँप उठा ॥ ११६८ ॥ 

( पर्वंतकी पुजा होते ) देखकर इन्द्रका श्रभिमान ( क्रोध ) बढ़ चला कि इन ब्रजके लोगोंकी 
यह मजाल कि मुझे भुला बेठ । इन श्रहोरोंने बड़ी ग्रोछी बुद्धि ( मूखंता )-का काम कर डाला है 
श्रोर ्रपनी जाति प्रकट कर डाली है ( कि ग्रहीर सचमुच बड़े मूर्ख होते हैं जो इन्द्रको छोड़कर 
पर्वतको पूजा करने चले हैं ) । बताश्रो, इनके मनमेँ क्या ग्रा समाई कि बेठे पवंतकी पूजा किए 
डाल रहे हैं । ( प्रब देखना ) मैं इस पर्वंतके साथ-साथ सारे ब्रजको ही बहाए डालता हूँ। तब में 
देखुगगा कि इन्हें कैसा ग्रानन्द मिलता है । ( मैं भी देखूंगा कि) जब मैं इन्हें मारनेपर उतर 
ग्राऊंगा तब ये किस देवताको जाकर मनावगे ( किसकी शरणमे जायेंगे ) । में देखता हूँ कि ( जब 
मैं ब्रजको बहाने लगूंगा ) तब यह पवत इन्हे कैसे बचा पाता है।' इन्द्र बारबार यही श्रलापे जा 
रहा था कि अरब तो ये बड़े प्रेमसे पवंतकी पजा किए डाल रहे हैं भ्रोर सपनेकासा सुख मनाए ले रहे 
हैं, ( फिर देखना, इनकी बथा गत बनती है ) ।' सूरदास कहते हैं कि इन्द्र यही कहे जा रहा था 
कि मैं प्रलयका जल वरसाकर सारे ब्रजको डुबोए डालता हूँ ( फिर देखता हूँ इन्हें कोन श्राकर 
बचाता है )' ॥ ११६६ ॥ 

( दुग्ध-स्तान करा चुकनेपर ) श्यामने सबसे कहा कि ग्र सब लोग श्रपनी-प्रपनी 
भोजन-सामग्री लेते श्रा्रो श्रौर ला-लाकर पवंतके श्रागे रखते जाश्रो।” यह सुनते ही नन्दने ग्वालोको 
बुलाकर भोगकी सब सामग्री उठवा मेंगाई । छहों रसों ( कटू, अम्ल, तिक्त, कषाय, लवण, मधुर ) 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


% सूर-सागर & ६५५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
६५६ & स्र-ग्रन्थावला & 


दही - बरा बहुतै परुसाए। चंद्रहिकी पटतर ते पाए॥ 
अन्नकूट जैसो गोबरधन। अरु पकवान धरे चहुँ कोदन ॥ 
परुसत भोजन प्रातहिंतें सब । रवि माथेतैँ ढराक गयो अब ॥ 
गोपनि कह्यौ स्याम हाँ आवहु । भोग धऱ्यो सब,गिरिहि जिंवावहु ॥ 
स्र, स्याम आपुनही भोगी । आपुहिं माया, आपुहि जोगी ॥११७०।।(९०८) 


गग बिलावल 
कान्ह कह्या, नंद ! भोग लगावहु । गोप, महर उपनद बुलावहु ॥ 
नेन मूँद कर जोरि मनावहु | प्रेम-सहित देवहिं सु चढ़ावहु ॥ 
मनमै नैंकु खुटक जनि राखहु। दीन बचन सुखतें जनि भाखहु ॥ 
ऐसी बिधि गिरि परसन हहे । सहस भजा धरि भोजन खेहे ॥ 
सूरदास - प्रभु आपु पुजावत | यह महिसा कैसें कोड पावत ॥११७४।।(६०९) 
राग बिलावल 
स्याम कही सोई सब मानी । पजाकी बिधि हम अब जानी ॥ 
नैन मदि कर जार बुलायो। भाव-भगतिसो भोग लगायो ॥ 
बड़े देव गिरिर सबही के भोजन करहु कृपा करि नीके ॥ 


हि पदार्था से बनी हुई नेक प्रकारकी मिठाइयाँ श्रन्य श्रनेक प्रकारकी बहुतसी भोगकी सामग्री 
हुत प्रकारके व्यंजन ( भोज्य पदार्थ ) मंगा धरे गए । दही, मक्खन और मधु ( दूध )-के मटकेके 
मटके ला धरे गए, बहुत भ्रधिक मात्रार्में दही-वड़े ला परसे गए जो देखने चन्द्रमा-जैसे ( उजले और 
गोल ) लग रहे थे । गोवधंनके समान ही ( ऊंचा ) भ्रन्नकूट ( श्रस्तका पवत ) बना खड़ा किया गया 
'जिसके चारों रोर मार पकवान ही पकवान सजे धरे थे | सवेरेसे जो सबका भोग लगाना ( परोसना ) 
प्रारंभ हुआ वह ( तीसरे पहरतक ) तबतक चलता रहा जब सिरपरसे सुरज भी ढल चला । तब 
गोपोते श्यामसे कहा--'ग्राश्मो श्याम ! यहाँ आ जाश्रो। । यह सब भोग ला धरा गया है, श्रब 
पबंतको भा जिमाश्नो ।' सूरदास कहते हैँ क्रि श्याम तो स्वयं ही भोगी ( भोक्ता, भोजन करनेवाले ) 
हैं, वे ही स्वयं माया हुँ और वे ही योगी हैं ( जो चाहे वह कर सकते हैं ) ॥ ११७० ॥ 

तब कम्हैयाने नन्दसे कहा '्रब आप भ्राकर भोग लगाते चलिए श्रौर श्रन्य गोपो तथा 
"महर उपनन्दको भी बुला लौजिए। सब लोग श्राँख मूंदकर ( गिरिराजसे ) प्रार्थना करते चलिए और 
अ्रमक्ते साथ सब लोग भोग चढ़ाते चलिए। श्राप लोग अपने मन तनिक भी शंका मत कीजिए 
मुंहसे दीनता (-चिन्ता शंका )-की बात मत निकालिए । इस विधिसे पर्वत प्रसन्न हो जायगा और 
गसह.भुजाएं फेज्ञाकर जीमने लगेगा |” (.सच्ची बात यह ) सूरदासके प्रभु स्वयं ही ग्रपनी 
४पूज़ा कराने लग रहे थे । उनकी यह महिमा भला कोई समझ कैसे सकता है ॥ ११७१ ।। 

जो जो कुछ श्याम कहते गए वही वही सब मानते चले गए गौर कहने लगे कि पजाकी 
सारी विधि ‹हम,लोग अब जान पाए हैं।' फिर सबने आँ मूंदकर हाथ जोड़कर पर्वतका आवाहन 
कया,ओर.बड़ी भावभक्ति ( शुद्ध हृदय )-से भोग भी लगाया और कहा-_'गिरिवर ! श्राप हम सभीके 
सबसे बडे -देवता हैं, श्रव कृपा . करके भली प्रकार जीमते चलिए। ( फिर क्या, था ! ) सहसो 
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देखि थकित सब त्रजकी बाला। देखत नंद, गोप, सब ग्वाला ॥ 
सूर, स्याम जगके सुखदाई। सहस भुजा धरि भोजन खाइ ।।११७२।।(९१०) 
राग बिलावल 
30% * ~ ~ 
जेवत देव नंद सुख पायो। कान्ह देवता प्रगट दिखाया ॥ 
23५ > > ~ 
त्रजबासी गिरि जेवत देख्यो । जीवन जनम सफल करि लेख्यो। 
'_ RN . 
ललिता कहति राधिका आगे | जेबत कान्ह नंद कर लागे॥ 
मैं जानी हरिकी चतुराई। सुरपति मेटि, आपु बलि खाई ॥ 
उत जेवत इत बातनि पागे। कहत स्याम, गिरि जेवन लागे ॥ 
में १4 
मैं जो बात कही सो आई । सहस भुजा धरि भोजन खाई ॥ 
ओर देव इनकी सरि नाही । इत बोधत, उत भोजन खाहीं॥ 
सूरदास - प्रभुकी यह लीला । सदा करत त्रजमे यह क्रीला ॥११७३।।(९१९) 
राग बिलावल 
यह छबि देखि राधिका भूली । बात कहति सखियनिसों फूली ॥ 
SS Sy 
आपुहि देवा, आपु पुजेरी। आपुहि जेवत भोजन - ढेरी ॥ 


_भुजाश्रों के साथ गिरिराजने प्रत्यक्ष दशन ग्रा दिया । ग्राकाशमें देवता जय-जयकार कर उठे। उस 


( पर्वत )-ने सबके सामने जीमना प्रारंभ कर दिया । देवता, मनुष्य ग्रौर मुनि सब ( भ्राँख फाड़े ) 
खड़े देखते रह गए । वह ( दृश्य ) देखकर ब्रजकी सब ब्रालाएं भी ठक रह गई श्रोर नन्द, गोप 
( सरदार ) तथा श्रन्य ग्वाले भी खड़े देखते रह गए । सूरदास कहते हैं कि श्याम तो सदा श्रपने 
भक्तोंको सुख ही सुख वेते रहते हैं इसलिये वे ही स्वयं सहस्रो भुजाएँ बढ़ाकर जीमते चले जा 
रहें हैं ॥ ११७२॥ 

देव ( पर्वत )-को जीमते देखकर नन्द प्रसन्न हो उठे कि कन्हैयाने सचमुच देवताको प्रत्यक्ष 
बुला दिखाया । जब ब्रजवासियों ने पवंतको प्रत्यक्ष जीमते देला तो सबने समभ लिया कि हमारा 
मनुष्य-जन्म लेना सफल हो गया ' राधिकासे ललिता कहने लगी -( 'देख नहीँ रही हो ) नन्दका 
हाथ पकड़े हुए कन्हैया ही तो जीमते चले जा रहे हैं । कृष्णकी चतुराई तो मैं श्रब समझ पाई हूँ कि 
वह इन्द्रको हटाकर स्वयं बलि जीम रहे हैं । देखो, उधर तो वे जीमते चले जा रहे हैं ग्रौर इधर सबसे 
बाते किए जा रहे हैं कि 'मैंने जो बात कही थी वही हुई न ! कि सहल्लो भुजाएं फेलाकर वे ही जीमे 
चले जा रहे हैँ । ्रन्य कोई भी देवता इनकी बराबरीका है तहीं।” वे इधर ( पूजाकी विधि ) भी 
बताए चले जा रहे हैं श्रौर उधर सारा भोजन भी जीमे चले जा रहे हैं । सूरदासके प्रभु कृष्णकी 
यह भी एक लीला ही है । वे तो ब्रजर्म सदा ऐसी क्रीडा करते ही रहते हैं? ॥ ११७३ ॥ 

( कृष्णाकी ) यह शोभा देखकर राधिका तो श्रपनेको ही भूल बैठी भ्रौर बहुत प्रसन्न होकर 
अपनी सखियों से कहने लगी -'देखो, ये स्वयं ही देवता बने हुए हैं, स्वयं ही पुजारी बने हैं भ्रौर 
स्वयं बैठे भोजनका ढेरका ढेर जीमते भी चले जा रहे हैं।' वृषभानुके घर बदरोला नामकी एक दही 
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इक बृषभानु बिलोवन - हारी । नाम ताहि बदरौला नारी ॥ 

ताकी बलि लइ भुजा पसारी | अति आतुर जेवत हैं भारी ॥ 

उत गिरि - संग खात बलिहारी | बदरौलाकी बलि रुचिकारी ।। 

सूरदास - प्रस जेंवनहारी। गिरि बपुरेसों को अधिकारी ॥११७४। (३१२) 

न राग बिलावल 

इतहि स्याम गोपनि-सँग ठाढे। भोजन करत उतहि रूचि बाढ़ ॥ 

गिरि-तन सोभा स्याम बिराजै। स्यासहि छवि गिखिरकी छाजे ॥ 

गिरिवर उर पीतांबर डारे। मोतिनिकी माला उर धारे॥ 

अँग भूषन, खवननि सनि कुंडल । मोर मुकुट सिर अलक सु भूंडल ।। 

छबि निरखति सब घोष-कुमारी । गोबरधन - छबि स्यामऽनुहारी ॥ 

सूर, स्याम लीला - रस - नायक | जनभ-जनम भगर्तान सुखदायक ।॥।११७५।।(९१३, 


राग बिलावल 
~ w : 
भोजन करत देव भए परसन । माँगहु नंद तुम्हारे जो मन॥ 
भली करी तुम मेरी पूजा | सेवक तुम सौं और न दूजा ॥ 
ज Nt INN ` मे ठे झं ww पे च 
1 सागो सो फल में देहों। जहाँ भाव ताही पै रेहों॥ 
सै ~ ° क > >> 
सैं सेवा - बस भयो तुम्हारे । जो फल चाही लेहु सबारें ॥ 


बिलोनेवाली स्त्री छूटी रह गई थी । उसकी दी हुई बलि भी भुजा फैलाकर गिरिराज वहाँसे लेकर 
बड़े वेगसे भःटपट जीमते चले जा रहे थे ( और कृष्णा भी ) उधर पवंतके साथ ही बदरोलाकी 
दो हुई स्वादिष्ट बलि बड़े चावसे जीमे चले जा रहे थे । उनकी बलिहारी है। सच तो यह है कि 
जीमनेवाले तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ही थे, बेचारे पर्वतको किसीसे क्या लेना-देना था 
( उस पर्वंतका भला क्या महत्त्व था ) ॥ ११७४ ॥ 


( विचित्र बात यह थी कि) इधर श्याम उन गोपो के साथ भी खड़े थे भ्रौर उधर बड़े चावके 


* साथ जीमते भी चले जा रहे थे । पर्वंतपर श्यामकी शोभा श्रौर श्यामपर पवंतकी शोभा झलकी पड़ रही 


थी । गिरिवरकी छातीपर भी पीतांबर पड़ा हुआ था थोर गलेम बड़ी भारी मोतियोंकी माला भी पड़ी 
हुई थी । उस ( पव॑त )-के अज्ध-अद्भपर आभूषण, कानोपर मणियो के कुंडल, सिरपर मोरके पंखोका 
मुकुट और घुँघराले फू तरे बाल थे । सब ग्वालिन उसको शोभा देख-देखकर कहती जा रही थीं 
'देल्लो ! इस पवतकी छबि श्यामको शोभासे कितनी मिलती-जुलती है ।” सूरदास कहते हैँ कि श्याम 
तो लीला-रसके नायक हैं ( सुन्दर-सुन्दर लीलाएँ दिखाते रहते हैं धरोर जन्म-जन्मर्मे भवक्‍तोंको सुख 
ही सुख देते रहते हैं ॥ ११७५ ॥ 

. भोजन करके गिरिराज देवता प्रस्न होकर बोले--'बोलो नन्द । जो तुम्हारे मनर्मे ग्रावे 
मुझसे मांग लो । तुमने बड़े अच्छे ढंगसे मेरी पूजा की है। तुम्हारे समाम मेरा कोई दूसरा सेवक 
नहीं है । तुम जो कुछ भी मुझसे मांगो वही फल मैं तुम्हें दिए डालता हूँ । जहाँ जिसका जैसा 
भाव होता है वहाँ में उसी भावसे जा पहुँचता हें । में तुम्हारी सेवासे ( प्रसन्न होकर ) तुम्हारे 


वशर्मे हो गया हूँ, इसलिये जो फल भी तुम चाहो झटपट माँग लो ।? ( पवंतकी ) यह ( वाणी ) 
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यह सुनि चकित भए नर-नारी। भोजन कियो प्रथमही भारी॥ 
अव देखो मुख बात कहत है। ऐसौ देव कहाँ त्रिजगत है ॥ 
कान्ह कह्यो, कछु माँगहु इनसौं | गिरि - देवता देत परसन - सों ॥ 
सूर, स्याम देवता आपु हैं। ब्रज-जनके ये हरत तापु है ॥१९७६।।(९१४) 
राग बिलावल 
कह म गो स्वामी | तुम जानत सब अंतरजामी ॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम दीन्ही । कृपा - सिंधु तुम्हरोइ कोन्ही ॥ 
कुसल. रहँ बलराम कन्हाइ । इनहा कारन करत पुजाइ॥ 
देवनिके मनि गिरिवर तुम हो । जहेँ-तहँँ ब्यापक पूरन सम हो ॥ 
तुम हरता, तुम करता धरके। देखि थकित नर-नारि नगर-के ॥ 
बड़ौ देवता स्याम बतापौ। प्रगट भयौ सव भोजन खायो ॥ 
सूर, स्यामकँ जो मन आवे । सोइ सोइ नाना रूप बनावे ॥११७७॥।(९१५) | 
मॉगि लेहु कछु आर पदारथ । सेवा सबे भई अब स्वारथ ॥ राग बिलावल । 
फल मांग्यों, बलराम - कन्हाइ | दाऊ रहे. कुसल सदाई॥ 1 
इनही ते तुम हमको जान्यों। तब तुम गिरि गोबरघन मान्या ॥ 
करत ब्रथा तुम इंद्र -पुजाई | मेरी दीन्ही है ठकुराई ॥ 
सुनकर तो सब नर-नारियों के श्राइचर्यका ठिकाना न रहा कि पहले तो इसने इतना श्रधिक भोजन कर 
डाला और प्रव देखो यह मुँहसे बोलने भी लग रहा है। बताश्रो, ऐसा देवता तीनों लोकोमे है 
कहाँ ?' तब कृष्णाने सबसे कहा--'इनसे ( जो ) कुछ ( माँगना चाहो ) माँग लो, गिरि देवता प्रसन्न 
होकर दिए डाल रहे हैं ।' सूरदास कहते हैं कि श्याम ही तो स्वयं देवता है जो ब्रजके लोगों के सारे 
संकट काटते रहते हैं ॥| ११७६ ॥ 

( पर्व॑त श्रौर कृष्णाकी बात सुनकर ) नन्दने ( प्ंतसे ) कहा--'स्वामी ! मै आपसे माँगू 
भी तो कया माँगू ? श्राप तो स्वयं श्रनतर्यामी हैं, श्राप सब कुछ जानते ही हैं । श्राठों सिद्धियाँ भ्रौर 
नवों निधियाँ तो श्राप मुझे पहले ही दिए बैठे हैं ग्रौर कृपासिन्धु ! ( जो कुछ भी वैभव मेरे पास 
है ) सब कुछ ग्रापका हो दिया हुम्रा तो है । ( में बस यही चाहता हूँ कि) बलराम गरर कृष्ण 
कुशलसे रहेँ । यह सब पुजा मैंने इन्हीं (-की कुशलता )-के लिये ही तो की है। गिरिराज ! श्राप 
तो देवताओं के मणि ( सर्वश्रेष्ठ देवता ) हैं और जहाँ-तहाँ ( सर्वत्र ) श्राप ही समान खूपसे पुणांतः 
व्याप्त हैं श्राप ही इस पूथिवीके हर्ता ( नाश करनेवाले ) श्रौर श्राप ही इसके कर्ता ( बनानेवाले ) 
हँ । ग्रापका दशंन करके सब नर श्रौर नारी चकित हुए खड़े हैं। श्यामने सचमुच ऐसे बड़े देवताका 
परिचय करा दिया जिसने प्रकट होकर सब भोजन स्वयं ग्रा जीमा ।” सूरदास कहते हैँ कि ( यह सब 
कृष्णकी माया है ) उनके मनम जैसा ग्राता है वैसा ही रूप बना बेठते हैं ॥ ११७७ ॥ 

( तब पर्वतने नन्दसे कहा--) 'श्रोर भी कुछ तुम्हें माँगना हो माँग लो। तुम्हारो सारी 
सेवा सफल हो गई है ( हम तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हैँ )। जो तुमने वर माँगा है तो बलराम 
ग्रौर कन्हैया ये दोनों सदा कुशलसे रहते रहेंगे। तुमने इन्हींके द्वारा ही मेरा परिचय पाकर 


| 


नंद कझ 
सिद्धि न 
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कान्ह तुम्हारो  मोकों जाने। इनकों रहियो तुम सब सासे ॥ 
इंद्र आइ चढ़िहँ ब्रज ऊपर । यह कहिहे, नहि राखो भूपर ॥ 
भकु नहा कछु वासो हहे । स्याम उठाइ मोहि कर लेहे ॥ 
सूर, स्याम, गिरिवरकी बानी । ब्रज-जन सुनत,सत्य करि सानी ॥ १ १७८ ॥ (९१६) 
> राग बिलावल 
कातुक देखत सुर-नर भूले। रोम - रोम गदगद सब फूले ॥ 
सुरनि बिमान सुमन बरपाए। जय धुनि सब्द देव नभ गाए ॥ 
देव कह्यो ब्रज - बासिनिसो तब । पूजा भली करी मेरी सब॥ 
जाहु सबै मिलि सदन, करौ सुख । स्याम कहत गिरि गोबरधन-सुख ॥। 
ग्वाल करत अस्तुति सब ठाढ़े। प्रेम - भाव सबके चित बाढ़े ॥ 
भवन जाहु, कहि श्रीमुख बानी । भोजन सेस स्याम कर आनी || 
बाट प्रसाद सबनिकों दीन्हीं । त्रज-नारी-नर आन्नद कीन्हों ॥ 
सूर, स्याभ गोपनि सुखकारी । कह्यौ, चलो ब्रजकों नर-नारी ॥ ११७९॥ (6१ ७) 
दडि कर जर भए सब ठाढ़े । धन्य - धन्य भक्तनिके चाढे ॥ राम विलावल 
तुम भक्ता, तुमही पुनि दाता | अखिल-्रह्म'ड - लोकके त्राता ॥ 


र... .८------*..- 


गिरि गोवधंनकी ( भेरी ) पूजा की है।' तुम व्यर्थ ही ( ग्राजतक ) इन्द्रकी पुजा करते रहे | 
उसे भी यह सब ठकुराई ( प्रभुता ) सब मैंने ही तो दी है । मुझे ( मेरी शक्तिको ) यदि कोई रहना । 
भली-भाँति जानता है तो तुम्हारा पुत्र कन्हैया ही जानता है । तुम लोग इन्हें ( इनकी बात ) मा ते 
में बताए देता हुँ कि इन्द्र ब्रजपर चढ़ाई करता हुआ ( भयंकर वर्षा करता हुआ ) भ्रावेगा श्रौर कहेगा 
कि ( तुम लोगोंको और ब्रजफो ) पृथिवीपरसे मिटा बहाऊंगा किन्तु उससे कुछ भी होगा जायगा 
नहीं, क्योंकि श्याम मुझे अपने हाथपर उठा घरेंगे ( और तुम्हारी रक्षा कर लेंगे )।' सूरदास 
कहते हैं कि जब ब्रजवासियोंने गिरिवरकी वाणो सुनी तब वे मान गए कि श्यामने जो कुछ कहा 
था वह सब सत्य था ॥ ११७८ ॥ 

सब देवता ओर मनुष्य अपनी सारी सुध-बुध भूलकर खड़े यह कोतुक ( खेल, तमाशा 
लीला ) देखते जा रहे थे । उनके रोम-रोम हषित हो उठे थे, उनकी वाणी गद्गद हो दी थी Ee 
सब हषसे फूले नहीं सपा रहे थे । देवता लोग श्रपने-ग्रपने विमानोंपर चढ़े फूलपर फूल बरसाए चले 
जा रहे थे और आकाशमै चढ़े जय-जयकार करते जा रहे थे । तब ( गोवर्धन ) देवताने ब्रजवासियों से 
कहा --'तुम सबने बहुत अच्छे ढंगसे मेरी पुजा कर ली है । श्रब तुम लोग सब अपने-अपने i 
जाम्नो और घुले रहते जाओ ।! ये सब बातें कृष्ण ही उस ह 


स गोवधंन पर्वतके मुखसे कहते जा रहे थे 
| र जा रहे थे पर 
सब ग्वाल खड़े हुए ( उस पववंतकी ही ) स्तुति कर रहे थे । सबके चित्तमे बड़ा प्रेम उमड़ा पड़ रहा 
था । उस ( पवंत )-ने अपने थ्रोमुखसे कहा--श्रव तुम लोग अपने-अपने घर जाते जाग्रो' जोर 
यह कहकर शेष भोजन सब उसने श्यामे हाथपर उठा धरा । श्यामने वह सब प्रसाद लेकर सबको 


उठा बाँटा । ( प्रसाद पाकर ) सत्र ब्रजके 'नर और नारी प्रसन्न हो उठ । सुरदास कहते हैँ नि 
तब गोपोको सुख देनेवाले श्यामने सबसे कहा--सब॒ नर-नारी ग्रव हाँसे हि 
चलो” ॥ ११७६ ॥ क ` 
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तुमको भोजन कोन करावे। हितके बस तुमकों कोउ पावे ॥ 
तुम लायक हमरे कछु नाही । सुनत स्याम ठाढ़े मुसुकाही ॥ 
ललिता सखी दंवता चौन्ही | चंद्रावलि राघहि कहि दीन्हौं ॥ 
देव बड़ो यह कुंवर कन्हाइ । कृपा जानि हरि ताहि चिन्हाई ॥ 

सूर, स्याम कहि प्रगट सुनाई। भए तृप्त भोजन दिवराई ॥ १६८०॥ (९१८) 

राग बिलावल 

परसत चरन चलत सब घरकों । जात चले सब घोष-नगरकों ॥ 
सुख - समेत मग जात चले सब । दूनी भीर अई तबते अब॥ 
कोउ आगे कोउ पाछे आवत। मारगमैं कहुँ ठौर न पाबत॥ 
प्रथमहि गए डगर तिन पायो। पाछेके लोगनि पछितायो ॥ 
घर पहुँच्यो अबही नहिं कोई | मारगमैं अटके सब लोई॥ 
डेरा परे कोस चोरासी | इतने लोग जुरे व्रजवासी ॥ 
पेंडी चलनु नहीं कोड पावत | कितिक दूरि ब्रज पूछत आवत ॥ 

सूर, स्याम शुन - सागर नागर | नूतन लोला करी उजागर ॥११८१॥ (९१९) 


A PRR NTN 


( फिर क्या था ! ) सब लोग अपने-प्रपने दोनों हाथ जोड़-जोड़कर खड़े हो गए ( भ्रौर 
कहने लगे--) 'भक्तोंपर कृपा करनेवाले देव ! श्राप धन्य हैँ, धन्य हैं ! श्राप ही भोक्ता ( भोग 
करनेवाले, जीमनेवाले ) भी हैं श्रौर फिर श्राप ही दाता भी हैं । सारे ब्रह्मांडकी रक्षा भी श्राप ही करते 
रहते हँ । भला इतनी शक्ति किसमें है कि आपको भोजन करा सके। कोई श्रापको पा भो 
सकता है तो केवल प्रेमसे ही पा सकता है । श्रापको भेंट कर सकनेके योग्य हमारे पास धरा ही 
वया है ?” श्याम यह सब सुनते जा रहे थे श्रौर खड़े-खड़े मुसकराते जा रहे थे पर ललिता सखीने 
देवताको पहचान लिया ( कि यह देवता श्रौर कोई नहीं, कृष्ण ही हैं ) श्रौर यह बात उसने चन्द्रावली 
ग्रौर राधासे कह भी दी कि 'वास्तबमें बड़ा देवता ( यह पवंत नहीं ) कुंवर कन्हैया (कृष्णा) ही हँ ।' 
ललिताको श्रपना कृपा-पात्र समझकर ही कृष्णने उसे श्रपनी यह पहचान करा दी थी ( यह परिचय दे 
दिया था) । सूरदास कहते हैं कि तब सबको सुनाकर श्याम कहने लगे--'श्रब (श्राप लोगोंकी सेवासे) 
देवताओं के राजा ( गोवर्धन ) तृप्त हो गए हैं? ॥ ११८० ॥ 

सब लोग ( गोवधंनके ) चरणा छू-छूकर गोकुल लौटते चले जा रहे थे सब लोग बहुत 
प्रसन्न होकर मागम ऐसी धक्कामुकीके साथ चले जा रहे थे कि तब ( ग्रानेके समयकी श्रपेक्षा )-से 
अब भीड़ भ्रधिक बढ़ चली थी । कोई श्रागे झपटा चला जा रहा था, कोई उसके पीछे-पीछे चला 
चल रहा था । मार्गमें ( इतनी भीड़ हो चली थो कि ) कहीँ किसीको चलनेकी ठोरतक नहीँ मिल 
पा सक रही थी । जो पहले ही निकल गए, उन्हें तो मागं मिल गया पर जो पिछड़ गए उन्हे केवल 
पछताना ही भर हाथ लगा ( उन्हें मार्ग नहीं मिल पाया ) । श्रब्रतक़् भी ( बहुत देर हो चुकनेपर 
भी ) कोई घरतक पहुँच नहीं पा सका, सव लोग ( भीड़के मारे ) मागमे ही फंसे रह गए । वहां 
इतने श्रधिक ब्रजवासी श्रा जुटे थे कि चौरासी कोसमेंको उनके डेरे ही डेरे पड़े हुए थे। ( भीड्के 
मारे ) कोई पेड़ा नहीँ चल पा सक रहा था । सब ऐक दूसरेसे यही पुछते चले श्रा रहे थे कि श्रभी ब्रज 
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कोड पहुँचे कोउ मारग - मादी । बहुत गए घर, बहुतक जाही || राग बिलावल 
काहूक मन कछु दुख नाही । अरसि-परसि, हँसि-हँसि लपटाही॥ 
आनंद करत सबै ब्रज आए | निकटहि आइ लोग नियराए || 
भीर भई बहु खोरि जहाँ - तहँ । जैसें नदी मिलहिं सागर-महँ | 
नर-नारी सरिता सब आगर । सिंधु मनौ यह घोष उजागर || 
मथनहार हरि, रतन कुमारी । चंद्र - बदनि राधा सुकुमारी ॥ 
सूर, स्याम आए नेद - लाला । पहुँचे घरनि आइ नर - बाला ॥११८२॥ (९२०) 
राग बिलावल 
बड़ी देवता कान्ह ! पुजायौ । ग्वाल गोप हँसि अंकस लायौ | 
कान्ह्‌ ! धन्य, धनि जसुमति जायौ । त्रज धनि-धनि तुमतें कहवायौ ॥ 
धन्य नंद जिनि तुम सुत पायो । धनि-धनि देव प्रगट दरसायो ॥ 
मोटि इंद्र - पूजा, गिरि पूज्यौ । परसन हदि सदा प्रभु हूज्यो ॥ 
कहा इंद्र बपुरो किहि लायक । गिरि देवता सबहिंके नायक ॥ 
सूरदास - प्रभुके गुन ऐसे | भक्तनि बस, दुष्टनिकौं नैसे ॥११८३॥ (९२१) 


रह कितनी दूर गया है। सूरदास बहते हैं कि श्याम तो सब गुणों के सागर ( भांडार ) रीर नागर 
( परम चतुर ) हुँ इसलिये उम्हों ने यह एक नई लीला प्रकट कर दिखाई ॥ ११८१ ॥ 

चलते-चलते कुछ लोग तो ब्रज पहुँच गए पर अभी कुछ लोग मागमे ही फंसे पड़े थे । बहुतसे 
लोग तो श्रपने-श्रपने घर जा पहुँचे थे पर बहुतसे भ्रभी चले ही श्रा रहे थे) फिर भी किसीके 
मनमें ( देरसे पहुँचनेका ) कोई दुःख नहीं था, सब एक दूसरेको भ्ररस-परस करते ( मिलते-जुलते ) 
हसते-हेसते लिपटे पड़ रहे थे । इस प्रकार श्रानन्द करते ( मस्ती लेते हुए ) सब लोग ब्रजमें प्रा पहुँचे 
और ब्रजके पास ( सोवानपर ) पहुंचकर सब इकट्टे हो गए । सब मागों मे जहाँ-तहाँ इतना बड़ा 
भीड़-भड़कका हो चला जैसे समुद्रमें कोई नदी आ मिली हो। ऐसा जान पड़ता था कि ग्रागे दलो 
चले श्रानेवाले नर-नारियोंकी भीड़ ही नदियां हों रौर यह गोकुल ही मानो प्रकट समुद्र हो जिसे 
मथने वाले हरि ( कृष्ण ) हों, सुकुमारी ब्रज-वालाएँ ही ( उस समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न दोनेवाले ) 
रत्न हों जिनमें चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाली राधा भी थां । सूरदास कहते हैँ कि इयाम भी 
नन्दके घर लोट आए और सब नर-नारी भी भ्रपने-श्रपने घर ग्रा पहुंचे ॥ ११८२ ॥ 

सब खाल कृष्णको गले लगाते हुए यही कहते जा रहे थे--..'श्याम ! तुमने सचमुच 
बहुत बड़े देवताको ला पुजेवाया । कृष्ण ! तुम सचमुच धन्य हो, तुम्हें जन्म देनेवाली यशोदा भी 
घन्य हूँ श्रोर तुम्हारे कारण यह ब्रज भी धन्य कहलाने लगा है। वे नन्द धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे 
( कृष्ण ) जैसा पुत्र पाया और वह ( गोवधंन ) देवता भी धन्य हैं जिन्होंने इस र जी 
दर्शन दे डाला । ( तुम्हारे कहनेसे ) इन्द्रकी पूजा छोड़कर जो हम लोगों ने गिरिकी पूजा की है तो ग्राप 
(गिरिराज !)सदा हम लोगोंपर प्रसन्न बने रहिए ।' ( कृष्णने कहा--) 'बेचारा इन्द्र है ह ज्ञ 
उसमें शक्ति हो क्या धरी है । वास्तवे सव ( देवताओं के ) नायक कोई हैं तो गिरि दा ही हँ।' 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के ऐसे गुण हैं ( उनकी यह विशेषता है) कि वे भक्तों के तो वरम हुए रहते 
हैं ओर दुष्टोका विनाश करते रहते हैं ॥ ११८३ ॥ J 
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हरि सबके मन यह उपजाई | सुरपति निंदत गिरिहि बड़ाई || राग बिलावल 
बरष - बरष प्रति इंद्र पुजाई। कबहुँ प्रसन्न भयौ नहि आई ॥ 
पूजत रहे बृथाहीं सुरपति। सव मुख यह बानी घर-घर-प्रति ॥ 
बड़ी देव यह गिरि गोंबरधन । यहै कहत ब्रज- गोकुल-पुरजन ॥ 
तहाँ दूत सब इन्द्र पठाए | ब्रज - कौतुक देखनकों आए ॥ 
घर - घर कहत बात नर - नारी | दूत सुन्यौ सो खबन पसारी ॥ 
मानत गिरि, निंदत सुरपतिकों । हॅसत दूत, ्रज-जन-गइ मतिकों॥ 
सूर, सुनत दूतनि रिस पाए | उठि तुरतहि सुर-लोकहिं आए ॥११८४॥ (९२२क) 
राग बिलावल 
ब्रह्मा दइ जाकों ठकुराई। त्रिदस कोटि देवनिके राई ॥ 
गिरि पूज्यौ तिनही बिसराई । जाति - बुद्धि इनके मन आई ॥ 
सिव - बिरंचि मानत जेहि लायक । जाके हैँ मेघासे पायक ॥ 
यह कहतहि आए सुरलोकहिं । पहुँचे जाइ इन्द्रके ओकहि ॥ 
दूतनि ऐसी जाइ सुनाई। बैठे जहाँ सुरतिके राई॥ 


oon 


कृष्णाने सवके मनर्मे कुछ ऐसा भाव भर दिया कि सब लोग इन्द्रकी निन्दा श्रौर 
( गोवर्धन ) पव॑तकी प्रशंसा करते हुए कहते जा रहे थे--इनद्र बपं-वपंपर श्रपनी पूजा तो कराता 
रहा पर कभी भी श्राकर ऐसा प्रसन्न नहीं हुआ (कि भोजन भी करे रौर श्राशीर्वाद भी दे )। 
हम लोग व्यर्थ ही इतने दिनोंतक इन्द्रकी पूजाके फेरमें पड़े रहे ।” जिधर भी सुनो उधर घर-घर 
सबके मुंहसे यही बात सुनाई पड़ रही थी । ब्रज श्रौर गोकुलके लोग यही कहते जा रहे थे-- 
'सचमुच बड़ा देवता यदि कोई है तो बस यह गिरि गोवर्धन ही है |! उघर इतन्द्रने भी श्रपने 
भेदिए ( गुप्तचर ) वहाँ भेज लगाए थे जो ब्रजका यह कौतुक ( खेल, चमत्कार ) देखने वहाँ श्रा 
पहुँचे थे । वहाँ घर-घर जो बात नर-नारी कहते जा रहे थे वह सब वे भेदिए भी कान लगाकर 
( ध्यानसे ) सुनते चले जा रहे थे और ब्रजके लोगोंकी मारी गई बुद्धिपर हँसते जा रहे थे कि 'ये 
लोग ( कैसे मूख हैँ कि ) इनद्रकी निन्दा किए जा रहे हैं श्रौर पर्वतकी प्रशंसा किए डाल रहे हैं ।' 
सूरदास कहते हैं कि यह सब सुनकर भेदिए दू्तोको बड़ा क्रोध श्राया और वे तुरन्त वहाँसे उठकर 
( चलकर ) देवलोक ( इन्द्रलोक ) श्रा पहुँचे ॥ ११८४ ॥ 

,( इन्द्रके दूत कहते जा रहे थे कि ) 'वताश्नो, इनके मनमै भी बया जाति-बुद्धि ( ग्रही रॉवाली 
झक ) श्रा समाई कि स्वयं ब्रह्मने जिसे ठकुराई ( सबपर शासन करनेकी सत्ता ) साँप रक्खी है, जो 
तैतीस कोटि" ( प्रकार )-के देवताग्रों के स्वामी हैं, जिस ( इन्द्र )-का ग्रादर दिव और ब्रह्मा भी 
करते हैँ श्रौर बादलोंके समान ( शक्तिशाली ) जिनके सेवक हैं, उन्हें छोड़कर इन्होंने उस 
पहाड़को जा पूजा।' यह सब कहते हुए वे देवलोक श्राकर सीघे इन्द्रके भवनर्मं जा पहुँचे श्रौर 
जहाँ देवताग्रों के स्वामी ( इन्द्र) बैठे हुए थे वहाँ पहुँचकर यह सब ( ब्रजकी बात ) कह सुनानेके लिये 
हाथ जोड़कर ( इनद्रके ) सामने वे दूत जा खड़े हुए । उन्हे देखते ही ( इन्द्र ) उनसे ब्रजका कुशल- 


१, तँतीस कोटि देवता=८ वसु, ११ रुद्र, १२ श्रादित्य, इन्द्र श्रौर प्रजापति शतपथ ब्राह्मण । 
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कर जोरे सनमुख भे आई | पूछि उठे ब्रजकी कुसलाई | 

ति त्रजकी बात सुनाई। तुमहिं मेटि, पूज्यौ गिरि जाई । 

तुमहिं निंदि, गिरिवरहिं बड़ाई । यह सुनतहि रिस देह कॅपाईँ ॥ 

सूर, स्याम यह बुद्धि उपाई । ज्यों जाने ब्रजगें जदुराई ॥११८५।(९२२ख) 
ग्वालनि मोसो करी ढिठाई। मोकों अपनी जाति दिखाड || राग बिलावल 

तेंतिस कोटि सुरनिको राई। तिहुँ भुवन भरि चलति बड़ाई ॥ 

साहिबसौ जो करे घुताई। ताकों नहिं कोऊ पतियाई ॥ 

इन अपनी परतीति घटाइ। मेरे बैर बाँचिहेँ भाई? 

नई रीति यह अबहि चलाई । काहू इनहि दियो बहकाई ॥ 

ऐसी मति अबके इन पाई | काकी सरन रहेंगे जाई॥ 

इन दौन्हौ मोकौं बिसराइ। नंद आपनी प्रकृति गँवाई ॥ 

जानी बात, बढ़ाई आई । आहिर जाति कोऊ न पत्याई ॥ 

सातु - पिता नहि मानें भाई । जानि वूकि इन करी घिगाई ॥ 

मेरी बलि परबतहि चढ़ाई । गिरिवर-सह ब्रज देहुँ बहाई ॥ 

सूरदास, सुरपति रिस पाई | कीरी-तलु ज्यों पंख उपाई ॥ ११८६ ॥ (९२३) 

मोकों निदि पर्बतहि बंदत । चारा कपट पंछि ज्यों फंदत || राग बिलावल 

सरन - काल ऐसी बुधि होई। कछू करत कछुबे वह जोई ॥ 


समाचार पुछ बेठे | दूतोंने भी वहाँका सारा श्रांखो देखा हाल ज्योका त्यों कह सुनाया कि 
आपकी पूजा छोड़कर उन लोगोंने पवत जा पूजा है। इतना ही नहीं, वे सब आपकी निन्दा करके 
गिरिवर ( गोवर्धन )-की प्रशंसाके पूल बाँघे डाल रहे हैं ।” यह सुनना था कि इन्द्रका सारा शरीर 
क्रोधसे काप उठा । सूरदास कहते हैं कि यह तो श्यामने ही ऐसा उपाय मनर्मे सोच धरा था कि 
जिससे इन्द्र भी जान जाय कि ब्रजमें यदुराय ( कृष्ण ) विद्यमान हैं ॥ ११८५ ॥ 

( इन्द्र भ्रपने मनमें सोचने लगा --) 'इन ग्वालोंने मुझसे बड़ी ढिठाई की कि मुझे भी 
ग्रपनी ( भ्रहीर ) जातिका परिचय दे डाला जो तेतीस कोटि देवताओँका राजा है और तीनों 
लोको मे जिसका इतना सम्मान होता है। जो अपने स्वामीसे भी धूर्तता कर बैठे उसका 
विश्वास कहाँ कोई कर नहीं सकता । इन्होंने स्वयं अपना विश्वास खो डाला हे । बताओ भाई ! 
ग्ब मुझसे बेर ठानकर कया ये बचे रह पा सकेंगे ? जान पड़ता है इन्होंने किसीके बहकावेरमे 
झाकर यह नई ( पर्वतको पूजा करनेकी ) रीति चलाई है। इस वार जो ये ऐसा मूर्खताका 
काम कर बेठे हैं तो बताग्नो ये किसके बचाए बचे रह पावंगे । ये सब भी मुके भुला 
बैठे और नन्द भी भ्रपना पुराना व्यवहार छोड़ बैठे। जान पड़ता है बुहापेमें इनकी बुद्धि सठिया 
चली है ।` प्रबसे भ्रहोरोका कोई विश्वास नहीँ करेगा । श्ररे भाई ! ये ( मुझे तो कया ) अपने 
माता-पिता-तकको नही मानते | इन सब लोगोंने जान-बुझकर यह दुष्टता की है कि मेरी बलि 
उठाकर पंतको ले जा चढाई । भ्रब देखते रहो, में इस पवंतके साथ-साथ सारे ब्रजको ही 
बहाए डालता हूँ।' सूरदास कहते हैं कि इम्द्रका क्रोध करना ऐसा लग रहा था जैसे चीटीकी देहम 
पंख जम भए हों ॥ ११८६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and .eGangotri Initiative 


ST SS VV TV TV VS STS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


% सूर-सागर क्ल ६६५ 


खेलत - खात रहे. ब्रज भीतर । नान्हे लोग तनक धन ईतर ॥ 

ससै - समै वरपौं प्रतिपालौं । इनकी बुद्धि इनहिं अब घालौं ॥ 

मेरे मारत ड कौन राखिहै । अहिरिनिकें मन यहे काखि है ॥ 

ज्ञा सन जाके सो फल पाव | नीम लगाइ आम को खावे ॥ 

बिपके बच्छ बिषहि फल फलिहे । तामें दाख कहो कयौं मिलिहे ॥ 

अगिनि बरत देखत कर नावे । कहा करे, तिहि अगिनि जरावे | 

सूरदास, यह सब कोड जाने | जो जाको सो ताकौ माने ॥ ११८७॥ (९२४) 

के „ राग बिलावल 

पहिले परबत खोदि बहाऊँ। बजनि मारि पताल पठाऊँ॥ 

फूलि-फूलि जिहि पूजा कोीन्हौं। नेंकु न राखौं ताको चीन्‍्हों ॥ 

नंद, गोप नेननि यह देखैं। बड़े देवताको सुख पेखेँ॥ 

निंदित मोहिं करी गिरि - पूजा | जासौं कहत और नहिं दूजा ॥ 

गरव करत गोबरधन गिरिको | परबत-माहि आहि सो किरिकौ ॥ 

( इन्द्र भ्रपने मनमें कहने लगा--) 'बताश्रो, ये लोग मेरी निन्दा करके पर्वतकी प्रशंसा 
किए डाल रहे हैं श्रौर ऐसे बुरे ग्रा फसे हैं जैसे कपटके चारेमें पक्षी श्रा फसते हैं । जब मौत श्राने 
लगती है तब बुद्धि भी वैसी ही हो चलती है कि वह करता कुछ श्रौर है श्रौर देखता कुछ श्रौर है । 
ये सब श्रच्छे-बिच्छे व्रजमें बैठे श्रानन्दसे खेलते-खाते ( मौज लेते ) रहे पर जातिके ग्रोछे होनेके 
कारण थोड़ा-सा धन पाकर इतरा चले हैँ । में समय-समयपर वर्षा करके इन्हें पालता-पोसता भी रहा 
पर जब इनकी ऐसी खोटी ( उलटी ) चाल है तो श्रब मैं इन्हें मध्यामेट ही किए डालता हूँ । इन ' 
अहीरों के मनमें जो यह ( झूठी ) शान श्रा समाई है तो मैं भी देखता हूँ कि मैं जब इन्हें मिटानेपर 
तुल बैढँगा तब इन्हें कोन बचा पावेगा । जिसके मनर्मे जेसा होता है उसे वैसा ही फल मिलता है । 
बताश्रो, नीमका पेड़ लगाकर कोई श्राम कैसे खा पा सकता है । विषके वृक्षमें फलेगा तो विषेला फल 
ही फलेगा, उसमेँसे दाख ( श्रंगूर ) कैसे मिल पावेंगे ? जो जलती श्रागर्मे हाथ डालने चलेगा 
तो क्या होगा ? श्राग क्या उसे जलाए बिना छोड़ेगी ।! सूरदास कहते हैं कि यह बात तो सभी 
कोई जानता है पर जो जिसका ( इष्ट ) होता है वह तो ( सबको छोड़कर ) उसीको मानता 
है ॥ ११८७ ॥ 

( इन्द्र कहने लगा--) 'में पहले इस पवंतको ही खोद बहाता हूँ श्रोर वञ्रसे मार-मारकर 
( चकनाच्नुर करके ) इसे पातालर्म धेंसा भेजता हूँ । इन लोगों ने बहुत फूल-फूलकर (प्रसन्न हो-होकर) 
जिस ( गोवर्धन )-की पूजा की है उसका मैं चिह्नतक न बचा रहने दुंगा । नन्द ्रौर गोप भी सब 
खड़े-खड़े यह सब देख ले श्रौर बड़े देवता (-की पुजा )-का सारा सुख भी लूट ले। इन लोगों ने 
मेरा श्रपमान करके जिस पर्वंतकी पूजा जा करी है, जिसके लिये पे कहते फिरते हैं कि इसके समान 
दूसरा कोई ( बड़ा देवता ) है नहीं श्रौर जिस गोवधंतपर ये इतने फूले-फूले फिर रहे हैं ( गवं किए 
जा रहे हैं ), वह पव॑तोंके सामने है ही क्‍या, एक कंकड़ी भर ही तो है। इसलिये पहले मैं उन 
( ब्रजके लोगों )-को इस इँगर ( बालूके टीले )-का ही सारा बल दिखाए देता हूँ ( कि उसमें क्या 
बल धरा है )। उसके पश्चात्‌ इस सारेके सारे ब्रजको ही खोद बहाता हूँ। में ( ऐसा मट्यामेट 
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~~~ 


डँगरकौ बल उनहिं बताऊँ। ता पाछे ब्रज खोरि बहाऊं॥ 

राखौं नहि काहूँ, सब मारौं। ब्रज गोकुलको खोज निवारों ॥ 

को जाने कहँ गिरि, कहूँ गोकुल । भुवपर नहि राखो उनको कुल ॥ 

सरदास, यह इंद्र - प्रतिज्ञा ब्रज - बासिनिसब करी अवज्ञा ॥ ११८८॥ (९२५) 

न राग बिलावल 
सुरपति क्रोध किंयौ अति भारे । फरकत अधर नेन रतनारे ॥ 

अत्य बुलाए दे-दे गारी । मेघनि ल्यावा तुरत हॅकारी ॥ 

एक कहत, धाए सौ चारी। अति डरपे, तनको सुधि हारी ॥ 

मेघवर्त, जलवतं बुलावहु । सैन साजि तुरतहि ले आवहु ॥ 

कापर क्रोध कियौ अमरापति | महाप्रलय जिय जानि डरे अति ॥ 

मेघनिसों यह बात सुनाई | तुरत चलौ, बोले सुरराई ॥ 

सेना - सहित बुलायो तुमकों | रिस करि तुरत पठायौँ हमको ॥ 

बेगि चलो, कछु बिलॅब न लावहु । हमहि कह्यो अबही ले आवहु ॥ 

मेघवर्त सब सैन्य बुलाए। महाप्रलयके जे सब आए ॥ 

कछु हरपे, कछु _ मनहिं सकाने । प्रलय आहि, कै हमहि रिसाने ॥ 

चूक परी हमतें कछु नाही । यह कहि-कहि सब आतुर जाही ॥ 


॥......._....-..-.:-:.:--::---:---:-:-:--:---८----५८<--->२>:->>><>><>:<:<:<२>२>:<<<:<:<-<-. 


कर डालूंगा कि ) किसी एकको भी ( जीता ) न छोडूंगा, सबको मार डालूगा ग्रौर इस ब्रज भ्रौर 
गोकुलकी तो यहाँतक खोज ( चिह्न ).मिटा डालूंगा कि कोई यहीतक न जान पावेगा कि कहाँ तो 
पर्वत था ग्रौर कहाँ गोकुल था । इतना ही नहीं, में पृथिवीपर इन (गोकुलवालों)-का कुलतक नष्ट कर 
डालूंगा ( उन्हे ऐसा निर्वंश कर डालू गा कि उनके कुलमें कोई नामलेवा पानीदेवा न बच पायगा ) |” 
सूरदास कहते हैं कि सब ब्रजवासियों ने जो ( इन्द्रकी ) भ्रवज्ञा ( उपेक्षा ) की थी उसपर इन्द्रने यही 
प्रतिज्ञा ठान लो ॥ ११८८॥ 
इन्द्रको इतना अधिक क्रोध हो उठा था कि क्रोधके मारे उसके ग्रोठ फडके पड़ रहे थे और 
आँखे लाल हो चली थीं। उसने कट गालियाँ देते हुए भ्रपने सेवकोंको बुलाकर श्राज्ञा दी कि 'जाश्रो 
तुरन्त सब मेघोंको बुला लाझो ।” ( इन्द्रने ) बुलाया तो था एकको पर डरके मारे दौड़ पड़े सो सेवक 
जिन्हे प्पने ततकी भी सुधि नहीं रह गई थी। ( उन सेवकों से इन्द्रने कहा--) 'जाश्नो, मेघवतं 
और जलवते ( नामके बादलों )-को बुला लाओ और कहो कि तुरन्त भ्रपनी सारी सेना सजाए लिए 
चले आरावे ।' ( दूत श्रपने मनर्मे सोचने लगे--) 'ऐसा कोन निकल श्राया जिसपर इन्द्र इतने बिगड़ 
बैठे हैं ।' इस चितासे वे मनमें और भी भ्रधिक डर उठे कि कहीँ महाप्रलय तो नहीँ कर डालनेवाले 
६ । उन्होंने जाते ही मेघोंको यह प्राज्ञा कह सुनाई--“सुरराजने तुम्हे भ्रभी बुलाया है, तुरन्त उठे 
चले चलो । ( इन्द्र )-ने तुम्ह श्रपनी सेनाके साथ बुलाया है ओर बड़े क्रोधमें भरकर हमे तुरन्त 
इस कामसे भेजा है । भ्रब सब झटपट चले चलो, देर मत लगाश्रो क्योंकि उन्होंने हमसे कहा 


है कि ( तुम्हें ) प्रमी साथ लिए चले श्राओ्रो !” ( सुनते ही ) मेघवतंने ग्रपनी सब सेना बुलवा 
भेजी । बातकी बातमें जितने महाप्रलयके मेघ थे, सब झर ( उमड़े ) चले ग्राए। उनमेसे कुछ तो 
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मेघवत्ते, बलवत्तं, वारित्रत। अनिलवत्तं, नलवत्ते' बजत्रत ॥ 
बोलत चले आपनी बानी। प्रभु सनमुख सब पहुँचे आनी || 
गर्जि गर्जि घहरातहि आए | देव ! देव ! कहि माथ नवाए ॥ 
सूरदास, डरपत सब जलधर । हमपर क्रोध, किधौं काहूपर ॥ ११८९॥ (९२६) 
राग बिलावल 
चितवतहीं सब गए झुराई। सकुचि कह्यो, कापर रिस पाई ॥ 
छमा करो, आयसु हम पारवे | जापर कहो ताहि - पर धार्वे ॥ 
सेन-सहित प्रभु हमहि बुलाए। अज्ञा सुनत तुरत उठि धाए॥ 
ऐसो कोन जाहि प्रभु कोपे। जीव नाम सब तुम्हरेहि रोपे ॥ 
सूर, कही यह मेघनि बानी | यह सुनि-सुनि रिस कछुक बुझानी। ११९०॥ (९२७) 
राग बिलावल 
मेघनिसौं बोले सुरराई। अहिरनि मोसौं करी ढिठाइई॥ 
मेरी दीन्ही करत बड़ाई । जानि बूमि मोहिं दियौ भुलाई ॥ 
सदा करत मेरी सेबकाई। अब सेवत परबत - कहें जाइ ॥ 
इही काज तुमकों हँकराए। भली करी सैना लै आए॥ 


बहुत प्रसन्न हुए जा रहे थे कि चलो, बरसनेका श्रवसर तो मिला, पर कुछ बादल श्रपने मनम यह 
सोचकर भी डर उठे थे कि क्‍या प्रलयका समय श्रा पहुँचा है या हमींपर बिगड़ बैठे हैं । 
कहीं हमसे ही तो कोई चूक (भूल) नहीं हो गई है।” यह कहते हुए मेघवतं, बलवतं, 
वारिवर्त, भ्रनिलवर्तं, श्रनलवर्त श्रौर वञ्रवतं सब श्रपनी-श्रपनी बोलियाँ बोलते (गड़गड़ाते) हुए झपटे 
अपने स्वामी इन्द्रके सामने श्रा पहुँचे । वे सब गरज-गरजकर घहराते चले श्राए--( कया श्राज्ञा है ) 
देव ? ( वया ग्राज्ञा है ) देव ?” यह कह-कहकर सबने श्रपने माथे श्रा नवाए । सूरदास कहते हैँ कि 
सब बादल ( इसी बातपर अपने-अपने ) मनमेँ डरे जा रहे थे कि ( "इन्द्र ) हमींपर रुष्ट हुए बैठे हैं या 
किसी श्रोरपर बिगड़े बैठे है! ॥ ११८९ ॥ 

( इन्द्रको ) देखते ही सब ( बादलों )-की जान सूख गई श्रौर बड़े डरते-डरते उन्होंने पूछ 
दिया :'कहिए भगवन्‌ । श्राप किसपर बिगड़ बैठे हैं ? क्षमा हो, हमें श्राज्ञा मिले तो जिसपर कहिए 
उसीपर चढ़ाई कर दोड़ें । प्रभुने ( श्रापने ) हमें सेनाके साथ बुलाया था इसलिये श्राज्ञा सुनते ही 
हम सब तत्काल उठे दोड़े चले श्रा रहे हँ । ऐसा कोन ( भ्रभागा ) निकल श्राया जिसपर प्रभु 
( श्राप )-को क्रोध करना पड़ गया क्योंकि जितने भी जीव मात्र हैं वे सब तो श्रापके ही बैठाए 
बैठे हैं ( आपके ही जिलाए जी रहे हैं )।' सूरदास कहते है कि मेधों ने जब यह ( लल्लो-चप्पोवाली ) 
बात कही तब कहीं ( इन्द्रका ) क्रोध कुछ-कुछ ठंडा हो पाया ॥ ११६० ॥ 

तब मेघों से इन्द्र बोले--'देखो ! ( ब्रजके ) भ्रहीर मेरे साथ बड़ी ढिठाई कर बैठे हैं । श्रवतक 
मेरी ही कृपासे ये सब खेल-खा रहे थे ( मौज ले रहे थे) पर वे जान-वूककर मुझे छोड़ बैठे हैं । 
वे सदासे मेरी सेवा ( पूजा ) करते चले ग्रा रहे थे पर श्रब ( मुझे छोड़कर ) वे ( गोवर्धन ) 


१. नलवत्तं = श्रनलवत्तं, भ्रग्निवत्तं । 
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गाइ, गोप, ब्रज सबै बहावहु | पहिलें परवत खोदि ढवाबहु ॥ 
जब यह्‌ सुनी इन्ट्रकी बानी । मेधनि मन तब धीरज आनी | | 
सरदास, यह सुनि घन तमके। कापर क्रोध करत प्रभु जमके ॥ ११६१ ॥ (९२८) 
i राग बिलावल 
रिस लायक तापर रिस कीजे । इहि रिससें प्रभ देही छोजे ॥ 
तुम प्रभु, हमसे सेवक जाके । ऐसी कौन, रहे तुम ताकें॥ 
छिनहीमें ब्रज घोइ बहायें। इँगरकों नहिं नाउँ बचावैं || 
आपु छसा करिये दिवराई। हम करिह उनकी पहुनाई ॥ 
यह्‌ सुनिके हरपित मन कीन्हों । आदर - सहित पान कर दीन्हीं ।। 
प्रथमहिं देहु पहार बहाई । मेरी वलि ओही सब खाइ ॥ 
सूर, इंद्र मेघनि समुझावत। हरपि चले घन आदर पावत ॥११९२। (९२९) 
राग बिलावल 
आयसु पाई तुरतद्दीं धाए। अपनी सैना सबनि बुलाए॥ 
कह्यो सबनि ब्रज ऊपर धाबहु | घटा घोर करि, गगन छपावहु ॥ 
| मेघवत, जलवतक आणे । और सेव सव पाछे लागे ॥ 
| गरजि उठे ब्रज ऊपर जाई । सब्द कियो आघात सुनाई ॥ 


| Se 


पर्वंतकी सेवा करने लग गए हैँ । इसीलिये मैंने तुम सबको बुलवा भेजा और यह तुम सबने श्रच्छा 
किया कि अपने साथ अपनी सेना भो लेते चले श्राए। तुम सब वहाँ जाकर गाय, गोप और ब्रज 
सबको बहा डालो पर उससे भी पहले उस ( गोवर्धन ) पवंतको खोद बहाग्रो।' इन्द्रके मुंहसे यह 
बात सुनकर उन मेघो के जोमें जी आया ( उनकी घबराहट दूर हुई कि प्रभु हमपर रुष्ट नहीँ हैं ) । 
सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर बादलों ने तमककर ( भ्रावेशमें आकर ) कहा -- 'यम ( काल )-के भी 
प्रभु ! (आपने भी) इतना भयंकर क्रोध किया तो किसपर किया ! ( उनका श्रस्तित्व ही क्या है, वे हैं 
किस खेतको मूली जिसपर इतना क्रोध किया जाय ) ॥ ११६१ ॥ 

| ( मेघोने इद्धस कहा ) 'देव ! क्रोध तो उसपरः करना चाहिए जो क्रोधका पात्र ( क्रोध 

| करने योग्य हो ) । ऐसे ( निरथंक ) क्रोधसे तो प्रभु ! देहकी ही शक्ति क्षीण होती है। जहाँ आप 

| जैसे ( समथ ) स्तामो हों थोर हमारे जैसे ( कमंठ, शक्तिशाली ) सेवक हों, वहाँ ऐसा है 

कोन जो आपकी ओर ताककर भी ( जीता बचा ) रह जाय । हम अभी क्षश-भरम सारे ब्रजको 

ऐसा धो-बहा डालते हैं कि इस इं गर (गोवधेन)-का तो कहीं नाम-निशानतक न रह पावेगा । देवराज ! 

हमारी ( ढिठाई ) क्षमा करे, उनकी तो हमी भ्रभी अच्छी पहुनाई किए डालते हैं ( उनका मटियामेट 

कर डालते हूँ ) ।॥ यह सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुम्नाः श्रौर बड़े ग्रादरके साथ उसने उनके हाथमे 

पानका बीड़ा उठा थमाया ग्रोर कहा--'पहले जाकर उस पहाड़ ( गोवर्धन )-को ही धो बहाओ 

क्योंकि मेरो बलि वही छक्के बैठा हे ।' सूरदास कहते हैं कि मेघोंको जब इनद्रने सब समभा बताया तव 

वे बादल इतना ग्रादर पाकर प्रसन्न होकर चल पड़े ॥ ११६२ ॥ 

( इन्द्रको ) आज्ञा पाकर वे तुरन्त उड़ चले । उन सबने अपनी सारी सेना बुलाकर सबसे 
| कह दिया--'जाग्रो, जाकर ब्रजके ऊपर चढ़ाई कर दो और भयानक घटाएं छाकर सारा ग्राकाश 
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त्रजके लोग डरे अति भारी। आजु घटा देखिय अति कारी ॥ 
देखत - देखत आति अधिकायो । नॅकुहिमे रबि गगन छपायो ॥ 
ऐसे मेघ कबहूँ नहिं देखे। अति कारे काजर अवरेखे ॥ 
सुनहु, सूर, ये मेघ डरावन। त्रजवासी संब कहत भयावन ॥११६३। (९३०) 
राग बिलावल 
गरजि-गरजि ब्रज घेरत आवैं | तरपि - तरपि चपला चमक्रावें | 
नर - नारी सब देखत ठाढ़े।ये वादर परलयके काढ़े॥ 
दरदरात, घहरात प्रबल अति । गोपी - ग्वाल भए आरे गति॥ 
कहा होन अबहीं यह चाहत । जहाँ - तह लोग यहै अवगाहत ॥ 
खन भीतर, खन बाहिर आवत । गगन देखि धीरज बिसरावत ॥ 
सूर, स्याम यह करी पुजाई। तातैँ सुरपति चढ़यो रिसाई॥११९४। (९३१) 
राग विलावल 
फिरत लोग जहँ-तहँ वितताने। को हैं अपने, कोन बिराने॥ 
ग्वाल गए जे धेल चरावन। तिनहि पञ्यो बन-माँक परावन ॥ 
गाइ- वच्छ कोऊ न सँभारें । जियकी सबकों परी खँभारें॥ 


ren 


ढक दो ।? बस ( कहने भरकी देर थी ) श्रागे-श्रागे मेघवतं श्रौर जलवतं तथा उनके पीछे-पीछे और 
सब मेघ लग लिए । ( देखते-देखते )-वे सब ब्रजके ऊपर जा गरजे भर कड़कके साथ गडगडा उठे । 
ग्रब तो डरके मारे ब्रजके लोगोंको धिग्घी बँध गई कि भ्राज तो बड़ी काली घटा उठती दिखाई दे 
रही है । देखते-देखते इतनी भयंकर घटाएं ग्रा छाई कि थोड़ी ही देरमें सूय ओर ग्राकाश सब 
बादलों में जा छिपे । ( सब कहने लगे--) ऐसे काले-काले काजलसे चीते हुए बादल तो हमने 
कभी देखे ही नहीं थे |” सूरदास कहते हैं कि व्रजवासी उन बादलोंक्रो भयावना बताते हुए कहते जा 
रहे हैं कि ये मेघ सचमुच बड़े डरावने हैं ॥ ११६३ ॥ 

वे बादल गरज-गरजकर और तड़प-तड़प ( कड़क-कड़क )-कर बिजली चमकाते हुए ब्रजको 
घेरे चले ग्रा रहे थे । सब नर-नारी खड़े देखते हुए कहते जा रहे थे कि 'ये बादल तो प्रलय 
(-के बादलॉमॅसे छाँटकर) ला निकाले गए हैँ ।” वे ( बादल ) इतने प्रचंड रूपसे घड़घड़ाते श्रोर गरजते 
चले ग्रा रहे थे कि गोपियों श्रोर ग्वालोकी कुछ ्रौर ही ( बुरी ) दशा हो चली । जहाँ-तहाँ लोग 
यही बैठे सोचे जा रहे थे कि श्रव होना क्या चाहता है ( बया विपत्ति ग्रानेवाली है )। वें लोग 
( घबराहटके मारे ) क्षणम भीतर और क्षणमें बाहर जा-ग्रा रहे थे श्रोर श्राकाश ( में छाई घटाएँ ) 
देख-देखकर धीरज खोए डाल रहे थे ( व्याकुल हुए जा रहे थे ) । सूरदास कहते हैं. कि'( सब लोग 
यही कहते जा रहें थे कि ) “श्यामने जो यह (पवंतकी) पूजा करा डाली है इसीसे इन्द्र क्रोध करके चढ़ 

श्राया है! ॥ ११९४ ॥ 

a ६ लोग ऐसे विकल हुए घुम रहे थे कि ( किसीको यही सुध नहीं रह गई थी कि ) 
कौन श्रपना है कौन पराया है ( सबको अ्रपती-प्रपनी जानकी पड़ी हुई थी )। जो वाले वतर्मे गाय 
चराने गए हुए थे उन्हें बीच वनसे ही भाग ग्राना पड़ गया। ( उस समय ऐसी श्रापाधापी मची हुई 
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भागे आवत ब्रजही - तनकों | बिपति परी अति बन ग्वालनिकों ।। 

अंघ - धुंध मग कहूँ न सूर । ब्रज भीतर ब्रजहीकों वूके॥ 

जैसें - तैसे ब्रज पहिचानत। अटकरहीं अटकर करि आनत ॥ 

खोजत फिरे आपने घरकों। कहा भयो इहि घोष-सहरकों ॥ 

रोबत डोले घरहि न पावे । घर - द्वारे घरकौं बिसरावैं॥ 

सूर, स्याम सुरपति बिसरायो। गिरिके पूजे यह फल पायो ॥ ११९५॥।(९३२) 

लिक: 2 राग बिलावल 

जमुना जलहि गईं जे नारी | डारि चली सिर गागरि भारी ॥ 

देखों में बालक कत छांड्यो | एक कहति आँगन दधि माँड्यो ।। 

एक कहूति मारग नहि पावति | एक सामुहे बोलि बतात्रति॥ 

ब्रजबासी सब अति अकुलाने । काल्हिहि पूज्यो फल्यो बिहाने ॥ 

कहाँ रहे अब कुँवर कन्हाई। शिरि गोबरधन लेहि बुलाइ॥ 

जेबन सहस भजा धरि आवे | अब दे भज हमको दिखरावें ॥ 

ये देवता खात - ही - लोके । पाळे पुति तुम कोन, कहोंके ॥ 

सूर, स्यास सपनो प्रगटानों । घरके देव सबनि बिसरानों ॥११७६॥ (९३३) 


« थी कि) कोई भी गाय-बछड़े नहीं संभाल पा रहा था, सबको भ्रपने-भ्रपने प्राण बचानेकी चिन्ता पड़ी 
हुई थो । वनमें ग्वालोंपर ऐसा संकट भ्रा पड़ा कि सब जान ले-लेकर व्रजकी ओर भाग चले। पर 
चारों ओर ऐसा घनघोर ग्रंघेशा श्रा छाया था कि किसीको कहीँ पेड़ा-तक नहीं सूक पा रहा था, 
यहाँतक कि सब ब्रजके भीतर पहुँचकर भी पूछते चले जा रहे थे कि ब्रज कहाँ है । जैसे-तैसे ब्रज 
पहचानकर भी वे ग्रटकल ही टकले ( गाय-बछड़ोंको ) हाँके ला रहे थे । वहाँ ( ब्रजमेँ ) पहुंचकर 
भो वे अपना घर खोजते फिर रहे थे कि इस ग्वालोके नगर ( गोकुल )-का हो क्या गया ( गोकुल कहाँ 
चला गया )। वे सब रोते-कलपते इधर-उधर भटक रहे थे, पर उन्हें भ्रपना घर भी ढूँढे नहीँ मिल पा 
रहा था यहाँतक कि अपने घरके द्वारपर खड़े हुए भी वे घर भूले जा रहे थे । सूरदास कहते हैं कि 
( सब यही कह्‌ रहे थे कि ) 'पर्वेतको पूजाका ही यह सब फल हम लोग पाए डाल रहे हैं? । ११६५ । 
( चारों ओर इतनी भगदड़ मच गई थो कि ) जो गोपियाँ जल लेने यमुना गई हुई थीं 
वे भी अपनी-अपनी भरी-भराई गगरियाँ गिरा-गिराकर ( यही कहती हुई ) भागी चली ग्रा रही थीं 
कि चलकर देखती हूँ कि बच्चेको कहाँ छोड़ आई हूँ । एक कह रही थी कि मैं ग्राँगनमें ही दही घरा 
छोड़ म्राई हुं । एक कह रहो थो कि मुझे मागं ही नहीं मिल रहा है। एक उसे बताती जा रही थी 
कि वह क्या सामने मागं है । सब ब्रजवासी व्याकुल हो-होकर कह रहे थे--'ग्रभी कल ही पूजा 
करके आए हँ ग्रोर ञ्ज ही सबेरे यह फल मिला जा रहा है। भ्रब कुंवर कन्हैया कहाँ जा बेठे हैँ ? 
( उनसे कहो कि ) अपने गिरि गोवधंनको श्रव ( सहायताके लिये ) पुकार बुलाव । जीमनेके समय तो 
बह्‌ सहल्लों भुजाएं निकालकर गपागप जीमता चला जा रहा था, श्रब ( इस संकटमें ) हमें श्रपनी दो 
ही भुजाएं घा दिखलाते ( तो जाने )। वे ( गोवर्धन ) देवता तो खानेतकके ही ( देवता ) थे 
पौछे कोन पूछता हे कि तुम कोन हो, कहाँके हो ।' सूरदास कहते हें कि ( सब यही कह रहे थे कि ) 
च्यामने सपना क्या कह सुनाया कि सब अपने घरके देवताको ही भुला बेठे' ॥ ११६६ ॥ 
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राग बिलावल 
गरजत घन अतिहीं घहरावत । कान्ह सुनत आनंद बढ़ावत। 
कौतुक देखत ब्रन - लोगनके । निकट रहत नित ही निज जनके ॥ 
इक सैंतत घरके सब बासन | लीन्हें फिरत घरहिके पासन ॥ 
एक कहत जियकी नहिं आसा | देखत सबै दृष्टके नासा ॥ 
सूर, स्याम जानत ये गाँसा। कह पानी - कहेँ करे हुतासा ॥११६७॥ (९३४) 
राग बिलावल 
मेघवर्त मेघनि समुभावत । बार-बार गिरि-तनहि बतावत ॥ 
परबत - पर बरसहु तुम जाई । यहै कही हमकों सुरराई॥ 
ऐसे देहु पहार  बहाइ । नाउँ रहै नहिं ठौर जनाइ॥ 
सुरपतिकी बलि सब इहिं खाई । ताकौ फल पाबे गिरिराई ॥ 
जेवत काल्हि अधिक रुचि पाई । सलिल देहु जिहि तृषा बुझाई ॥ 
दिना चारि रहते जग ऊपर | अब न रहन पारवे या भूपर ॥ 
सूर, मेघ सुरपतिहिं पठाए। ब्रजके लोगनि तुमहि बिहाए ॥११६८॥ (६३५) 
राग बिलावल 
बरसत हैं घन गिरिके ऊपर | देखि-देखि त्रज लोग करत डर ॥ 
ब्रजवासी सब कान्ह बतावत । महाप्रलय-जल गिरिहिं ढदावत ॥ 


गरजते हुए बादल बहुत हो गड़गड़ाते चले श्रा रहे थे श्रौर (ज्यों-ज्यों) वे गइगड़ाते जा रहे थे 
त्यो त्यो सुन-सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए चले जा रहे थे (कि मैं श्रभी इन्हे छकाता हूँ न ! जी भरकर 
इन्हे गड़गड़ा लेने दो ) वर्योकि वे ( कृष्ण ) तो ग्रपने भक्तों के सदा पास ही रहते हैँ ( कि जब संकट 
पड़े तभी उनकी रक्षा कर लै ) | इसलिये वे बैठे ब्रजके लोगोंका तमाशा ( व्याकुलताका हृह्य ), 
देखते जा रहे थे कि ( कैसे ) कोई श्रपने घरके सब बरतन भाँड़े समेटे ले रहा है ग्रौर उन्हें समेटकर 
चरके ग्रास-पास ही लिए फिर रहा है ( कि इन्हे धरूं तो कहाँ धरूं ) । कोई कह रहा था कि भ्रव तो 
बचनेकी कोई श्राशा रह नहीं गई है । सव लोग प्रत्यक्ष श्रपना विनाश हुआ देख रहे थे ( कि अब 
हमारा विनाश निश्चित है ) । सूरदास कहते हैं कि श्याम तो यह सव रहस्य जानते ही थे कि भ्राग 
भला पानीका कया बिगाड़ सकती है (इन्द्र भला ब्रजको क्या हानि पहुँचा सकता है) ॥ ११६७ ॥ 

बार-बार गिरि (गोवर्धत)-की श्रोर संकेत कर-करके मेधोको मेधवतं समभाता जा रहा था कि 
“हमें इन्द्रने यही कहा है कि तुम सव इस पर्वंतपर जा बरसो श्रौर इस प्रकार इस पहाड़कों धो बहाश्रो 
क्रि इसका कहीँ नाम ्रौर ठिकाना बच न रह पावे । इसीने इन्द्रकी जो सारी बलि खा डाली है उसका 
फल इस गिरिराजको मिल ही जाना चाहिए । इसने कल बहुत स्वाद ले-लेकर खाया है, श्रब इसे पानी 
भी दे डाला जाय कि इसकी प्यास भी बुझ जाय । सूरदास कहते हूँ कि बादलोंने इन्द्रको यह कहला 
भेजा कि ग्ब इन ब्रजके लोगोंने जो ग्रापको छोड़ दिया है तो ऐसा कर दिया जायगा क्रि जो दो चार 
दिन ये लोग इस संसारमेँ रहते भी उतना भी, इस धरतीपर नहीँ रह पावगे ( इतका मटियामेट 
हो जायगा )।' । ११६८ ॥ 
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फरहरात भरपत भर लावत। गिरिहि धोइ ब्रज ऊपर आवत || 
बिकल देखि गोछुलके बासी । दरस दियो सबको अविनासी ॥ 
अबिनासीके दरसन पाए। तब सब मन परतीति बढ़ाए || 
नंद - जसोदा सुत - हित जानै । ओर सबै मुख स्तुति गाते ॥ 
बार-बार यह कहि - कहि भाखें । सब अब त्रजकों येई राखें ॥ 
बरसत गिरि झरपत त्रज-ऊपर । सो जल जहेँ - तहँ पूरत भूपर ॥ 
सूरदास - प्रभ राखि लेहु अब | जैसे राखे अघा - बदन तब ॥ ११६६ ॥ (९३६) 


राग बिलावल | 
राखि लेहु अब नंद-कुमारा । गोसुत गाइ फिरत बिकरारा | | | 
बरसत बूँद लगे जनु सायक । राखि लेहु ब्रज गोकुल - नायक ॥ 
तुम बिन कोन सहाइ हमारे । नंद - सुवन अव सरन तुम्हारे ॥ | 
सरन-सरन जब त्रज-जन बोले | धीर वचन दै, ले दुख सोले ॥ | 
यह बोले हँसि कृष्न मुरारी | गिरि कर धरि राखौं नर-नारी ।! | 
स्र, स्याम चितए गिरिबर-तन । बिकल देखि गो, गोसुत, त्रजजन ।। १२०० ॥ (९३७) । 
| 

क 5- ENR अटल Me 5 °+ 

ज्यो-ज्यो पवंतके ऊपर बादल बरसते जा रहे थे त्यों-त्यों उन्हें देख-देखकर ब्रजके लोग डरके 
मारे घबराए पड़ रहे थे । सब व्रजवासी श्रा-आकर कृष्णको बताते जा रहे थे कि 'महाप्रलयकी 
भयंकर वर्षा इस पवंतको हहाए डाल रही है। भकोरों के साथ गड़गड़ाते हुए बादलों ने ऐसी भड़ी 
श्रा लगाई है कि पर्वतको 'घो-बहाकर अब ये ब्रजके ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं ।! गोकुलके निवासियोंको । 
इस प्रकार व्याकुल देखकर प्रविनाशी ( कृष्णा )-ने सबको दर्शन आ दिए। उन श्रविनाशी | 
( कृष्ण )-का दशन पाकर तो सबके जीरे जी गाया (जीको ढाढ़स हो चला) । नन्द श्रौर यशोदा तो 
उन्हे पुत्र ही माने चले जा रहे थे पर और लोग तो ( उनके दशन पाकर ) श्रपते-अपने मुखसे उनकी 
स्तुति गाते हुए बार-बार यही कहते जा रहे कि 'ग्रव सारे ब्रजकी कोई रक्षा कर सकते हूँ तो 
ये ही कर सकते हैँ ।' पवतपर जो पानी बरस रहा था उसकी बौछार ब्रजपर श्रा-्राकर पड़ रही 
थीं जिससे जहाँ-तहाँ सारी धरतीपर पानो ही पानी फैल चला था । ( यह देखकर तो सव लोग 
चिल्ला उठे--) 'सूरदासके स्वामी कृष्णा ! जैसे आपने ग्रघासुरके मुंहसे उस समय हमें बचा निकाला 
था वैसे ही श्रव भी आकर हमारी रक्षा कर लो? | ११९९॥ 

( अरब ब्रजवासी ग्रा-आकर कृष्णसे कहने लगे--) 'नन्दकुमार ! बछडे और गाय सब इस 
समय व्याकुल हुए फिर रहे हैं, चलकर इनकी तो रक्षा कर लो । ये बरसती हुई बूदें ऐसी लगे जा 
रही हैं जेसे कोई तड़ातड़ बाणा मारे चला जा रहा हो । ब्रज और गोकुलके नायक ( कृष्ण ) ! चलो, 
अब चलकर रक्षा कर लो । तुम्हें छोड़कर दूसरा हमारा सहारा है ही कोन । नन्दकुमार ! हम सब भ्रव : 
बस तुम्हारी ही शरण हैं ।' जब ब्रजके लोग श्रा-प्राकर बार-बार 'तुम्हारी हौ शरणा हैं, तुम्हारी ही 
शरण हैँ? कह-कहकर चिल्लाने लगे तो उन्हें ढाढइस बंधाते हुए भ्रौोर उनका दुःख मिटाते हुए हुंसकर 
मुरारि कृष्णाने कहा--'( घबराझो मत ), मैं श्रभी श्रपने हाथपर पंत उठाकर सब नर-नारियोकी 
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राग बिलावल 
गोबरधन लीन्हों उचकाइ | देखि बिकल नर - नारि कन्हाइ ॥ 
आपुन सुख, ब्रज-जन बितताए । बूँद कयक त्रजपर बरसाए॥ 
चे डरपत, आपुन हरपत मन | राखे रहे जहाँ-तहँ ब्रज-जन ॥ 
घरिक देखि, मनहो सुख दीन्हौं । बाम भुजा धरि गिरिवर लीन्हौं ॥ 
सूर, स्याम गिरि करजहि राख्यौ । धीर-धीर, सवसौं कहि भाख्यो ।। १२०१ ॥ (९३८) 
राग बिलावल 
स्याम धऱ्यो गिरि गोबरधन कर। राखि लिये त्रजके नारी - नर ॥ 
गोकुल त्रज राख्यो सब घर-घर । आनँँद करत सबै ताही - तर ॥ 
बरषत सुसलधार मेघा बर। बूँद न झवत नेंकहुँ भूपर॥ 
धार अखंडित बरषत झर - कर । कहत मेध, धावहु ब्रज गिरिपर ॥ 
सलिल प्रलयको टूटत तर-तर। बाजत सबद नीरको धर - धर ॥ 
बे जानत जल भेदत दर - दर | बरपत कहत, गयो गिरिको जर ॥ 
सूरदास - प्रभु कान्द गवे - हर | बीचहिं जरत जात जल अंबर ॥१२०२॥ (९३९क) 


>in 


रक्षा किए लेता हूँ ।' ( यह कहकर ) गो, बछड़ों श्रोर ब्रजके लोगोंको व्याकुल देखकर कृष्णाने गिरिवर 
गोवर्धनकी ग्रोर घूम देखा ( कि श्रब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उठानेवाला हूँ ) ॥ १२०० ॥ 

कम्हैयाते सब स्री-पुरुषोंको विकल देखकर गोवर्धतको उचका उठाया । ब्रजके लोग तो 
व्याकुल हुए जा रहे थे, पर स्वयं कृष्णको बड़ा श्रानन्द मिल रहा था। ( यही खेल करते हुए ) 
उन्हों ने कुछ बू दें भी ( घुग्रांधार ) बरसा डालीं । ( यह सब देखकर ) ब्रजके लोगोंका तो डरके मारे 
बुरा हाल हुआ जा रहा था पर कृष्ण श्रपने मनर्म बड़ा ग्रातन्द ले रहे थे । इस दशा्मे बहुत देरतक 
उन्होंने ब्रजके लोगोंको चक्रमे डाले रक्‍खा । घड़ी एक उन्हें इस संकटमेँ डाले रखकर वे उनकी 
विकलताका ग्रानन्द लेते रहे और फिर उन्हो ने श्रपने बाएं हाथ (-की कानी उंगली )-पर पहाड़ उठा 
धरा । सूरदास कहते हैँ कि श्यामने श्रपनी ( बाएं हाथकी ) उंगलीपर पहाड़ रख लिया ग्रौर सबको 
ढाढ़स बेंधाया कि ( 'घबराश्रो मत ) धीरज रवखो, धीरज रक्खो' ॥ १२०१ ॥ 


इ्यामने श्रपने हाथपर गोवर्धन पर्वंत क्या धारण किया कि ब्रजके नर-तारियोंकी रक्षा कर 
ली । गोकुल ब्रौर ब्रजके घर-घर (-के लोगों )-की ऐसी रक्षा कृष्णने कर ली कि सबके सब उसी 
( पवत )-के तले खड़े हुए ग्रानन्द मनाते लगे । उधर बड़े-बड़े बादल उमड़-घुमड़कर मूसलाधार पानी 
बरसाए डाल रहे थे पर नीचे धरतीपर एक बू दतक नहीं ग्रा पा रही थी । ( पवंतपर ) वर्षाकी झडी 
लगी हुई थी । प्रखंड भर-भर वर्षा होती जा रही थी भ्रौर मेघ कहते भी जा रहें थे कि ब्रज ग्रोर पवेतपर 
धावा बोल दो ।? ऊपर तड़ातड़ प्रलयका जल बरसे चला जा रहा था श्रौर जल बरसनेका धड़धड़ 
शब्द भी सुनाई पड़ता जा रहा था । ( बादल ) भी यही समके जा रहे ये कि पाती इस पवंतके 
दर-दर ( प्रत्येक छेद ) मको होता हुआ भीतर चला जा रहा हे । घुग्रांघार बरसते हुए वे 
( बादल ) कहते भी जा रहे थे कि पर्वंतकी जड़ श्रव गई, भ्रब गई ( पंत भ्रव बहा, ग्रव बहा ) । 
पर सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) उनका सारा भ्रभिमान चुर-वूर किए डाल रहे थे क्योंकि 


[$ 
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राग विलावल 
बोलि लिए सब ग्वाल कन्हाई। टेकह॒ गिरि गोवरधनराई ॥ 
लकुट लिये कर टेकत जाई | कहत परसपर लेहु उठाई ॥ 
. ~ ष्ट 
बरषत इंद्र महा झर लाई । अति जल देखि सखा डरपाई ।। 
. w tS ~ प, > > 
नंद - नँदन बिचु को गिरि धारे। ऐसे बल बिनु कोन सम्हारे॥ 
ऱ् > > ~ > 
नखतें गिरे कोन गिरि गाखे। बार-बार, रहि-रहि, यह भाख॥ 
सूर, स्याम गिरिवर कर लीन्हों । बरपत मेघ चकित सन कीन्हीं ॥१२०३।।(६३६सख) 
राग बिलावल 
बात कहत आपुसमे बादर । इंद्र पठाए हम करि आदर ॥ 
अब देखत कछु होत निरादर। बरपि-बरषि घन भे मन कादर ॥ 
खीमत कहत मेघ सबहीसौं | वर्प कहा कीन्हों तबहीसों॥ 
सहाप्रलयको जल कह राखत । डार देहु त्रज-पर, कह ताकत ॥ 
क्रोघ-सहित फिरि बरषन लागे | त्रजवासी आनंद अचुरागे॥ 


झाकाशका सारा जल बीचमें ही जलता ( सूखता ) चला जा रहा था ( धरतीतक ग्रा ही नहीं पा 


रहा था ) ॥ १२०२॥ 


इतने कन्हैयाने ग्वालोंको भी पुकार बुलाया- "भाई ! तुम लोग भी श्रा-श्राकर गोवर्धन 
पर्वतको टेक लगाते चलो । श्राश्रो, भ्राज तुम सब भी मिलकर इस काममें हाथ बेटा डालो |! जब 
वे हाथमे ग्रपनी-भ्रपनो लकुटी ले-लेकर जा-जाकर टेक लगा-लगाकर ग्रापसमें कहते थे कि- हाँ ! 
उठा लो ऊपर,” तब यह देख-देखकर बलराम श्रौर कन्हैया मन ही मन हँसते जा रहे थे ( कि ये कैसे 
मूखं हैं जो समझ रहे हैं कि ये ही लोग पर्वत उठाए ले रहे हैं )। उधर इन्द्र ( बादल ) बराबर 
प्रचंड कड़ी लगाए बरसता चला जा रहा था । इधर इतना अधिक जल बरसता देखकर ( कृष्णके ) 
सखाम्रोंका डरके मारे दम निकला जा रहा था ( श्रौर वे कहते जा रहे थे कि ) 'नन्दनन्दनके बिना 
कौन पवत धारण किए रह सकता है ? ऐसे ( भ्रपूर्व ) बलके बिना भला इसे कौन सँभाले रख सकता 
है ? कहीं नखसे परंत खिसका तो भला उसे कोन संभाल पादेगा।' इसलिये वे बराबर यही कहे जा 
रहे थे कि 'रोके रहो, रोके रहो ।' सूरदास कहते हैं कि जब श्यामने ग्रपने हाथपर पर्वत उठा धरा तो 
बरसते हुए बादल मनम चकरा उठे ( कि यह हो क्या गया ) ॥ १२०३ ॥ 


( जब गोवन पर्वतका वे कुछ न बिगाड़ पाए तब ) वे सब बादल श्रापसमे कहने लगे कि 
'इन्द्रने तो हमें कितने अधिक श्रादरसे यहाँ भेजा था पर यहाँ तो ग्ब कुछ निरादर-सा होता दिखाई 
पड़ रहा है ।' यहाँतक कि ( घुभ्रांधार ) बरस-बरसकर भी उनका जी छोटा हो चला । मेघवतं 
सब बादलों से खीझ-खीझकर कहता जा रहा था कि तबसे बरस-बरसकर तुम सबने किया क्‍या ? 
( कुछ नहीँ किया ) । महाप्रलयका सारा जल श्रपने पेटेमें क्या रबखे हुए हो ? सबका सब ब्रजपर 
बरसा क्यों नहीं डालते ? मुंह बया ताके चले जा रहे हो! (फिर कया था ! ) वे बहुत फल्ला- 
अल्लाकर फिर बरसने लगे पर ब्रजवासी तो बैठे भ्रानन्द मनाए जा रहे थे ( उनका वे कुछ भी नहीँ 
ब्रिगाड़ पा रहे थे ) | इष्णसे सब रवाले कह रहे थे कि तुम सचमुच धन्य हो क्रि तुमने बाएं हाथपर 
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ग्वाल कहत तुम धन्य कन्हाई | बाम भुजा गिरि लियो उठाई॥ 
सूर, स्याम तुम-सरि कोड नाही । बरषत घन, गिरि देखि खिस्याही।। १२०४ ॥ (९४०) 
राग बिलावल 
प्रलय-मेघ ले आए बाने । आपुस - ही - में सबै रिसाने ॥ 
सात दिवस जल वरसि बुढ़ाने । चकत भए, तन सुरति भुलाने॥ 
फिरि देखत जल कहाँ ढराने। महाप्रलयके, सब निमराने ॥ 
झुरि-्ुरि सब बादर वितताने। बूँद नहीं धन नेंकु बचाने॥ 
जलद अपुनकों धिक करि माने । फिरि सब चले अतिहि बिकलाने ॥ 
सूर, स्याम गोबरधन - राने । मूरख सुरपति अजहुँ न जाने ॥ १२०५॥ (९४१) 
राग बिलावल 
मेघ चले मुख फेरि अमरपुर । करी पुकार जाइ आग सुर ॥ 
खमतें टूटि गए सबके उर। जल-बिनु भए सबै घन धूं घुर ॥ 
की मारो की सरन उबारो । हममें कहा रह्यो अब गारो॥ 
जहँ - तहँ बादर रोवत बोलें । त्रम अपनो प्रभु आगे खोले ॥ 
सात दिवस नहिं मिटी लगारा । बरष्यो सलिल अखंडित धारा ॥ 
महा प्रलय-जल नेंकु न उबऱ्यी । त्रजवासिनि नीके अब निदऱ्यो ॥ 


यह पर्वत उठा धरा । सचमुच श्याम ! तुम्हारे समान कोई नहीं है ।” ( उधर बरसते हुए बादल उस 


पवंतको ( ज्योंका त्यों खड़ा देखकर ) खिसियाए ( लाजसे कुढ़े ) चले जा रहें थे ॥ १२०४॥ 

वे प्रलयके मेघ श्राए तो थे लेकर बहुत बाने ( तड़क-भड़क ), पर ग्रब सब ग्रापसमें ही 
एक दूसरेको बुरा-भला कहते जा रहै थे क्योंकि सात दिन जल बरसाकर वे बूढ़े ( निस्तेज, जल-रहित ) 
हो चले थे श्रौर इतने चकित हो हुए जा रहे थे कि उन्हें श्रपने तनतक की सुध नहीं रह गई थी। 
वे घुम-घुमकर देख रहे थे कि सारा पानी ढलकर गया तो ऐसा किधरको ढल बहा कि महाप्रलयके 
सारे बादल रीते हो चले। (चिन्ताके मारे ) सूख-सूखकर सब बादल इधर-उधर जा बिखरे । 
किसी भी बादलमें एक बूँद पानी नहीं बवा रह गया | श्रब तो वे सब बादल श्रपनेको ही रह-रहकर 
धिक्कार उठे और श्रत्यन्त व्याकुल हो-होकर घर लोट चले । सूरदास कहते हैं कि मूर्खं इस्द्रको 
यह बात श्रबतक सूककर न दो कि गोवधंत-राज ग्रौर कोई नहीं, स्वयं श्याम ही हूँ ॥ १२०५॥ 

सब मेघ मुँह फेरकर (हार मानकर) देवलोक लोट गए और उन्होंते देवताश्रोंके भ्रग्रणी (इच्द)-के 
आगे जा पुकार लगाई कि ( 'सात दिनोंतक धुरांघार बरसते रहनेके कारणा ) सब वादलोंके हृदय टूट गए 
हैं ( सबका उत्साह ठंडा पड़ गया है ) श्रौर सभी बादल पानी न बचे रह जानेके कारण घुंधले 
( निस्तेज ) हो गए हैं। श्रब चाहे मारिए चाहे शरणमे रखकर उद्धार कीजिए, हममे तो श्रब दम 
( गवं ) ही क्या बचा रह गया है ( जिसपर ग्रभिमान करे ) |” बादल जहाँ-तहाँ श्रपता रोना रोए 
जा रहे थे ग्रौर जाकर प्रभु ( इन्द्र )-के भागे भ्रपने परिश्रमको बात कहे जा रहे थे कि सात दिनोंतक 
एक क्षणके लिये भी वर्षाका तार नहीं टूटा श्रौर भ्र्ंड धारामें लगातार पानी बरसता रहा यहाँतक 
कि महाप्रलयके जलमेँसे एक बूँद भी बची नहीं रह पाई किन्तु ब्रजवासियोंने तो भली प्रकार हमारी 
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वैसइ गिरि, वेसइ त्रजबासी । नैंकु बूंद नहि धरनि प्रकासी ॥ 
सूर, सुनत सुरपतिहि उदासी | देख्यो यों आए जल - रासी ॥ १२०६॥ (९४२) 
राग बिलावल 
चकित भयो, त्रज-चाह सुनाई । पुनि - पुनि वूझत मेघ घुलाई॥ 
कहाँ गयो जल प्रलय कालको । कहा कहो, सब तन वेहालको ॥ 
कहा करें, अपनो बल कीन्हों । व्याकुल रोइ-रोइ तब दौन्हौं ॥ 
दंड एक बरसैं मन लाई।पूरन होत गगन-लौं आई ॥ 
परबतम कोड है अवतारा । सुरपति सनमैं करत बिचारा ॥ 
सूर, इन्द्र सुर - गन हुँकराए। अज्ञा सुनत तुरत सब आए ॥१२०७॥ (९४३) 
राग बिलावल 
सुरपति आगे भे सब ठाढ़े सबहिनिके मन चिता डाढ़े॥ 
कोन काज सुरणाज बुलाए । सकुच-सहित पूछत सब आए ॥ 
कहा कहीं कछु कहत न आवे । मेघनिकी गति सुरनि बतावै ॥ 
ब्रजबासिनि मोकों बिसरायो। भोजन ले सब गिरिहिं चढ़ायो ॥ 


2. fo SH न >3%--+->००-०० 


नाक काट धरी ( हमें भ्रपमानित कर डाला ) कि वह पर्वंत भी जैसेका तैसा खड़ा है श्रौर ब्रजवासो | 
भी सब जैसेके तेसे ( मस्त ) बैठे हैं यहाँतक कि धरतीपर एक बूँद-तक भी न दिखाई दे पाई ।' 
सूरदास कहते है कि यह सुनकर जब इन्द्रने इस प्रकार ( श्रसफल होकर ) लोटे हुए बादलोंको देखा | 
तो उसका मुँह ही उतर गया ॥ १२०६ ॥ 
( जब बादलों ने इन्द्रको ) ब्रजका समाचार सुनाया तब वह चकित हो उठा ( कि प्रलयके | 
मेघ भी ब्रजका कुछ न बिगाड़ सके ) । यह बार-बार मेघवतंको बुला-बुलाकर पूछे चला जा रहा | 
था कि आख़िर वह प्रलय-कालका सारा जल चला कहाँ गया ?? ( मेघवर्त कहने लगा--) 'मैं | 
अपनी देहकी दुदंशा आपसे कहूँ तो क्या कहूँ। हम भी कर तो क्या करें, हमने तो भरसंक | 
( अपनी ओरसे कोई कोर-कसर छोड़ी नहीँ) श्रपनी सारी शक्ति लगा डाली । ( इतनेपर भो जेब | 
हम उन्तका कुछ न बिगाड़ सके ) तब हम व्याकुल होकर रो-रो दिए कि हम तो वह हैं कि जहाँ | 
हम मन लगाकर केवल एक दंड ( ६० पल =२४ मिनट ) भर बरस जायें वहाँ आकाशेतक पानी 
ही पातो कर डाले ( पर यहाँ हमारे किए कुछ न हो पाया ) ।! यह सुनकर इन्द्र श्रपने मनम 
विचार करने लगा कि 'हो न हो इस पव॑तर्मे कोई न कोई अ्रवतारी शक्ति ग्रवश्ये है।' सूरदास कहते 
हूँ कि तब इन्द्रने सब देवताग्रोंको बुलवा भेजा जो आज्ञा सुनते ही उठे चले भी आए ॥ १२०७॥ | 
सब ( देवता ) इन््रके आगे श्रा खड़े हुए । उन सबके मनको यही चिन्ता जलाए डाल रही थी 
कि इन्द्रने भ्राज अचानक बुलाया तो क्यों बुलाया । इसलिये सभी बड़े संकोचके साथ यही पुछते 
हुए आए भी ( क्रि आपने केले स्मरण किया है ? )। ( इसपर इन्द्रने कहा--) मैं कहूँ तो क्या 
कहूँ, कुछ समभर्म नहीं ग्रा पा रहा है ।” ( यह कहकर ) उसने सब देवताओंको मेघों (-की दु दंशा) का 
सारा कच्चा चिट्ठा खोल सुनाया कि “ब्रजवासियों ते मुझे छोड़कर ( मेरे भागका सारा ) भोजन 
उस पर्वतको ले जा चढ़ाया । ( जब मैने देखा कि ) श्रव उन लोगों ने मुझे छोड़कर पर्वतको पूज 
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मोकों मेटि परबतहि थाप्यो । तब में थरथराइ रिस काँप्यो ॥ 
सूरदास, यह सुरनि सुनाई | ता कारन तुम लिये बुलाई ॥१२०८॥ (९४४) 
राग बिलावल 
सुरनि कही सुरपतिके आगे । 'सनमुख कहत सकुच हम लागै' ॥ 
'सकुचत कत सो बात सुनावहु | नीके करि मोको समुभात्रहु'॥ 
'नीकी भाँति सुनो सुरराई। त्रजमैं ब्रह्म प्रगट भे आइई॥ 
तुम जानत जब धरनि पुकारी । पार्पाह पाप भई अति भारी॥ 
पोढें सेप, संग श्री प्यारी।ते ब्रज भीतर हैं बपुधारा?॥ 
ब्रह्म - कथा कहि आदि पसारी । 'तिन-सौं हम कीन्ही अधिकारी ॥ 
सूरदास - प्रभु गिरि कर धारी? । यह सुनि इन्द्र डऱ्यो मन भारी ॥१२०६। (९४५) 
राग बिलावल 
“यह सोकों तबहीं न सुनाई । मैं बहुतै कीन्ही अधमाई ॥ 
पूरन ब्रह्म रहे ब्रज आइ। काहू तौ मोहि सुधि न दिवाई' ॥ 
सुरनि कही, “नहिं करी भलाई । आजु कह्यो जब महत गँवाई? ॥ 
यह सुनि अमर गए सरमाई । “सुनहु राज ! हम जानि न पाई ॥ 


डाला है ( श्रपना देवता बना लिया है ) तव मैं भी क्रोधसें थर्राकर काँप उठा ! सूरदास कहते हैं कि 
( इन्द्रने ) देवताग्रोको यह सब सुनाकर कहा कि “इसी कारण मैंने श्राप लोगोंको बुलवा भेजा था (कि 
ऐसी स्थितिमें किया क्या जाय )” ॥| १२०८ || 

( यह सब सुनकर ) देवताश्रों ने इन्द्रसे कहा कि “श्रापके सामने मुंह खोलते हमें बंडा संकोच 
हो रहा है ( कि भगवानूके श्रवतारका भेद श्राप ग्रब्तक न जान पाए ) ॥ (इन्द्र बोला --) 'संकोच 
कया करते हो ? जो बात हो सब मुझे सच-सच समभाक्रर बता डालो।' ( तब देवताओं ने इन्द्रसे 
कहा --) 'देवराज ! तो भली प्रकार कान खोलकर सुन लीजिए कि ब्रह्मा ही ब्रजमें भ्रा प्रकट हुए 
हृ । श्राप जानते ही हैं कि जब धरतीपर पाप ही पापक्रे बोझसे धरती भारी हो चली थी प्रोर पृथिवीने 
उन भगवानको जा पुकारा था जो श्रपनी प्यारी लक्ष्मीके साथ शैषपर लेटे रहते हुँ तो वे ही ( मनुष्य- ) 
शरीर धारणा करके ब्रजमें श्रा विराजे हैं ।” ( तब देवताओं ने ) ब्रह्म ( -के श्रवतार )-की सारी 
कथा प्रारंभसे लेकर ग्रन्ततक विस्तारसे कह सुनाई कि 'उन्हीँ ब्रह्मसे हम श्रकड़ बैठे हैं ( उन्हींपर 
श्राप रौब झाड़ रहे हैं ) । वे ही सूरदासके प्रभु श्रपने हाथपर पबंत उठाए हुए हैं ।” यह सुनकर तो 
इन्द्रकी सिट्रो-पिट्टी गुम हो गई ( वह मनम बहुत डर गया कि मैं साक्षात्‌ ब्रह्ममे हौ बैर ठान बैठा 
हुँ)॥ १२०६॥ हि 

( देवताश्रों से इद्ध कहने लगा--) यह सब बात श्राप सबने मुझे पहले ही क्यों नहीं कह 
सुनाई थी । ( श्र कया होगा ! ) परतर तो मैं बहुत ही नीचता कर बैठा हूँ । किसी ने मुझे इस बातका 
स्मरणतक नहीं दिलाया कि पूणं ब्रह्म यहां व्रजमेँ श्राए बैठे हैं ।” इद्रे देवताश्रो से कहा--'यह 
लोगों ते ग्रच्छा काम नहीं किया कि मुके यह बात श्रॉज आकर बताई जब मेरा सारा मान-सम्मान 


श्राप जच 
गया ।? यह सुनकर सब देवता बहुत लजा गए ( श्रौर कहने लगे) 'देवराज ! 


श्राया-गया हो 
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अब सुनियै आपुन मन लाई । त्रजहि चलौ, नदि और उपाई ॥ 
वे हैं कृपा - सिंधु करुनाकर। छमा करहिंगे श्री सुन्द्रवर ॥ 
ओर कछू मनमै जिनि आनहु । हम जो कहँ. सत्य करि मानहु ॥ 
सूर, सुरनि यह बात सुनाइ । सुरपति सरन चल्यो अकुलाई ।।१२१०।। (९४६) 
राग बिलावल 
जब जान्यो त्रज - देब सुरारी । उतरि गई तव गर्व-खुमारी ॥ 
व्याकुल भयो, डऱ्यो जिय भारी । अनजानत कोन्ही अधिकारी ॥ 
बैठि रहेते नहि वनि आवे। ऐसो को जो मोहिं बचावे ॥ 
बार - बार यह कहि पछिताबे | जाउँ सरन, बल मनहिं घरावे ॥ 
जाइ परो चरननि सिर धारौं। की मारौ, की मोहिं उबारो ॥ 
अमरनि कह्यो करो असवारी | ऐरावतको लेहु हँँकारी॥ 
सूर, सरन सुरपति चल्यो घाई । लिये अमर - गन संग लगाई ।॥१२११।। (९४७) 
राग बिलावल 
करत बिचार चल्यो सनमुख व्रज) लटपटात पग धरत धरनि गज ॥ 
क॑ टि इन्द्र जाके रोमनि रज । ब्रज अवतार लियो माया तज ॥ 
उतरि गगन पुहुमीपर आए | त्रजबासी सब देखन घाए ॥ 


बीती ) । प्रब ध्यानसे हमारी बात सुन ( मान ) लीजिए कि गाप सीधे ब्रज चले चलिए, दूसरा 
कोई उपाय समभे नहीँ आ रहा है । वे (कृष्ण) तो बड़े कृपालु और दयालु हैं, लक्ष्मीके 
सुन्दर पति ( कृष्ण ) आपको ( अवश्य ) क्षमा कर ही देगे। ग्ब श्राप और कुछ श्रागा-पीछा 
मत सोचिए, हम जो कह रहे हैं उसे आप सत्य ही समझिए।' सूरदास कहते हुँ कि जब 
देवताझ्नों ने ( इन्द्रको ) यह बात सुभाई तो इन्द्र भी व्याकुल होकर कृष्णको शरणा पानेके लिये 
चुपचाप चल पड़ा ॥ १२१० ॥ 
जब ( इन्द्रने यह्‌ ) जान लिया कि मुरारि ( भगवान्‌ कृष्ण ) ही व्रजके देवता हैं तब उसके 
्रभिमातका सारा नशा हिरन हो गया .( अभिमान दूर हो गया )। वह बहुत व्याकुल हो उठा । 
उसका जी यही सोचकर धुक-घुक किए जा रहा था कि 'मैने अनजाने यह बहुत बड़ी डिठाई कर डाली । 
बह्‌ बारबार यही कह-कहकर पछताए चला जा रहा था कि भ्रव बैठे रहनेसे तो काम बनता दिखाई नहीं 
देता । श्रब ऐसा कोन है जो मुझे इस संकटसे बचा निकाले ।' उसने मनमै साहस बटोरकर यही निश्‍चय 
किया कि श्रब मै उनको ही शरणमे पहुँच जाऊंगा ( तभी कल्याण होगा ) भ्रोर वहाँ उनके चरणोंमे 
सिर डालकर जा पडंगा कि चाहे भ्राप मुझे मारिए चाहे छोडिए । देवताओं ने भी कहा कि 'ऐरावत 
( हाथी )-को बुलवा मंगवाइए भ्रौर उसीपर चढ़कर चले चलिए।' सूरदास कहते हैं कि बस ( यह 
सुनते ही ) सब देवताग्रोंको साथ-लिए दिए इन्द्र तत्काल ( कृष्णकी शरणमे ) दौड़ चले ॥१२११॥ 
(इन्द्र ) यही सब सोचता-विचारता ब्रजकी श्रोर बढ़ा चला जा रहा था। उसका हाथी (ऐरावत) 
भी डगमगाता हुआ पग रखता चल रहा था । जिसके रोम-रोमके कण-कणामें करोड़ों-करोड़ों इन्द्र 
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चकित भए सब मनहिं भ्रमाए । ब्रज ऊपर आवत ये धाए॥ 

कहत सुनी लोगनि मुख बाता। येई हैं सुरपति, सुर - त्राता ॥ 

देखि सैन ब्रज लोग सकातें । यह आयो कीन्हें कछु घातैं॥ 

सूर, स्यामकौं जाइ सुनायौ। सुरपति सैन साजि ब्रज आयौ ॥१२१२।। (६४८) 

राग बिलावल 

निकट जानि त्याग्यौ बाहनिकौं। त्रज बाहिर राख्यौ साहनिकौं ॥ 
सकुचत चल्यो कृष्नक सनमुख । कछु आनंद, कछुक मनमै दुख ॥ 
पऱ्यो धाइ चरननि सुराई | कृपा-सिंधु राख्यौ सरनाई॥ 
कियौऽपराध बहुत बिन जाने । प्रभु उठाइ लिय हँसि, मुसुकाने ॥ 
श्रीमुख कह्यौ, उठहु सुर - राजा । बदन उठाइ सकत नहिं लाजा ॥ 
ये दिन वृथा गए बेकाजा | तुमकों नहिं जान्यो त्रज-राजा ॥ 

सूर, स्याम लौन्हौं उर लाई। असरन-सरन निगम यह गाई ।।१२१३। (९४६) 

हँसि-हँसि कहत कृष्न मुख बानी। हम नाहिन रिस तुमपर आनी ॥ राग बिलावल 
तुम कत अति संका जिय जानी | भली करी व्रज बरष्यौ पानी ॥ 


` उलफे पड़े रहते हैँ उसीने तो श्रपनी माया छोड़कर यहाँ ब्रजर्मे श्रवतार भ्रा लिया है। जब इन्द्र 
ग्रपने देवलोकसे धरतीपर उतरे चले श्रा रहे थे तो सभी व्रजवासी उन्हें देखनेके लिये दोड़े पड़ रहे थे | उन्हें 
देखकर ( सब व्रजवासी ) चकित हो उठे और उनके मनमें यह भ्रम समा चला कि हो न हो इन्होंने 
ब्रजपर घावा बोल दिया है । उन्होंने लोगोंके मुंह्से यह कहते सुन लिया कि 'ये ही इन्द्र श्रोर 
देवताश्रोंके (ब्रात = बरात) समूह हैँ ।' यह (देवताभ्नोंकी) सेना देखकर तो त्रजके लोगोंके दम फूलने लगे 
कि ये श्रवस्य कुछ न कुछ ( हानि पहुँचानेको ) घात लगाकर श्राए हँ । सूरदास कहते हैं कि उन 
( ब्रजवासियोंने ) भट श्यामको जा सुनाया कि इन्द्र अपनी सारी सेना लिए ब्रजपर प्रा 
चढ़ा है॥ १२१२ ॥ 

( ब्रजके ) पास पहुँचा समझकर ( इन्द्रने ) श्रपना वाहन ( हाथी ) छोड़ दिया ( इन्द्र 
हाथोसे उतर गया ) श्रौर उसने अपने पापंदों ( सेवकों )-को भी व्रजसे बाहर ही रोक छोड़ा । वह 
सकुचाता ( लजाता ) हुआ कृष्णके सामने पहुँचनेको बढ़ चला । उस समय उसके मनमें कुछ 
आनन्द भी था ग्रौर कुछ दुःख भी था ( सुख इस बातका कि भगवान्‌के दर्शन हो जायेगे श्रौर दुःख 
इस बातका कि मैंने उनते साथ इतनी बड़ी ढिठाई कर डाली )। ( कृष्णके पास पहुँचकर ) इन्द्र 
दौड़कर झट उनके चरणाँपर जा गिरा श्रौर कृपालु ( कृष्णाने ) भी उसे भ्रपनी शरणमे ले लिया । 
( इन्द्र कहने लगा--) 'मैंने बिना ( श्रापको ) जाने बड़ा भारी श्रपराघ कर डाला ।' पर प्रभुने उसे 
हसकर ( क्षमा करके ) ऊपर पकड़ उठाया श्रौर मुसकरा दिया ( कि मैं तनिक भी द्ष्ट नहीं हूँ ) । 
( कृष्णाने ) श्रपने श्रीपुखसे कहा भी--_'उठो देवराज !” पर वह लाजके मारे श्रपना मुँह ऊपर नहीं 
उठा सक रहा था । ( इन्द्र कहने लगा--) 'ब्रजराज ! मेरे इतने दिन व्यर्थ निकल गए कि मैं 
ग्रापको जान नहीं पाया ।” सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनकर ) श्यामने उसे श्रपने हृदयसे उठा 


लगाया और वेद भी यह गा उठे कि भगवान्‌ तो ऐसोंको शरण दिया ही करते हैँ जिनका कहाँ ठोर- 


ठिक्राना नहीं होता ॥ १२१३ ॥ 
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यह्‌ सुनि इन्द्र अतिहि सकुचान्यो । ब्रज अबतार नहीं मैं जान्यौ ।। | 
राखि लेहु त्रिभुवनके नाथा । नहि मोर्तें कोड और अनाथा ॥ 
फिरि-फिरि चरन धरत ले माथा | छमा करहु, राखहु मोहि साथा ॥ 
रबि - आगे खद्योत प्रकासा। मनि - आगे ज्यों दीपक नासा ॥ | 
कोटि इन्द्र, रबि कोटि बिनासा | मोहि गरीबकी केतिक आसा ॥ 

दीन बचन सुनि भबके वासा । छुमा भए, जल पऱ्यो हुतासा ॥ | 
अमरापति चरननि - तर लोटत | रही नहीं मनमें कछु खोटत॥ 
उभय भुजा करि लियो उठाइ । सुरपति - सीस अभय - कर नाई ॥ 
हँसि दीन्हीं प्रभु लोक - बड़ाई । श्रीमुख कह्यौ करो सुख जाई॥ 
धन्य - धन्य जनके सुखदाई। जै - जै धुनि देवनि सुख गाई ॥ 
सिव, बिरंचि चतुरानन, नारद्‌ । गोरी - सुत दोऊ, सँग सारद ॥ 
रबि, ससि, बरुन, अनल, जमराजा। आजु भए पूरन सब काजा ॥ 
असरन सरन सदा तुब बानो । यह लीला प्रभ तुमही जानो ॥ 


~ 


साता- सौं सुत करे ढिठाई। माता फिरि ताको सुखदाई ॥ 


कृष्ण भ्रपने मुखसे इन्द्रसे कहने लगे--'में तो तुमपर तनिक भी रुष्ट नहीं हुँ । यह शंका | 
तुमने अपने मनर्म॑ कर केसे ली ? यह तो तुमने भ्रच्छा ही किया कि ब्रजपर पाती बरसा डाला ।' यह | 
सुनकर इन्द्रको बड़ा ही संकोच हुआ ( भ्रोर वह कहने लगा--) 'मैं यह जानता ही नहीँ था कि | 
प्राप ब्रजमें अवतार लिए बैठे हैँ त्रिभुवनके स्वामो । अब मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझसे बढकर दूसरा | 
कोई भ्रनाथ नहीं है ।' वह बार-बार कृष्णके चरण अपने माथेपर उठा-उठाकर धरे :जा रहा था और 
कहे जा रहा था--'मुझे क्षमा करके अपने ही साथ रख लीजिए। ( आपके आगे तो में ऐसा चि 
जैसे ) सूर्यके गै जुगनूकी चमक हो और मणिके श्रागे धुंधला दीपक हो । श्राप तो करोड़ों इन्द्र रच 
सकते भ्रोर करोड़ों नष्ट कर सकते हैं फिर मुझ दीनकी तो बिसात ही कया है ।” संसार भरमें जिनका 
बास है उस ( कृष्ण )-ने ( इन्द्रके ) दीन वचन सुनकर उसे क्षमा कर दिया मानो पानी डालकर 
जलती घाग बुझा डाली हो ( इन्द्रकी सारी चिन्ता दूर कर दी ) । इन्द्र उनके चरणोमें लोटा पड़ रहा 
था क्योंकि अब उसके मनमें तनिक भी खोट तो रह नहीं गई थी । कृष्णाने तब श्रपने दोनों हार्थोंसे 
( इन्द्रको ) पकड़ उठाया ग्रोर इन्द्रके सिरपर हाथ रखकर उसे निभेय कर दिया । फिर हँसकर | 
( क्ृष्णने ) उसे लोक-प्रतिष्ठा दे डाली ( कि तुम्हारा श्रब फिर पहलेके समान आदर होता रहेगा ) | 
ओर अपने श्रीमुखसे कहा--“जाझ्रो, ्रब सुखसे रहो ( भ्रानन्द करो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है ) ।' | 
दवेवताओोने भी उनकी जयजयकार करते हुए कहा-- 'भक्तोंको सुख देनेवाले प्रभु ! श्राप घन्य हो। |! 
शिव, चार मु्खोवाले ब्रह्मा, नारद, गौरीके दोनों पुत्रों ( गणेश और कार्तिकेय )-के साथ शारदा, | 
सूयं, चन्द्र, वरूण, भ्ररिन, यम सब यही कहते जा रहे थे कि '्राज हमारी सब क्वामनाएं पूणां 1 
हो गई । “आपका तो सदासे ही यह बाना ( बिरुद ) रहा है कि श्राप ऐसोको शरणा देते ही रहते हैँ 
जिल्हे कहीं शरण नहीं मिलती । आपकी यह सब लीला कोई जानता है तो बस श्राप ही जानते.§। 
यदि मातासे उसका पुत्र कुछ ढिठाई भी कर बैठे तब भी माता उसे प्यार ही करती है। जैसे हल जव 
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ज्यों धरनी हल खोदि बिनासै। सनमुख सतगुन फलहिं प्रकासै ॥ 
कर कुठार लै तरुहिं गिराये। यह काटे वह छाया छावे ॥ 
जैसे दसन जीभ दलि जाई।तब कासौ सो करै रिसाई॥ 
धनि ब्रज, धनि गोकुल - बृन्दावन । धनि जमुना, धनि लता-कुंज-घन ॥ 
धन्य नंद, धनि जननि जधोदा । बाल - केलि हरिके रस मोदा ॥ 
अस्तुति सुनि मन हर्ष बढ़ायौ । साधु-साधु कहि सुरनि सुनायी ॥ 
तुमहि राखि, असुरनि संहारौं। तन धरि धरनी भार उतारों॥ 
आवत - जात बहुत ख्नम पायो । जाहु भवन, करि कृपा पठायो ॥ 
कर सिर धरि - धरि चले देव-गन । पहुँचे अमर - लोक आनद मन || 
यह लीला सुर - घरनि सुनाई। गाइ उठी सुर - नारि बधाई॥ 
अमर लोक आनंद भए सब | हर्ष - सहित आए सुरपति जब ॥ 
सूरदास, सुरपति अति हरण्यो । जै-जै घुनि सुमननि त्रज बरष्यों ॥१२१४॥|(६५०) 
राग बिलावल 
हरि करते गिरिराज उताऱ्यो । सात दिवस जल-प्रलय सम्हाज्यौ ॥ 
ग्वाल कहत कैसें गिरि धाऱ्यो । कैसे सुरपति - गर्ब निवार्‍्या ॥ 
बजायुध जल बरषि सिरान्यो । पऱ्यी चरन जब प्रभु करि जान्या ॥ 
हम सँग सदा रहतु हैं ऐसें | यह करतूति करत तुम केसें॥ 4 
Mis क SS कीन क य 
घरतीपर चलता है तो धरतीकी खोदकर नष्ट कर डालता है पर वह सबके देखते-देखते सोगुना फल 
उपजा दिखाती है । हाथर्मे कुल्हाड़ा लेकर जो पेड़ काटने चलता है उसपर भी वह पेड़ छाया ही 
करता है । यदि दाँतोंतले जीभ कट भी जाय तब भी वह जीभ क्रोध करे तो किसपर करे । यह ब्रज, 
गोकुल, वृन्दावन, यमुना, घनी लता कुंजै, नन्द श्रौर माता यशोदा सब धन्य ह जो कृष्णाकी 
बाल-क्रोडाका भ्रानन्द लेते रहते हैं।” यह स्तुति सुनकर ( कृष्णके ) मनम बड़ा हषं हुआ शोर 
उन्हाने देवताश्रोंको बहुत 'साघु साधु' कहा । (तब कृष्णने देवताश्रो से कहा-- ) 'हम तो श्राप ही है 
रक्षा करते हुए श्रसुरोंका नाश करते रहते हैं ग्रौर शरीर धारण करके पृथिवीका भार उतारते र ४ 
हैं । श्राप लोगोंको ग्राने-जातेमे बड़ा कष्ट हुभ्रा है। भ्रव श्राप श्रपने-अपने लोक लौट जाइए आ 
( यह कहकर कृष्णने उनपर ) कृपा करके उन्हें लौटा भेजा । शु दवता ( कृष्णको ) प्रणाम कर 
चल दिए श्रौर बहुत प्रसन्न मनसे देवलोक जा पहुँचे । ( वहाँ पहुँचकर ) जब उन्होने व सब 
( कृष्णाकी ) लीला देवियाँकों जा सुनाई तो वे देवियाँ भी बधाई गा हा जब हे 
वहाँ लोट भ्राए तो देवलोकमें सब प्रस हो उठे । सूरदास कहते हैं कि इन्द्र इतने श्रधिक हपले फूल 
उठे कि उन्होंने जयजयकार करके ब्रजपर फूल ही फूल बरसा डाले॥ १२१४ ॥ 
सात दिनोंतक प्रलयके जलसे सबकी रक्षा करके कृष्णाने श्रपने हाथ-परसे गिरिराज उतार 
घरा । ( यह देखकर सब ) ग्वाल भ्राकर ( कृष्णसे ) पूछने लगे--'बताश्रो, तुमने कैसे ळे यह पवंत 
उठाए रक्खा श्रौर कैसे इन्दरका रभिमान चूर-चूर किया । वञ्रायुध ( इन्द्र ) जब पानी बरसाकर 
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हम हिलि-मिलि तुम गाइ चरावत । नंद - जसोदा - सुवन कहावत ॥ 
देखि रही सब घोष - कुमारी । कोटि काम छविपर बलिहारी ॥ 
कर जोरतिं रवि गोद पसार । गिरिवरधर पति होहि हमारे ॥ 
ऐसी गिरि गोबधेन भारी। कब लीन्हौं, कब धम्य उतारी ॥ 
तनक-तनक भज, तनक कन्हाई। यह्‌ कहि उठी जसोदा माई॥ 
कैस परबत लिय उचकाई। भुज चाँपति, चूमति, बलि जाई ॥ 
बारंबार निरखि पछिताई। देखि हँसत ठाढ़े बल भाई॥ 
इनकी महिमा काहु न पाई | गिरिवर धऱ्यो, यहै बहुताई॥ 
इक - इक रोम कोटि ब्रम्हंडा । रबि, ससि, घरनी-घर, नव खंडा ॥ 
इहि ब्रज जन्म लियौ के बारा। जहाँ - तहा जल -थल - अवतारा ॥ 
प्रगट होत भगतनिके काजा। ब्रम कीट सम सबके राजा ॥ 
जहेँ - तहँ गाढ़ परे, तहँ आवे । गरुड़ छाँडि, ता सनसुख धावे ॥ 
न्रजही हैँ नित करन बिहारन | जसुमति-भाव-भगति-हित,कारन ॥ 
यह लीला इनकों अति भावें । देह धरत पुनि - पुनि प्रगटावे ॥ 


ठंडा पड़ गया (हार-मान गया) और जब उसने प्रभु ( कृष्ण )-को पहचान लिया तभी वह भी तुम्हारे 


चरणोंमें घ्रा गिरा | तुम हमारे साथ तो ऐसे ( ग्वाले ) बने फिरते हो फिर यह सत्र करतब तुम कर 
कैसे डालते हो ? तुम तो हम लोगोंके साथ ही हिल-मिलकर गोएं चराते रहते हो और नन्द तथा 
यशोदाके पुत्र कहलाते हो ( फिर ये गुण तुममें ग्रा कहाँसे गए )।' उधर गोपियाँ ( कृष्णको ) 
एकटक देखे जा रही थीं और उनकी करोड़ों कामदेवोंकी-सी सुन्दरतापर न्योछावर हो-हो पड़ रही 
था. । वे सब हाथ जोड़-जोड़कर अर पल्ला पसार-पसारकर सूयसे यही वर मांगे जा रही थीं कि 
जैसे भी हो गिरिवर धारण किए रखनेवाले ( कृष्ण ) ही हमारे पति हों ।' इधर माता यशोदा भी 
कहने लगी कि 'कहाँ तो नव्हाँसा कन्हैया श्र नन्हे-नन्हे इसके हाथ ग्रौर कहाँ इतना भारी गोवर्धन 
पंत ! उसे कब तो इसने हाथपर उठा धरा और कबमेंको उतार धरा श्रोर कैसे (इतने भारी) पर्वतको 
उचका लिया ।' (यह कहकहकर) वे (कृष्णकी) भुजा चाँपने, उनका मुंह चूमने और उनपर न्यौछावर 
होते लगीं । वे ( कृष्णको ) देख-देखकर बार-बार पछताए जा रही थीं ( कि नन्हेँसे कन्हैयाको कितना 
श्रम पड़ गया ) पर ( उनका पछताना ) देख-देखकर बलराम खड़े हँसते जा रहे थे कि इनकी 
महिमाका कोई पार नहीं पा सकता । इन्होंने यह पवंत उठा लिया इसीको सब बहुत ( बड़ा पुरुषार्थ ) 
समक बैठे हैं पर इनके तो रोम-रोमपर करोड़ों ब्रह्मांड, सूयं, चन्द्रमा, पवत, नो खंडोंवाली धरती 
सब उलभे पड़े हैं । इसी ब्रजमें ये न जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं और जहाँ-तहाँ जलमें 
( मत्स्य, कच्छप झोर वराह रूपमें ) श्रोर स्थलर्म ( वामन, नृसिंह, परशुराम, राम बुद्ध, कल्कि 
रूपमे ) अवतार ले चुके हैं। ये तो ब्रह्मा और कीट सभीके समान खूपसे स्वामी हैं भौर केवल 
भक्तों के हितके लिये ही प्रकट होते रहते हैं । जहाँ-जहाँ ये ( भक्तोंपर ) संकट देखते वही वही जा 
पहुँचते हैं, यहांतक कि श्रपना गरुडतक छोड़कर उसके लिये दौड़ पडते हैं। यशोदाके जूः 
भक्ति और प्रेमके कारण ही तो ये ब्रजभें नित्य विहार करते रहते हैं । यह लोला इन्हें इतनी 
प्रिय है कि ये बार-बार देह धारण करके प्रकट होते रहते दै ये ब्रजके नर-नारियोंको एक क्षणके 
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नेंकु तजत नहिं ब्रज-नर-नारी । इनके सुख गिरि धरत मुरारी ॥ 

गरबवंत सुरपति चढ़ि आयो। बाम करज गिरि टेकि दिखायौ ॥ 

ऐसे हैं प्रभु गरब - प्रहारी । सुख चूमति जसुमति महतारी ॥ 

यह लीला जो नितप्रति गावे । आपुन सिखि, औरनि सिखरावैं ॥ 

सुने, सीख - पढ़ि मनमै राखें । प्रेम - सहित मुखतैँ पुनि भार ॥ 

भक्ति - मुक्तिकी केतिक आसा । सदा रहत हरि तिनके पासा॥ 

चतुरानन जाको जस गाने | सेस सहस - मुख जाहि बखानै ॥ 

आदि - अंत कोऊ नहिं पावे। जाको निगम नेति नित गावे ॥ 

सूरदास - प्रभु सबके स्वामी | सरन राखि मोहि अंतरजामी ॥१२१५॥(९५१) 
गोप श्रादिकी बातचीत राग मलार 

हा हा रे हठीले हरि,जननीको कह्य करि, इंद्र गयौ बरपि गरि, अब गिरिवर धरि । 
सात द्यौस कीन्हीं छांद, नेंकु न पिरानी बाँह, अतिही कठिन कूट, राख्यो रे छतनि करि ॥ 
सुनिके जसोदा धाइ, निकट गोपांल आइ, करौ रे सवे सहाइ, कहे नैन जल भरि। 
कुलके देवन मनाइ, दीबेको द्विज बुलाइ, दियो जाहि. जोइ भाइ, आनँद उमँग भरि ॥ 


लिये नहीं छोड़ते और इन्हींको सुख देनेके लिये ( भ्रपने हाथपर ) पवत उठा लिया करते हैं । जब 
इन्द्र बहुत ऐँठके साथ व्रजपर चढ़ श्राया तो इन्होंने बाएं हाथकी ( कानी ) उंगलीपर पवत टिका 
दिखाया ( कि तेरा भ्रभिमान दूर कर डालनेके लिये तो मेरे बाएं हाथकी कानी उंगलीका नख ही पर्याप्त 
है) । ये इन्द्रका ग्वं दुर कर डालनेवाले तो ऐसे प्रभु हैँ पर यशोदा उनका मुंह चुमे चली जा रही हैं । 
इस (गोवधंन-धारण) लीलाको जो नित्यप्रति गाते हैं ( इसका वणान करते हैँ ), स्वयं सौखकर श्रोरोको 
सिखाते हैं, इसक्री सीख ( कि भगवानूसे कभी नहीं ऐंठना चाहिए ) सुनते हैं ( मानते हैं ), यह 
कथा पढ़कर उसपर मनन करते हैं श्रोर प्रेमके साथ फिर उसका वर्णान करते हैँ उनके लिये भक्ति 
श्रौर मुक्तिकी तो बात ही क्या है, स्वयं हरि ( कृष्णा ) ही उनके पास सदा बने रहते हैँ । ब्रह्मा भी 
जिसके यशका वर्णान करते रहते हैं श्रोर शेष भी श्रपने सहस्त मुखो से जिसका बखान करते रहते हैं, 
जिसके आ्रादि श्रौर श्रन्तका कोई पार नहीं पा सकता श्रौर वेद भी जिसे नित्य नेति ही कहते रह 
जाते हँ वे सूरदासके प्रभु ही तो सबके स्वामी हैं। ( उनसे मेरी, सुरदासकी प्राथना है कि) 
्रन्तर्यामी ! श्राप मुझे भी श्रपनी शरणमें ले लीजिए ॥ १२१५ ॥ 

( ब्रजके लोग कृष्णसे कहने लगे--) हाय-हाय हठीले कन्हैया ! ( कमसे कम ) तू भ्रपनी 
माताका कहना तो मान ले । श्रब तो इन्द्र बरसकर निकल गया, श्रव तो पवतको उतार धर । बता, तू 
सात दिनोंतक बराबर ( पव॑तकी ) छाँह किए रहा पर तेरी बाँह तनिक भी दुखकर न दी श्रोर तू 
इतने भारी पर्वतको छतरी बनाकर उठाए रहा ।' यह सुनकर यशोदा भी कृष्णाके पास दौड़ी चली 
ग्राई और श्राँखों मे श्रांस भर-भरकर सबसे कहने लगी--'भरे भाई ! श्राश्रो, सब श्राकर टेक तो लगा 
लो । तब उन्होंने कुल-देवताश्रोंको मनाकर दान देनेके लिये ब्राह्मणोंको बुलवा भैजा और जो भी 
जिसने माँगा वह उसे बड़े श्रानन्द श्रौर उमंगर्में भरकर दे डाला । सब लोग बड़े उत्साहके साथ कहने 
लगे--“चलो, यह बड़ा भ्रच्छा हुआ कि इन्द्रका क्रोध दूर हो मिटा।' सब कहने लगे--प्यारे कन्हैया ! 
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७... ०० मिल 
भयो इंद्र-कोप लोप, कहत सचे ही सचोप, जियो रे कन्हैया प्यारो, जाके राज सुख करि । 
सूर-प्रभु गिरिधरको कौतुक लखि काम-घेनु आयो लिये धायौ पुनि इन्द्र अपडर डरि ॥ 
मिनी. ॥१२१६॥(९५२) 
देखी बदरनिकी वरियाई । राग मलार 
कमल - नेन कर भार लिए हैं, इन्द्र ढीठ भरि लाई ॥ 
जाके राज सदा सुख कोन्हो, तासां कोन बड़ाई। 
सेवक करे स्वाभिसों सरवरि, इक बातनि पति जाई॥ 
इन्द्र ढीठ बलि खात हमारी, देखो अकिल गँवाई। 
सूरदास, तिहि बन काकौ डर, जिहि बन सिंह सहाई ॥१२१७। (९५३) 


eS ब ५ राग सोरठ 
जह्‌ - तह तुमही हमहि उबाऱ्यो । 


ग्वाल - सखा सब कहत स्यामसौ, धनि जसुमति अवताज्यो ॥ 
तृनावत त्रजपर चढ़ि आयो, लैगो . गगन जड़ाई। 
अति सिसुतामै ताहि सँहाऱ्यो, पञ्यो सिलापर आई ॥ 
फल जनाइ बालक सँग खेलत, कैसें आयौ साथा। 
वाहि मारि तुम हमहि उबाऱ्यौ, ऐसे त्रिभुवन - नाथा ॥ 
कागासुर, सकटासुर माञ्यो, पय पीवत दु - नारी। 
अघा उद्रते हमहि बचायो, बका - बदन. धरि फारी॥ 


तुम ( युग-युग ) जीओ जिसके राज्यर्में हम लोग सुखसे बसे रहें |? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का यह 
पवत भार करनेका कोतुक ( चमत्कार ) देखकर शंकित होकर इन्द्र डरके मारे पनी कामधेनुको 
भी साथ लेता चला आया (कि आप गोपाल हैं, यह कामधेनु आपके ही पास रहनी चाहिए) ।,१२१६॥ 

( जिस समय कृष्ण अपने हाथपर पवत उठाए हुए थे उस समय ब्रजकी गोपियाँ ग्रापसमे 
कह रही थी--) 'देलो माई (सखी ) ! इन बादलोंकी जबरदस्ती तो देखो कि कमलके समान 
सुन्दर नेत्रोवाले ( कृष्णा ) तो इतना बोझ उठाए खडे हैं पर यह ढीठ इन्द्र वर्षाकी कड़ी लगाए हुए 
है। जिस ( ब्रह्मरूपी कृष्ण ) के राज्यमें वह सदा ( इन्द्र बनकर ) सुख भोगता रहा उसपर एंठ 
दिखानेसे वया लाभ ! जब सेवक श्रपने स्वामीकी बराबरी करनेकी ठान बैठता है तो एक ही भटकेमे 
उसकी सारी पत ( प्रतिष्ठा ) उतर जाती है। जो ढीठ इन्द्र ग्राजतक हमारी दी हुई बलि खाता 
रहा उसकी बुद्धि कैसी मारी गई ( कि कृष्णसे ही श्रा भिड़ा )' । सूरदास कहते हैं कि जिस वनमें 
स्वयं सिह ही सहायक ( रक्षक ) हो उस बनमें भला किसका डर पड़ा हे! ॥ १२१७॥ 

सूरदास कहते हुँ कि सब ग्वाल-सखा झ्राकर इ्यामसे कहने लगे--'यशोदा धन्य हैं जिन्होंने 
तुम्हें घ्रवतार दिया क्योंकि जहाँ-तहाँ ( संकट पड़नेपर ) तुम ही हमारी रक्षा करते आए हो। जब 
बसपर तृणावत चढ़ आया था श्रौर तुम्हे उड़ा ले गया था, उस बहुत बचपनके समयमें भी तुमने 
उसे ऐसा रगेद धरा कि वह धड़ामसे पत्यरपर भ्रा गिरा ( श्रोर टै बोल गया ) । तुम तो त्रिभुवनके 
स्वामी हो । बदला लेनेके लिये बालकोंके साथ खेलता हुआ ( प्रलम्बासुर ) कैसे साथ चला आया 
आ, पर तुम थे कि उसे भी ठिकाने लगाकर तुमने हमें बचा लिया । इतना ही नहीँ, तुमने ही 
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कालीदह - जल अँचे गए मरि, तब तुम लियो जिवाई। 
सूर, स्याम सुरपतिते राख्यो, देतो सबनि बहाई ॥१२१८॥ (६५४) 
राग बिलावल 
ब्रज जुवती, ब्र ज-जन, त्रजबासी, कहत स्याम-सरि कोन करे | 
ब्रज मारत ब्रजनाथहि आगे, त्रज्ञायुध मन क्रोध करै॥ 
बल - समेत बरपे ब्रज ऊपर, वल-मोहनकी सुधि न करै। 
गरजि गरजि घहराइ गुसा करि, गिरि वोरौं, यह पैंज करे ॥ 
हारि मानि हहस्यों, हरि चरननि, हरषि हियें अब हेत करै। 
सूरदास, गिरिधर करुनामय, तुम बिन को प्रभु छिमा करे ॥१२१६॥ (९५५) 
करतें जब गिरिं धप्यौ उतारि । राग सोरठ 
स्याम कह्यौ, बहुरौ गिरि पूजहु, त्रज - जन लिये उबारि ॥ 
यह्‌ सुनतहि मन हरष बढ़ायो, किय पकवान सत्रारि। 
बहु मिष्टान्न, बहुत बिधि भोजन, बहु व्यंजन अनुद्दारि॥ 
परसि धव्यो गोबरधन आगे, जेवत अति रुचि भारि॥ 
सूर, स्याम गिरिधर बर माँगति, रबिसौं घोष - कुमारि ॥१२२०॥ (९५६) 
कागासुर, शकटासुर श्रौर दुध पीते-पीते पूतनाको मार डाला, भ्रधासुरके पेटसे हमें बचा निकाला 
बकासुरकी चोंच फाड़ चीरी श्रौर जब हम लोग काली-दहका जल पीकर मर ही चुके थे तब तुमने 
ही श्राकर हमे जिला उठाया । श्याम ! तुमने ही इन्द्रसे भी हमें बचा उबारा नहीं तो वह हम 
सबको भ्रबतक कबका बहा ले गया होता' ॥ १२१८ ॥ र 
` ब्रजकी नवेलियाँ, ब्रजके पुरुष, यहाँतक कि सभी व्रजवासी ( एक स्वरसे ) यही कहते जा रहे 
थे कि 'झ्यामकी बराबरी भला कर कौन सकता है? ( बताश्रो ) वत्रायुध ( इन्द्र ) हमारे व्रजनाथ 
( कृष्णा )-के होते हुए इतना क्रोध करके ब्रजको मिटा डालनेपर उतारू हो चला था । वह भ्रपनी 
सारी शक्ति लगाकर व्रजपर ( धुग्रांधार ) बरसे चला जा रहा था श्रौर उसे तनिक भी ध्यान नहीं 
था कि बलराम श्रौर कृष्ण भी यहाँ है । वह क्रोधके साथ गरज-गरजकर, घहरा-घहराकर यह प्रण 
ठाने बैठा था कि मैं ब्रजको डुबोकर ही चैन लूँगा पर श्रन्तर्में वही हार-मानकर दीनताके साथ कृष्णके 
चरणों में श्रा गिरा श्रौर श्रब हृदयर्में प्रसन्न होकर बड़ा श्रपनापन ( प्रेम ) दिखाए डाल रहा है।' 
सूरदास कहते हैं-- दयालु गिरिधर ! तुम्हें छोड़कर दूसरा कोन ऐसा स्वामी है जो ( इतना बड़ा 
ग्रपराध करनेपर भी ) क्षमा कर दे'॥ १२१६ ॥ 
जब क्‍्यामने ्रपते हाथपरसे पवंत उतार धरा तब उन्होंने सत्र लोगों से कहा -'तुम 
लोग एक बार फिर पर्वेतकी पुजा कर डालो क्यों कि इसीने ब्रजके लोगोंको बचा उबारा है ।” यह 
सुनते ही सब लोग प्रसन्न हो उठे । फिर पकवान बता सणा र श्रौर बहुत प्रकारकी मिठाइयाँ, 
बहुत प्रकारके भोज्य पदार्थं श्रौर वैसे ही व्यंजन ला-लाकर गोवधंनके श्रागे ला धरे गए श्रोर वह 
भी जमकर रुचिके साथ वैसे ही जीमने भो लगा । सूरदास कहते हैं. कि उधर सब कुंवाँरी गोपियाँ 
सूयंसे यही वर मांगे जा रही थीं कि 'गिरिघर श्याम ही हमारे पर ( पति ) हो! ॥ १२२० ॥ 
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गिरि ° ~ EN 
स्याम ! गिरिराज कयौं धर्‍्यो करसों ? 
अतिहि बिस्तार, अति भार, तुम बार अति, बाम भुज टेकि लघु जात-करसौं ॥ 
कहत सब ग्वाल, धनि-धन्य नंदलाल, ब्रज धन्य गोपाल, बल कितिक करसों ॥ 
धन्य जसुमति मात, जिनिज न्यो तुम तात, चोरि माखन खात, बाँधे करसौं ॥ 
w ~ ~ ~ ~ x 
कान्ह हेँसिकै कह्यो,तुम सवनि गिरि गह्यो, रद्यो हौ ब्रज बह्यो लकुट करसों ॥ 
सूर-प्रभुके चरित, कहा बल गिरि धरत, चरन-रज लेत सुर-राज करसी ॥१८२१।।(९५७) 
i राग कान्हरो 
त्रज-जुवती घर-घरतें आवति । 
५५६५ fo 9 
दधि, अच्छत, रोचन धरि थारनि, हरषि स्याम-सिर तिलक बनावति ॥ 
बार-बार निरखति अँग-अँग - छबि, स्याम - रूप उर - माहिं दुरावति । 
. ~ [os ति 
नंद - सुवन गिरि धऱ्यो बाम कर, यह्‌ कहि-कहि मन ह्रष बढ़ावति ।। 
जिहिँ पूजत सब जनम गंवायो, सो कैसहुँ पग छुबन न पावतिं। 
सर, स्याम गिरिधरन मागि बर, कर जोरति, कहि विधिहिं मनावति ॥१२२२॥ (९९८) 
करतें धऱ्यो गिरिवर धरनि । राग नट 
ज - जन a ~ ~ | 
देखि ब्रज - जन छबि, रहे थकि, रूप रति - पति हरनि ॥ | 


— 


इतना लंत्रा-चोड़ा और इतना भारो पर्वत और कहाँ इतने नन्हेसे तुम बालक, फिर भी तुमने अ्रपनी 
बाई भुजाकी नन्हीं-सी उंगलीपर उसे उठा टेका। नन्दलाल ! तुम धन्य हो, और गोपाल ! तुम्हारे कारणा ही 
यह ब्रज भी धन्य हो गया । ओ हो ! तुम्हारे हाथमे कितना बल भरा पड़ा है ! भैया ? वह माता 
यशोदा धन्य हैं जिन्हो ने तुम्हें जन्म दिया है भर जिन्हो ने ही चोरीसे मक्खन खानेपर तुम्हारे हाथ भी 
बाँध डाले थे | (यह्‌ सुनकर) कृष्णाने हँसकर कहा--'भरे ! (मैने क्या ? ) तुम्हां सबने तो हाथों में 
लकुटीकी टेक लगा-लगाकर पवेतको संभाले रक्खा और यह ब्रन बहता-वहता बच गया ।' यह तो 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की लीज़ा भर है। उन्हें पर्वत उठा लेनेमे बल ही क्‍या लगाना पड़ता है 
जिनके चरणोंकी रज याकर इन्द्र भो अपने सिरपर उठा धरता है ॥ १२२१॥ 
घर-घरसे ब्रजकी नवेलियाँ हाथमे दही, रक्षत ग्रोर रोली रख-रखकर 
हो-होकर श्यामके माथेपर तिलक लगाए जा रही थीं। वे बार- 
जा रही थीं और श्यामका रूप भ्रपने हृदयमें बसाए ले रहो थीं। वे सब यही कह-कहकर मनर्मे 
प्रस्त हुई जा रहो थीं कि 'नन्दके पुत्रने ( क्या कमाल किया कि ) अपने बाएँ हाथपर पर्वत उठा 
धरा । जिस ( इन्द्र )-को पूजते-पूजते हमने सारा जन्म गंवा दिया उसका हम आजतक पैर भी नहीं 
छू पा सकी।' सुरदास कहते हैं कि वे ब्रह्मासे यही कह-कहकर हाथ जोड़-जोड़कर मनाए जा 
रही थीं ओर मागे जा रही थीं कि गिरिधर इयाम ही हमें वर ( पति ) रूपमें प्राप्त 
हों? ॥ १२२२ ॥ - 
( कृष्णने ) उस पवंतको पृथिवीपर उतार धरा । कामदेवके रूपको भो हरा डालनेवाले 
कृष्णको शोभा देखकर सब ब्रजत्रासी लोग सुध-बुध खोए खड़े देखते रह गए। ब्रजके घर-घरमें यही 


कुष्णासे सब खाल पूछने लगे--'कहो इयाम । तुमने यह ` पवत उठा कैसे लिया ? कहाँ तो | 
| 
| 
| 


र श्रा-भ्राकर बहुत प्रसन्न 
वार उनके अंग-अंगकी शोभा देखती 
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& स्र-सागर ६ ध्द्छ 
लेत बेर न धरत जान्यौ, कहत ब्रज घर - घरनि। 
तन ललित, भुज अतिहि कोमल, कियौ बल बहु करनि॥ 
मुकुट मोर, बिसाल लोचन, स्रबन कुंडल बरनि। 
नव जलद, सुरचापकी छनि, जुगुल खंजन तरनि॥ 
बरषि निभरे मेघ - पाइक, बहुत कीनी अरनि। 
सूर, सुरपति हारि मानी, तब पऱ्यौ दुहुँ चरनि ॥१२२३॥ (९५९) 

राग सोरठ 


नीके धऱ्यो धरनि गुपाल । 
प्रलय घन जल बरपि सुरपति, पऱ्यो चरन बिहाल || 
करत अस्तुति नारि - नर - त्रज, नंद अरु सब ग्वाल। 
जहेँ - तहाॉँइ सहाइ हमको, होत हें नॅदलाल॥ 
जाहि पूजत डरत मनमै, ताहि देख्यो दीन | 
त्रिदस - पति सब सुरनि नायक, सो तुमहिं आधीन ॥ 
देखि छबि अति नंद - सुतकी, नारि, तन - मन वारि | 
सूर - प्रभु करते गुबरधन, धर्‍्यौ धरनि उतारि।।१२२४॥ (९६०) 


टं राग बिलावल 
घरनि - घरनि ब्रज होत बधाइ । 


~ न्हैय > 
सात बरषकों कुंबर कन्हैया, गिरिवर धरि जीत्यौ सुराई ॥ 


चर्चा चल रही थी कि 'न तो पर्वत उठाते समय ही कोई जान पाया कि कबर्मेको वह उठा लिया गया 
न धरते जान पड़ा कि वह कब धरतीपर ला टेका गया । उनका इतना तो कोमल शरीर श्रौर इतनी 
कोमल भुजाएँ फिर भी (चमत्कार तो देखो कि) उन (नन्हेँसे) हाथों से ही उन्हो ने कितना पराक्रम कर 
दिखाया । उनके सिरपर मोरके पंखोंका मुकुट, उनकी बड़ी-बड़ी श्रांखें श्रौर उनके कानों में चमचमाते 
कुंडलोंको देखकर ऐसा लगता है मानो नये बादल ( कृष्णाके शरीर )-में इन्द्रधनुष ( मुकुट ) 
चमक उठा हो श्रौर सूर्यों ( कानों के कुंडलों )-में दो खंजन (नेत्र) श्रा फंसे हों ।' सूरदास कहते हैँ कि 
मेघवतंके दुत (बादल) जब श्रपनी सारी शक्ति लगाकर बरसकर छूछे हो गए र इन्द्रने जब हार मान 
ली तब वह भी ( कृष्णके ) दोनों चरणों में श्रा गिरा ॥ १२२३ ॥ 

गोपालने बहुत ठिकानेसे ( धीरेसे पवंतको ) धरतीपर उतार धरा । प्रलयके बादलोंका 
जल बरसाकर इन्द्र व्याकुल होकर ( कृष्णके ) चरणोपर श्रा गिरा । इतना ही नहीं, सब ब्रजके 
नर-नारी, नन्द श्रौर ग्वाल सब श्रा-श्राकर ( कृष्णकी ) स्तुति करने लगे --“नन्दलाल ( कृष्ण ) ! 
जहाँ-तहाँ ( संकट पड़नेपर ) तुम्हीं हो जो हमारी सहायता भ्रा करते हो । हम लोग जिस (इन्द्र)-की 
पूजा डरके मारे किया करते थे उसे ही हमने देखा कि वह तुम्हारे श्रागे दीन हुग्रा ( हाथ बांधे ) 
श्राया खड़ा है । जो त्रिदशपति (इन्द्र) सब देवताश्रोंका नायक (श्रमुप्रा) है वह भी तुम्हारी ही शरणमे 
श्राया खड़ा था ।' तन्दके पुत्र कन्हैयाकी इतनी श्रधिक शोभा देखकर ब्रजकी नारियाँ तो उनपर तन-मन 
व्यौछावर किए डाल रही थौं । सूरके प्रभु कृष्णाने ( बड़े धीरेसे ) गोवर्धन पंत श्रपने हाथपरसे नीचे 
घरंतोपर उतार घरा ॥ १२२४ ॥ । 
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६८८ & सूर-मन्थावली & 


गर्व - सहित आयौ ब्रज बोरन वह, कहि मेरी भगति घटाई । 
सात दिवस जल बरषि सिरान्यौ, तब आयौ पाइँनि-तर घाई ॥ 
कहाँ-कहाँ नहिं संकट मेटत, नर-नारी सब करत बड़ाई । 
सूर, स्याम अबके ब्रज राख्यो, ग्वाल करत सब नंद दुहाई ॥१२२५॥॥ (९६१) 
राग नट 
क्यों राख्यौ गोबरधन स्याम ! 
अति ऊँचो, बिस्तार अतिहि वह, लीन्हों उचकि करज भुज-बाम । 
बह आघात महापरलै - जल, डर आवत सुख लेतहि नाम ॥ 
नीके राखि लियौ ब्रज सिगरो, ताकौ तुमहिं पठायो धाम। 
ब्रज अवतार लियौ जबतें तुम, यहै करत निसि-त्रासर-जाम ॥ 
सूर, स्याम बन-बन हम कारन, बहुत करत खरम, नहिं विस्रास ॥१२२६। (६६२) 
राग नट 
राखि लियौ ब्रज नंद - किसोर । 
आयो इन्द्र गवे करिकै चढि, सात दिवस बरषत भो भोर ॥ 


घर-घर ब्रजर्में इसी बातपर बधाई गाई जा रही थी ( हषं श्रौर उत्सव मनाया जा रहा 
था ) कि 'कुल ले-देकर सात वषंके कुंवर कन्हैयाने (भ्रपने बाएं हाथकी कानी उंगलीपर) पहाड़ उठाए 
रखकर इन्द्रको भी जीत धरा । वह ( इन्द्र ) यह कहकर बड़े गर्वके साथ ब्रज डुबो बहाने चला 
या कि इन ( ब्रजके लोगों ने ) मुझमें भक्ति कम कर दी है। पर जब सात दिनोंतक ( घुआांधार ) 
पानी बरसा चुकनेपर वह ढीला पड़ गया तब दोडा ( कन्हैयाके ) पाँवों-तले श्रा पड़ा ।? ( ब्रजके ) 
सब नर-नारी यही कह-कहकर ( कृष्णकी ) बड़ाई किए डाल रहे थे कि '( कृष्णाने ) कहाँ-कहाँ 
हमारे संकट नही काटे ( सदा सर्वत्र संकट काटे )।' सुरदास कहते हैं कि सब ग्वाले-श्रा आकर नन्दकी 
दुहाई ( रक्षाके लिये कृतज्ञता प्रकट ) कर रहे थे कि “इस बार तो श्यामने ब्रजको (बड़े भारी संकटसे) 
उबार लिया’ । १२२५ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( सब खाल भ्राकर कृष्णासे पूछने लगे) 'कहो इयाम ! तुमने वह 
इतना अधिक ऊंचा प्रोर लंबा-चोड़ा गोवर्धन पवत उचकाकर अपने बाएं हाथकी ( कानी ) उंगलीपर 
उठा केसे धरा ? उस समय जब वह्‌ प्रचंड तड़तड़ाता प्रलयका जल बरसा पड़ रहा था कि मुंहसे 
उसका नामतक लेनेम डर लगने लगता है तब तुमने सारे ब्रजको भली-भाँति बचाए रक्खा प्रौर 
तुम्हीं ने फिर उसे ( इन्द्रको जहाँका तहाँ ) उसके लोक लौटा भेजा । इतना ही नहीँ, तुमने तो 
जबसे यहाँ प्रवतार झा लिया है तभीसे तुम रात-दिन, ( श्राठों ) पहर वही करते रहे हो और हम 
लोगों (-की रक्षा करनेकी भावना )-के कारण ही हमारे साथ-साथ वन वन घुम-घूमकर परिश्रम करते 
रहते हो म्रोर विश्रामतक नहीं लेते हो” ॥ १२२६ ॥ 

सूरदास कहते हैं ( सब ब्रजवासी यही कह रहे थे--) *नन्दकिशोर ( कृष्ण )-ने ( इस 
बार बड़ी भारी विपत्तिसे ) ब्रजकी रक्षा कर ली । इन्द्र तो बड़ा भारी गवं करके ( ब्रजपर ) चढ़ 
झाया था पर सात दिनोंतक लगातार बरस-बरसकर ( भी जब वह ब्रजका कुछ न बिगाड़ 
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& सूरःसागर & 
बाम भुजा गोबरधन धाऱ्यौ, अति कोमल नखहीकी कोर | 
गोपी-ग्वाल - गाइ - ब्रज राखे, नैंकु न आई बूँद झकोर॥ 
अमरापति तब चरन पप्यौ लै, जब बीते जुग शुनके जोर। 
सूर, स्याम करना करि ताकी, पठे दियौ घर, मानि निहोर ॥१२२७॥ (९६३) 
मोहन ! जल - प्रवाह क्यों टाऱ्यो । राग मलार 
बूझति सुदित जसोदा जननी, इन्द्र कोप ,करि हाऱ्यो ॥ 
मेधवतं जल बरपि निसा दिन, नँकु न बेग निवार्‍्यां। 
बार - बार यह्‌ कहति कान्हसौं, कैसे गिरि नख धाऱ्यो ॥ 
सुरपति आनि पञ्यौ गहि, पाइँनि, ताकौ सरन उवार्‍्यो। 
सूर, स्याम, जनके सुखदाता, करते धरनि उताऱ्यौ ॥१२२८॥ (९६४) 
राग सोरठ 
बहुतै बल हौ भुजनि कन्हैया 
बार - बार भुज देखि तनक - से, कहति जसोदा मैया ॥ 
स्याम कहत, नहि भुजा पिरानी, ग्वालनि कियो सहया । 
लकुटिनि टेकि सबनि मिलि राख्यौ, अरु वाबा  नँदरेया ॥ 


सका तब ) वह चकित हो उठा ( कि यह क्या चमत्कार हुआ्ना जा रहा है )। उस समय कृष्णाने 
श्रपनी बाई भुजा ( हाथकी कानी उंगली )-के भ्रत्यन्त कोमल नखकी कोरपर ही ( वह पवंत ) 
उठाए रकखा श्रौर ( उसके तले ) गोपी, ग्वाल, गाय श्रौर सारे ब्रज ( वासियों )-को इस प्रकार 
बचाए रक्‍खा कि बूँदोंकी बौछारतक किसीको न छू पाई । जब श्रमरावतीके स्वामी ( इन्द्र )-के 
( मनसे ) दो गुणों ( राजस श्रौर तामस )-का वेग कम हुग्रा ( श्रौर सत्त्व बुद्धि उत्पन्न हुई ) तब वह 
( कृष्णके ) चरणों में श्रा पड़ा श्रौर श्यामने बड़ी दया करके उसका निहोरा ( विनय ) मानकर उसे 
उसके लोक लौटा भेजा” ॥ १२२७॥ 

बहुत प्रसन्न होकर माता यशोदा ( श्रपने पुत्र कृष्णासे ) पूछे जा रही थीं---क्यों रे मेरे 
मोहन ! यह तो बता कि उस समयकी वह प्रचण्ड वर्षा तने केसे दूर किए रक्खी जब इन्द्र भ्रपना 
सारा क्रोध दिखाकर हार मान बैठा प्रौर जब मेघवर्त रात-दिन इतना पानी वरसाए डाल रहा था 
कि उसका वेग तनिक भी कम नहीं हो पा रहा था ?” ( यशोदा ) बार बार कन्हैयासे यही पुछे 
जा रही थौं कि “तू (भ्रपने बाएँ हाथकी कानी उंगलीके) नखपर (इतना बड़ा पवंत) कैसे उठाए रहा ? 
(तू धन्य है कि ) जब इन्द्र तेरे पैरोपर श्रा गिरा तो उसे भी तेने शरण देकर उवार लिया ।' सूरदास 
कहते हैँ कि श्याम तो भक्तोंको सुख दिया ही करते हैं, इसलिये ( काम हो जानेपर ) उन्हो ने पवंतको 
श्रपने हाथसे नीचे घरतीपर उतार धरा ॥ १२२८ ॥ 

( कृष्णकी ) नन्हीं-तन्हीँ भुजाए' देख-देखकर यशोदा मैया चकित होकर ( कृष्णसे ) पूछने 
लर्गी--'कहो कन्हैया ! तेरी भुजां में तो बड़ी ऐठन ( पीडा ) हो रही होगी ( क्योंकि तने सात 
दिनोंतक गोवर्धन पर्वत प्रपने हाथपर उठाए खखा ) ।' सूरदास कहते हैँ कि श्यामने जब भ्रपती 
माताको इस बातपर इतना चकित होते देखा तो माताको यह कहकर समझाया कि 'मेरा 


(a) 
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मरो यों रहतो गोबरधन, अतिहिं बड़ों वह भारी। 

सूर, स्याम यह कहि परबोध्यो, चकित देखि महतारी ।॥१२२९। (९६५) 
राग सोरठ 

सांबर ! मै बलि जाउँ भुजनकी । 

कयौं गिरि सबल धऱ्यो कोमल कर, वूझति हों गति तनकी ॥ 

इंद्र कोपि आए ब्रज ऊपर, बहुत पैंज करि हारे। 

गोपी ग्वाल कहत जोरे कर, तुम हम सवनि उबारे॥ 

थार तमोर, दूब, दधि, रोचन, हरषि जसोदा ल्याई । 

करि सिर तिलक वदन अवलोकति, मनहु रंक निधि पाईं ॥ 

परति चरन-कमलनि त्रज-सुंदरि, हरपि - हरपि मुसुकाई । 

फिरि-फिरि दरस करति एही मिस, प्रेम न परत अघाई ॥ 

सूरदास, सुरपति संकित हे, सुरनि लिये संग आयौ । 

तुम कृपालु अबगत अविनासी, काहूँ मरम न पायो ॥ ९२३० ॥ (९६६) 
राग सोरठ 

गिरिवर कैसे लियौ उठाइ ? 
कोमल कर चाँपति महतारी, यह्‌ कहि लेति बलाइ॥ 


ग्रपती-प्रपनी लकुटी टेक-टेककर उसे संभाले रवखा नहीँ तो इतना बड़ा भारी गोवर्धन पर्वत 
कया मेरे संभाले संभला रह पा सकता था? ॥ १२२६ ॥ 

( कृष्णासे यशोदा पूछ रही है->) 'मेरे साँवले लाल | में तेरी इन भुजाग्रोपर न्यौछावर हो- 
हो पड़ रही हूँ भोर तेरी देहकी दशा ( तेरे स्वास्थ्य )-की वात पूछ रही हूँ कि अपने कोमल हाथपर 
ईने इतना भारी पवंत उठाए केसे रवखा। इन्द्र कितना लाल-पीला होकर व्रजपर चढ़ा चला श्राया था पर 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वह हार ही बैठा ।' सब गोपी-ग्वाल ( इसी वातपर ) हाथ जोड़कर 
कृष्णसे कहते जा रहे थे--'कऱ्हैया ! बस तुम्हीं ने हो बचा उबारा ( नहीँ तो हम सब तो डूब 
ही चुके थे )। बहुत प्रसन्न होकर यशोदा एक थालम पान, दूब, दही रौर गोरोचन सजाकर लिए 
चली झाई भोर ( कृष्णके ) माथेपर तिलक लगाकर इस प्रकार ( कृष्णका ) मुँह देखने लगीं 
मातो किसी रंकको कहीं पड़ी हुई निधि (संपत्ति) हाथ ग्रा लगी हो । सब ब्रजकी सुन्दरियाँ बहुत प्रसन्न 


. हो-होकर आर मुसकरा-मुसकराकर ( कृष्णके ) चरणोर्म भ्रा-ग्राकर पड़ती चली जा रही थीं और 
- इसी बहाने बार-बार शा-भ्राकर दर्शन किए चली जा रही थीं क्योंकि उनका प्रेम किसी भी प्रकार 


तृप्त नहीं हो पा रहा था। झेरदास कहते हैँ कि इन्द्र भो डरके मारे सब देवताश्रोके साथ श्राकर 
कहने लगा कि 'आप ग्रव्यक्त, अविनाशी गौर कृपालु हो, आपका ममं झाजतक कोई जान नहीं 


पाया! ॥ १२३० ॥ 
( इष्णके ) कोमल हाथ चाँपती ( सहलाती ) हुई माता ( यशोदा ) यह कह-कहकर बलैयाँ 
लिए जा रही थीं कि--'तुमने कैसे ( इतना बड़ा ) पंत उठा लिया ? एक तो ऊपर महाप्रलयका - 
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महाप्रलय जल, तापर राख्यो, एक गबरधन भारी। 
नैंकु नहीं टाऱ्यो नखपरतें, मेरौ सुत अहँकारी ॥ 
कंचन थार दूब - दधि - रोचन, सजि तमोर लै आइ। 
हरपित तिलक करति,मुख निरखति, भुज भरि कंठ लगाई ॥ 
रिस करिकै सुरपति चढ़ि आयो, देतो ब्रहि बहाइ। 
सूर, स्यामसौं कहति जसोदा, गिरिधर बड़ौ कन्दाई ॥ १२३१ ।। (९६७) 
राग धनाश्री 
सब मिलि री सखी ! कान्ह निहारो । 
जसुमति उर लावति, कर - पल्लव सात दिवस गिरि धारौ ॥ 
पूजा बिधि मेटी जु सक्रकी, तिनि जिय द्रोह बिचारो । 
छाँड़े मेघ मत्त परलैके, गरजि गयंद-सुँडि .घारो ॥ 
अति आरत जाने त्रजवासी, सिसु गिरि नेंकु निहारो । 
अनायास अहि - छत्र छिनकमैं, खेलत माझ उपारो ॥ 
सुरपतिको किय मान - भंग हरि, ब्रज आपनो उवारो। 
सूरदासको जीवन गिरिधर, जसुमति - प्रान - दुलारो ॥ १२३२ ॥ (९६८) 
राग सोरठ 
धरनि-धर कयौं राख्यौ दिन सात ! 
तिहीं कोमल भुजा तुम्हारी, चॉपति जसुमति मात॥ 


जल बरसे जा रहा था, उसपर तुमने इतना भारी गोवर्धन पर्वत ( श्रपने हाथपर ) उठाए खखा, 
श्रौर मेरा यह पुत्र ऐसी ऐठू ( हठी, साहसी ) है कि इसने ( उस पवंतको ) श्रपने ( बाएं हाथकी कानी 
उंगलीके ) नखसे तनिक भी टसकनेतक न दिया ।' वे ( यशोदा ) झट सोतेके थालमें दूब, दही 
रोचना ( गोरोचन ) श्रौर पान सजाए लिए चली श्राईं श्रौर प्रसन्न होकर ( कृष्णके माथेपर ) 
तिलक करती हुई ( कृष्णका ) मुखड़ा देखती रहीं श्रौर फिर दोनों भुजाश्रोंमें कसकर ( कृष्णको ) 
उन्हाने गलेसे खींच लगाया । इन्द्र तो ऐसा क्रोध करके ब्रजपर चढ़ श्राया था कि ( उसका बस चलता 
तो ) वह सारे ब्रजको ही बहा डालता । सूरदास कहते हैं कि इयामसे यशोदा कहने लगीं--'कन्हैया ! 
तू तो सचमुच बड़ा भारी गिरिधर बन गया है” ॥ १२३१ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहने लगी--) 'श्ररी सखी ! चलो सब मिलकर कन्हैयाको चलकर 
देख ग्रावे जिन्हें यशोदा छातोसे लगाए ले रही हैं श्रोर जिन्होंने सात दिनोंतक श्रपनी उंगलीपर 
पर्वत उठाए रवखा था । यहाँ इन्द्रकी पुजाकी परिपाटी तोड़ डाली गई थी इसलिये उसने श्रपते मनर्म वेर 
ठानकर ऐसे प्रलथके मेघ छोड़ दौड़ाए कि वे गरज-गरजकर हाथीकी सूंड ( जितनी मोटी ) धाराप्रोंमे 
झा बरसे । उस समय ब्रजत्रासियोंको बहुत दुखी जानकर इस बालक ( कृष्ण ) ने तनिकसा 
पर्वंतकी श्रोर देख दिया श्रौर बस बिना किसी परिश्रमके ही भ्रहिछत्र ( कुकुरमुत्ते )-के समान क्षण 
भरमें खेल-खेलमेँ ( पवंत ) उपाड़ उठाया । इस प्रकार कृष्णे इन्द्रकी सारी हेकड़ी भुलाकर अपने 
ब्रजकी रक्षा कर ली ।' ऐसा ( पराक्रमी ) गिरिधर इस सूरदासका तो जीवन ही है श्रोर यशोदाका 


प्राण-प्यारा लाइला है॥ १२३२ ॥ 
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ऊचो अति, बिस्तार-भार बहु, यह कहि-कहि. पदितात। 

वह अगाध, तुब तनक - तनक कर, कैसे राख्यो तात॥ 

मुख चूमति, हरि कंठ लगावति, देखि, हँसत बल श्रात। 

सूर, स्यामकों कितिक बात यह, जननी जोरति नात ॥ १२३३ ॥ (६६९) 
राग देवगंधार 

सब मिलि पूजो हरिकी बहियाँ। 

जौ नहि लेत उठाइ गुबरधन, को बाँचत ब्रज - सहियाँ ॥ 

कोमल कर गिरि धऱ्यो घोषपर, सरद कमलकी छहियाँ। 

सुरदास - प्रभु तुव दरसनसों, आनंद है सब कहियाँ।। १२३४॥ (९७०) 

राग कान्हरो 

जननी चाँपति भुजा स्यामकी, ठाढे देखि हॅसत बलराम । 

चौदह भवन उदरे जाके, गिरिवर धऱ्यो, कहा यह काम ॥ 

कोटि न्रह्म'ड रोम-रोऽनि-प्रति, जहाँ-तहाँ निसि-वासर धाम । 

जोइ आवत सोइ देखि चकृत हवै कहत, करे हरि ऐसे काम ॥ 

नाभि - कमल ब्रह्मा प्रगटायो, देखि जलानेव तज्यौ बिस्राम । 


सूरदास कहते हैं _('कृष्णका) हाथ सहलाती हुई माता यशोदा (कृष्णासे) पूछ रही है-- तेरी 
भुजा तो इतनी कोमल हे फिर तेने सात दिनोंतक अपने हाथपर इतना भ्रधिक भारी और लंबा-चौड़ा 
पंत उठाए कैसे रक्‍खा । बता, कहाँ तो वह्‌ इतना ग्रगाध (दुर्धर,दुर्गम) पहाड़ भ्रोर रोर कहाँ तेरा इतना 
नऱ्हाँसा हाथ ! फिर तुने बहु पवत अपने ( इस कोमल ) हाथपर उठाए केसे रवखा ।' यह कह-कहकर 
चे पछताए जा रहो थीं, ( कृष्णाका ) मुंह चरमे जा रही थीं, कृष्णको गले लगाए ले रही थीं और 
यह सब देख-देखकर उनके भाई बलराम खड़े-खड़े हँसते जा रहे थे कि कृष्णाके लिये यह ( पवत उठा 
लेना ) कोन बड़ा भारी काम है कि माता उसे इतना तूल दिए जा रही हैं ( कि कृष्णको पवत 
उठानेसे बहुत कष्ट हुआ ) ॥ १२३३ ॥ 

( सब लोग मिलकर आपसमें कहने लगे- ) “चलो, चलकर, सब मिलकर कृष्णकी बाँहकी 
पूजा कर आवे । बताओ, यदि वे गोवर्धन तवंत ( हाथपर ) न उठा धरते तो इस व्रजकी धरतीपर 
भला कौन बचा रह जाता ? अपने कोमल हाथपर उन्होंने इस घोष ( ब्रज )-पर पवेतको ( छतरीके 
समान ) उठाए रखकर हमें शरतूके कमलकी-सी ( ठंढी ) छाँहके तले बिठाए खखा।” सब लोग 
श्रा-भाकर बहुत प्रस्त हो होकर ( कृष्णसे ) कहने लगे--'सूरदासके प्रभु । यहाँ तो तुम्हारे दशंनसे 
सब कहीँ ( चारों ओर ) आनन्द ही श्रानन्द छाया हुआ है॥ १२३४॥ 

जब माता यशोदा बैठकर ध्यामकी भुजा सहलाए जा रही थीं तो यह देखकर बलराम खड़े- 
खड़े हँसते जा रहे थे कि 'जिसके पेटमें चोदहों भुवन समाए धरे हों, जिसके रोम-रोमपर करोड़ों.करोड़ीं 
ब्रह्माण्ड उलके पड़े हों ओर जो जहाँ-तहाँ सवंत्र रात-दिन समाया ( व्याप्त ) रहता हो उसने एक पवत 
उठा लिया तो कोन बड़ा काम ( पराक्रम )-कर दिखाया। ( में देख रहा हूँ कि ) यहाँ जो भी 
आता है वही चकित होकर यही कहता फिरता है कि हरिने ऐसा ( पराक्रमका ) भ्रद्भुत काम कर 
डाला । जब इन्होंने ( विष्णु रूपसे ) श्रपने नाभि-कमलसे ब्रह्माको उत्पन्न किया तो चारों ओर 
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आवत - जात बीचहीं भटक्यो, दुखित भयौ खोजत निज धाम ॥ 
तिनसौं कहत सकल ब्रजबासी, कैसे गिरि राख्यौ कर बाम । 
सूरदास-प्रभु जल - थल - व्यापक,फिरि-फिरि जनम लेत नँद-धाम।।१२२५॥ (९७१) 
राग गोरी 
इनके मातु - पिता नहि कोइ । है 
आपुहि करता, आपुहि हरता, त्रिगुन - रहित हैँ सोइ॥ 
कितिक बार अवतार लियो ब्रज, ये हैँ ऐसे ओइ। 
जल - थल, कीट -ब्रह्ममैं व्यापक, और न इन सरि होइ॥ 
वसुधा - भार उतारन- काज, आपु रहत तनु गोइ। 
सूर, स्याम माता - हित - कारन, भोजन माँगत रोइ॥ १२३६ ॥।( ६७२ ) 
वरुणसे नंदको छुड़ाना की राग विलाबल 
उत्तम सफल इकादसि आई | विधिवत त्रत कीन्हों नँदराई ॥ 
निराहार जलपान विवर्जित | पॉपनि-रहित धर्म-फल-अजित ॥ 
नारायन - हित ध्यान लगायौ । और नहीं कहुँ मन बिरमायो ॥ 
बासर ध्यान करत सब बीत्यो । निसि जागरन करन मन चीत्यों ॥ 
पाटंबर दिवि मंदिर छायो । पुहुप - माल मंडली बनायों॥ 
देव - महल चंदनहिं लिपाथो। चोक देव - बैठकी बनायौ॥ 


॥.:::२><<<<<<><<<<<<हबव््ल्ल्ट 


जलका समुद्र देखकर वह श्रपता विश्वामस्थान छोड़कर श्राने-जानेमं ही ऐसा भटका कि ग्रपना धाम 


( स्थान ) खोजते-खोजते व्याकुल हो चला ( पर उसे ग्रपना धाम मिल नहीँ पाया ),' उनसे ब्रजवासी 
पूछे जा रहे हैं कि तुमने श्रपने वां हाथपर पहाड़ उठाए कैसे रखा । ये | प्रभु तो जल श्रौर 
स्थल सवम व्याप्त होते हुए भी बार-बार नन्दके भवनमे श्रा-श्रोकार जन्म लेते रहते हैं ॥ १२३५ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि इन ( कृष्ण )-की न कोई माता है, न पिता है। ये स्वयं ही कर्ता 
( संसार रचनेवाले ) और स्वयं ही हर्ता ( संसार मिटा डालनेवाले ) हैं । तीनों गुणों ( सत्त्व, रजस्‌ 
ग्रौर तमस्‌ )-से रहित होते हुए भी इन्होंने न जाने कितनी बार ब्रजमें श्रा ग्रवतार लिया है । ऐसे ये 
वे ही तो हैं जो जल, स्थल, कोट श्रौर ब्रह्म सबर्े व्याप्त हैं। इनके समान दूसरा कोई है ही नहीं । 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही जो श्रपने शरीर ( विराट्‌ रूप )-को छिपाए रखते हैं वे ही श्याम 
ग्रपनी माताको प्रसन्न किए रखनेके लिये रो-रोकर (मचल-मचलकर) भोजन माँगा करते हैँ ॥१२३६॥ 
एक बार जब उत्तम ( पौष कृष्ण पक्षकी ) सफला एकादशी पड़ो तो नन्दरायने निराहार 
आर निज॑ल रहकर बड़ी विधिसे ब्रत किया कि पापोंको. छोड़कर केवल धमं ही धमं फल श्रजित कर 
सकू । उन्होंने केवल एक नारायणर्मे ही ध्यान जा लगाया श्रोर भ्रपना मन कहीं अन्य किसी श्रोर 
भ्रटकने नहीं दिया । उनका सारा दिन तो ध्यान करते निकल गया श्रौर फिर उन्होंने निश्चय किया कि 
ग्राज रातको जागरण भी हो जाय। उन्होंने श्रपता देव-मन्दिर पाटम्बर ( रेशमी वस्त्र )-से बना 


पू एक बार बरह्मा अपे उत्पत्ति स्थल कमल-नालकी गहराई देखने उतरे तो उसमें रमते ही रह 
गए, उसकी गहराईकी थाह नहीं पा सकें । --मागवत, ३।५।१४ से २३ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६९४ & सूर-अन्थावली & 


सालिग्राम तहा बैठायो। धूप - दीप नेवेद्य चढ़ायौ ॥ 
आरति करि तब माथ नवायो | ध्यान-सहित मन बुद्धि उपायो ॥ 
आदर - सहित करी नेद - पूजा | तुस तजि और न जानौं दूजा ॥ 
तृतिय पहर जब रैनि गँवाई | नंद, महरिसों कही बुलाई ।॥ 
दंड एक द्वादसी सकारें। पारनकी विधि करों सवार ॥ 
यह्‌ कहि नंद गए जमुना - तट | लै घोती - झारी बिधि - कर्मट | 
भारी भरि जमुना - जल लौन्हीं । बाहिर जाइ देह - कृत कीन्हों ॥ 
ले माटी कर - चरन पखारी | उत्तम बिधिसों करी सुखारी ॥ 
अचवन लै, पेठे नंद पानी जल बाजत, दूतनि तब जानी ॥ 
नंद बाँधि ले गए पतालहि | बरुन - पास ल्याए ततकालहि ॥ 
जान्यौ बरुन कृष्नके तातहि । मनही मन हरपित इहि बातहिं ॥ 
भीतर ले राखे नॅद नीके। अंतःपुर महलनि रानीके ॥ 
रानी सबनि नंदको देख्यो । धन्य जनम अपनो करि लेख्यो ॥। 
जिनके सुत त्रेलोक - गुसाई । सुर-नर-सुनि सबहीके साईँ॥ 
बरुन कह्यौ मन हरष बढ़ाए। बड़ी बात भइ नंदहिँ ल्याए || 
अंतरजासी जानत बाता | अब आवत हेहै जग - त्राता ॥ 


सजाया और उसके चारों ओर फूलोको गोलाकार मालाएं ला टाँगीँ । फिर सारा देवमन्दिर चन्दनके चोवेसे 
लिपवाकर उन्होंने वहाँ चौक प्रकर देवकी बैठकी ( वेदी ) बना दी और शालग्रामको पधराकर उन्हें धुप, 
दीप दिखाकर नेवेद्य उठा चढ़ाया । फिर ्रारती करके प्रणाम किया और बड़े ध्यानके साथ मन और 
शरोर बुद्धिको एकाग्र किए रक्खा । बड़े आदरके साथ नन्दने ( शालग्रामकी ) पुजा की ( और निवेदन 
किया कि ) तुम्हें छोड़कर मैं अन्य किसी ( देवता ) को नहीं जानता ( मानता ) हूँ । जब तीन पहर 
रात बीत गई तब तन्दने महरि ( यशोदा )-को बुलाकर कहा कि 'सबेरे केवल एक ही दंड ( २४ 
मिनट ) द्वादशी है इसलिये पारणाकी सारी तैयारी पहले ही किए रखना |” यह कहकर ग्रपनी 
नित्यकर्मक्री विधिमें निष्ठा रखनेवाले नन्द अपनी धोती मौर झारी लेकर यमुना-तट जा पहुँचे । बहा 
उन्होंने फारीमे यमुना-जल लेकर बाहर जाकर अपना ( शौच आदि ) देह-कर्म करके मिट्टी लेकर 
अपने हाथ-पैर मटिया धोए भोर फिर भली प्रकार मुखारी ( दतौन ) भी की। श्राचमन करके वे 
जैसे ही यमुना-जलमें घुसे वैसे ही जलमें हलचल होते सुनकर ( वरुणके ) तने सुन लिया और 
बस वे तत्काल नन्दको पातालम वरुणके पास बांधे लिए चले गए। ( पहुँचते ही ) कृष्णाके 
पिताको पहचान कर वरुण इस बातपर बहुत प्रसन्न भी हुभ्रा ( कि चलो ) इसी बहाने कृष्णाके भी 
दर्शन हो जायंगे )। ( वरुणाने ) नन्दको बड़े श्रारामसे भीतर रानियों के रनवासमें ले ज 


1 पहुँचाया । 
रानियोँने भी नन्दके दशन करके भ्रपना जन्म धन्य समझा । वरुणाने मनम बहुत प्रसन्न होकर उन 
( रानियों )-से कहा कि 'ये ही नन्द हैं जिनके पुत्र (कृष्ण) तीनो लोकों के रक्षक श्रोर देवता, मनुष्य 


मुनि सबके स्वामी हैं । यह बड़ी भ्रच्छी वात हुई कि मेरे सेवक नन्दको यहाँ लिए चले ग्राए। 
वेतो अन्तर्यामी हैं, इसलिए यह सब घटना वे जान ही गए होंगे इसलिये बस वे दाजी 
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जाको ब्रह्मा अंत न पायो । जाकौं झुनि-जन ध्यान लगायौ ॥ 
जाकों निगम नेति गावत हैं। जाकौं बन मुनिवर ध्यावत हैं ॥ 
जाकों ध्यान धरें सिव जोगी | जाको सेवत सुरपति भोगी ॥ 
जो प्रभु ह जल-थल सब व्यापक । जो हैं कंस - दर्पके दापक॥ 
सुनातीत, अबिगत, अबिनासी । सोइ ब्रजमैं खेलत सुख - रासी ॥ 
धति मेरे श्रत नंदहि ल्याए। करुनामय अब आवत धाए॥ 
महरि कही तब ग्वाल सगरकों । बड़ी बार भइ नंद महरकों ॥ 
गए ग्वाल तब नंद बुलावन । देख्यो जाइ जमुन - जल पावन ॥ 
जहँ-तहँ टूँढ़ि ग्वाल घर आए | धोती अरु भारी वै ल्याए॥ 
मन-मन सोच करत अकुलाए | कही जसोदहि, नंद न पाए॥ 
घोती - झारी तटपै पाई | सुनत महरि - सुख गयो झुराई ॥ 
निसा अकेले आजु सिधाए। काहूँ धौं जल-चर धरि खाए ॥ 
यह्‌ कहि जसुमति रोइ पुकाऱ्यौ । मो बरजत कत रैनि सिधाऱ्यौ ॥ 
त्रज-जन लोग सबै उठि धाए। जमुनाके तट कहूँ न पाए॥ 
बन - बन ढूँदत गाउँ - मभारें । नंद - नंद कहि लोग पुकार ॥ 
Lit Ee RS HN MEM Ti TEE 
रक्षक भी श्राते ही होंगे । जिसका थ्रन्त ब्रह्मा भी नहीँ जान पाए ग्रौर जिन्हें पानेके लिये मुनि लोग 
ध्यान लगाते रह जाते हैं, जिन्हें वेदों ने नेति ( इतना ही नहीं ) कह छोड़ा है, बड़े-बड़े मुनि लोग 
वनमेँ जा-जाकर जिनका ध्यान किया करते हैं, योगी शिवतक बैठे जिनका ध्यान करते रहते हैं, 
जिनकी सेवा भोगो ( विलासी ) इन्द्रतक करता रहता है, जो प्रभु जल श्रोर स्थल सर्वत्र व्यापक हैं, 
जो कंसका ग्रभिमान चूर-चूर कर डालनेवाले हँ, जो सब गुणों ( सत्त्व, रजस्‌ श्रौर | )ऱ्से 
्रछते, श्रव्यक्त श्रौर विनाशी हँ, वे ही परम श्रानन्दके भांडार ( कृष्ण i ही तो यहाँ ब्रजर्म आकर 
खेल रचाए हुए हैं । मेरे सेवक धन्य हैँ जो नन्दको यहाँ लिवाते लाए क्यों कि श्रब ( इनके कारण ) 
करुणामय ( दयालु कृष्ण ) भी दौड़े चले ही ग्रा रहे होंगे ।” तभी महरि ( यशोदा )-ने सब 
वालों से कहा--'नन्द महरको ( नहाने ) गए बड़ी देर हो गई ( देखो तो कहाँ रह : गए )।' के यह 
समभकर बहुतसे ग्वाल नन्दको बुला लाने चल दिए। उन्हो ने वहाँ यमुनाका पवित्र जल ढेंढोर 
डाला श्र जहाँ-तहाँ खोज चुकनेपर ( भी जब नन्द न मिल पाए तो वहाँ पड़ी हुई उनकी ) धोतो 
ग्रौर झारी घर उठाते लाए। वे मन ही मन यही सोच-सोचकर व्याकुल भी हुए जा रहे थे 
(कि नन्द हुए तो क्या हुए ) । उन्होंने यशोदासे जा बताया कि 'नन्द वहाँ कहीं ढूँढे नहीं मिल 
पाए। यह उनकी धोती श्रौर झारी ही वहाँ तटपर पड़ी मिली है ।' यह सुनना था क्रि महरि 
( यक्षोदा )-का तो मुँह सूख गया ( ग्रौर वे कहने ला) 'बरताग्रो, शा रातको वे श्रकेले ही 
( नहाने ) निकल गए, कहीँ कोई मगर-वगर तो उन्हें नहीँ निगल गया । यशोदा गा 
कह-कहकर रोए चली जा रही थीं--'मेरे इतना रोकनेपर भो रातको 5 ( नहाने ) र 
गए ?? जिन्होंते भी यह सुना वे सभी त्रजके लोग उठ दोड़े पर ( हों तो bs पात ) के 
तटपर वे कहीँ किसोको न मिल पाए। उन लोगों ने वन-वन और गाँव-गाँवें नन्द ! नन्द ! ुकारते हुए 
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खेलततें हरि - हलधर आए । रोबत मातु देखि दुख पाए ॥ 
कत रोवति है जसुदा मैया। पूछत जननीसों दोउ मैया ॥ 
कहत स्याम, जनि रोवहु माता | अबही आवत हैं नंद ताता ॥ 
मोसौं कहि गे अबही आवन । रोवै सति, में जात बुलावन ॥ 
सबके अंतरजामी हैं हरि। लेगो बाँधि बसन नंदहि धरि ॥ 
यह कारज मैं वाकों दीन्हौं। बाके दूतनि नंद न चीन्हौं ॥ 
बरुन-लोक तबहीं प्रभु आए | सुनत वरुन आतुर है धाए।। 
आनद कियो देखि हरिकौ सुख | कोटि जनमके गए सबै दुख ॥ 
धन्य भाग मेरे बड़ आजू । चरन-कमल-दरसन सुभ काजू॥ 
पाटंबर पाँबड़े डसाए | महलनि बंदनवार बँधाए॥ 
रत्न-खचित सिंहासन धाऱ्यो। तापर कृष्नहि ले बेठाऱ्यो ॥ 
अपने कर प्रभु - चरन पखारे । जे कमला - उरते नहि टारे॥ 
जे 'पद्‌ परसि सुरसरी आई। तिहूँ लोक है बिदित बड़ाई ॥ 
ते पद बरुन हाथ ले धोए। जनम - जनमके पातक खोए.॥ 
कृपासिंधु अब सरन तुम्हारे | इहि कारन अपराध बिचारे ॥ 
चले आपु हरि नंदहि देखन । बैठे नंद राज - बर - बेषन ॥ 


छान मारे । इतनेम ही कहाँ से खेलते हुए कृष्ण श्रौर बलराम भी श्रा पहुंचे । माताको रोते देखकर 
उन्हे भी बड़ा भारी दुःख हुना । ( वे दोनों भाई मातासे पूछने लगे--) क्यों यशोदा मैया ! तू 
इतना रोए क्यों जा रही है ?” ( सब सुनकर ) श्यामने ( यशोदासे ) कहा--'मैया ! तू रो मत, 
नन्द बाबा अभी भ्राए जाते हैँ वे मुझसे कह गए हैं कि में श्रभी ग्राया जाता हुँ । तू रो मत, मै 
ग्रभी बुलाए लाता हूँ।' हरि ( कृष्ण ) तो सबके श्रन्तर्यामी हैं । वे तत्काल ताइ गए कि 'नन्दको 
वरुण ही बांधकर पकड़ ले गया है । यह काम तो उसे मैने ही साँप रक्‍खा है ( कि जो रातको 
जलमें नहाने आवे उसे पकड़ बाँधो ), पर उसके दुतों ने नन्दको पहचाना नहीं ( इसीलिये पकड़े 
लिए चले गए ) ।” बस तत्काल वे प्रभु वरुण-लोक जा पहुंचे । ( उनका ग्रागमन ) सुनते ही वरुण 
झटपट उठ दोडा । कृष्णका मुख देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठा । उसके करोड़ों जन्मों के सारे 
दुःख पल भरम मिट भागे । ( वरुण कहने लगा--) आज मेरे भाग्य बड़े धन्य हैं कि श्रापके 
चरण-क्रमलो के दरशंनका सोभाग्य प्राप्त हुआ ।! यह कहकर उसने उसी समय झट रेशमके पाँवड़े 
मंगा बिछवाए भ्रोर भ्रपने भवनों में बन्दनवारे मंगवा टंगवाई। उसने भट एक रत्न-जटित सिंहासन 
मंगा धरा और उसपर कृष्णको बुला बिठाया । फिर उसने अपने हाथों प्रभु ( कृष्णा )-के वे पैर ले 
धोए जिन्हें लक्ष्मी कभी अपने हृदयसे ग्रलग नहीं होने देती । जिन कमल-जेसे चरणोंको छूकर वे 
गंगाजी प्रकट हुई हैं जिनकी बड़ाई ( महिमा ) तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, वे चरणा वरुणने श्रपने 
हाथसे ले घोए झोर भ्रपने जन्म-जन्मके पाप नष्ट कर डाले। ( वरुण कहने लगा-- ) 'कृपासिन्धु ! 
झब तो हम प्रापकी शरण हैं । श्राप यहौ समझिए कि हमने इसी ( ग्रापके दशन करनेके ) लिये ही 
यह ( नन्दको यहाँ पकड़ बैठानेका ) श्रपराध किया है ।' तब कृष्ण उठकर स्वयं नन्दसे मिलने चले गए 
गोर उन्होंने देखा कि नन्द तो राजाग्रोका-सा ठाट-बाट बनाए डटे बैठे हे और (वरुणकी) सब रानियाँ 
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नृप - रानी सब आगे ठाढ़ी। मुख - मुखते सब अस्तुति काढी ॥ | 
पाईँनि परी कृष्नके रानी। धन्य जनम सबहिनि कह बानी ॥ | 
धन्य नंद, धनि धन्य जसोदा । धनि-धनि तुम्हें खिलावति गोदा ॥ | 
घनि ब्रज, धनि गोकुलकी नारी । पूरन ब्रह्म जहाँ बपु- धारी ॥ 
सेस सहस-मुख बरनि न जाइ । सहज रूप, को करे बड़ाई ॥ 
देखि नंद तब करत बिचारा | यह कोड आहि. बड़ों अवतारा ॥ 
नंद मनहिं अति हर्षं बढायो । कृपा - सिंधु मेरेँ गृह आयौ ॥ 
बरुनहिं दीन्ही लोक - बड़ाई । ब्रन्दावन - रज करो सदाई॥ 
बरुन थापि, नंदहि लै आए। महर गोप सव देखन धाए॥ 
नंदहिँ बूझत हैँ सब बाता । हम अति दुखित भए सब गाता ॥ 
एकादसी काल्हि मैं कीन्हीं । निसि-जागरन-नेम यह लीन्हौं ॥ 
तीनि पहर निसि जागि गँवाई | तब लीन्ही मैं महरि बुलाई ॥ 
एक दंड द्वादसी सुनाई।ता कारन में करी चेंड़ाई॥ 
एक दंड द्वादसि कैयो पल । रेनि अछत मैं गयो जमुन - जल ॥ 
गयौ जमुन-भीतर कटि-लों भरि | बरुन-दूत ले गए मोहि धरि॥ 


उनके सामने खड़ी श्रलग-भ्रलग उनकी स्तुति किए जा रही हँ । ( कृष्णको देखकर ) सब रानियाँ 
कृष्णके पैरोंपर श्रा पढ़ी श्रौर कहने लगीं--'भ्राज हमारा जन्म धन्य हो गया । ये नन्द शोर 


| 
वे यशोदा धन्य हैं जो बड़े प्रानन्दसे श्रापको खेल खेलाती रहती हैं। वह ब्रज श्रोर त्रजकी सब | | 

| 

| 


नवेलियाँ धन्य हैं जहाँ श्रौर जिनके लिये ) श्राप पूर्णं ब्रह्म होकर भी शरीर घारण करके 
आते रहते हैं। श्रापके स्वाभाविक रूपका र जब सहस्र मुखवाले शेषके किए नहीँ हो 
पाता तब भला ऐसा कोन है जो उसकी महिमाका वणांत कर पा सके । यह सब देखकर नन्द 
बैठे श्रपते मनमें विचार करने लगे कि हो न हो, यह ( कृष्ण ) सचमुच कोई बड़ा भारी 
ग्रवतारी पुरुष है |” यह सोचकर तन्द श्रपने मनमें बड़े प्रसन्न हो चले कि मेरे घर स्वयं 
कृपासिन्धु भ्रा जनमे हैं। तब कृष्णने वरुणका बड़ा सम्मान करके कहा-'श्रब श्राजसे सदा 
वृन्दावनकी रज माथेपर लगाया करना।' इस प्रकार वरुणकी स्थापना ( प्रतिष्ठा ) करके कुष्ण 
अपने साथ नन्दको लिवाते लाए। फिर तो जितने गोप सरदार श्रौर गोप थे सब उन्हे देखने दोड़ 
पड़े । वे ग्राकर सब घटताका ब्यौरा पूछने लगे ( श्रोर कहने लगे--) 'हम सब लोग तो बड़े दुखी 
हो चले ये (कि श्रापको हो क्या गया )।' ( तब नन्द कहने लगे-) “भाई ! मैने कल एकादशी 
की थी ( ब्रत किया था ) श्रौर यह नियम लिया था कि उसके साथ ही रात्रि-जागरणा भी करूंगा। 
बस जब तीन पहर मैंने जागकर बिता डाले तब मैंने महरि ( यशोदा ) को बुलाकर कहा किं कल 
द्वादशी कुल एक ही दंड है इसलिये झटपट सब काम निपटा लेना । द्वादशी कुल एक दंड श्रौर कुछ 
पल मात्र ही थी इसलिये मैं रात रहते ही यमुना-जलमें ( स्नान करने ) जा पहुँचा । में भ्रभी 
यमुनाके जलमेँ कमर-भर ही पहुँचा था कि वरुणके दूत भ्राकर मुझे वहाँसे पकड़ ले गए । वहाँसे यह्‌ 
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तहत जाइ कृष्ण मोहि ल्यायो । यह कोड बड़ो पुरुप है आयो ॥ 
इनकी महिमा कोड न जाने | बसन कोटि मुख इन्हें बखाने ॥ 
रानिनि-सहित पर्‍्यो चरननि-तर। बंदनवार बँधे महलनि घर ॥। 
मेरौ कह्यो सत्य के मानो। इनकों नर - देही 'जनि जानो ॥ 
जसुमति सुनि चक्रित यह बानी । कहत कहा यह अकथ कहानी ॥ 
ब्रज-नर-नारि कहत यह गाथा । इनत हम सब भए सनाथा।। 
मया मोह करि सबै भलाए। नंदाहे वरुन - लोकते ल्याए ॥ 
नंद इकादसि बरनि सुनाई। कहत - सुनत सबके मन भाई॥ 
जो या पदको सुने सुनावे । एकादसि - त्रतको फल पावे॥ 
यह प्रताप नंदहि दिखराई। सूरदास - प्रभ गाङुल - राई ॥ १२३७॥ (६८४) 
नंदहि कहति जसोदा रानी । राग कान्ह्रो 
मोहिं बरजत निसि गए जसुन-तट, पैठे इकले पानी॥ 
अब तौ कुसल परी पुन्यनितैं, ट्विजनि करो कछु दानू। 
बोलि लेहु बाजने बजावहिँ, देहु. मिठाई पानू॥ 
गावात मंगल नारि, बधाई बाजति नंद - दुवारा। 
सुनहु सूर, यह कहति जसोदा, नंद बचे इहि बारा ॥ १२३८ ॥ (९८५) 
जनमा है । इसकी महिमा कोई जान नहीँ पा सकता । स्वयं वरुण ही करोड़ों मुखों ( भ्रनेक प्रकार )- 
से इसका बखान किए डाल रहा था । वह रानियों-सहित इसके चरणोपर श्रा गिरा था ( भ्रौर 
इसके सम्मानमें ) उसने भ्रपने भवनोपर बन्दनवार मंगा टेंगवाए थे । .तुम मेरी यह बात सत्य मान 
लो कि इसको तुम सामान्य मनुष्य मत समझ बैठना ।' यशोदा तो यह बात सुनकर बड़ी चफित 
हो उठी और कहने लगी--'यह अकथ ( श्रसंभव ) कहानी तुम बया ( गढ़कर ) कहे डाल रहे हो ?” 
उधर ब्रजके सब नर-नारी भी यही बात कहते जा रहे थे कि “हम सब तो इन ( कृष्ण )-के कारण ही 
' सनाथ ( निश्चिन्त ) हुए बैठे हैं ।” कृष्णने झट सबको अपनी मायाके मोहमें ऐसा उलझा फंसाया कि 
.सब भूल ही गए कि कृष्ण ही नन्दको वरुण-लोकसे निकालकर लाए हैं। तब नन्दने सबको एकादशी 
(की कथा ) कह सुनाई जिसे कहने-सुननेमें सबको बड़ा श्रानन्द मिला । ( सूरदास कहते हैं कि ) 
जो भी इस पदको सुनेगा या सुनावेगा उसे ही एकादशीके ब्रतका फल मिल जायगा। सुरदासके प्रभु 
ग्रौर गोकुलके स्वामी कृष्णाने नन्दको भी श्रपना यह प्रताप दिखला ही दिया ॥ १२३७॥ 
सूरदास कहते हैं कि नन्दसे यशोदा रानीक हने लगीं - क्यो जी ! मेरे इतना रोकते रहनेपर 
भी तुम यमुना-तट चल दिए और वहांभ्र केले ही यमुना-जलमें जा घुसे ? यह तो कहो कि ( एवंसंचित ) 
पुण्योके कारण कुशल हो गया ( ग्राप बचे चले आए )। श्रब ब्राहाणोंको बुलाकर कुछ दान-पुण्य 
कर डालो, बाजेवालोको बुलाकर कह दो कि बाजे बजाने लगे और उन्हें भी मिठाई-पान दे 
(-कर उनका भी मुंह मीठा कर ) डालो ।' फिर तो नन्दके द्वारपर नवेलियाँ मंगल-गीत गा उठो और 
( चारों ओर ) बधाइयाँ बज चर्ली । यशोदा कहनेलगी कि इस बार नन्द बहुत ( बाल-बाल ) बचे 
चले आए ॥ १२३८ ॥ 
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राग बिलावल 


नंद कहत, जसुमति ! सुनि बात । 
अब अपने जिय सोच करति कत, जाके त्रिभुवन पतिसे तात ॥ 
गर्ग सुनाइ कही जो बानी, सोई प्रगट होति है जात। 
इनत नहीं और कोउ समरथ, येई हैं सबहीके त्रात || 
माया रूप लगाइ मोहिनी, डारे भुले सबै जे गाथ। 
सूर, स्याम खेलततैँ आए, माखन माँगत, 'दे माँ हाथ” ॥१२३९।। (९८६) 
राग गोरी 
तबहीं जजुदा माखन ल्याईँ । 
मैं मथिके अबही धरि राख्यो, तुम-हित कुँवर कन्हाई ॥ 
मागि लेहु याही विधि मोसौं, मो आगे तुम खाहू । 
बाहिर जनि कबहुँ कछु खैयै, डीठि लगेगी काहू ॥ 
तनक-तनक कछु खाहु लाल जू, ज्यों बढ़ि | आवे देही । 
सूर, स्याम अब होहु सयाने, वेरिनिके मुंह खेही ॥ १२४० ॥ (९८७) 
रास-पंचाध्यायी भ्रारंभ राग गुण्ड-मलार 
सरदःनिसि देखि हरि हरष पायौ । 
बिपिन - बन्दा रमन, सुभग फूले सुमन, रास रुचि स्यामे मादि शा य फूले सुमन, रास रुचि स्यामर्के मनहिं आयो ॥ 
(यशोदासे) नन्द कहने लगे--'देख यशोदा ! तू मेरी बात (कान खोलकर ध्यातसे) सुन ले । जब 
साक्षात्‌ त्रिभुवनपति (कृष्ण) ही तेरे पुत्र होकर श्राए बैठे हों तब तू क्यों चिन्तामेँ घुला जा रही है । 
देख, गग मुनिने ( कृष्णके जन्मके समय ) जो बाते कही थीं वे सब सत्य हुई चली जा रही हैं । 
( यह समक ले कि ) इनसे बढ़कर शक्तिशाली कोई दूसरा है नहीँ। यदि सबके रक्षक कोई हैं तो 
ये ही हैं ।! ( पर कृष्णने ) श्रपनी मायाकी ऐसी मोहिनी सबके ऊपर ला डाली कि वह सारी 
घटना ही सबकी स्मृतिसे उतर गई । सूरदास कहते हैं कि उसी समय श्याम जब खेलकर श्राए तो 
श्राकर ( श्रपनी मातासे ) मवखनके लिये मचल पड़े कि 'ला माँ ! मेरे हाथपर ही ( मक्खन ) ला 
घर” ॥ १२३६ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि यशोदा भी तभी मक्खन ले श्राईं (श्रौर लाकर कहने लगीं--) 'ले कुंवर 
कन्हैया ! यह ले । मैने श्रभी तेरे ही लिये मथकर निकाल धरा था । तू इसी प्रकार मुभसे ( जो चाहा 
कर वह ) माँग लिया कर और मेरे हो श्रागे बैठकर खा लिया कर । बाहर कहीँ तू कुछ मत खाया 
कर्‌ नहीं तो ( कभी ) किसी ( कुडीठे )-की कुडीठ लग जायगी । देख मेरे लाल ! तू कुछ न कुछ 
थोड़ा-थोड़ा खाता ही रहा कर जिससे तेरी देह खुल श्रावे। देख श्याम ! श्रब तू झटपट सयाना 
(बड़ा ) हो जा । ( भगवान्‌ करे ) तेरे वैरियोके मुहे धुल पड़े! ॥ १२४० ॥ 
शरत्‌ ( पूणिमा )-की रात (-की चाँदनी छिटकी हुई देखकर ) कृष्णाका जी खिल उठा । 
न खिले देखकर कृष्ण श्रपते मनर्मे सोचने लगे कि क्यों 


सुहावने वृन्दावतर्मै चारों श्रोर मतभावने फू | 
न आज रास रचा डाला जाय । धरतीपर प्रत्यन्‍्त उजली रातकी छिटकी हुई ( चाँदनी ) का 
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परम उज्वल रैनि, छिटकि रही भूमिपर, सद्य फल तरुनि-प्रति लटक लागे ॥ 
तैसोई परम रमनीक जमुना - पुलिन, त्रिबिध बहे पवन आनंद जागे ॥ 
राधिका-रम्‌न बन-भवन-सुख देखिकै, अधर धरि बेनु सु ललित बजाई ॥ 
नाम लै लै सकल गोप - कन्यानिके, सबनिकँ स्रवन वह्‌ धुनि सुनाइ ॥ 
सुनत उपज्यो मैन, परत न काहुँ चैन, सब्द सुनि ख़बन भईं विकल भारी ॥ 
सूर - प्रभु ध्यान धरिकै चली उठि सबै, स्वजन - जन - नेह तजि घोष-नारी 
॥ १२४९ ॥ (९८८) 
_ सुरली सुनत भई सब बौरी । मनहु परी सिर-माँझ ठगौरी ॥ राग टोड़ी 
जो जैसे सो तैसे दोरी । तन व्याकुल भड बिबस किसोरी ॥ 
कोड धरनी, कोउ गगन निहारै। कोड कर-करतें बालन डारे॥ 
कोउ मनही मन बुद्धि बिचारे । कोड बालक नहिं गोद सम्हारै ॥ 
घर-घर तरुनी सब बिततानी मन - मन कहूति कौन यह बानी ॥ 
छुटि सब लाज, गई कुल:कानी । सुत, पति, आरज-पंथ भुलानी ॥ 
ले-ले नाम सबनिको रेरे । मुरली - धुनि सबहीके नेरें॥ 


व > 


कोउ जेवत पतिही तनु हेरे । कोउ दघिर्मे जावन पय फेरें॥ 


oS MN 

तात्कालिक फल यही होता है नवेलियोंमें लटक ( कामकी प्रवृत्ति ) जाग उठती है। ( जेसी 

सुहावनी चाँदनी रात थी ) वेसा ही अत्यन्त मनभावना यमुनाका तट था जहाँ तीनों प्रकारका 
( शीतल, भन्द, सुगरध ) पवन बहता हुआ जी खिलाए डाल रहा था। राधिका-रमणा ( कृष्ण )-ने 
उस वनके भवन ( कुंज )-का वह रसीलापन देखकर भ्रपने भ्रधरपर श्रपनी वंशो रखकर बड़ी रसीली 
तान छेड़ दी भोर ( वंशीके ही स्वरों में ) सब गोपियों के नाम ले-लेकर वह तान छेड़ सुनाई । 
वंशीकी तान सुननी थी कि वहाँको सब नवेलियों के मनमें ऐसा काम जाग उठा कि किसीको तनिक 

भी चैन नहीं मिल पा रही थी सबकी सब बहुत विकल हो उठी भ्रौर भ्रपने सगे-संबंधियोंका सारा 

स्नेह छोड़-छोड़कर सब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का ध्यान करके उठ दौड़ी ॥ १२४१ ॥ 


मुरली (-की तान ) सुनते ही सब ऐसी पागल हो चली ( कि उन्हें भ्रपनी भ्रोर भ्रपने 
तन-बदन तककी सुध ही नहीं रह गई ) मानो किसीने उनके सिरपर ठगौरी (जादूकी मुट्टी) उठा चलाई 


हो । जो जिस दशामें थी ( जो कुछ कर रही थी ) वह वैसीकी वैसी ही उठ दौड़ी, उनमेंसे कोई 
भो किशोरी भ्रपने भ्रापेमें नहों रह गई थी । उनका सारा शरीर व्याकुल हुआ पड़ रहा था । कोई 
घरतीकी भोर देखे जा रही थी, कोई श्राकाशकी श्रोर एकटक ताके जा रही थी, कोई श्रपने हाथों से 
बर्तन उठा-उठाकर पटके चली जा रही थी, कोई मन ही मन श्रपनी भ्रटकल लगाए चली ज्ञा 
रही थो (कि यह हो क्या गया) भ्रोर कोई भ्रपने गोदके बच्चे तकको नहीं संभाल पा रही थी। घर-परमें 
सबकी सब नवेलियाँ व्याकुल हुई जा रही थीं श्रौर सब भ्रपने मन ही मनम कहती र त रः 
थी कि यह केसी वाणी ( तान केसी, किसकी श्रौर कहाँसे भ्रा रही ) है। सो ल्क र 
( दूर हो चली ) भ्रौर कुलकी सारी मर्यादा मिट चली । वे सबकी सब त्यात 


अपने पुत्र, पत्ति 
( पातिब्रत धर्म ) तकको भूल बैठी । ( कृष्ण ) सबका नाम ले-लेकर सबको बुलाए त 
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कोड उठि चली जैसहीं तेसें। फिरि आवहिं घरहीमै पैसै ॥ 

घर-पा्हे मुरली - घुनि ऐसँ। आँगन गए नहीं वह जैसें ॥ 

गृह्‌ गुरुजन, तिनिहूँ सुधि नाही । कोउ कितहूँ, कोउ कितहूँ जाहीं॥ 

कोड निरखत नहि काहू-पाहीं। भुरळ यो मदन तरुनि सब डाही ॥ 

व्याकुल भई सचे त्रजनारी | मुरलीसौँ बोली गिरिधारी॥ 

चली सबै जहाँ - तहँ सुकुमारी । उपजी प्रीति हृदय अति भारी ॥ 

मुरली स्याय अनूप बजाई । बिधि - मरजादा संबनि भुलाई ॥ 

निलि बनकों जुबती सब धाइ | उलटे अंग अभूषन ठाइ॥ 

कोड चलि चरन हार लपटाई । काहूँ चौकी भुजनि बनाई॥ 

अँगिया कटि, लहँँगा उर लाई | यह सोभा बरनी नहि ज्ञाई॥ 

कोउ उठि चली, जाति है कोऊ । कोड मग गई, मिली मग कोऊ ॥ 

सूरदास - प्रभ कुंजबिहारी । सरद-रास - रस - रीति बिचारी ॥१२४२॥ (९८९) 
ड राग बिहागरो 
मुरली हरि माधुरी बजाई । 

मोहे सुर - नर - नाग निरंतर, त्रज - वनिता उठि घाई॥ 
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श्रौर वह वंशोका स्वर ( ऐसा जान पड़ता था जैसे सबके कानके) पास बज रहा हो । कहीं कोई श्रपने 


जीमते हुए पतिकी श्रोर ही देखे चली जा रही थी, कोई उलटे, दहीमें दूधका जावन मिलाए चली 
जा रही थी । कोई जैसी दशामें थी वैसीकी वैसी ही उठी चल दो पर फिर घरमें लोटी चली श्राई 
क्यों कि मुरलीकी वह ध्वनि घरके पीछे जैसी स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी वैसी ( स्पष्ट ) ध्वनि श्रांगनमें 
प्रानेपर नहीं रह जाती थी । उन्हें यह भी सुध नहीँ रह गई थी. कि घरमे बड़े बूढ़ भी बेठे हैं । वे 
सब, कोई किधरको श्रौर कोई किधरको उठी बली जा रही थीं । उनर्मेमे कोई भी किसीं ओर देखतक 
नहीँ रही थी । कामदेवने उन सत्रको ऐसा झकझोर डाला था कि सब काम-पीड़ासे जली जा रही 
थीं । सब ब्रजकी नवेलियाँ यही सुन-सुनकर व्याकुल हुई जा रही थीं कि मुरलीके द्वारा गिरिधारी कृष्ण 
हमें बुलाए ले रहे हैं ( और हम जा नहीं पा रही हैं )। उन सब ( नवेलियों )-के हृदयर्में इतना 
ग्रधिक प्रेम भड़का पड़ रहा था कि वे सत्रकी सब जहाँ-तहाँसे उठ-उठकर चल पड़ीं । श्यामने ऐसे 
( अनोखे ढंगसे ) मुरली फूंक बजाई थी कि सब नत्रेलियाँ ब्रह्माकी बनाई हुई सारी मर्यादाएं 
( पातित्रत धर्मकी रीति ) भुला बैठी श्रौर वे सभी नवेलियाँ भरी रातमें ही अपने प्रंगोंपर उलटे पुलटे 
गहने बांधे ऐसे बेढंगेपनके साथ बनकी श्रोर उठ दौड़ीँ कि कोई श्रपने पैरों में हो हार लपेटे चल 
पड़ी, किसीने गलेमें पहनी जानेवाली चौकी भुजार्में ही उठा बाँधो, किसोने श्रपनी श्रेगिया कमरमें 
उठा लपेटी रौर किसीने ग्रपना लहँगा छातीपर उठा बाँबा । उनकी वह ( बेढंगी ) शोभा भी 
ऐसी ( श्रनोखी ) थी कि उसका वणांन नहीं किया जा सकता । ( इस हड़बड़ीमें ) कोई तो उठकर 
चल दी, कोई लपकी चली जा रही थी, कोई मागंतक भी जा पहुँची श्रौर किसीकी उससे 
मागंमें ही भेंट हो गई । सूरदास कहते हैं कि कुंजों में विहार करनेवाले ओर. सूरदासके प्रभु कृष्ण 
भ्रपने मनें ठान ही बैठे थे कि शरत्‌की ( इस चाँदनी रातमें ) रासका रस लूटने-लुटानेका उत्सव मना 
ही लिया जाय ॥ १२४२ ॥ 
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जमुना-नीर-प्रवाह थकित भौ, पवन र्य सुराई ॥ 
खग-सृग-मीन अधीन भए सब, अपनी गात बिसराई ॥ 
द्रम, बेली अनुराग-पुलक तनु, थकि ससि, निसि न घटाई ॥ 
सूर, स्याम बृन्दावन बिहरत, चलहु सखी ! सुधि पाई ॥१९४३। (९९२) 
राग कल्यान 
सुनिके कुंज कानन बैन । क 
ब्रज -बधू सब्र बिसरि अंबर, चली गृह तजि चैन ॥ 
सब्द इहि विधि भयो मोहन, सूकि आर पर न। 
थकित जमुना भई इहिं विधि, मनहुँ जल किय सेन॥ 
मगन सुनि-जन भए इहि. विधि, पूजियो पद - रेन। 
सूर, स्यामजु रांसक नागर, सुभट उर सुर) दैनः।।१२४४॥ (९९२) 
राग बिहागरो 
मुरली सुनत उपजी बाइ। 
स्यामसौं अति भाव बाढयो, चलो सब अकुलाइ॥ 
शुरु - जननिसौं भेद काहूँ, कह्यौ नाहि उघारि। 
अधे शॉन चली घरनितैं, जूथ - जूथनि नारि॥ 
सूरदास कहते हैं कि एक सखो दूसरीसे कहने लगी--“श्ररी ! कृष्णाने मुरलीमें ऐसी मधुर 
तान खेइ बजाई है कि जितने भी देवता, मनुष्य श्रौर नाग हुँ वे भो सब उसपर मोहित हुए पड़ 
रहे हैं श्रौर ब्रजकी नारियाँ भी सब उसी ओर उठ दौड़ी हैं। यमुनाके जलका बहाव भी रुक गया है 
झौर पवन भी बहना बन्द करके रुक बैठा है । इतना ही नहीं, पक्षी, मृग ( चोपाए ) और मछलियाँ 
( जल स्थल, नभके सब जीव ) अपनी-अपनी सुध-बुध भूलकर उसी ( वंशीके स्वरमेँ ) मस्त हो 
चले हैं । यहींतक नहीं, वृक्ष और लताएं भो सब प्रेमसे पुलकित हो उठी हैं और चन्द्रमा भी ऐसा 
सक्कर खड़ा हो गया है कि रात भी घटकर नहीं दे रही है । चलो सखी, चला जाय ! श्रब समभे श्रा 
गया कि श्याम हो वृन्दावनर्मे आकर विहार कर रहे हुँ ॥ १२४३ ॥ ० 
` कुंज-वनसे ती हुई वंशी (-को ध्वनि ) सुनकर ब्रजको सब नवेलियाँ अपने कपड़ों-तककी 
सुध भूलकर अपने-भ्रपने घर ग्रोर मनकी शान्ति छोड़-छोड़कर कपट चलीं । ( वंशीका स्वर ) ऐसा 
मोहक था कि उन्हें ( कृष्णको छोड़कर ) श्रोर कुछ सुक हो नहीँ पड़ रहा था । यमुना इस प्रकार 
रुक गई मानो जल भी नींद लेने लग रहा हो । सब मुनि लोग ऐसे मगन हो बैठे मानो वे बैठे 
( कृष्णके ) चरण्णोकी रजकी पूजा कर रहे हो । सूरदास कहते हुँ कि श्याम तो ऐसे रसिक नागर 
हैं कि वे बड़े-बड़े योद्धाओ्रोके हृदयमं शूल उत्पन्न कर डाल सकते हैं ( फिर सामान्य लोगोंकी तो 
बात ही कया है ) ॥ १२४४ ॥ 
मुरलोको तान सुनते ही सब नवेलियों के हृदयमें कृष्णके प्रति ऐसा प्रेम भड़क उठा जैसे उन्हें 
बाय प्रा चढी हो और वे व्याकुल होकर ऐसी दोड़ चलीं कि उन्होंने भ्रपने घरके किसी भी बड़े 
बूढेको भ्रपना भेद बताकर नहीं दिया ( कि क्यों और कहाँ जा रहो हुँ )। बस ठोक प्राधी 
१. सुरचचछूल 
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सद॒ - नदन तरुनि बोलीं, सरद - निसिके हवेत । 
रुचि - सहित बनको चली वे, भई, सूर, अचेत ॥१२४५॥ (९६२) 
राग केदारो 
आजु बन बेनु बजावत स्याम । 
यह कहि - कहि चक्रित भइ गोपी, सुनत मधुर सुर-ग्राम ॥ 
कोउ ज्यौनार करति, कोउ बैठी, कोउ ठाड़ी हां धाम॥ 
कोड जेंबति, कोउ पतिहि जिवावति, कोड सिंगारमै वाम ॥ 
मनौ चित्र कैसी लिखि काढी, सुनत परसपर नाम। 
सूर, सुनत सुरली, भइ बोरी, मदन कियो तन ताम ॥१२४६॥ (९९३) 
राग गुंड मलार 
सुनत सुरली भवन, डर न कीन्हों । 
स्यामपै चित्त पहुँचाइ पहिलें दियो, आपु उठि चली, सुधि मदन दीन्हौं ॥ 
कहत, मन-कामना आज पूरन करें, नंद - नंदन सबनि बन बुलाई । 
जान लायक भजी, तरुनि सुत-पति तजी, काहुँ नहिँ लजी' अति प्रेम धाइ ॥ 
तज्यौ कुल-धर्म, गोधन, भवन-जन तजे, पगी रस, कृष्न-बिनु कछु न भावे | 
सूर-प्रभुसों प्रेम सत्य करिकै कियौ, मन गयौ तहाँ, इनकों बुलावे ॥१२४७॥ (९९४) 


रातको सब नवेलियाँ झुण्ड बाँध-बाँधकर निकल वलीं । सूरदास कहते हैं कि नन्द-नन्दन ( कृष्ण ) ने 
शरतूकी रातका श्रानन्द लेनेके लिये सब नवेलियोंको बुला भेजा ग्रौर वे भी सब बड़ी उत्कंठा ( बड़े 
चाव ) भ्रौर रुचिके साथ सुध-बुध खोकर वनकी श्रोर लपक चलीं ॥ १२४५ ॥ 
दंशीकी मधुर तान सुनकर सब गोपियाँ चकित हो-होक़र कहती जा रही थीं कि '्ाज तो 
क्याम वतम भ्राकर खड़े बंशी बजाने लग रहे हैं । उस समय कोई रसोई कर रही थी, कोई चुप मारे 
बैठी हुई थी, कोई श्रपने घरमेँ यों ही खड़ी हुई थी, कोई बैठी जीम रही थी, कोई श्रपने पतिको 
बैठी जिमा रही थी और कोई बेठी सिंगार-पटार किए जा रही थो, किन्तु वे सबकी सब ( वंशीके 
स्वरों ) एक द्सरीका नाम सुन-सुनकर ऐसी ठक हुई रह गई जैसे चित्रमेँ बनाई खड़ी हो । सूरदास 
कहते हैँ कि मुरली (-की तान ) सुनते ही वे सबकी सत्र ऐसी पागल हो उठीँ कि कामदेवने उनका 
सारा शरीर ककभोर डाला ॥ १२४६ ॥ 


भ्रपने-ग्रपने घरोमें मुरलीकी तान सुन-सुनकर उन्हों ने किसीका भी डर न किया । पहले तो 
उन्होंने भ्रपना-ग्रपना चित्त वामके पास पहुँचा भेजा और फिर जब कामदेवने उन्हें रौर उकसाया तो 
वे स्वयं भी उठ चली । वे सब यही कहती चलो जा रही थीं कि “चलो, चलकर श्राज ( कृष्णके 
साथ रमण करनेकी ) मनकी सारी इच्छाएँ पुरी कर ली जायं क्योंकि नन्दनन्दनने ग्राज तो सभीको 
वनम पुकार बुलाया है।' उनमें जो भी जाने-योग्य (भ्रच्छो तगड़ी थीं) वे भ्रपने पुत्र ग्रौर पतिको छोड़कर 
ऐसी भागीं कि उन्होंने किसीकी तनिक लज्जा-तक नहीँ की शरोर ग्रतयन्त प्रेमम भरी उठी दोड़ चली । 
वे सब अपने कुलका धमं ( पातिव्रत्य ), गोधन, घरके लोग रौर सब कुछ छोड़-छाड़कर ऐसी प्रेमे 
मतवाली हो उठीँ कि उस समय कृष्णको छोड़कर उन्हे कुछ श्रच्छा ही नहीँ लग रहा था क्योंकि उन्होने 
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राग नट 
हरि-मुख सुनत बेनु रसाल । विरह व्याकुल भई बाला, चली जहेँ गोपाल ॥ 
पय दुहावत तजि चली कोउ, रह्यौ धीरज नाहि । एक दोहनि दूध जावन-कों सिरावत जाहि ॥ 
एक उफनत ही चलीं उठि, धऱ्यो नाहि उतारि। एक जेवन करत त्याग्यो, चढ़ी चूल्हैं दारि ॥ 
एक भोजन करि सँपूरन, गई वैसेहिं स्यागि | सूर -प्रभुके पास तुरतहि,मन गयो उठि भागि॥ 
॥ १२४८॥ ( ९९५) 
सुरली मधुर बजाई स्याम । राग सोरठ 
मन हरि लियौ भवन नहिं भावे, व्याकुल ब्रजकी बाम ॥ 
भोजन, भूषनकी सुधि नाही; तनुकी नहीं सम्हार। 
गृह शुरु - लाज सूतसों तोऱ्यो, डरी नहीं व्यवहार ॥ 
करत सिंगार बिबस भईँ सुन्दरि, अंगनि गईं भुलाइ। 
सूर, स्याम बन बनु बजावत, चित हित-रास रमाइ ।।१२४९॥। (९६६) 
राग केदार 
मधुरी धुनि बाजै, सजनी ! 
वृन्दाबन - सधि रास रच्यौ है, नंद - नँदन अति सुख रजनी ॥ 
सूरदासके प्रभु कृष्णासे बहुत ही प्रेम कर खखा था । इसलिये उनका मन तो वहाँ पहले ही जा पहुँचा 
था जहाँ उन्हें बुलाया गया था ॥ १२४७ ॥ 
कृष्णके मुखसे 'मधुर वंशीकी तान सुनते ही वे सब बालाएं ( कृष्णके ) विरहमे ऐसी व्याकुल 
हो उठी कि जहाँ गोपाल ( वंशो बजा रहे ) थे वहाँके लिये चल पड़ीं । कोई तो ऐसी भ्रधीर हो उठी 
कि दूध दुहाती-दुहाती बीचमें ही छोड़ भागी, कोई जावन लगाने (दूध जमाने)-के लिये दोहनीका दुध 
ठंढा करती-करती छोड़ चली, कोई दूध उफनता छोड़कर बिना उतारे ही चल दी, कोई भोजन बनाते 
हुए चुल्हेपर चढ़ी दाल छोड़कर चलती बनी । कोई पूरी बनी-बनाई रसोई ज्योंकी-त्यों छोड़कर चल दी 
मौर उसका मन भी तुरन्त ही सूरके प्रभुके पास उठ भागा ॥ १२४५ ॥ 


जब व्यमाने भ्रपनी मुरलीकी मधुर तान छेड़ी तो उसके ब्रजकी भवेलियोंका मन ऐसा लुभा 

लिया कि वे सबकी सब व्याकुल हो उठी । उन्हे उस समय अपना घर भी नहीँ अ्रच्छा लग रहा था। 

(उनकी यह्‌ दशा हो चली कि) न तो उन्हे भोजन श्रोर ग्राभुषणोंकी ही कुछ सुध रह गई थी न भ्रपने 

|! | शरीरका ही ध्यान रह गया था । उन्हो ने (कच्चे) सूतके समान भ्रपने घरसे भी नाता तोड़ डाला श्रौर 

| ` बोकी लाज-संकोच भी ऐसे तोड़ फंकी कि उन्हे ऐसा व्यवहार करते तनिक भी डर नहीँ लगा 

( कि कोई क्या कहेगा ) । श्रपना सिंगार करते हुए वे ऐसी बेसुध हो चलीं कि अपने श्रंगोतकको 

भूल चली थीं ( कि किस श्रंगपर कौन-सा श्राभूषण पहनना चाहिए )। सूरदास कहते हैं कि उधर 
रासके लिये मनर्मे ठानकर स्याम वनमें खड़े वंशी बजाए चले जा रहे थे ॥ १२४६ ॥ 


(एक सखी दूसरीसे कह रही है--) श्री सखी ! सुन तो सही, कैसी रसीली धुन बजती सुनाई 
दे रही है। (जान पड़ाता है ) इस श्रत्यन्त मनोहर रातर्म नन्दनच्दनने वृन्दावनमें रास रचा डाला है। 
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जित-तित रहीं स्रवन दै, दै दृग, सुधि न रही कोउ एक जनी री। 
सुत-पति छाँड़ि चलीं व्याकुल है, भूलि गईं कुलकी लजनी री॥ 
लोक-लाज तजि चली प्रेम-वस, बनिता - बन्द चंद - बदनी री। 
सूरजदास, आस दरसनकी, सबै भई नागर - भजनी, री ॥१२५०। (६६७) 
करत सिंगार जुवती भजाहीं दे दाग गुंड मलार 
्रंग-सुधि नहीं, उलटे बसन धारही, एक एकहि कछु सुरति नाहीं ॥ 
नैन अंजन अधर आजहि हरपसौं, सवन ताटंक उलटे सँवार। 
सूर-प्रभ-मुख ललित बेनु-धुनि सुनत बन, चली बेहाल, अंचल न घारे ॥१२५१॥ (९६८) 
मन गयौ, चित्त स्यामसौं लाग्यो । राग रामकली 
नाना बिधि जेवन करि परस्यौ, पुरुष जिवावत त्याग्यो ॥ 
इक पय पियत चली तजि बालक, छोभ नहीं कछु कीन्हीं 
चली धाइ अकुलाइ सकुच तजि, बोलि बेनु-धुनि लीन्हों ॥ 
इक पति - सेवा करत चली उठि, व्याकुल, तनु - सुधि नाही । 


जहाँ-तहाँ सब नवेलियाँ श्रपने कान लगाए और श्रांख जमाए खड़ी हो रहाँ। उनमेंसे किसी एकको 
भी श्रंपनी सुघ नहीं रह गई थी (कि में कहा हूँ ) । वे सबकी सब श्रपने कुलकी लाज ( मर्यादा ) 
भूल चली श्रौर व्याकुल होकर श्रपने पुत्र श्रौर पति सबको छोड़-छोड़कर चल दीं। ( कृष्णके ) प्रेमके 
फेरमें वे सब चन्द्रमाके समान सुहावने मुखड़ोंवाली नवेलियाँ लोक-लाज भी जोड़कर चल दीं (कि 
कोई देखे या सुनेगा तो क्या कहेगा ) । सूरदास कहते हैं कि ( कृष्णके ) दशंनकी भ्राशार्मे वे सबकी 
सब नागर ( कृष्ण )-की भक्तिने बन चलौ थीं ॥ १२५० ॥ तळी 

संव नवेलियाँ श्रपना-श्रपना सिंगार करती हुई भागी चली जा रही थीं। किसीको 
भी ग्रपने श्रंगतककी सुध तो रह नहीँ गई थी इसलिये सब उलटे-पुलटे वस्त्र पहने चली जा रही थीं । (वे 
इतनी बेसुध हो चली थीं कि ) नेत्रका ग्राँजन तो वे भ्रपने श्रोठोंपर श्राँजे ( लगाए ) डाल रही थीं 
और कानके कणांफूल भो उलटे लटकाए ले रही थीं । . सूरदासके प्रभु कृष्णे सुन्दर मुखसे बजाई जाती 
हुई वंशीकी ध्वनि सुनकर वे सब नवेलियाँ वनंकी श्रोर ऐसी हड़बड़ाहटके साथ व्याकुल होकर 
दौड़ पड़ा कि श्रपने कपड़े-तक भी संभाल नहीं कर पा रही थीं ( कि कपड़े किधर उड़े चले जा 
Sg पट ड उचटा कि उनका चित्त सीधा इयामसे जा लगा । यहाँतक कि जिस नवेलोने 
प्रतेक प्रकारेकी रसोई बनाकर अपने पतिको परोस धरी थी, उसे वह जिमाती हुई ही छोड़ भागी । 
एक श्रंपते दूध पीते हुए बच्चे-तकको ऐसी छोड़ भांग कि उसे उस बच्चे-तक पर तरस भी नहीं प्राया । 
वह सॉरी लाज-हया छोड़कर व्याकुल होकर वंशीका स्वर पकड़े दोड़ चली । एक भ्रपने पतिकी सेवा 
करती-करती ऐसी व्याकुल होकर उठ दोड़ी कि उसे अपने शरीर-तककी सुध नहीं रह गई थी। 
सूरदास कहते हैं कि ब्रह्मा (-के बनाए हुए वेद - शास्र ) की सारी मर्यादाएँ मिटाकर वे भरी रातमेँ 
चनकी ओर लपकी चली जा रही थीं॥ १२५२ ॥ 

८ई 
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राग जैतश्री 
मुरली जब बन खवन परी। 


चक्रित भई गोप- कन्या सब, काम - धाम बिसरीं॥ 
कुल मरजाद बेदकी अज्ञा, नैंकुहुँ नाहि डरीं। 
स्याम सिंधु, सरिता ललना - गन, जलकी ढरनि ढरीं॥ 
अंग - मरदन करिबेकों लागी, उबटन - तेल धरी । 
जो जिहि भाँति चली सो तैसिहि, निसि बनकौं जु खरी ॥ 
सुत - पति - नेह, भवन - जन- संका, लज्जा नाहि करी। 
सूरदास - प्रभु मन हरि ' लीन्हौं, नागर नवल हरी ॥१२५३॥ (१०००) 
राग केदार 
सुरली सब्द सुनि ब्रज - नारि। 
करत अंग - सिगार भूली, काम गयौ तनु मारि॥ 
चरनसौं गहि हार बांध्यो, नैन देखतिं नाहि। 
कंचुकी कटि साजि लहँगा, घरति हिरदय - माहि ॥ 
चतुरता हरि चोरि लौन्ही, भई भोरी बाल । 
सूर - प्रभु अति काम - मोहून, रच्यो रास गुपाल॥१२५४।।(१००१) 
राग रामकली 
हऱ्यो मन ब्रज - जुबतीनि कन्हाइ । 
रास-रंग-रस-रुचि मन आन्यो, निसि बन नारि बुलाइ॥ 
ज्यो ( ङष्णके मुहसे ) वनम बजाई जाती हुई मुरली (-की तान ) कानों पड़ी त्यो ही 
सब गोपियाँ ऐसी चोक उठी कि वे भ्रपने-भ्रपने घरका जो कुछ भी काम-धाम कर रही थी सब भूल 
बैठी । ( उनकी यह दशा हो गई कि ) कुलकी मर्यादा श्र वेदकी ग्राज्ञा ( शास्त्रकी बात, पातिव्रत 
घमं ) किसीका भी उन्हें कुछ डर नहीँ रह गया। वे सब ललनाएँ शयामकी श्रोर ऐसे ढल चलीं 
जैसे समुद्रकी रोर नदियाँ ढल चलती हैं। जो नवेली उस समय भ्रपने श्रंगर्म तेल मलने लग रही थी 
उसका तेल और उबटन धराका धरा रह,गया। जो जेसी थी वह वैसी हो खड़ीकी खड़ी, भरी रातमें ही 
चनको चल पड़ी । उनर्भेसे किसीने भी न तो पति या पुत्रके स्नेहपर ध्यान दिया, न घरके लोगोंका 
ही कोई डर माना, न किसी भ्रन्यका ही संकोच किया ( कि कोई इतनी रातको बाहर जाते देखकर 
कया कहेगा ) । ( सच्ची बात यह है कि ) सूरदासके- प्रभु नवल नागर ( नये जवान छैले ) हरि 
( कृष्ण ) तो उन सबका मन ही लूटे बैठे थे ॥ १२५३॥ 
मुरलीकी ध्वनि कानमे पड़ते ही कामदेवने उनके शरीरको ऐसा झकभोर डाला कि वे भ्रपने- 
अपने भ्रंगोंका सिंगार करते समय भ्रपनी सारी सुधबुध ही खो बैठी । ( फल यह हुय्रा कि ) उन्हे अपने 
नेत्रोसे यहतक न दिखाई दिया कि वे ग्रपने गलेका हार भ्रपने पैरोंमें लपेटे ले रही हैं, ग्रपनी चोली 
झपनी कमरमें बांघे ले रही हैं भ्रोर लहंगा छातीपर कसे ले रही हैँ। उनकी सारी चतुराई हरिने 
ऐसी चुरा घरी कि वे सबकी सब बालाएँ पागल हो चलीं । इस प्रकार सुरदासके प्रभु ओर कामदेवको 
भी प्रत्यन्त मोहित कर डालनेवाले गोपालने वहाँ रास रच ही डाला ॥ १२५४ ॥ 
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तप तनु गारि बहुत स्म कीन्हों, सो फल पूरन दैन। 
बेनु - नाद - रस - बिबस कराइ, सुनि धुनि कीन्हों गेन ॥ 
जाको मन हरि लियौ स्याम घन, ताहि सम्हारै कौन | 
सूरदास, ज्यो नारि-कंत मिलि, करें सु भावै जौन॥१२५५। (१००२) 
राग धनाश्री 
चली बन बेनु सुनत जब धाइ | 
मातु-पिता-वांधव अति त्रासत, जाति कहाँ अकुलाइ ॥ 
सकुच नहीं, संका कछु नाही, रेनि कहाँ तुम जाति। 
जननी कहति दईकी घाली, काहेकों इतराति ॥ 
मानति नहीं, और रिस पावति, निकक्षी नातौ तोरि। 
जैसें जल - प्रबाह भादौंको, सो को सके बहोरि॥ 
ज्यों त्यागत कंचुरी भुअंगम, मात - पिता यों त्यागि । 
सूर, स्यामके हाथ बिकानी, अलि अंबुज अनुरागि ॥१२५६। (१००३) 
राग कल्यान 
रति बाढ़ी गोपालसों । 
हा हा ! हरि-लो जान देहु प्रभु ! पद परसतिर्हो भालसों ॥ 
कन्हैया तो ब्रजकी नवेलियोका मन हरे ही बैठे थे इसलिये जब उनके मनमें रासक्रीडाका 
आनन्द लेनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने उस भरी रातमें ही ब्रजकी नारियोंको बुला भेजा कि उन 
नवेलियोंने तपस्या करके ( जाड़ेके दिनोंमें जलर्म खड़े होकर ) जो भ्रपना शरीर गलाया था उसका 
पूणां फल उन्हें दे दिया जाय । उन्होंने श्रपती वंशोकी तानसे सबको ऐसा बेबस कर डाला कि उसकी 
धुन सुनते ही वे सबकी सत्र घरोंसे चल दीं। बताश्रो, जिसका मन श्याम हरे बैठे हों उसे संभाले भी 
तो कोन संभाले क्योंकि पति-पत्नी मिलकर तो जो चाहे करते फिर ( उन्हे कोन रोक-टोक सकता है । 
जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी )॥ १२५५ ॥ 
जब वह ( नवेली ) वनर्मे बनती हुई वंशी (-की ध्वनि ) सुनकर दौड़ चली तब उसके 
माता, पिता भ्रौर बन्धु-बांधव उसे डाटने-फटकारने लगे कि “तू कहाँ ऐसी भ्रकुलाई चली 
जा रही है ? तुझे कया कुछ भी संकोच श्रोर डर नहीं रह गया है? इतनी रातको तू जा 
कहाँ रही है ?” उसकी माता उसे भ्रलग डाटे जा रही थी कि भरी देवकी मारी ! तू क्यों इतनी 
इतराई पड़ रही है।' पर उसने किंसीका कहना नहीँ माना ग्रौर उसपर उलटे बिगड़कर सारां 
नाता तोड़कर ऐसी निकली चली गई जैसे भादोंकी बाढ़ हो। उसे भला कोन लोटा पा सकता 
था ? वह नवेली श्रपते माता-पिताको इस प्रकार छोड़कर निकल चलौ जेसे साँप भ्रपनी कंचुली 
छोड़ निकलता है । सूरदास कहते हैं कि वह तो श्यामके हाथ ऐसी बिक बेठी थी जैसे कमलसे 
भौरा प्रेम करता है ॥ १२५६ ॥ 
( एक गोपीको जब उसके पतिने रोक लिया भ्रौर जाने नहीं दिया तब वह भ्रपने पतिसे 
कहने लगी--) 'स्वामौ ! मेरे मनमेँ गोपालसे बड़ा प्रेम बढ़ चला है। हाय हाय ! (छोड़ो न! ) 
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सँगकी सखी स्याम-सनसुख भई, मैं हिं परी पसु पालसी । 
पर - बस देह, नेह अंतरगत, क्यों मिलुँ नेन बिसालसी॥ 
सठ ! हठ करि तूही पहछितैहै, यहै भेंट तोहि खालसो । ह 
सरदास, गोपी तनु तजिकै, तन्मय भइ नँद - लालसो ।॥ ११५७ (८०४) 
^ पिय ! जति रोकहि, जान दै । जे राग सारंग 
हौं हरि-बिरह जरी जाँचति हौं, इती बात मोहिं दान दै ॥ 
बैन सुनों, बिहरत बन देखो, इहिं सुख हृदय सिरान दै । 
पाळ जो भावे सोइ कीजै, साँच कहति हौं आन दे ॥ 
जौ कछु कपट किए जाँचति हो, सुनहु कथा यह कान दै । 
मन-क्रम-बचन, सर, अपनौ प्रन, राखौंगी तन - प्रान दे ॥ ९२५८॥ (८०५) 
डी राग गुड मलार 
सुनत मुरली न सकी धीर घरिक । चली पितु-मातु-अपमान करिके ॥ 
लरति निकसी सें तोरि-फोरिकें । भई आतुर बदन - दरस हरिके ॥ 
जाहि जो भजे सो ताहि रातैँ। कोड कछु कहै. सो बिरस माते ॥ 
ता बिना ताहि कछु नाहि भावे | और जो जोर कोटिक दिखावे ॥ 


में ग्रपना सिर भ्रापके पैरोपर रखते दे रही हूं, मुझे कृष्णके पास चले जाने दो न ! मेरे साथकी 
सब सखियाँ उस श्यामके सामने जा पहुँची हैं किन्तु मैं ही यहाँ पशु (-जैसे पति)-के पाले पड़ी रह गई । 
मेरे मनमें ( कृष्णके प्रति ) प्रेम होते हुए भी मेरी यह देह तो परवश हुई पड़ी है, तब मैं उस 
बड़ी-बड़ी प्राँखोंवाले ( कन्हैयासे ) मिलू तो कैसे मिलू । देख रे दुष्ट ( पति ) ! मैं कहे देती हूँ कि 
यदि तू ( मुझे यहाँ रोके रखनेके लिये ) भ्रधिक हठ करेगा तो तू ही पछतावेगा क्यों कि भ्रन्तमें मेरी 
खाल (देह)-से ही तेरी भेंट हो सकेगी।' सूरदास कहते हैं कि वह गोपी झट अपना शरीर छोड़कर 
नन्दलाल ( कृष्ण )-से तन्मय हो गई (कृष्णामें जा मिली) ॥ १२५७ ॥ 

( जिस 'विधृता” गोपीको उसका पति रोके बैठा था उससे वह गोपी कहने लगी --) 'देखो 
प्रिय ! मुझे रोको मत, मुझे चला जाने दो। कृष्णके विरहर्म जली हुई मैं तुमसे इतनी ही बातकी 
याचना करती हूँ कि तुम मुझे बस इतना ही दान दे दो ( कि मुझे कृष्णके पास चला जाने दो )। 
फिर ( लौट झानेपर ) तुम जो मनमें श्रावे कर लेना ( दंड दे लेना )। यह मैं भ्रपनी श्रान 
( शपथ ) देकर सत्य कह रही हूँ । यह बात भी कान खोलकर सुन लो कि यदि में कुछ भी कपट 
करती होऊं तो मन, वचन प्रोर कमंसे भ्रपना शरीर झौर प्राण देकर भी अपना प्रशा 
निबाहूंगो* ( कृष्णका दर्शन करके चली श्राऊँगी ) ॥ ११५८ ॥ 

मुरलीकी ध्वनि कानमे पड़ते ही वे नवेलियाँ भ्रपनेको संभाले न रख पाईं श्रौर ्रपने माता- 
पिताका प्रपमान करके ( उनके लाख रोकनेपर भी उनका कहना न मानकर ) चल पड़ीं । वे सब 
कृष्णके दशंनके लिये इतनी ग्रातुर हो चली कि (भ्रपने घरवालों से ) लड़ती-फगड़ती, ( बरतन-भांड़े ) 
पटकती-फोड़ती निकली चली गईं । जिसे जो प्रेम करेगा उससे तो वह प्रेम करेगा ही । फिर चाहे कोई 


१. तत्रेका विधृता भर्त्र भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोपगुह्य विजहो देहं-कर्मानुबन्धनम्‌ ॥ 


भागवत १०।२३।३४ 
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प्रीतिकी कथा वह प्रीति जाने । और करि कोटि बातें बखाने ॥ 
ज्यों सरित सिंघु-ब्रिनु कहुँ न जाईं। सूर, बेसी दला इनहु पाई ॥१२४५७॥ (१००४) 
* राग सूहो बिलावल 
घर - घर तें निकसीं ब्रज - बाला । 
लीन्हैँ नाम जुवति जन - जनके, मुरलीमैं सुनि-सुनि ततकाला॥ 
इक मारग, इक घरतें निकरीं, इक निकरति, इक भई बिहाला । 
एक नाहिं भवननिते निकरीं, तिनप आए परम कृपाला ॥ 
यह महिमा बेइ पे जानें, कबिसौं कहा बरनि यह जाई । 
सर, स्याम रस-रास-रीति-सुख, बिनु देखें आवे क्यौ गाई ।१२६०॥ (१००५) 
> राग मलार 
रास - रस - रीति - नहिं बरनि आवे । 


w w > 
कहाँ वेसी बुद्धि, कहाँ बह मन लहों, कहाँ यह चित्त जिय श्रम र ॥ 
जो कहो, कोन मानै, जो निगम-अगम-कपा बिल नहीं या रसहि पाव । 


भावसौं भजै, बिनु भावे ये नहीं, भावही माहि ध्यानहि बसावे ॥ 


SO 
भी कुछ कहे ( रोक-टोक करे ) तो उसे बुरा लगेगा ही। उसके बिना उसे कुछ भी श्रच्छा | 
नहीँ लगता चाहे कोई कितनी भी जोर-जबरदस्ती क्यों न करने लगे । प्रीतिकी कथा तो बस प्रीति i 
ही जानती है ( जो प्रेम करते हैं वे ही जानते हैं), श्रोर सब तो ह ही कोरी बात भर 
बनाते हँ । सूरदास कहते हैँ कि जैसे समुद्रके भ्रतिरिक्त नदी और कहीं नहीं जाती है वैसो 
ही दक्षा इस समय इन सबकी भी हो चली थी ( ये सब भी कृष्णकी ओर दोड़ी चली जा रही 
थीं ) ॥ १२५९ ॥ 

(फिर क्या था! जब कृष्णने ) मुरलोके ( स्वरों में ) एक-एक गोपीका नाम लेकर 
पुकारना प्रारंभ किया तो घर-घरसे सब ब्रज-बालाएं निकल चलीं । ( यह दशा हो गई कि ) कोई 
तो मार्गमे चली जा रही थी, कोई घरसे निकल चुकी थी, कोई घरसे निकल रहो थो, कोई बेहाल 
हुई पड़ी थी । जो ग्रभी घरसे निकल नहीं पा रही थी उसके पास कृपालु ( कृष्ण ) स्वयं श्रा पहुँचे । 
ग्रपनी यह महिमा तो बस वे ही समक पा सकते हैं । उसका बशा भला कवि कैसे कर पा सकता 
है । सूरदास कहते हैं कि रसीले रासकी लीलाका सुख भ्रपनी गराँखों से देखे बिना भला केसे वखाना जा 


सकता है ॥ १२६० ।। त 
हंग )- [न मुभे नहीँ बन पा 

सूरदास कहते हैं कि रासके ग्रानन्दके स्वरूप ( ढंग )-का वणुन मुझसे कर 
रहा है । ( रासका सात कर सकनेके योग्य ) कहाँ तो मेरे पास वैसी बुद्धि है, कहाँ मैं वैसा 
( तन्मयतापूर्णं ) मत प्राप्त कर पा सका हूँ भ्रोर कहाँ मेरा यह ( चंचल ) चित्त. जो मेरे जीको 
वर चक्करमें डाले रहता है । यदि कोई बताने भी लगे तो भला कोन मानकर देगा क्यों कि बिना 
ह कृपाके ( वेद-शाश्का रहस्य जाने बिना ) कोई इस रसको पा नहीँ सकता ( इसका 


हस्य नहीं समर पा सकता कि कृष्ण तो ब्रह्म हँ श्रौर गोपियाँ सब कृपापात्र वेदकी ऋचाएं हैं जिनका 
र्‌ 
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यहे निज मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस - दंपति भजन - सार गाऊँ। 
यहे माँगों बार - बार प्रभ सूरके, नैन दोऊ रहे, नर - देह पाऊं ॥१२६१॥ (१००६) 


राग केदारो 
मुरली - धुनि करी बलबीर । 
सरद निसिको इंदु पूरन, देखि जमुना - तीर॥ 
सुनत सो धुनि भई व्याकुल, सकल घोष - कुमारि । 
अंगा अभरन उलटि साजे, रही कछु न सम्हारि॥ 
गईं सोरह सहस हरिपे, छाँडि सुत - पति - नेह । 
एक राखी रोकिकै पति, सो गई तजि देह। 
दियो तिहि नि्वान-पद हरि, चितै लोचन - कोर। 
सूर, भजि गोबिंद याँ, जग- मोह - बंधन तोर ॥१२६२॥ (१००७) 


be राग सारंग 
सुना सुक ! कह्यो परीच्छित राड । 

गोपिनि परम कंत हरि जान्यो, लख्यौ न ब्रह्म - प्रभाउ ॥ 

शुनमय ध्यान कीन्ह, निरगुन-पद, पायो तिनि किहि भाइ ? 

मेरै जिय संदेह बड़ो यह, मुनिवर देहु नसाइ॥ 


RTE St WHS MEAS MN SENS 
संबंध ब्रह्मसे होना ही चाहिए और वही संबंध रासमेँ हो रहा है ) क्योंकि जो ( सच्चे ) भावसे इसे 
भजता है ( इसे जाननेका प्रयत्न करता है ) वही इसे जान पा सकता है । बिना सच्चे भावके ये 
( रहस्य ) समभर्म नहीँ ग्रा सकते इसलिये अपना सारा ध्यान उसी भावे ही जमा रखना चाहिए । 

- मै उस दिव्य दंपति ( राधा-कृष्ण )-के दशंनके भजन करने ( प्राप्त करने )-का तत्त्व वतलाए देता 
हूँ कि ( उस भावर्मे ध्यान जमाना ही ) अपना मंत्र है, यही ( परम ) ज्ञान है ओर यही ध्यान है। 
सुरदासके प्रभु में तो बार-बार यही मागता हूँ कि ( श्रगले जन्मों में ) एक तो मेरे नेत्र सदा बने रहँ 
श्रोर दूसरे, मुझे देह भी मिले तो मनुष्यकी देह ही मिले ॥ १२६१ ॥ 


यमुनाके तटपर शरत्‌ (कातिककी पुरिमा)-की रातको पूणां चन्द्रमा निकला देखते हो बलवीर 

( कृष्ण ) ने मुरलीकी तान उठ छेड़ी । वह तान सुनते ही सब गोपियाँ ऐसी व्याकुल हो उठी कि उन्हे 
कुछ भी सुध न रह गई झोर वे सोलह सहस्र गोपियाँ श्रपने तनपर उलटे-पुलटे गहने पहन-गहनकर 
भ्रपने-प्रपने पुत्र भोर पति-तकका स्नेह छोइ-छोड़कर कृष्णके पास जा पहुंचीं । जिस एक (विघृता, बल 
पूर्वक रोकी हुई ) स्रोको उसके पत्तिने रोक लिया था वह भी देह छोड़कर कृष्णके पास जा पहुंची 
ओर उसे कृष्णाने अपनी चितवनसे देखकर ही मोक्ष दे डाला । सूरदास कहते हैं कि भाई ! 
इसी प्रकार संसारके सारे मोह-बंधत तोड-गिराकर केवल गोविन्दका ही भजन किया करो ( 
ही भक्ति किया करो )॥ १२६२ ॥ 
राजा परीक्षित्‌ने शुकदेवसे कहा-'मुनिवर ! गोपियोंने तो कृष्णमें कोई ब्रह्म 

(उन्हें ब्रह्म तो माना नहीं था) । वे तो कृष्णको भअ्रपना परम पति माने बैठी 


तुम भी 
कृष्णकी 


सका प्रभाव देखा नहीं था 
थीं । इसलिये मेरे जीमेँ यह्‌ 
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क _ ज्र परी 
क जन न i मन राखे, मुक्त भयौ सिसुपाल । 
रका प्रिया मुक्ति ले, कह अचरज भूपाल ॥ 
व कोध, भय, नेह, सुहृदता, काहू बिधि करि कोइ | 
ध्या जो ०0५ > च 
धरे ध्यान ह्रिको जो हढ कारि, सूर, सु हरि-सम होइ ॥१२६३॥ (१००८) 
व राग गुंड मलार 
व सुनत बन वेनु - धुनि चली नारी । 
लोक-लज्जा निदरि, भवन तजि सुंदरी, मिली बन जाइकै बन-बिहारी ॥ 
द्रसके लहत, मन ह्रष सबको भयौ, परसकी साध अति करतिं भारी | 
यह मन-बच-करम, तज्या सुत-पति-धरम, मेटि भव-भरम सहि लाज गारी ॥ 
भजै जिहिँ भाव जो, मिलें हरि ताहि त्यी, भेंद-भेदा नहीं पुरुष - नारी। 
सूर - प्रभ स्याम त्रज-बाम आतुर - काम, मिलीं बन धाम गिरिराजधारी ॥ 
॥ १२६४॥। ( १००९ ) 
स्याम देखि मन हरष बढ़ायौ । राग सुहदो बिलावल 
तैसिय सरद - चांदनी निर्मल, तैसइ रास -. रंग ढपजायौ || 
तैसिय कनक-बरन सब सुंदरि, इहि सोभापर मन ललचायौ। 
तैसिय हंस - सुता पावन तट, तैसइ कल्पवृत्त सुख-दायौ । 


बड़ा भारी संदेह उठ खड़ा हुद्रा है कि निर्गुण कहलानेवाले कृष्णका सगुण रूपसे ध्यान करके भी उन 
गोपियोंने निर्गुण पद (मोक्ष) कैसे पा लिया ? यह मेरा संदेह कृपया दूर कर डालिएगा।' शुकदेवने समझाया 
कि ( इन्होंने तो पति-भावसे ही प्रेम किया था किन्तु ) शिशुपाल तो ्रपने मनमेँ कृष्णासे वैर 
भाव रखकर भी मुक्त हो गया | तब राजन्‌ ! यदि कृष्णकी प्यारी गोपियाँ मुक्ति प्राप्त कर लें तो 
कोन बड़े श्राश्रयंकी बात है ? जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, भय, प्रेम, मित्रता किसी भी प्रकार पक्का 
ध्यान लगाकर भक्ति करने लगता है वही हरि ( कृष्ण )-के समान हो जाता है? | १२६३ ॥ 

वनर्मे बज उठनेवाली वंशीकी ध्वनि सुनते ही सब स्त्रियां लोक-लाज छोड़कर भ्रपने-श्रपने 
घरोसे निकल-निकलकर चल दीं श्रौर वे सब सुन्दरियाँ वनर्मे वन-विहारी ( कृष्ण )-से जा मिलीं । 
उनका दशंन करते ही सब प्रसन्न हो उठी श्रौर सबके मनम यह बड़ी लालसा जाग उठी कि किसी 
प्रकार कृष्णके शरीरका स्पशं हमें मिल पा सके । मन, वचन श्रौर कमंसे यही सोचकर उन्हों ने भ्रपने 
पुत्र, पति श्रोर घमं छोड़े तथा संसारके सारे भ्रम मिटाकर लाज प्रोर गालियाँ सहीँ। भगवानुको तो 
जो भी जिस भावसे भजता है भगवान्‌ उसे उसी भावसे भ्रा मिलते हैं, वहाँ पुरुष श्रौर जीका कोई 
भेद नहीँ रहता । वे ब्रजकी नवेलियां भी कामातुर होकर वनर्मे सुरदासके प्रभु गिरिधारी 
इयामसे कामातुर होकर जा मिली ( इसलिये कृष्णने भी उन्हें इसी प्रेयसी रूपमे ग्रहण कर 
लिया ) ॥ १२६४॥ 

इयामको वहाँ देखते ही वे हषंसे फूल उठीं। फिर वहाँ वैसी ही निमंल चाँदनी भी छिटकी हुई 
थी, वेसा ही ( रसीला ) रासका ठाट बना खड़ा किया गया था, वैसी ही सलोनी सोन-बरनी 
सुन्दरियाँ श्रा पहुँची थीं जो इस शोभापर मन ललचाए हुए थीं, फिर वैसा ही ( रासके भ्रनुरूप ) 
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करों मनोरथ पूरन सबके, इहि अंतर इक खेल उपायौ । 

> ४5 > ~ 
सर, स्याम रचि कपट-चतुरई, जुवतिनिर्के मन यह भरमायो।॥१२६४।। (१०१०) 
राग विहागरौ 


निसि काहें बनकों उठि धाइ ? 
हॉस-हँसि स्यांम कहत हैं, सुंदरि ! की तुमं त्रज-मारगाहं भुलाई ॥ 
गई रहीं दधि बेचन मथुरा, तहाँ आजु अवसेर लगाई। 
अति भ्रम भयौ, बिपिन क्यों आइ, मारग वह, कहि सबनि बताई ॥ 
जाहु-जाहु घर तुरत जुवति-जन, खीभात गुरुजन, कहि डरवाई । 
की गोकुलतैँ गमन कियो तुम, इनि बातति है नहीं भलाई ॥ 
यह्‌ सुंनिकै ब्रज-बांम कहत भई, कहा करत गिरिधर चतुराई । 
सर, नाम ले - ले जन - जनके, मुरली वारंवार बजाई ॥१२६६॥ (१०११) 
राग बिहागरो 
यह जनि कहो घोष - कुमारि। 
नहीं हम चतुरई कोन्ही, तुम चतुर संब ग्वारि॥ 
कहाँ हस, कहेँ तुम रहीं त्रज, कहाँ मुरली - नाद। 
करति हो परिहास हमसौं, तजो यह रस - वाद ॥ 


ETO TE SS HES 
हंत-सुता ( हंस = सूयं; सुता = पुत्री ) यमुनाका पवित्र तट था श्रौर वैसा ही सुखदायी कल्पवृक्ष 


( वंशी-वट ) खड़ा हुआ था । ( बस कृष्णाने सोचा कि ) लगे हॉथ इन सबके मनोरथ भौ श्रभी पूरे 
कर डाले जायं । पर सूरदास कहते हैं कि इसी बीच उन्होंने एक ( नया ) खेल रच खड़ा किया 
और कपट-भरी चतुराई करते हुए उन नवेलियोंको बड़े चक्करमें डाल दिया ( कि तुम यहाँ आई क्यों 
हो, जाश्रो यहाँसे ) ॥ १२६५ ॥ 

( उन नवेलियोंसे हंस-हेंसकर इष्ण कहने लगे-) 'कहो सुन्दरियो ! इतनी रातको तुम कहाँ 
यहाँ वने दोडी चली आई हो ? कहीं तुम ब्रजका मार्ग ही तो नहीं भूल गई हो ? ( जान पड़ता है ) 
गाज दही बेचने जो मधुरा चली गई थी वहों इतनी देर लग गई । ( जान पड़ता है ) तुम्हें बहुत 
अम हो गया है । तुम इधर वेतकी ओर कहाँ भटकी चली भ्राई हो, तुम्हारा मागं तो उधर वह रहा ।? 
यह कहकर उन्होंने उन्हे ब्रजक़ा मागं उंगलीसे दिखा बताया और कहा--'देखो नवेलियो ! तुम सब 
तुरन्त धर चली जाग्रो,' और साथ ही यह कहकर उन्हें डराने भी लगे कि तुम्हारे घरके वडे-वूढे 
लोग बैठे तुमपर खी रहे होंगे ( कि सब कहाँ रह गईं )। ( कहीं ऐसा तो नहीं है कि) तुम 
संब गोकुलसे निकेल भागी हो । पर यह बात तो अच्छी नहीं है ।” यह सुनकर वे ब्रज-बालाएं बोल 
उर्दा--'गिरिधर ! यह तुम क्या चतुराई छाँटने बैठ गए हो? हममेंसे एक-एकका नाम ले-लेकर 

बार-बार मुरली तो तुम्होंने बजाई थो न! (रौर हमें यहाँ बुलाया था । भ्रव यह बात बताने चले हो ? 
हम इस चकमेमें श्रानेवाली नहीं हैं )' ॥ १२६६॥ द 

(कृष्णं बोले--) 'देखो ग्वालिनो ! यह सब कहना मते । (हमै क्या पड़ी है कि हम चतुराई छाट) 
हमने कोई चतुराई नहीँ छाँटी । चतुर कोई है तो तुम सब ग्वालिन ही हो। कहाँ तो हम ( इस वनमें 
खड़े हैँ ) ओर कहाँ तुम वहाँ त्रजमं रहीं रौर कहाँ भला मुरलीको तान छिड़ी | तुम भी हमसे हंसी- 
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बड़ेकी तुम बहू - बेटी, नाम ले कयौं जाइ। 
ऐसही निसि दौरि आईं, हमहि दोप लगाइ॥ 
भली यह तुम करी नाहीं, अजहूँ घर फिरि जाहु। 
स्रप्रभ क्यों निदरि आई, नहीं तुम्हरे नाहु ? ॥१२६७॥ (१०१२) 
राग जैतश्री 
तुम्हरे मातु - पिता धौं नाहीं ? 
बारंबार कमल - दल - लोचन, यह कहि - कहि पछिताहीं॥ 
उनके लाज नहीं, बन तुमको, आवन दीन्ही राति। 
सब सुन्दरी, सबै नवजोबन, निठुर अहिरकी जाति॥ 
की तुम कहि आईं, की ऐसहि, कीन्ही कैसी रीति। 
सूर, तुमहिं यह नहीं बूमिये, करी बड़ी बिपरीति ॥१२६८॥ (१०१३) 
राग रामकली 
अब तुम कही हमारी मानो । 
बनमैं आइ रेनि - सुख देख्यो, यहै लह्यो सुख जानो ॥ 
अब ऐसी कोजो जनि कबहूँ, जानति हो मन तुमहूँ। 
यह धौं सुनै कहूँ जो कोऊ, तुमहिं लाज अरु हमहूँ ॥ 


ठट्टा करने चली हो । बस यह सब भमेला छोड़ो श्रौर बातका वतंगड़ न बनाग्रो । तुम सत्र ठहरी बड़े 


घरकी बहू बेटियाँ, भला तुम्हारा नाम लिया कैसे जा सकता है। तुम सब तो ऐसे हो ( स्वयं बिना 
बुलाए) दौड़ी चली श्राई हो आर दोष हमारे सिर मढे डाल दे रही हो। यह काम तुम सबने प्रच्छा नहीं 
किया । ग्रब भी (कुछ नहीं बिगड़ा है, में कहता हूँ कि) तुम सब घर लौट जाश्रो। सबका निरादर करके 
तुम जो सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-के पास चली श्राई हो तो क्या तुम्हारे कोई नाथ ( पिता, माता, पति- 
वतिः ) नहीं हैँ ( जिन्होंने तुम्हें इतनी रातको यहाँ चले श्राने दिया ) ॥ १२६७ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि कृष्ण बारबार उन्हें समभाते हुए पछताते जा past तुम्हारे 
माता-पिता नहीं है ? कया उन्हें इतनी भी लाज-हया नहीं कि इतनी रातको उन्होंने तुम्हे यहाँ चला 
राते दिया, क्योंकि एक तो तुम सब एकसे एक बढ़कर सुन्दरी ठहरी, फिर तुम सबकी क 
जवानी भी चढी पड़ी है । सचमुच भ्रहीरकी जाति बड़ी निष्ठुर होती है ( कि उन्होंने तुम्हारी- 
कोमलांगिर्योको रातके समय यहाँ चले श्राते दिया )। ( यह बताश्रो कि ) तुम सब घरपर कहकर 
भी गाई हो या यों ही ( विना कहे ) चली ग्राई हो। यह सब तुमने कर क्या डाला है ? यह सब 
तुम्हे नहीं करना चाहिए था। यह तो तुमने बड़ा उलटा ( बुरा ) काम कर डाला ॥ १२६८॥ 

( कृष्ण कहने लगे--) 'देखो, श्रब तुम हमारा कहना मान लो । यहाँ वन श्राकर तुमने 
( शरतूकी पूणिमाकी ) रात्रिका श्रानन्द तो ले ही लिया, हक मान लो कि तुमने यहाँ श्रानेका 
यही सुख पा लिया । प्रव ग्रागेसे कभी ऐसा काम करना मत क्योंकि तुम भी श्रपने मनर्मे यह समझ 
ही गई होगी कि यह बात कहीँ किसीके कानमें पड़ गई तो तुम्हारो भी बदनामी होगी और 
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हम तो आजु बहुत सरमाने, सुरली टेरि बजायो। 
जैसौ कियौ लह्यौ फल तैसो, हमही दूपन आयो॥ 
अब तुस भवन जाहु, पति पूजहु, परमेशवरकी नाई। 
सर, स्याम जुबतिनिसों यह कहि, करि अपराध छमाई ।।१२६९।। (१०१४) 
४ राग सूहो बिलावल 
जुबतिनिकौ यह धरम न होइ । 
धिक सो नारि पुरुषको त्यागे, धिक सो पति जो त्यागे जोइ ॥ 
पतिको धर्म यहै, प्रतिपालै, जुवती सेवा - ही - को धर्म । 
जुबती सेवा तऊ न त्यागै, जो पति करे कोटि अपकमं ॥ 
बनमैं रेनि - बास नहिं कीजै, देख्यौ बन बृन्दावन आइ। 
बिबिध सुमन, सीतल जमुना-जल, त्रिबिध-समीर-परस सुखदाइ ॥ 
घरहीमैं तुब धर्म सदाइ, सुत-पति दुखित होत, तुम जाहु । 
सूर, स्याम यह कहि परबोधत, सेवा करहु जाइ घर नाहु ।॥१२७०॥। (१०१४) 
राग बिहागरो 
इहिं बिधि बेद . मारग गाइ । कपट तजि पति करो पूजा, तुम सवै जिय लाइ ॥ 


७ 2 < ~ 
कंत सानहु भव _ंत सानहु भव तरौगी, आर नाहि उपाइ। ताहि तजिक्यी विपिन आइ, कहा पा जाइ | नाहि उपाइ। ताहि. तजि क्यौ बिपिन आईं, कहा पार्यो आइ ॥ 
RI MISE, आदा शण 3 ७ Hs Se 


हमारी भी । हमें तो श्राज स्वयं इस बातपर बड़ी लज्जा हो रही है कि हमने मुरली उठा बजाई । 
प्रब हमने तो जैसा किया वैसा फल भी पा लिया कि . ( तुम सबके यहाँ श्रानेका ) दोष हमारे ही 
सिर मढ़ा गया । ( म्रच्छा ! जो हुना सो हुआ ), भर तुम अ्रपने-अपने घर परमेरवरके समान भ्रपने 
पतिको जा पूजो ।' सूरदास कहते हैं कि श्यामने उन नवेलियोंसे यह कहकर क्षमा माँगी कि “जो 
पराघ ( वंशी बजानेका हमसे भूलसे ) हो गया है उसे क्षमा करना' ॥ १२६६ ॥ 
( कृष्ण कहने लगे - ) यह ( जो तुमने किया है बह ) युवतियोका धमं नहीं है ( उन्हे 
ऐसा करना ही नहीं चाहिए )। उस दारीको धिक्कार है जो श्रपने पतिको छोड़ बैठे ओर उस 
पुरुषको धिक्कार है जो अपनो पत्नीको छोड़ दे । पतिका धमं है कि अपनी पत्नीका पालन करे और 
पत्नीका धर्म है कि जी-जानसे अपने पतिकी सेवा करे, यहाँतक कि यदि पति करोड़ों खोटे कमं भी 
कर डालता हो तब भी उसे न छोड़े । देखो ! रातके समय तुम्हें वत्तम नहीं रुकना चाहिए । श्रब तुमने 
यह वृन्दावन तो आकर देख ही लिया है जहाँ अनेक प्रकारके फूल खिले हुए हूँ, यमुनाका शीतल जल 
बह रहा है और जहाँ तीन प्रकारके ( शीतल मन्द, सुगन्ध) पवनका सुखदायी स्पशं मिल रहा है । 
देखो, तुम्हारा धमं यही है कि सदा भ्रपने घरमेँ ही रहो । तुम्हारे पुत्र ओर पति सब तुम्हारे बिना 
दुखी हो रहे होंगे इसलिये तुम सब यहाँसे चल दो ।' सूरदास कहते हैं कि श्याम उन सबको यही 
कहकर समझा रहे थे कि 'घर जा-जाकर भ्रपने-भ्रपने पतियोकी सेवा करो? ॥ १२७० ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियोंसे कृष्ण कहने लगे-) 'देदमागं ( शास्त्र)-ने ही यह 
विधि बताई (ग्राज्ञादी ) है कि सब कपट छोड़कर मन लगाकर ग्रपने पतिकी पुजा किया 
करो । देखो, तुम यदि भ्रपने पतिको ही ( सर्वस्व ) मानती रहोगी तो ( निरिचिंत होकर ) 
भवसागर पार हो जाश्रोगी, ( भवसागर पार करनेका ) दूसरा कोई उपाय नहीँ है। 
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विरिध अरु बिन भागहूँकों, पतित जौ पति होइ । जऊ मूरख होइ रोगी, तजे नाही जोइ ॥ 
यहे मैं पुनि कहत तुमसौं, जगतमैं यह सार । सूर, पति-सेवा बिना क्यों, तरौगी संसार ॥ 
१ ॥ १२७१ ॥ ( १०१६) 
„कहा भो, कुलको रीति गँवाइ। राग बिहागरौ 

हमहूँकों बिधिको डर भारी, अजहूँ जाउ चेंड़ाइ ॥ 

तजि भरतार और जो भजियै, सो कुलीन नहिं होइ । 

मरे नरक, जीवित या जगमें, भलौ कहै नहिं कोइ ॥ 

हम जो कहत सबै तुम जानत, हमहूँ चतुर सुजान | 
सुनहु, सूर, घर जाहु, हमहुँ घर जेहे, होत बिहान ।१२७२।। (१०१७) 


A न र राग बिलावल 
नेठुर बचन सुनि स्यामके, जुवती बिकलानी । चकृत भई सब सुनि रही, नहिं आवति बानी || 
म्ल तुषार कमलनि पऱ्या, ऐसँ कुम्हिलानी । मनो मदानिधि पाइकै, खोए? पछितानी ॥ 
.सी हवै गइ तनु-दसा, पियकी सुनि बानी । सूर, विरह-च्याकुल भई, बूड़ीं बिनु पानी ॥ 
॥ १२७३ ॥ ( १०१८ ) 


बताओ, ग्रपने उस ( सवंस्व ) पतिको छोड़कर तुम यहाँ वनर्मे चली वयो श्राई ? यहाँ भ्राकर भला 
तुम्हें मिल क्या गया ? देखो, पति चाहे वृद्ध, दरिद्र, पतित, मूख श्रौर रोगी भी क्यों न हो तब भी 
खत्रीको चाहिए कि उसे कभी न छोड़े । मै फिर वही बात दुहराए देता हूँ क्रि ( ख्रीके लिये ) संसारमें 
वही ( पति ही ) सबसे बड़ा सार ( पूजनीय तत्त्व ) है । ( इसी लिये मैं तुमसे पूछता हुँ कि) पतिकी 
सेवाके बिना तुम संसार-सागरसे पार कैसे हो पाश्रोगी ?? ॥१२७१॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपियोंसे कृष्ण कहने लगे--) ( “मैं पूछता हूँ कि ) तुम सबको 
भ्रपने कुलकी मान-मर्यादा मिटाकर हाथ क्या लगा? श्राखिर हमें भी तो विधिका ( शाकी 


मर्यादाके भंगका ) भारी डर है। श्रब भी ( कुछ नहीं बिगड़ा है ), तुम सब यहाँसे झटपट चल | 


दो । देखो, जो स्त्रियां ग्रपने पतिको छोड़कर दुसरे पुरुषसे फंस बेठती हैं, वे कभी कुलीन ( कुलवघू ) 
कहला ही नहीं सकतीं । वे इस संसारमँ जीते-जी नरकर्मे पड़ी सड़ती रहती हैं श्रौर उन्हें कोई भी कभी 
भला नहीं कहता । मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब तुम जानती हो श्रौर मैं भी सब कुछ समभता 
हुँ ( कि तुम क्यों श्राई हो ) । देखो सुनो, श्रव सबेरा होने ही वाला है, तुम सब चुपचाप दवे पाँव 
अपने-अपने घर लोट जाओ | मै भी घर लौटा जा रहा हूँ? ॥१२७२॥ 

सूरदास कहते हैं । श्यामके ऐसे निष्ठुर ( रूखे ) वचन सुनकर तो सब नवेलियाँ व्याकुल 
हो उठीँ श्रोर सबकी सब ऐसे फेरमें पड़ गईं कि उनके मुंहसे बोल नहीं निकल पा रहा 
था। वे ऐसी कुम्हला गईं जैसे कमलोंको पाला मार गया हो या जैसे वे कोई बहुत बड़ी 
निधि पाकर भी उसे खो जानेपर पछताए जा रही हों। अपने प्रिय ( कृष्ण )-की वाणी सुनकर 
उनके शरीरकी यह दशा हो गई कि वे विरहमें ऐसी व्याकुल हो चलीं जैसे बिना पानीके ही इब 


गई हों ॥ १२७३ ॥ 
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स्याम - उर प्रीति, मुख कपट - बानी । राग मारू 
जुवति व्याकुल भइ, धरनि सब गिरि गईं, आस गई टूटि, नहिं भेद जानी ॥ 
हसत नंदलाल, मन मन करत ख्याल, ये भई बेहाल ब्रज - बाल भारी । 
रुदन-जल नदी-सम, बहि चल्यो उरज-विच, मनो गिरि फोरि सरिता पनारी ॥ 
अंग थकि पथिक नहिं चलत कोड पाथपै, नाव रस - भाव हरि नाहिं आने । 
सूर - प्रभु निठुर करिया कहा है रहे, उनहिँ बिनु और को खेइ जाने ॥ 
॥ १२७४ ॥ ( १०१९ ) 
बचन जनि निष्ठुर बोलहु स्याम । राग जैतश्री 
ध्रास निरास करो जनि हमरी, बिकल कहति हैं बाम | 
अंतर कपट दूरि करि डारो, हम - तन कृपा निहारि। 
कृपा - सिंधु तुमकां सब गावत, अपनौ नाम सम्हारि॥ 
हमको सरन आर नहि सुमे, कापे हम अब जाहिं। 
स्रदास - प्रभ निज दासिनिकी, चूक कहा, पछिताहि || १२७५ || (१०२०) 
पावत तुम, हम घोष न जाही । राग गौरी 
कहा जाइ लेहे. हम ब्रज यह्‌ दरसन त्रिभुवन नाहीं ॥ 
(सच पूछिए तो) श्यामके हृदयमेँ उन गोपियों के लिये बहुत प्रेम था ही वे तो केवल ( उनके 
प्रेमकी सत्यताको परीक्षाके लिये ) मुंहसे यह सब कपट-भरी बाते कहे जा रहे थे। वे सब नवेलियाँ 
व्याकुल हो-होकर धरतीपर पछाड़ खा-खाकर गिर-गिर पड़ रही थीं। उनकी सारी आशा ही 
टूट चली थी क्यों कि ( ब्यामकी कपट-भरी बातका ) भेद तो वे समझ नहीं पा रही थीं। उनकी 
यह दशा देख-देखकर नन्दलाल खड़े खड़े हेसते तो जा रहे थे पर मनमें यह भी सोचते जा रहे थे कि ये 
बेचारी ब्रज-बालाएँ (मेरे ही कारण) इतनी श्रधिक बेहाल हुई चली जा रही हैं। उनके आँसू, नदीके 
समान उनके स्तनों के बीच ऐसे बहते चले जा रहे थे मानो पहाड़ फोड़कर कोई नदी फूट चली हो। 
उनके ्रंग-रूपी पथिक ऐसे थक चले थे कि कोई आगे (विरहके) जलपर तैर जानेके लिये बढ़ नहीं पा 
रहे थे शरोर कृष्ण भी ( विरहकी नदी पार करातेके लिये) प्रेमे भावकी कोई नाव नहीं ला रहे थे 
(कृष्ण भी प्रेम दिखाकर उनकी विरह-व्यथा नहीं मिटा रहे थे) । सूरदासके प्रभु कृष्णा न जाने क्यों बडे 
निष्ठुर केवट बन बैठे थे क्यो कि यह (प्रेमकी नाव) उनके बिना भौर खेना ही कोन जानता था॥ १२७४ ॥ 
( वे सब गोपियाँ व्याकुल होकर कृष्णसे कहने लर्गी--) 'प्यारे श्याम ! ऐसे निष्ठुर वचन 
तुम मत बोलो भ्रोर हमारी आशाको निराशा मत बना डालो । हमारे ऊपर कृपा-दृष्ट फेरकर यह तुम 
झपने भीतर ( मन )-का कपट दूर कर डालो क्यों कि सब लोग तुम्हे कृपासिधु कहा करते हैं, इसलिये 
कमसे कम भ्रपने नामकी तो रक्षा कर लो । हमें तो श्रब ( तुम्हें छोड़कर ) कोई दूसरा शरण 
देनेवाला दिखाई ही नहीं पड़ता । बताश्रो, भ्रव हम जायें तो किसके पास जाये । बताश्रो, सुरदासके 
प्रशन कृष्ण ! तुम्हारी इन दासियो से ( हमसे ) ऐसी कौन-सी चूक हो गई है ( कि हमें भगाए दे रहे 
हो ।” यह ( कह-कहकर ) वे सब पछताए चली जा रही थीं ॥ १२७५ ॥ $ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहने लगीं - ) 'यह समझ लो कि 


तुम्हे पा चुकनेपर श्रब हम गाँव 
ह$ ल ग 
लौटकर जानेवाली नहीं है । हम ब्रजर्मे जाकर लेंगी भी बया ? क्यो कि यह ( तुम्हारा ) दशन तो वहाँ 
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तुमहूँते ब्रज हितू न कोऊ, कोटि कहो नहि माने । 
काके पिता, मातु हैँ काकी, काहूँ हम नहिं जानै ॥ 
काके पति, सुत - मोह कौनको, घरदी कहा पठावत | 
कैसौ धम, पाप है केसो, आस निरास करावत ॥ 
हम जाने केवल तुमहीकों, ओर बृथा संसारा। 
सूर, स्याम निठुराई तजियै, तजियै बचन - विकारा ॥१२७६॥ (१०२१) 
राग जेतश्री 
तुम हो अंतरजामि कन्हाई । 
निठुर भए कत रहत इतेपर, तुम नहिं जानत पीर पराई। 
पुनि-पुनि कहत जाहु त्रज-सुन्दरि, दूरि करौ पिय ! यह चतुराई ॥ 
आपुहि कही, करो पति - सेवा, ता सेवाकौं हैं हम आई ॥ 
जो तुम कहो तुमहि सब छाजै, कहा कहें हम प्रभहिं सुनाई । 
सुनहु, सर, ह्याँइ तनु त्याग, हमें घोष गयो नहिं. जाई ।।१२७७॥ (१०२२) 
राग बिहागरो 
हमको कैसे त्रजहि पठाबत | 
मन तौ रह्यो चरन लपटान्यो, जो इतनी यह देह चलाबत ॥ 


कया, तरिभुवनमेँ भी मिलनेवाला नहीँ है | तुमसे बढ़कर ब्रजमें हमारा सगा बैठा ही कोन है ? ( कोई 
नहीँ है ) इसलिये तुम करोड़ (लाख ) कहो पर हम तो एक भी मातनेवाली हैं नहीं। कोन 
किसकी माता है, कोन किसका पिता है, हम किंसीको भी नहीं जानतीं। किसको किस पति ग्रोर 
किस पुत्रका मोह बचा घरा है जिसके लिये तुम हमें घर भेजे दे रहे हो। केसा तो धमं होता है ग्रौर केसा 
पाप होता है ( जिसका डर दिखाकर ) तुम हमारी सारी श्राशापर पानी फेरे डाल रहे हो। हम 
तो यदि किसोको जानती ( मानती ) हैं तो केवल एक तुम्हीँको मानती हँ । शेष जितना संसार 
(-का सम्बन्ध ) है सब हमारे लिये व्यर्थ है । देखो श्याम ! श्रब तुम निठुराई छोड़कर यह उलटी-सीधी 
बाते करना बन्द कर दो ।” ॥ १२७६ ॥ 

सुरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कृष्णसे कहने लगीं--) “कन्हैया ! तुम भ्रन्तर्यामो 
( सबके मनकी बाते जाननेवाले ) होकर भी इतने निर्दयी क्यों बने बैठे हो । दूसरेकी पोडा तुम 
समझ नहीँ रहे हो श्रोर बार-बार यही रट लगाए जा रहे हो कि ब्रजसुन्दरियो ! तुम घर जाश्रो, 
घर जाग्रो । प्यारे | ग्ब अपनी यह चतुराई ( चंटपन ) छोड़ दो । तुमने श्रभी स्वयं कहा है कि 
जा-जाकर पतिकी सेवा किया करो तो हम सब उसी सेवाके लिये ही तो यहाँ दौड़ी चली झा हैँ । 
भला तुम्हारी बातों के लिये हम तुम्हे कहें भी तो वया कहें ! तुम ल | गता तका 2 
देता है । हम स्पष्ट बताए देती ह कि हम यहाँ प्राण भले ही दे डालंगो पर हमसे गाँव लीटकर 
नहीं जाया जायगा' ॥ १९७७॥ 


सूरदास कहते हैं । ( 
कैसे दे रहे हो? हमारा वह मन तो 


गोपियाँ कहने लगीं-) “बता कन्हैया ! तुम हमें ब्रज भेजे 
तुम्हारे चरणों में लिपटा पड़ा है जो इतनी देहको चलाए 
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अटके नेन माधुरी मुसुकनि, असृत-बचन ख्रःननिको भावत । 
इन्द्री सवे मर्नादके पाळे, कहा धर्म कहि हमहि बतावत ॥ 
इनकों करि लीन्हें अपने तुम, तो क्यों हम नाही जिय भावत । 
सर, सैन दै सरवस लूट्यो, मुरली ले - ले नाम बुलावत ॥१५७८)। (१०२३) 
राग कान्ह्रो 
भवन अब हम नहि जाहि कन्हाइ | 
स्वजन बंधुते भई बाहिरी, वे क्‍यों करें बड़ाइ॥ 
जो कबहुँ वे लेहि कृपा करि, धिक वे, धिक हम नारि । 
तुम बिछुरत, जीवन राखें धिक, कहो न आपु बिचारि॥ 
घिक वह्‌ लाज, ब्रिसुखको संगति, धनि जीवन तुम - हेत | 
धिक माता, धिक पिता, गेह धिक धिक सुत - पतिको चेत ॥ 
हम चाहत. म्रदु-हँसनि-साधुरी, जातें उपज्यो काम। 
सर, स्याम अधरनि रस सीचहु, जरति बिरह सब वाम ॥१२७९॥ (१०२४) 
राम कन्हरो 
क्यों लुम बेनु बजाइ बुलाई ? 
बिधि - मरजाद, लोककी लञ्जा, सवै त्यागि हम घाई आई ॥ 


रखता है ? हमारे नेत्र तो केवल तुम्हारी मुसकानमें ही श्रटके पड़े हैं, तुम्हारे ्रमृत-भरे वचन 
हो इन कार्नोको सुहाते रहते हैं। हमारी सारी इन्द्रियाँ तो मनके पोछे-पीछे लगी हुई हुँ तब 
तुम हमें यह धमंका उपदेश कया दिए डाल रहे हो ? जब तुम हमारे इन सबको (मन और इन्द्रियोंको) 
अपने वशमेँ किए बैठे हो तब तुम्हारे जीको हम सुहा वर्यों नहीं रही हैँ । तुम ( यहाँ आनेका ) संकेत 
देकर हमारा सस्व तो पहलेसे ही लूटे बैठे हो और मुरलीमें नाम ले-लेकर बुला भी चुके हो (पर यहाँ 
ग्रा जानेपर ऐसी बातें कर रहे हो )' ॥ १२७८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहने लगी --) 'देखो कन्हैया ! ( श्रब तुम लाख कहो पर ) हम 
तो भ्रपने घर लौटकर जानेवाली हैं नहीं। अत्र जब हम अपने सगे-संबंधियोंसे बाहर हो बैठी हैं 
( उनक्रे कहनेमें हैं नहीं ) तब भला वे हमारी बड़ाई क्यों करने लगे ( हमें क्यों ्रच्छा समझने लगे )। 
यदि वे हमें कृपा करके अपना भो लेते हैं तो भी उन्हें धिक्कार है ( कि कृष्णकी शरणसे उन्हों ने 
हमें अपने साथ ले लिया ) ग्रोर हम नारियोंको भी धिक्कार है ( कि तुम्हें छोड़कर उनकी शरणामें 
जा पहुँची ) । तुम स्वयं ही विचारकर बता दो । तुमसे बिछुइ़कर जो जीवित रहे उसे धिक्कार है 
उस लाजको धिक्कार है जो तुमसे विमुख रहनेवालों के साय रुके रहनेके लिये की जाय । बस यदि कोई 
जीवन धन्य है तो केवल तुमसे प्रेम करते रहनेवाला जीवन ही धन्य है । माता, पिता, घर-बार पुत्र 
तथा पतिका ध्यान सबको धिक्कार है । हम तो बस तुम्हारी वह मृदुल मुसक्रानकी माघुरी हो देखते 
चलते रहना चाहती हैं जिसके कारण हमारे शरीरमें काम उत्पन्न हो उठा हे ( तुमसे लिपट बैठनेकी 
इच्छा उत्पन्न हो उठी है ) । प्यारे श्याम ! इस समय हम सव नवेलियाँ विरहके मारे जली जा रही 
हैं इसलिये अब तुम हमें अपने श्रधरों के रससे सोंच (-कर हमारी तपन बुझा ) डालो ॥ १२७६ ॥ 
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अब तुमको ऐसी न वूभिये, आस निरास करौ जनि साई । 
सोइ कुलीन, सोई बड़भागिनि, जो तुब सनमुख रहे सदाई ॥ 
ते धनि पुरुष, नारि धनि तेई, पंकज - चरन रहें द्रढ़ताई । 
सूरदास, कहि कहा वसखानै, यह निसि,यह अँग सुन्दरताई ।।१२८०।। (१८२६) 
बिनती सुनी स्याम सुजान । राग रामकली 
तिहि मुख अपमान कीन्हों, हृद न इनते आन॥ 
अब करों दुख दूरि इनको, भज्यौ, तजि अभिमान | 
बिरह - दंद निवारि डारों, अधर - रस दै पान॥ 
मनहि मन यह सुख करत हरि, भए कृपानिधान । 
सूर निहचचै भजी मोको, नाहि जानति आन ॥१२८९॥ (११२६) 
राग गुंड मलार 
तजौ नँद-लाल अति निठुराई गहि रहे, कहा पुनि कहत धम हमकों। 
एक ही ढँग रहे, बचन सब कटु कहे, बृथा जुवतिनि दहे, मेटि प्रनकों ॥ 
बिमुख तुमतैं रहें, तिनहि हम क्यों गहै, तहाँ कह सुख लहै, दहे भारी। 
कहा सुत-पति, कहा मातु - पितु, कुल कहा, कहा संसार बिछु - बन - बिहारी ॥ 


( गोपियाँ कहने लगीं--'देखो श्याम ! सुनो । इस समय तो तुम इतनी चतुराई छाँटे जा 
रहे हो पर) यह बताग्रो कि (तुम्हे जब यही सब करना था तो) तुममे बंशी बनाकर हमें यहाँ ऐसे ढंगसे 
बुलायाःही क्यों कि हम शास्तरकी मर्यादा ग्रौर लोक-लाज सत्र छोड़-छाडकर यहाँ दोड़ी चली भ्राईं । श्रव तो 
तुम्हे ऐसा करना नहीं चाहिए स्वामी ! तुम हमारी श्राशापर पानी मत फेर डालो । ( हमारी दृष्टि 
तो ) कुलीन ग्रौर सौभाग्यशालिनी वही है जो सदा-सर्वदा तुम्हारे ही पास बनी रहे। वे ही पुरुष 
और स्त्रियां धन्य हैं जो सच्ची निष्टासे तुम्हारे चरण-कमलोंसे लिपटे पड़े रहें ।' सूरदास कहते हूँ कि 
भला मैं ( कृष्णके ) श्रंगोकी उस समयकी सुन्दरता ग्रौर उस ( शरतूकी ) रात्रि (-को शोभा )-क्रा 
बताग्रो कैसे वणांन कर पा सकता हूँ ॥ १२८० ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि सुजान ( चतुर श्यामने ) उनकी विनति सुनकर ( मनर्मे समझ लिया कि 
“हमने तो अपने मुंहसे इन्हें इतना बु रा-भला कह डाला पर इन्हें देखो कि इनसे बढ़कर पक्का कोई है नहीं 
(कि इतनी बाते सुनकर भी श्रपने निश्‍चयसे टससे मस न हुईं ) । इन्होंने अपना सारा श्रभिमान 
छोड़कर मेरी शरण ले ली है इसलिये में इनका दुःख श्रवश्य दूर कर डालूंगा ( श्रवश्य श्रपनाऊंगा ) । 
मैं इन्हें श्रपता श्रधर-रस पिलाकर ग्रभो इनका सारा विरहका दुःख दूर किए डालता हूँ ,” कृपालु 

हरि मन हो मन इस बातका श्रानन्द लिए जा रहे थे कि ये निश्‍चयके साथ मुझे ही श्रात्म-समपंणा 
किए बैठी हैं श्रौर ये मुझे छोड़कर किसी भी दूसरेको कुछ नहीं जानतीं ( मानती )' ॥१२८१॥ 

( गोपियाँ कहने लगीं--) 'देखो नन्दलाल ! यह जो तुम इतनी निठुराई किए बैठे हो, इसे श्रब 
छोड़ो । यह तुम बारबार हेमेँ धमं-वमं क्या समझाए डाल रहे हो ? तुम सदासे एक ही जैसे ( हमें 
तंग करते रहनेवाले ) बने रहे । तुम हमें इतनी जी जलानेवाली ( जली-कटी ) वाते कहते रहे और 

ग्रपने भक्तोंको सदा सुख देनेका ) श्रपना प्रण भुलाकर व्यर्थ ही हम सब नवेलियोका जी जलाते 
रहे । यह बताश्रो कि जो सदा तुमसे ३६ छत्तीस हुए ( विरोधो बने ) रहते हैं उन्हे हम अपना 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७२० क सर-ग्रन्थावली & 


हमहिं समुझाइ यह कहो, हम मूढ़ नारि, कहो तुम कहा, नहि मर्म जाने । 
सुनहु प्रभु - सूर, तुम भले, की वे भले, सत्य करि कहो, हम अबहि माने॥ 
॥ १२८२ (१०२७) 
राग रामकली 
धिक - धिक तुमहिं विमुख नर - नारी । 
हम जानति हैं तुब महिमाकों, सुनिये हे गिरधारी ॥ 
साँची प्रीति करी हम तुमसौं, अंतरजामी ! मानो। 
गृह - जनकी नहि पीर हमार, बृथा धर्म - हठ ठानो॥ 
पाप - पुन्य दोऊ परित्यागे, अब जो होइ सु होई । 
आस निरास सूरके स्वामी ! ऐसी करे न कोई॥१२८३॥ (१०२८) 
राग जैतश्री 
तोरह आस न स्याम ! हमारी । 
बेचु -नाद-धुनि सुनि उठि धाइ, प्रगटत नाम सुरारी॥ 
क्यों तुस निठुर ! नाम प्रगटायो, काह. बिरद भलाने ? 
दीन आजु हमतें कोड नाहीं, जानि स्याम मुझुकाने॥ 


सगा मानकर केसे भ्रपना सकती हैं ? हाँ जाकर हमें भला वया सुख मिलेगा ? केवल जलते 
रहना ही हाथ लगेगा । बताग्रो, वन-विहारी ( कृष्ण )-के बिना पुत्र, पति, पिता और 
कुल ये सब हैं किस कामके ? हम तो बड़ी मूख नारियाँ ठहरीं, इसलिये तुम्ही हमें समझाकर 
बताम्रो कि तुम कह क्या रहे हो। इसका अर्थ हम तो कुछ भो नहीँ समझ पा सकी हैँ । सूरके प्रभु. 
कृष्ण ! यह बताओ कि हमारे लिये अच्छे ( कल्याणकारी ) तुम हो या वे सत्र ( माता-पिता श्रादि ) 
हैं । तुम सञ्ची-सञ्ची बता दो, बस हम भ्रभो माने लेती है? ॥ १२८२ ॥ 

(गोपियाँ कहती जा रही थीं --) 'देखो गिरिधारी ! हमारी बात सुन लो। जो नर श्रौर नारी 
सदा तुमसे मुंह फेरे बैठे रहते हों उन सभी नर-नारियोंको धिक्कार है । तुम्हारी महिमा तो हम जाने 
बैठी हैं न ! सबके मनकी त्रात जाननेवाले कृष्ण ! यह समझ लो कि हम तो बस तुमसे ही सच्ची 
प्रीति किए बैठी हैं । भ्रपने घरवालोंका जब हमें कोई मोह ही नहीं रह गया है तब तुम व्यर्थ धमं-धमंकी 
रट क्या लगाए जा रहे हो ( कि हमारा धर्मं पतिकी सेवा करना है )। हमसे पूछो तो हम पाप 
और पुण्य दोनों छोड़ बैठी हैं। श्रब जो होना हो होता रहे। ऐसे कहीं कोई किसीकी आशा 
नहीं नष्ट किया करता'॥ १२८३ ॥ 

सूरदास कहते हँ । (गोपियाँ कहने लगीं-) श्याम ! हम जो श्राणा लगाकर यहाँ श्राई हैं वह 
आशा तुम हमारी मत तोड़ो। देखो मुरारि ! ज्यों ही तुमने वंशीके स्वरकी तानमें हमारे नाम 
ले-लेकर पुकारे कि सुनते ही हम सब उठ दोड़ीं । हम पूछती हैं निष्ठुर ! कि तुमने (वंशीके स्वरम ) 
हमारे नाम पुकारे ही क्‍यों श्रौर पुकारे तो ग्रब अपना वह स्वभाव भूल क्यों बैठे ? ( कि तुम दीनोसे 
प्यार करते हो ) । ग्राज हमसे भ्रधिक दीन ( संकटमें पड़ा हुआ ) कोन है ( कि उधर तो घर छोड़े 
चली आ रही हैं, इधर तुम हो कि सीघे मुंह बात नहीं करके दे रहे हो, हमे भगाए दे रहे हो)!” 
उनकी बात समझकर कि हाँ, ये सचमुच दीन हैं,” श्याम मुसकरा दिए । ( गोपियाँ कहती जा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


rts 


RMN 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर & 


अपने भुज - दंडनि करि गहियै, बिरह - सलिलर्मे भासी | 

बार - वार कुल धर्म बतावत, ऐसे तुम अबिनासी ॥ 

प्रीति - बचन नौका करि राखो, अंकम भरि बैठाबहु। 

सूर, स्याम ! तुम बिनु गति नाहीं, जुवतिनि पार लगावहु ॥१२८४॥ (१०२९) 
राग नट 


ब चित दे सुनौ अंबुज-नेन ! 
कृपनकों गथ भयो तुमको, सरस अम्रित बैन॥ 
हम शुनी नव बाल रिभवर्ति, तुम तरुन धन-रासि। 
केसङूँ सुख - दान दीजै, बिरह - दारिद नासि ॥ 
करहु यह्‌ जस प्रगट, त्रिभुवन निठुर ! कोठी खोलि। 
कृपा - चितवनि भुज उठावहु, प्रेम - बचननि बोलि ॥ 
दीन बानी स्वन सुनि-सुनि, द्रवे पम कृपाल | 
सूर, एकहुं अँग न कांची, धन्य - धनि ब्रज-वाल ।१२८५॥ (१०३०) 


रही थीं--) “प्रब तो हम सब विरहके जलमें डूबती हुइयोंको श्रपने हाथोंसे पकड़ उबारो । श्रविनाशी 


कृष्णा ! तुम तो श्रब ऐसे ( निष्ठुर ) हुए जा रहे हो कि बार-बार कुल-धमंकी दुहाई दिए चले जा 
रहे हो । श्रब तो तुम यही करो कि ( विरहके जलमँसे हमें निकालकर) प्रेम-भरे वचनोंकी नावमें 
हमें पकड़ चढ़ाकर श्रपनी गोदर्मे भर बैठाश्रो । देखो व्याम, ( सच्ची बात यह है कि ) तुम्हारे बिता 
हमारा श्रव कोई सहारा रह नहीं गया हे । इसलिये हम सब नवेलियाँको बस तुम ही पार लगाग्रो 
तो लगाग्रो' ॥ १२८४ ॥ 

( गोपियाँ कहती जा रही थीं-) 'कमलके समान नेत्रोवाले कृष्ण ! तुम यह बात ध्यान 
देकर सुन लो कि तुम श्रपने रसीले श्रमृत-जैसे ( प्रेम-भरे ) वचर्नोको कंजूसकी पूँजी बनाए बैठे हो 
( प्रेम-भरे वचन हमसे नहीं बोल रहे हो )। हम सव गुणी ( गायक, कवि, शिल्पी )-के समान 
( श्रमने नव-यौवनके गुणसे ) तुम-जैसे जवान धनिकको ( श्रपनी जवानीसे ) रिझाए चली जा 
रही हँ, इसलिये श्रब जिस किसी प्रकार ( जैसे बने वैसे ) हमारे विरहकी दरिद्रता मिटाकर हमें सुख 
( प्रेम )-का दान देकर संतुष्ट कर ही डालो । ( धनिकका धमं है कि गुणीके गुणका भ्रादर करके 
उसे इच्छित धन दे क्योंकि जो रीझनेपर भी कुछ न दे वह तो परम श्रधम है" ) निष्ठुर ! भ्रब तुमसे 
यही निवेदन है कि श्रपनी यह कोठी खोलकर ( प्रेमी बाते करके ) त्रिभुवनमें श्रपना 
( यह ) यश्च प्रकट कर डालो ( कि तुम भक्तो से प्रेम करते हो ) श्रौर प्रेमे वचन कहकर 
कृपाकी चितवनके साथ भ्रपने उदार हाथ उठा (-कर हमें कृताथं कर ) दो।' उन गोपियोंको यह्‌ 
दीन ( श्रातं ) वाणी सुनकर परम कृपालु कृष्ण पिघल उठे श्रौर ( मनमें कह उठे--) “ये ब्रजबालाएं 
धन्य हैं. श्रोर एक भी श्रंगर्मे ( कहींसे भी ) कची नहीं है ( इनकी लगन एकदम सच्ची 
है )” ॥ १२८५॥ 

१, नाद रीकि तत देत मृग, नर धन-हेत-समेत । ते रहीम पसुत श्रधिक, रीभेहु कछू न देत ॥ 
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राग बिहागरो 
सुनि हरि, वचन दीन रसाल । विरह-व्याकुल देखि बाला, भरे नैन बिसाल ॥ 
चारु आनन लोर-धारा, बरनि कापे आइ । सुधा मनहु तड़ाग उछर, प्रगट प्रम दुखाइ ॥ 
चंद-मुखपर निडर बैठे, सुभग जोर-चकोर। पियत मुख भार-भरि सुधा-र स, गिरत तापर भोर॥ 
हरष-बानी कहत पुनि-पुनि,धन्य-धनि त्रज-बाल । सुरप्रभुु करि कृपा जोह्या, सदय हे गांपाल॥ 
॥ १२८६ ॥ (१०३११) 
मो - बिनु और न ये कोड जाने | ` राग बिलावल 
बधि - मराद लोककी लज्जा, तुनहूतै घटि सानें॥ 
इन मोकों नीके पहिचान्यो, कपट नाहि उर राख्या । 
साधु-साधु पुनि-पुनि हरपित हे, मनही मन यह भाख्यो ॥ 
पुनि हँसि कह्यो निठुरता धरिकै, कयं त्याग्यों कुल-धर्माहिं 
सूर, स्याम-मुख कपट, हृदय रति, जुवतिनिको अति भमहि॥१२८७।(१०३२) 
राग बिहागरो 
हरि हँसि बोले प्रभुता डारि। 
बारंबार बिनय कर जोरत, कटि - पट गोद पसारि ॥ 


जब कृष्णाने उन गोपियों के ऐसे रसीले दीन वचन सुने और उन बालाग्रोंको विरहमें व्याकुल 
देखा तो उनकी बड़ी बड़ी आँखे भर ग्राई । उस समय उनके मुखपर जो ग्राँसुश्रोंकी धारा बह चली 
यो उसका वर्शान भला कौन कर पा सकता है । ( उसे देखकर ऐसा जान पडतां था ) मानो 
( भ्रमृतके ) तालाब ( मुख )-में ग्रमृत उछला पड़ रहा हो श्रथवा चन्द्रके सलोने मुखपर 
चकोरों ( नेत्रों )-का जोड़ा निडर होकर बैठा मुंह भर-भरकर भ्रभृत पीए चला जा रहा हो ग्रौर 
उनकी भूल या धोखेसे प्रमृत गिरता चला जा रहा हो। वे (इष्ण ) वार-वार प्रसन्न हो-होकर 
कहते चले जा रहे थे--'ब्रज-बालाझो ! तुम सब सचमुच धम्य हो ।' यह कह-कहकर सूरदासके 
प्रभु गोपाल उनपर दया करके अपनी कुपा-हृष्टि डालकर उनकी श्रोर ( प्रेमसे ) देखते चले जा रहे 
थे॥ १२८६॥ रे 
( कृष्ण अपने मनर्मे कहने लगे--) सचमुच ये मुझे छोड़कर ग्रोर किसीको भी नहीँ जानती 
( मानती ) हैं क्यों कि इन्होंने शास्त्रकी मर्यादा श्रौर लोककी लजाको तृणसे भी तुच्छ मान छोड़ा 
है। ये मुके ठीक-ठीक पहचान गई हैं ( कि मैं ही इनका सर्वस्व हूँ ) और इस सम्बन्धमें इनके मनम 
तनिक भी कूट-कपट नहीँ बच रहा है!” (यही सोच-सोचकर) वे वार-वार मन ही मन प्रसन्न हो-होकर 
उन्हे 'साधु-साधु' कहते चले जा रहे थे । ( पर बाहरसे ) हसकर वे बड़ी निठुराईसे उनसे बोले-- 
यह बताओ कि अपना कुल-धमं ( पातिव्रत्य ) तुम सबने छोड़ा वर्यो ?' सूरदास कहते हुँ कि वे 
मुखसे तो ऐसी कपंटकी बाते करके उन नवेलियों को भरमाए डाल रहे थे पर उनके हूदयमें तो उन 
गोपियोके लिये प्रेम ही प्रेम भरा ही हुआ था॥ १२८७॥ 
तब श्याम अपनी सारी प्रभुता ( बड़प्पन, महत्ता ) सिटाकर बार-बार बड़ी नम्रतासे हाथ 
जोड़-जोड़कर और अपनी कमरमें बंधा हुश्रा वस्त्र (पीतांबर )-का पल्ला फैलाकर हुंसकर उनसे 
बोले--'( इतना सब मेरे कहनेपर भी ) तुम सब मेरे सम्मुख ( मेरी होकर ) बनी रही ओर मै 
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तुम सनमुख, मै बिसुख तुम्हारो, में असाधु, तुम साध । 
घन्य-धन्य कहि कहि जुवतिनिकों, आपु करत अनुराध ॥ 
सोको भजी एकचित हेके, निदरि लोक-कुल-कानि। 
सुत-पति-नेह्‌ तोरि तिनुकासों, मोही निज करि जानि ॥ 
जाके हाथ पेड़, फल ताकौ, सो फल लेहु कुमारि। 
सूर, कृपा - पूरनसों बोले, गिरि-गोबरधन - धारि ॥१२८८॥ (१०३३) 
राग सुहो बिलावल 
स्याम कहत श्रीमुख यह बानी । 
धन्य - धन्य हढू नेम तुम्हारो, बिनु दामनि मो हाथ बिकानी ॥ 
निरदय बचन कपटके भाखे, तुम अपने जिय नकु न आनी | 
भजी निसंक आइ तुम मोकों, गुरुननकी संका नहि मानी ॥ 
सिंह रहे जंबुक सरन।गत, अकथ, न देखी सुनी कहानी । 
सूर, स्याम अंकम भरि लीन्ही, बिरह-अगिनि-मर तुरत बुतानी ॥| १२८९। (१०३४) 
राग मारू 
कियौ जिहिँ काज तप घोष-नारी । 
देहुँ फल हों तुरत, लेहु तुम इहि घरी, हरष चित करहु, दुख देहु डारी ॥ 


तुमसे विमुख ( विरोधी )-के समान व्यवहार करता रहा, ( ऐसी स्थितिमेँ ) बड़ा खोटा तो बहू 


तुम ही सचमुच सच्ची श्रोर भली हो।' इस प्रकार वे उन नवेलियोंको "धन्य धन्य” कहते हुए 
उनका मान-मनोवल किए चले जा रहे थे ( उन्हे प्रसन्न करनेक्रे लिये उनकी विनति किए जा रहें 
थे ) । ( कृष्ण कहते जा रहे थे) 'तुम सब एकाग्र-चित्त होकर लोक और कुलकी सब मर्यादाएं 
तोड़कर केवल मेरा ही स्मरणा ( चिन्तन ) करती रहीं । इतना ही नहीं, अपने पुत्र ग्रौर पतिका 
स्नेह भी तिनकेके समान तोड़ फंककर तुम सब मुझे ही श्रपना एक मात्र सगा श्रौर श्रपना समभती 
रहीं ।” सुरदास कहते हैं. कि भ्रपनो पूरी कृपा करते हुए गोवर्धनधारी कृष्ण बोले---'तो जिसके हाथ 
( अधिकार )-मँ पेड़ होता है उसका फत भी उसीका होता है, इसलिये कुमारियों ! वह फल तुम सब ले 
डालो (मैं तुम्हारे हाथमे हूँ, जो चाहे फल मुझसे लेती चलो, श्रपनी इच्छा पुरी कर डालो)? ॥१२८५॥ 

इयामने श्रपने श्रीमुखसे उन गोपियों से कहा--'तुम्हारा पक्का निश्चय ( मुभर्मे भक्ति ) धन्य 
है कि तुम बिता मोलके मेरे हाथ विक बैठी हो। ( एक मै हूँ कि ) मैंने तुमसे इतनी कठोर-कठोर 
( बुरी-भली ) बाते कह डाली, एक तुम हो कि तुमने उसका कुछ भी बुरा न माना ग्रौर अपने घरकें 
माता-पिता-पति श्रादि किसीका भी डर त मानकर तुम निर्भय होकर मेरे पास उठी चली श्राईं।! 
( गोपियाँ कहने लगीं--) बताइए, भला सिंह क्या कभी सियारकी शरणामे रहा करता 
है? यह श्रकथ कहानी तोन हमने कभी देखी न सुनी ।' सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनते 
ही ) श्यामने झट उन्हे छातीसे ऐसा लगा लिपटाया कि उनकी विरहकी सारी जलन तत्काल बुक 
मिटी ॥ १२८६ ॥ 

( कृष्ण कहने लगे--) 'श्ररी गोपियो ! तुम सवने जिस प्रयोजनसे ( जाड़ेके दिनोमें जलमें 
खड़ी होकर ) तप किया था उसका फल मै तुम्हें तुरन्त दिए डालता हूँ । तुम इसी घड़ी ( ग्रभी, 
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रास - रस हों रचां, संग मिलि तुम बिलसो, बिहँँसि हरि कही यह निगम बानी । 
हँसत मुख मुख निरखि, वचन अम्रित बरषि, कृपा - रस - भरे नेन ४218 | 
त्रज-जुवति चहुँ पास, मध्य मैं सुघर स्याम, सोहै राधिका बाम, अति छाव बिराजै। 
सूर, नव-जलद तनु, स्यामल सुभग कांति, इंदु-बहु-पाति-बिच छबि अधिक छाजे ॥ 
॥ १२९० ॥ (१०३५) 
हरि-मुख देखि भूले नैन । राग नट 
हृदय हरपित, प्रेम गदगद, मुख न आवत वैन॥ 
काम - आतुर भजी गोपी, हरि मिले तिहि भाइ। 
प्रेम - बस्य कृपाल केसव, जानि लेत सुभाइ॥ 
परसपर मिलि हँसत रहसत, करत हरपि बिलास । 
उमँगि आनद - सिधु उछल्यो, स्यामकें अभिलाष ॥ 
मिलति इक-इक भुजनि भरि-भरि, रास - रुचि जिय आनि । 
तिहिँ समय सुख स्याम-स्यामा, सूर, क्यों कह गानि ॥१२६१॥ (१०३६) 
बिहागरों 
रस - रुचि स्यास जबहि मन आनी । 
करहु सिंगार सँवारि सुन्दरी, कहत हॅसत हरि बानी 1 


तत्काल) वह फल ले डालो और भ्रपना सारा दुःख भुलाकर प्रसन्न हो जाग्रो।' किर कृष्णने हसकर उनसे 
यह वेद-वाणो ( सत्य बात ) कहो कि मैं ग्रभी रासका उत्सव रचाए डालता हूँ जिसमें तुम मेरे साथ 
मिलकर उसका भ्रानन्द लिए चलो।' यह कह-कहकर कृपाके रस (झ्रानन्द)-से भरे नेत्रोंवाले शाङ्गपाणि 
( कृष्ण ) एक-एकका मुंह देखते हुए हँसते हुए अपनी वाणीका अमृत बरसाते चले जा रहे थे 
( सबसे प्यारसे बोलते चले जा रहे थे )। उनकी चारों रोर ब्रजकी नवेलियाँ खड़ी हुई थीं, बीचमें 
सुन्दर सलोने श्याम खड़े हुए थे भौर उनकी बाई ग्रोर सुशोभित राधा बड़ी सुहावनी लग रही थीं । 
सूरदास कहते हैं कि वह दृश्य देखकर ऐसा लगता था कि मानो बहुतसे चन्द्रमाओं ( गोपियो )-की 
पंक्तियोके बीच सुन्दर सावली चमकवाला कोई नया बादल ( कृष्ण ) आया हुआ श्रौर भी सुन्दर लगने 
लग रहा हो ॥१२६०॥ 
कृष्णका मुखडा देखते ही उत गोपियोंकी श्राँखें पथराई रह गईं । उनके हृदय हषसे खिले 
पड़ रहे थे और प्रेमके मारे वे ऐसी गद्गद हो चली थीं कि उनके मुंहसे बोल-तक नहीँ निकल पा 
रहा था । उन गोपियोंने कामातुर होकर कृष्णसे प्रेम किया था इसलिये कृष्ण भी उनसे उसी 
भावसे ही म्रा मिले क्योंकि कृपालु केशव ( कृष्ण ) तो प्रेमके वशर्म हुए रहते हैं रौर सबका 
स्वभाव जान लेते हैं ( कि मुझे कोन किस भावसे चाहता है )। सब ग्रापसरमें मिलकर हंसती, 
किलोल करती श्रोर हषित हो-होकर मगन हुई पड़ रही थीं । श्यामको पानेके लिये 
ग्रानन्दका समुद्र उमड़-उमड़कर उचला पड़ रहा था। रासके चावर्म भरी हुई वे नवेलियां एक 
दूसरीकी भुजाप्रोर्मे भुजाएं डालकर ग्रापसमें जुटती चली जा रही थीं। उस समय श्याम भ्रोर श्यामा 
( राघा )-को जो सुख और भ्रानन्द मिल रहा था उसका वणान भला सुरदासके किए कहाँ हो पा 
पा सकता है ॥१२६१॥ 
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जब देखें अग उलटे भूषन, तब तरुनी मुसुक्यानी । 
बार-त्रार पिय देखि-देखि मुख, पुनि-पुति जुबति लजानी ॥ 
नव-सत साजि भई सत्र ठाढ़ी, को छबि सके बखानी । 
वह्‌ छबि निरखि अधीर भई तनु, काम - नारि बिततानी ॥ 
कुच-भुज-परसि करी मन इच्छा, कछु तनु दृषा बुझानी। 
सुनहु, सूर, रस-रास नायिका, सुंदरि राधा रानी ॥१२७२॥ (१०३७) 
अंचल चंचल स्याम गह्यो री । राग सोरठ 
लेंगे सुभग पुलिन जम॒नाकें, अँग - अँग भेष लह्यौ री ॥ 
कल्पतरोबर - तर वंसीबट, राधा - रति - ग्रह-धामा । 
तहाँ रास - रस - रंग उपायो, सँग सोभित त्रज-बामा॥ 
मध्य स्याम घन, तड़ित भामिनी, अति राजति सुभ जोरी। 
सूरदास - प्रभु नवल छवौले, नवल छबीली गोरी ।१९९३। (१०३८) 


राग टोड़ी 
जहाँ स्याम - घन रास उपायो । कुंकुम - जल सुख-वृष्टि रमायौ ॥ 


धरनी - रज कपूर - मय भारी | विविध-सुमन-छवि न्यारी-न्यारी ॥ 
ज्यो हे श्यामके मनमै (रासका) रस लेनेका चाव जागा कि उन्होंने हसकर उन गोपियाँसे कहा- 
“बुन्दरियो ! पूरी सजधजके साथ भ्रब तुम अपना-भ्रपना सिंगार-पटार कर डालो।' ( यह सुनकर ) 
जब उन नवेलियोंने भ्रपने श्रंगोकी ग्रोर दृष्टि डाली तो श्रपने श्रंगोंपर उलटे-पुलटे गहने पड़े 
देखकर वे ( ्रपनी मूर्खतापर ) मुसकरा पड़ीं श्रौर बारबार श्रपने प्रिय ( कृष्ण )-क्रा मुख देख- 
देखकर वे लजाई पड़ने लगी (कि कृष्ण श्रपने मनमेँ हमें केसा मूर्खं समझ रहे होंगे ) । ( फिर 
कया था ! ) सबकी सव नवेलियाँ जब (.९+७ ) सोलहों सिंगारोंसे लेस होकर श्रा खड़ी हुईं उस 
समयकी उनकी सुन्दरताका वणांन भला किसके किए हो पा सकता है । उनकी वह सुन्दरता देखकर 
तो कामदेवकी पत्ती ( रति ) भी भपता धीरज खो बैठी श्रौर उसका सारा शरीर काँप उठा ( कि 
इन्होंने तो मुझे भी नीचा दिखा दिया ) । छृष्णने उन सबके स्तन ग्रौर भुजाएँ छु-छुकर ( स्तन- 
मर्दन करके ग्रौर उनकी भुजाग्रोंमे लिपट-लिपटकर ) उनकी इच्छाएं पूरी कर डाली जिससे उनके 
शरीरकी कुछ प्यास तो भ्रवश्य बुझ गई । सूरदास कहते हैं कि उस रासके रस ( श्रानन्द )-की नायिका 
भी ( कोई सामान्य ब्रजनारी नहीं, स्वयं ) राधा रानी ही तो थीं ॥ १२६२॥ 
चंचल (छेले) श्यामने झट उन गोपियोंके आँचल पकड़ थामे श्रोर प्रत्येके साथ एक एक स्त्ररूय 
बनाकर वे उन्हें यमुनाके सुन्दर तटपर लिवा ले गए । वहाँ कल्पवृक्षके तले बंशीवटके नीचे राधाके 
विलास-ुंजर्मे गोपियोको साथ लेकर इन्होंने रासक्रे ग्रानन्दका उत्सव प्रारम्भ कर दिया । उन 
गोपिर्योके बीचर्मे बादलके समान साँवले कन्हैया श्रौर विजलीके समान चमचमाती राधाकी सुन्दर 
जोड़ी बड़ी सुहावती लग रही थी जिसमें सुरदासके प्रभु कृष्णा तो नये ( जवान ) छबोले बने हुए 
थे ग्रौर गोरी राधा नई छद्रोली बनी हुई थीं ॥१२६३॥ 
जहाँ घनश्याम रास रचानेवाले थे वहाँ उन्होंने कुंकुम (केशर)-के जलको सुखद वर्षा करा डाली । 
बहाँकी धरतीकी सारी धूल पुरीकी पुरी भारो कपुरका चुरा बन उठी श्रोर श्रनेक प्रकारके ऐसे- 
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जुबती जुरि मंडली बिराजें । बिच-विच कान्ह, तरुनि-बिच भ्राजे ॥ 
अनुपम लीला प्रगट दिखाई | गोपिनिको कीन्ही मन - भाई ॥ 
बिच श्रीस्याम, नारि बिच गोरी । कनक खंभ सरकत खचि ढोरी ॥ 
सोभा - सिंधु दिलोर - हिलारो । सूर, कहा बरने मति थोरी ॥१२6४॥ (१०३९) 
राग गुंड मलार 
रास - मंडल बने स्याम - स्यासा । 
नारि ढुहुँ पास, गिरिधर बने दुहुँति विच, ससि सहस बीस - द्वादस उपामा ॥ 
सुकुटकी छबि निरि कहा उपमा कहों, बेन जानै नहीं, नैन जाने॥ 
सुभग नब मेघ, ता बीच चपला चमक, निंरखि नृत्यत सोर, हरष माने ॥ 
करत आनंद पिय - संग - ललना '-पुंज, बढ़त रस-रंग ढिन - छिनहि आरे॥ 
सूरुप्रभु रास - रस नागरी मध्य दोउ, परसपर नारि - पति मनहि चोरे ॥ 
॥ १२६५ || ( १०४० ) 
राग गंड मलार 
परसपर स्याम ब्रज - बाम सोहै । हर 
सीस सौखंड, मनि-जटित कुंडल सरवन, निरखि छबि-स्याम, सन तरुनि मोहैँ | 
ऐसे फूल ग्रा खिले जिन सबकी शोभा कुछ निराली ही थी। सब नवेलियाँ गोलाईमें ग्रा खडी 
हुई जिनके बोच बीचमें कन्हैया विराजमान होकर शोभा दे रहे थे। कृष्णाने कुछ ऐसी 
अनोखी लीला कर दिखाई कि उन्होंने गोपियॉको सारी इच्छा पूरी कर डाली। प्रत्येक गोरी 
नारीके (जोडेके) बोचर्म खड़े एक-एक कृष्णा ऐसे लग रहे थे जैसे सोनेके खंभों (गोरी नवेलियों )-के साथ 
पन्ते ( कृष्ण ) खरादकर ला खड़े किए गए होँ। उस सभय शोभाके समुद्र्मे जो लहर और लहरियाँ 
उठ रही थीं ( उस समय जो अनुपम शोभा थी ) उसका वणंन यह थोड़ी बुद्धिवाला सूरदास भला 
कर कैसे पा सकता है ॥१२९४॥ 
उस रास-मंडलमें श्याम और श्यामा सजे खड़े थे । दोनों ग्रोर दो-दो नारियाँके बोच विराजमान 
श्याम ऐसे लग रहे थे जैसे (२० + १२)-बत्तीस सहल्ल चन्द्रमा (१६ सहस्र गोपिकाएँ + १६ सहस्र कृष्णा) श्रा 
विराजे हो । उनके मुकुटको शोभा देखकर उसकी मैं क्या उपमा दूँ क्योंकि उस शोभाको नेत्र ने ही 
देखा है, वाणी तो जानती भी नहीं कि वह शोभा केसी है ( इसलिये वाणी भला क्या वर्णान कर पा 
सकतो है ) । ऐसा जान पड़ता था कि सुन्दर नये ( पनियल ) उमड़े हुए बादल ( कृष्ण )-मैं बिजली 
चमकी पड़ रही हो जिसे देख-देखकर मोर (मुक्रुटके पंख) भी हपंसे नाच उठे हों । श्रपने प्रिय (ष्ण)-के 
साथ उन नवेलियोंका समूह ऐसा श्रानन्दमेँ मग्न हो चला था कि क्षण-क्षणपर कुछ और हो 
मरोर आनन्‍्दका रंग चढता चला जा रहा था । उस रासके उल्लासर्म सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) श्रोर 
नागरी ( राधा ) दोनो पति-पत्नी सबके र खड़े हुए सबका मन जुराए ले रहे थे १२३५ ॥ 
श्याम भ्रोर ब्रजको नवेलियाँ दोनो ्रापसमें मिलकर खड़े हुए बड़े च्छे लग रहे हैं । कृष्णके 


सिरपर मोर-पंखका मुकुट भ्रौर कानों में मरि-जड़ा हुआ कुण्डल है । श्यामकी यह शोभा देखकर नवे लियोँका 


१. लक्ष्मी = मानो प्रिय ( विष्णुओं )-के साथ लदिमियोंके समूह आनन्द ले रहे हों । 
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नासिका ललित बनी बेसरि अधर-तट, सुभग - ताटंक छि कहि न जाई ॥ | 
धरति पग पटकि, कर झटकि, भोंहनि मटकि, अटकि मन तहाँ रीभे कन्हाई ।। | 
चलत तब हरि मटकि, रही जुवती भटकि, लटकिके छटकि, छबि बिचारे ॥ | 
कर्हात प्रभु - स्र, बहुरो चलौ वेसहीं, हमहुँ बसेँ चलें जो निहारे ॥ 
॥ १२९६॥ ( १०४१ ) || 
निरखि ब्रज-नारि-छबि, स्याम लाजे । राग गुंड मलार । 
रच १८ ~ न ग ५ >> ञे hi 
बिबिध बेनी रची, माँग - पाटी सुभग, भाल बेंदी - बिंदु इंदु लाज्ञै॥ | 
स्रवन-ताटंक, चारु लोचन, अरु नासिका, हंस - खंजन - कीर कोटि लाजे ॥ | 
अधर विद्रुस, छवि दसननहिं दामिनो, सुभग बेसरि निरखि काम लाज्ञै॥ 
चिबुक - तर कंठश्री, माल मोतीनि छवि, कुच उँचनि मेरु गिरि अतिहि लाजै ॥ 
सूरकी स्वामिनी, नारि ब्रज - भामिनी, निरखि प्रिय - प्रेम, सोभा सु लाजै॥ 
॥ १२९७॥ ( १०४२ ) 
बलि ब्रज - नारि सोभा भारि। राग बिहागरौ 
पगनि जेहरि, लाल लहँँगा, अंग पॅच - रँग सारि॥ 


मन उनपर मोहित हो उठा । उधर उन नवेलियाँके श्रधरोंपर उनकी सुन्दर नाकसे लटकी हुई बेसर बड़ी 
ग्रच्छी लग रही थी श्रौर कानों में कूलते हुए कणंफूलको शोभा तो कुछ कहते ही नहीं बन पा रही है । 
वे जब धरतीपर पैरों से ठुमके दे देकर, हाथ चला-चलाकर, भो हैं 'मटका-मटकाकर नाचने लगती थीं 
तो उनकी शोभापर कम्हैयाका मन जा भ्रटकता था भौर वे उनपर रीभ उठते थे । तब कृष्ण भी मटका- 
मटककर चलने लगते थे जिससे नवेलियाँ ( साथ न देनेके कारण ) भटक जाती थीं श्रौर जब वे 
छटककर (उनसे ग्रलगहदोकतर) लटक-लटककर नाचने लगते थे तब तो नवेलियाँ उनकी सुन्दरतापर मुग्ध 
होकर उनसे कहने लगतो थीं क्रि 'सूरके प्रभु कृष्ण ! एक बार फिर वेसे ही चलकर ( नाचकर ) 
दिखा दो जिसे देखकर हम भी वेसे ही चलना (नाचता) सीख जायं’ ॥ १२९६॥ 

ब्रजकी नवेलियोंकी शोभा देख-देखकर तो श्याम लजाए पड़ रहे थे ( कि इनकी शोभाके श्रागे 
तो गै कुछ भी नहीं हूँ ) । ( उन नवेलियों ने ) श्रनैक प्रकारकी चोटियाँ बना छोड़ो थीँ भ्रोर सुन्दर 
माँग-पद्टियाँ सजा डाली थीं। उनके माथेपर लगा बिदियाका टीका देखकर तो चन्द्रमा-तक लजाया 
पड़ रहा था । उनके कानोंकी तरकी, उनकी ( सुन्दर ) श्रांखे श्रौर नाक देख-देखकर करोड़ों 
हंस, खंजन श्रौर सुगो लजाए पड़ रहे थे । उनके श्रोठों (-क्री लाली )-को देखकर मूँगे, दाँतोंकी चमक 
देखकर बिजली ग्रौर सुन्दर बेसर ( नाकमेँ पहनी हुई मोतीकी लटकन ) देखकर कामदेव लजाया पड़ 
रहा था (किं इतनी सुन्दरता ग्रौर सजावट तो मेरे किए भी नहीं हो पा सकती) । उनकी ठोडियो के तले 
गलेमे कण्ठश्री श्रौर मोतियोंकी माला सुशोभित थी श्रौर स्तनोंकी ऊंचाई देख-देखकर तो सुमेर पवत भी 
प्रत्यन्त लज्जित हुआ पड़ रहा था ( कि हाय ! मैं इन स्तनों के समान pss गोल, मोटा, ऊँचा 
आर कठोर नहीं हो पाया ) । सूरकी स्वामिनी राधा और ब्रजकी के प्रति प्रिय कृष्णका प्रेम 
देखकर तो शोभा भी लजाई पड़ रही थी ( कि इनके ग्रागे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ) ॥ १२६७॥ 
योंकी शोभा इतनी श्रधिक बढ़ चली थी कि क्या कहने ! उनके 


उस समय उन ब्रजकी नवेलि Se पक 
पैसों में पाजेब ( कमरमें ) लाल-लाल लहेंगे ग्रौर ऊपर पंचरंगी ( वेगनी, भ्रासमानी, हरी, पीली श्रौर 
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किंकिनी कटि क्वनित, कंकन,कर चुरी भनकार। 
हृदय चौकी चमकि बेठी, सुभग मोतिन हार॥ 
कंठश्री ढुलरी बिराजति, चिबुक स्यामल बिंद । 
सुभग बेसरि ललित नासा, रीभझि रह नेद - नंद ॥ 
स्रबन बर ताटंककी छवि, गोर ललित कपोल। 
सूर-प्रभु बस अति भए हैं, निरखि लोचन लोल ॥१२६८॥ (१०४३) 
राग जैतश्री 
सुरगन चढ़ि बिमान नभ देखत । 
ललना - सहित सुमन - गन बरपत, धन्य जन्म ब्रज लेखत ॥ 
धनि ब्रज - लोग, धन्य त्रज-वाला, विडरत रास गुपाल। 
धनि बंसीबट, धनि जमुना - तट, धनि धनि लता तमाल ॥ 
सबते धन्य - धन्य बृन्दावन, जहाँ कृष्नको बास। 
घनि - धनि सूरदासके स्वामी, अद्भुत ` राच्यो रास ।।१२९९।। (१०४४) 
राग बिलावल 


| 
| 
| 
| 


नैना अब भे सफल हमारे । 

देव - लोक नीसान बजाए, बरपत सुमन सुधारे ॥ 

जै - जै घुनि किन्नर-मुनि गावत, निरखत जोग बिसारे। 

सिव सारद, नारद यह भाषत, धनि-घनि नंद-ठुलारे॥ 
नारंगिया रंगोंवाली ) साड्या ( ओढ़नियाँ ) पड़ी हुई थीं । उनकी कमरोंमेँ लिपटी हुई किंकिणी 
( बजनेवाली करधनी ) टनटना रहो थी, कंगन और हाथोंकी चूड़ियाँ झनझना रही थीं। 
उनकी छातियोंपर चमकदार चौकी ओर मोतियोंके हार लटके पड़े थे। उनके गलेमें दुलड़ी 
कंठश्री खिली पड़ रही थी और ठोड़ियोंपर काले तिल बने हुए थे । उनकी सुन्दर नाकों से कूलते हुए 
सुहावने बेसर देख-देखकर तो नन्दनन्दन उनपर रीके पड़ रहे थे। उन नवेलियों के गोरे-गोरे ( सुन्दर ) 
चिकने कपोलोपर कानों के कनफूलोंकी झलक और उनके चंचल नेत्र देख-देखकर तो सूरदासके प्रभु 

कृष्ण उनके वशमें हो बेठे ॥ १२९८ ॥ 
देवता लोग भ्रपनी देवियोंके साथ विमानोंपर चढे यह सब देखते हुए श्राकाशसे 
ढेरके ढेर फूल बरसाए चले जा रहे हैं श्रोर समझ रहे हैं कि “यदि कहाँ जन्म लेना धन्य है तो केवल 
ब्रजर्म ही जन्म लेना धन्य ( प्रशंसनीय ) है, ( देवलोकमें नहीँ) । इतना ही नहीं, ब्रजके लोग भ्रौर ये 
ब्रजबालाएँ धन्य हैं जिनके साथ गोपाल विहार किए जा रहे हैं । यहाँके वंशीवट, यमुना-तट, 
लताएँ और तमाल सब धन्य हैं भ्रोर सबसे ग्रधिक धन्य तो वृन्दावन है जहाँ कृष्णा, बसे रहते हैं 
झोर फिर सूरदासके स्वामी कृष्ण तो श्रौर भो ग्रधिक धन्य हैँ जिन्होंने यह ऐसा श्रदुभुत रास 
रचा डाला है' ॥ १२६६ ॥ 

देवता लोग निशान (डंके) बजा-बजाकर श्रौर घुग्रांधार सुन्दर फूल बरसा बरसाकर यही कहते 
चले जा रहे थे कि श्राज हमारे नेत्र सुफल हो गए । किन्नर और मुनि लोग अपना योग भुला-भुलाकर 
( समाधि तोड़-तोड़कर ) जय-जयकार किए जा रहे थे । शिव, शारदा श्रोर नारद भी यही कहते 
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सुरःललना पति - गति बिसराए, रहीं निहारि - निहारि । 
जात न बने देखि सुख हरिको, आई लोक बिसारि || 
यह्‌ छवि तिहूँ भवन कहुँ नाहीं, जो ब्रन्दाबन धाम । 
सुंदरता-रस-गुनकी सीवाँ, सूर, राधिका - स्याम ॥१३००॥ (१०४५) 
राग श्रासावरी 
हमको विधि ब्रज-बथू न कीन्ही, कहा अमरपुर बास भए । 
वार - बार पछितात यहै कहि, सुख होतो हरि - संग रँ ॥ 
कहा जनम जो नहीं हमारो, फिरि-फिरि त्रज-अवतार भलौ । 
बृन्दावन द्रुम - लता हूजिये, करतासों माँगिये चलौ ॥ 
होइ कामना क्यों यह पूरन, दासी ह्वे बरु ब्रज रहिये। 
सूरदास - प्रभु अंतर - जामी, तिनहिँ बिना कासौ कहिये ॥१३०१॥ (१०४६) 
राग बिहागरौ 


धन्य नंद जसुदाके नंदन । 
धनि सीखंड - पीड़ सिर - लटकनि, धनि कुंडल, धनि चंदन ॥ 
धन्य राधिका, धनि सुन्दरता, धनि मोहनकी जोरी । 
ज्यों घन मध्य दामिनीकी छवि, यह उपमा कछु थोरो॥ 


SSE 2 Oo SED ली क 
चले जा रहे थे कि 'यदि कोई धन्य है तो नन्ददुलारे हो धन्य हँ ।' इतना ही नही, देवियाँ भी ्रपने 


श्रपने पतियोंको भूल-भूलकर उन्हींको एकटक देखती रह गईं। वे अपने-अपने लोक ऐसी भूल गई 
कि कृष्णाका यह ( रासका ) सुख देखकर उनसे भ्रपने लोक जाते नहीँ बन पढ़ रहा था । सूरदास 
कहते हैँ कि ( वे यही कहे जा रही थीं कि ) वृन्दावन धाममें जो शोभा है वह तीनों भुवनोंमे 
कहां देखनेको नहीँ मिलती क्यों कि सुन्दरता, रस ब्रौर गुणकी सारी सोमा ( सुन्दरता, श्रानन्द 
श्रौर गुणोंके भंडार ) राधा श्रौर इग्नाम तो वहीँ विराजमान रहते हैं' ।।१३००॥ 

( देवियाँ श्रापसमेँ यही कहती हुई पछताए जा रही थीं) 'ब्रह्माने हमें जब ब्रजकी बहू नहीं 
बना डाला तब बताश्रो देवलोकर्मे वास होनेसे लाभ ही क्या मिला ? हम भी यदि कृष्णाके साथ ऐसे 
ही रमतीं ( विहार कर पाती ) तो कितना श्रानन्द मिलता । ( देवी होनेके कारण ) यदि हमारा कभी 
जन्म नहीं हो पाता है तो उससे लाभ हमें वया मिल रहा है । इससे श्रच्छा तो यही था कि देवी होने 
( जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो रहने )-के बदले बार-बार हमारा जन्म हुआ करता । चलो, 
चलकर ब्रह्मासे यही चलकर माँगा जाय श्रोर वृन्दावनके वृक्ष या लता बनकर जा बसा जाय। पर 
हमारी यह कामना पुरी हो तो कैसे हो। ( न हो तो ) चलो चलकर दासी ही बनकर ब्रजमेँ जा रहा 
जाय । भ्रब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से ही चलकर यह कहा जाय क्याँकि वे भ्रन्तर्यामी हैं। 
उन्हें छोड़कर यह प्रार्थना भला की भी जाय तो किससे की जाय” ॥१३०१॥ 

(सब देवियाँ श्रापसमें कहती जा रही थीं--) यक्ोदाके पुत्र कृष्ण धन्य हैं । 
मोर-पंखके मुकुटके साथ उनके सिरका भुकना, कुंडल, ( उनके तनपर पुता हुमा ) कस्तूरी 
और चन्दन, राधिका, उनको सुन्दरता, ( राधा और ) मोहनकी जोड़ी, सब धन्य ही धन्य हैं । 
वह्‌ ( कृष्णकी युजाशरं में लिपटी हुई राधाकी ) जोड़ी ऐसी लगती है जैसे बादल बिजली चमकी 


९२ 
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धनि गोपिनिकी जुरी मंडली, ता बिच नंद- कुमारा। 
राधा - सम सब गोप - कुमारी, क्रीडति रास - बिहारा॥ 
षट - दस सहस घोष - सुकुमारी, पट - दस सहस गुपाला। 
काहूसों कछु अंतर नाहीं, करत परसपर ख्याला॥ 
धनि ब्रज - बास, आस यह पूरन, कैसें होति हमारी। 
सूर, अमर - ललना - गन अंबर, बिथकी लोक बिसारी ॥१३०२॥ (१०४७) 
मानो घन - घन अंतर दामिनि। राग मलार 
घन दामिनि, दामिनि घन - अंतर, सोभित हरि - ब्रज - भामिनि ॥ 
जमुन - पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद - सुहाई जामिनि। 
सुन्दर ससि-गुन-रूप-राग - निधि, अंग - अंगा अभिरामिनि ॥ 
रच्यो रास मिलि रसिक - राइसौं, सुदित भई गुन - ग्रामिनि। 
रूप - निधान स्याम - सुंदर घन, आनंद - मन - बिस्रामिनि ॥ 
खंजन - मीन - मयूर - हंस - पिक, भाइ - भेद गज - गामिनि | 
को गति गनै, सूर, मोहन - सँग, काम विमोह्यौ कामिनि ॥१३०३॥ (१०४८) 
दैखौ रूप - सरोवर साज । राग मलार 
ब्रज - बनिता - बर - बारि बृन्दम, श्री - ब्रजराज बिराज |! 
पड़ रही हो । पर यह तो बहुत ही छोटी-सी उपमा दी जा रही है । गोपियोंकी इस जुटी हुई मंडलीके 
बीच नन्दकुमार ग्रौर राधाके ही समान वे सब गोपियाँ भी धन्य हैं जो उस रासके विहारमें खेले 
जा रही हैं। ( विचित्र बात यह है कि ) वहाँ सोलह सहस्र गोपियाँ हैं तो सोलह सहस्र गोपाल 
( कृष्णा ) भी विद्यमान हैं जिनमें किसोका किसीसे कोई भेद नहीं है. ( सब एक-जैसे ) हुँ ्रोर जो एक 
द्सरेका आदर किए जा रहे हैं। सचमुच धन्य यदि पुछ है तो ब्रजमें बसा, रहना ही धन्य है पर 
हमारी यह कामना पूरी हो भी तो केसे हो।' सूरदास कहते हैँ कि वे देवियाँ भ्रपने-प्रपने लोक 
भूल-भूलकर वहाँ आ्राकाशर्मे ही खड़ीकी खड़ी रह गई ॥ १३०२ । 

( बया भ्रनोखा हृदय है यह ? ) मानो बादल-वादलके बीच-बोचर्म बिजली चमकी पड़ रही 
हो । अनेक कृष्ण और अनेक ब्रज-सुन्दरियाँ मिलकर ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलमें बिजली भ्रौर 
बिजलीमें बादल समाए हुए हों। यमुनाके तटपर मल्लिकाके समान मनोहर शरतूकी ( चाँदनीसे 
चमाचम पूरिमाकी ) रात चन्द्रमाके गुण ( शोभा ), रूप भर राग ( चमक )-से भ्रंग-ग्रंगगँ 
सजी हुई नवेलियो ने रस-राज ( कृष्ण )-से मिलकर जो रास छेड़ा तो सब गुणों से भरी हुई ने सभी 
नारियाँ प्रसन्न हो उठीं जो रूपके भांडार ग्ानन्दधन र्‍्यामसुन्दरके मनको विश्राम ( सुख ) दिए 
डाल रही थीं। सूरदास कहते हैं कि मोहनके साथ वे सब गज-गामिनियाँ खंजन, मीन, मोर 
हंस ग्रौर कोयलके भ्रलग-श्रलग स्वभावके भेदसे इतने प्रकारकी थो कि उन सब कामिनियॉकी 
गति ( चाल, प्रकृति ) भला कोन गिन पा सकता है जिन्हें कामने पागल बना डाला था ॥ १३०३ ॥ 

(वाह ! कया सुन्दर दृश्य है ! ) यह रूपके सरोवर ( रास ) की सनधज तो ग्रा देखो जहाँ ब्रजकी 


नवेलियोका समूह ही स्वच्छ जल है जिसमें स्वयं श्री और ब्रजराज ( राधा और कृष्ण ) श्राए खड़े 
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लोचन जलज, मधुप अलकावलि, कुंडल मीन सलोल। 
कुच चकवाक बिलोकि बदन-बिधु, बिछुरि रहे अनबोल ॥ 
मुक्ता - माल बाल - बग - पंगति, करत कुलाहल कूल। 
सारस - हंस - कीर - सुक - स्रेनी, बैजयंति सम - तूल ॥ 
पुरइनि कपिस निचोल,बिबिध अँग, बहु रति रुचि उपजाइ। 

सूर, स्याम आनंदकंदकी, सोभा कहत न जाइ ॥१३०४॥ (१०४६) 

राग सूहो 

तरु तमाल गोपाल लाल बनि, माल ग्रीव धरि हृदय बिसाल | 
कुंडल लोल कपोल विराजत, चमकत दसन सुरंग प्रवाल ॥ 
घन्य-धन्य ब्रजको यह नायक, कीन्ह महरि पोष-प्रतिपाल । 
गोधन-सँग बालक लिय कबहुँक, बिहरत संग सखा सब ग्वाल ॥ 
कबहुँक बन हरि रहे जाइकै, गोरस दान लेत ततकाल। 
पैठि पताल नाथि कालीको, फन - फनपर निरतत दै ताल ॥ 
धनि भूषन, धनि मुकुट जऱ्यो नग, हीरा, मोती, चुन्नी, लाल | 

धन्य, सूर - प्रभु ता धरि राजै, मनु सँग लिपटीं बनिता - जाल ॥१३०५॥ (१०५०) 


हुँ । वहाँ उन नवेलियों के नेत्र ही कमल हैं, उनकी लट ही भौंरों के झुंड हैं, कुंडल ही चंचल मीन 
हैं, ( जैसे रात होनेपर चाँद निकलने पर भी चक्रवा-चकवी श्रलग हो बैठते हैं वैसे ही मानो (कृष्णाका) 
चन्द्र-मुख देखकर स्तन भी चकवा-चकवीके समान चुपचाप ग्रलग हुए बैठे हैं । उनकी मोतियोँकी 
मालाएँ ही छोटे-छोटे बगलोँको पाँते हैँ जो कूतपर खड़े कोलाहल कर रहे हों ( बजे जा रहें हों ) । 
कृष्णाकी वैजयन्तीकी ( पाँच रंगोंकी घुटनोंतक लटकती हुई ) माला ही सारस ( लाल ) हस 
( श्वेत ), मोर ( नीले ) श्रौर सुग्गों ( हरे रंग )-की पंक्तिके समान है, धुपके रंगका उपरना ही 
पुरइनि ( कमलके पत्ते ) हैँ श्रौर उनके श्रतेक अंग बहुत प्रेमकी ललक उत्पन्न किए डाल रहे हैं । 
सूरदास कहते हैं कि ( रूपके उस सरोवरमें ) श्रातन्दकन्द इयामकी जो निराली शोभा थी उसका तो 
वणांन ही नहीं किया जा सकता ॥ १३०४ ॥ 
तमालके वृक्षके समान गोपाल लाल हृदयतक लटकती हुई ( वैजयंती माला ) गलेमें पहने हुए 
बड़े भ्रच्छे लग रहे हैं । ब्रजका यह नायक धन्य है जिसे महरि यशोदाने ( इतने लाइ-प्यारसे ) 
पाला-पोसा है। उनके गालॉपर चंचल कुंडल झलक रहे हैं श्रोर ( श्रोठके रंगके कारण ) इनके दाँत 
लाल मूँगेके समान चमक रहें हैं । वह कभी तो गोश्रों के मुंडके साथ, कभी बालकों के साथ श्रौर कभी 
अपने ग्वाले साथियों के साथ विहार करता फिरता है । रोर कभी जब मनम भ्राता है तो वनमें जा 
बैठे हं श्रौर तत्काल गोरस (दूध, दही, मवखन या इन्द्रियों के रस )-का तत्काल दान ( कर ) उगाहने 
लगते हैं। कभी पाताल ( यमुनाके दह )-मे घुसकर कालिय नागको नाथकर उसके एक-एक फनपर 


ताल दे-देकर नाचने लगते हैं इनके श्राभूषण, इनका हीरे मोतो ग्रौर लालकी चुली श्रादि नगोसे जड़ा 
मुकुट धन्य है । जिन्हें धारण किए हुए मूरदासके प्रभु कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो गोपियों के 


समूह उनसे लिपटे हुए हों ॥ १३०५ ॥ 
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७३२ & सुर-प्रन्थावली ॐ 


A कक. 


राग कान्हरौ 
भाल तिलक केसरि सिरि, नेन त्रिबिध? बने | 


कटि कछनी चॅदन - खोरि, स्याम बरन सुन्दर घन, ऐसे नट नागरके जाउँ वारने | 


हे त्रिभंगि नृत्य करत, त्रज-जुवतिनि मंडलिमे,दुहुँ-दुहुँ बिच अंग-अंग, स्याम-स्यास घने । 
मोर मुकुट सीस धरे, राजत हैं सूरज -प्रभु, निरखि-निरखि अमरति नभ, जे-जे घुनि भने ॥ 
॥ १३०६॥ ( १०५९) 
धनाश्री 
रास - मंडल - मध्य स्याम - राधा । 

मनौ घन-बीच-बिच दामिनि कौंधति सुभग, एक ले रूप, द्वे नाहि बाधा ॥ 
नायिका अष्ट', अष्टहु दिसा सोहहो, बनी चहुँ पास सब गोप - कन्या । 
मिले सब संग नहि लखत कोड परसपर, बने षट-दस सहस कृष्न - सन्या ॥ 
सजे सिंगार नव - सात जगमगि रहे, अंग - अँग भूपन, रेनि बनी तैसी । 
सूर - प्रभु नवल गिरिधर, नवल राधिका, नवल ब्रज - नारि - मंडली जैसी ॥ 


॥ १३०७ ॥ ( १०५२ ) 


(दिवता कह रहे है-) (कृष्णके) माथेपर केसरके तिलककी श्री (शोभा) तो है ही, उनके गालोंपर 


(कानोंके) कुंडल झलक मार रहे हैं ग्रौर दाँतोंकी चमक (श्रोठों के लाल रंगकी झलकेसे मिलकर) ऐसी 
लग रही है जैसे वे सुन्दर मूगेके दाने हो । उनके नेत्र भी तीन रंगके ( वेत, श्याम श्रौर लाल) हो 
चले है । उनकी कमरमें कछनी कछी हुई है, माथेपर चन्दनका श्राड़ा तिलक लगा हुआ है बादलके 
समान सुन्दर सांवला उनका रंग है। चलो, ऐसे नट-नागर ( नाचनेमें कुशल ) छृष्णापर बलि हो 
चला जाय । ब्रजकी नवेलियों के बीच त्रिभंगी मुद्रामें खड़े हुए दो-दोके बीचमें ्रलग-श्रलग बहुतसे 
श्याम खड़े नाच रहे हैं ।' सुरदासके प्रभु कृष्ण अपने सिरपर मोरके पंखोंका मुकुर लगाए बड़े सुन्दर 
लग रहे हैं, जिन्हें देख-देखकर आाकाशमें खड़े देवता जय-जयकार किए जा रहे हैं ॥ १३०६ ।॥। 

उस रास-मंडलीके बीच श्याम और राधा मिलकर ऐसे शोभा दे रहे थे मानो बादलमें चमाचम 
बिजली कोंघ रही हो। सच पूछिए तो वे दोनों एक ही हैं, उनमें दो होनेकी बाधा ( झंझट ) है 
ही नहीँ । उनकी आठों दिशाश्रो में भ्रष्टनायिकाएं ( उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, भ्रतिचंडा 
चामुंडा, चण्डा भ्रोर चंडवती *) शोभा दे रही थीं भर उनके (ङष्ण-राधाके) चारों रोर तो सव गोपियाँ 
ही गोपियाँ बनी-उची खड़ी थीं । सब श्रापसमे ऐसे मिले खड़े हुए थे कि कोई किसीसे भ्रलग नहाँ 
दिखाई पड़ रहा था क्यों कि ( सोलह सहस्र गोपियों के साथ-साथ ) सोलह सहस्र कृष्णोकी भी र 
प्रा खड़ी थो । सोलह सिंगारोंसे सजी हुई उन नवेलियों के तनपर जैसे आभूषण जगमगा रहे 
वैसी ही ( सुहावनी चाँदनी ) रात भी ग्रा बनी थी और जैसी वह ब्रजकी नवेलियोँकी मंडली 
१. ग्रमी, हलाहल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार। 


F जियत मरत भुकि-भुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥ 
२. भ्रष्ट नायिकाएँ: ब्रहमवैवत्तं पुराण प्रकृति खंड अध्याय ६१। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


0 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


जुवति अंग-छबि निरखत स्याम । राग भैरव 
नंद - कुंवर श्रो - अंग - माधुरी, अवलोकति ब्रज - बाम ॥ 
परी दृष्टि उँच कुचनि पियाकी, वह सुख कह्यो न जाइ। 
प्रँगिया नील, माँड़नी राती, निरखत नेन चुराइ॥ 
वे निरखति पिय-उर-भुजकी छवि, पहुँचनि पहुँची श्राजति। 
कर - पल्लवनि सुद्रिका सोहति, ता छबिपर मन लाजति॥ 
वंदन - बिंदु निरखि हरि रीभझे, ससिपर बाल - बिभास | 
नंदलाल - त्रजबाल-सु छवि क्‍यों, बरने सूरजदास ।१३०८॥ (१०५३) 
राग गौरी 


AANA NI 


स्याम तनु राजति पीत पिछोरी । 
~ 43. Ne 
उर बनमाल काछनी काळे, कटि किंकिनि छबि रोरी॥ 
बेनी सुमन नितंबनि डोलति, मंद - गामिनी नारी। 
सूथन जघन बाँधि नारा - बेद, तिरिनीपर छबि भारी॥ 
नखनि रंग जावककी सोभा, देखत पिय - मन भावत | 
सरदास - प्रभ तनु -त्रिभंग ह्वै, जुबतिनि मनहि रिमावत ।।१३०९। (१०५४) 


थी वैसे ही नवल ( जवान छैले ) सूरदासके प्रभु कृष्ण थे शोर वेसी ही नवेली राधिका भी वहाँ 
विराजमान थीं ।। १३०७ ॥ 

इयाम तो खड़े हुए उन नवेलियों के श्रंगोंकी शोभा देखते जा रहे थे श्रौर ब्रज बालाएँ नन्दकुमार 
श्रौर श्री ( राधा ) के श्रंगोंकी सुघरता निहारे चली जा रही थीं। श्रपनी प्रिया ( राधा )-के 
ऊंचे-ऊंचे स्तनोंको देखकर उन्हें जो श्रानन्द मिल रहा था उसका वणन नहीँ किया जा सकता । वे ग्राँखे 
चुरा-चुराकर ( राधाकी ) लाल गोटवाली नीली श्रंगियाकी श्रौर बार-बार देखे चले जा रहे थे । 
उधर राधा भी श्रपने प्रिय ( कृष्णा )-की ( गोल ढली हुई लंबो-लंब्री ) भुजाग्रों ही सुन्दरता देखती 
चली जा रही थीं जिनकी पहुँचियों (कलाइयों)-में पहुँची शोभा दे रही थी। उन (कृष्ण )-की उंगलियो में 
जो ग्रंगूठियाँ पड़ी हुई थीं उनपर तो उनका मन ही लजाया पड़ रहा था । ( उधर राधाके माथेपर 
लगे हुए ) रोलीके टीकेको देखकर कृष्ण रीके पड़ रहे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे चन्द्रमाकी 
गोदमँ उसका बच्चा बैठा चमक रहा हो | सूरदास कहते हैं कि नन्दलाल ( कृष्ण ) और ब्रज-बाला 
( राधा श्रौर गोपियों )-की सुन्दरताका भला मैं वया वणान कर पा सकता हूँ ॥ १३०८॥ 

इयामके शरीरपर पीला डुपट्टा बड़ा श्रच्छा लग रहा हे । छातीपर वनमाला लटक्राए, कमरे 
कछनी काछे श्रौर किकिणी ( बजती चलनेवाली करधनी ) बाँधे हुए इयाम तो बहुत ही सुन्दर लगते 
लगे हैं । उन मन्द-मन्द चलनेवाली तारियों के नितंवोंपर उनको फूलोंसे गुंथी हुई चोटियाँ झूनती 
चल रही थीं। उनके पेडुग्रॉपर कसे हुए सूथनो के नाड़ोंके बन्धों के फुन्दे तो बहुत ही सुन्दर लग 
रहे थे । नखों में लगे हुए महावरकी तो शोमा ही निराली थी जिसे देखकर प्रिय (कृष्ण)-का मन री: 
रीझ उठता था । फिर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) भी तो अपना शरीर त्रिभंग करके उन नवेलियों के मन 
रिझाए डाल रहे थे॥ १३०९ ॥ 
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७३४ & सूरप्रन्यावली & 


~ 


राग सारंग 
नीलांबर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन दमकति दासिनि । 


सेस, महेस, गनेस, सुकादिक, नारदादिकी स्वामिनि ॥ 
ससि-मुख तिलक दियौ म्रगमदकों, खुभी जराइ जरी है। 
नासा-तिल - प्रसून बेसरि - छवि, मोतिनि साँग भरी हे ॥ 
अति सुदेस मृदु चिकुर हरत चित, गूँथे सुमन रखालहि 
कबरी अति कमनीय सुभग सिर, राजति गोरी बालहि ॥ 
सिकरी कनक, रतन - मुकुतामय, लटकन, चितहि चुरावे | 
मानो कोटि-कोटि सत मोहिनि, पाँइनि आनि लगावे ॥ 
काम - कमान - समान भोंह दोउ, चंचल नैन सरोजैं। 
अलि - गंजन अंजन - रेखा दै, बरषत वान मनोजें॥ 
कंबु कंठ नाना मनि - भूषन, उर मुकुताकी माला। 
कनक किंकिनी - नूपूर - कल्षरव, कूमत बाल मराला॥ 
चौकी - हेम, चंद्र - मनि - लागी, रतन जराइ खचाई। 
भवन चतुरदसकी सुंदरता, राधे मुखहि रचाइई॥ 
सजल-मेघ-घन - स्यामल - सुन्दर, बाम-अंग अति सोहै । 
रूप अनूप मनोहर सोहै, ता उपमा कहि को है ॥ 


शेष, महेश, गणेश ओर नारद आदि ( सब देवताओं ग्रौर देवियों )-की स्वामिनी भामिनी 
( राधा ) अपनी नीली साड़ीमें ऐसी जंच रही थीं जैसे बादलमें बिजली चमक रही हो । भ्रपने चन्द्रमा- 
जसे ( दमकते ) मुखड़े ( माथे )-पर ( राधाने ) कस्तूरीका तिलक दे रक्खा था और कानोंकी लौंग 
जड़ाऊ (नगीते)-से जड़ी हुई थी । तिलके फूलके समान उनकी (सुढाल) नाकमें वेसर (मोतीका बुलाक) 
शोभा दे रहा था ओर सिरकी माँग मोतियो से पूरी हुई थो । मनहर फूलों से गुथे हुए उनके सुन्दर 
कोमल बाल तो मन हो हरे ले रहेथे। उस गोरी बालाके सुन्दर सिरपर अत्यन्त सुहावनी- 
सी वह चोटी गु थी हुई थी जिसमेंसे लटकती हुई सोनेकी सिकड़ी ( जंजीर )-में बंधी हुई रत्नों और 
मोतियोंकी लटकन ( बालोंसे लटकता झब््रा) तो चित्त ही चुराएले रहा था मानो वह्‌ 
( लटकन ) सेकड़ों-करोड़ीं मोहनियों ( समुद्र-मन्थनके समय अमृत बाँटनेके लिये मनोहर स्त्रीका रूप 
बनाए हुए विष्णु )-को ( राधाके ) पैरों में लाकर डाले दे रही हों ( कि तुम्हारी सुन्दरताके श्रागे ये 
भी कुछ नहीं हे ) । उनकी दोनों भो हें कामदेवके धनुषके समान थीँ और नेत्र भी कमलके समान 
( बड़े-बड़े सुन्दर ) ्ोर बहुत चंचल थे । ( उन ग्रांखो में ) औँरों ( के साँवलेपन )-को भी मात कर 
डालनेवाले भ्रांजनकी रेख खींचकर वह्‌ कामदेवके बाण ( जानमार चितवर्नें ) बरसाए चली जा रही 
यीं । शंखके समान उनके ( ढलावदार ) कंठमें ग्रनेक प्रकारके मणियों के भूषणा बंधे हुए थे और 
छातीपर मोतियोंकी मालाएं पड़ी हुई थीं। ( उनकी कमरे बेधो हुई ) सोनेकी किक्िणो ( तगड़ी र 
और ( पैरों के ) बिछुए ऐसे छमाछम वजे चल रहे थे जैसे हंसके बहुतसे बच्चे इकट्ठ॑ होकर कूज (बो न 
रहे हो । ( उनको छातीपर लटकी हुई ) सोनेकी चोकी तो चन्द्रकान्त मरि और अनेक स Si) 
बनाई गई थी । बस यह समक लेना चाहिए कि चोदहों भुवनों में जिउनो सुन्दरता थी सब सर 
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सहज माधुरी अंग - अंग - प्रति, सुबस किये त्रज-धनिया | 
अखिल लोक - लॉकेस बिलोकत, सव॒ लोकनिके गनिया ॥ 
कबहुँक हरि - सँग नृत्यति स्यामा, समकन राजत हैँ याँ। 
मानहु अधर सुधाके कारन, ससि पूज्यो मुक्तासौं॥ 
रमा, उमा, अरु सची, अरूंधति, प्रति दिन देखन आवैं । 
निरखि कुसुमगन बरपत सुरगन, प्रेम सुदित जस गावैं ॥ 
रूप - रासि सुख - रासि राधिके, सील महा गुन - रासी। 
कृष्न - चरन ते पावहि स्यामा, जे तुब चरन उपासी॥ 
जग नायक - जगदीस - पियारी, जगत - जननि जगरानी । 
नित बिहार गोपाल लाल . संग, ब्र॒न्दाबन रजधानी ॥ 
अगतिनिकी गति, भगतनिकी पति, राधे ! मंगलदानी । 
असरन - सरनी, भव-भय-हरनी, बेद पुरान बखानी ॥ 
रसना एक नहीं सत कोटिक, सोभा अमित अपारी। 
कृष्न - भक्ति दीजै श्रीराधे, सूरदास बलिहारी ॥१३१०॥ (१०५५) 


वे. बहुत ही सुन्दर लग रही हैं श्रौर उनका वह मनोहर रूप सबका मन ऐसा मोहित किए डाल रहा 
है कि ऐसा कोन माईका लाल कवि है जो उसका वणान कर पा सके । ( राधाके ग्रंग-श्रंगपर छाई हुई 
स्वाभाविक सुन्दरताने ब्रजके धनी ( कृष्णा ) तकको श्रपने वमे कर डाला हे । सब लोकोंके लोकपति 
ग्रा-श्राकर सारे संसारके स्वामी कृष्ण (-क्री इस लीला )-को ( बड़े चावसे ) खड़े देखे जा रहे थे । 
कभी जब कृष्णके साथ राधा नाचने लगती थीं तो उनके माथेपर छाई हुई पसी नेकी बूदें ऐसी लगती 
था मानो श्रधरका श्रमृत पाकर ( सुधाधर श्रौर सुधाकर बननेके लिये ) चन्रमा श्राकर मोतियाँसे 
( मोती चढ़ाकर ) उनकी पुजा किए डाल रहा हो । लक्ष्मी, पार्वती, इन्द्राणी श्रौर ( वशिष्ठकी पत्नी ) 
ग्ररुन्धती तो प्रतिदिन ( निरन्तर ) उन्हें देखने चली श्राया करती थीं ( निरन्तर खड़ी उन्हें देखे जा 
रही थीं ) । देवता लोग भी यह लीला देख-देखकर उनपर फूनपर फूल बरसाए चले जा रहे थे श्रोर 
बड़े प्रेमसे प्रसन्न हो-होकर उनके यशका वणन किए चले जा रहे थे कि-- राधिके ! तुम तो रूप, 
सुख ( श्रानन्द ), शील श्रौर सव गुणोकी श्रपार खान (भांडार ) हो ( तुममें रूप, सुख, शील श्रौर 
गुरा सब भरे हुए हैं )। ( यह समभ लो कि ) ठृष्णके चरणोंतक केवल वे ही ( भक्त ) पहुँच पा 
सकते हैँ जो श्रापके चरणाँकी उपासना करते रहते हों | श्राप तो संसारके नायक जगदीशकी प्यारी, 
संसारकी माता श्रौर संसारकी स्वामिनी हैं जो वृम्दावनको राजधानी बनाकर वहाँ गोपाल लाल 

कृष्ण )-के साथ नित्य विहार करती रहती हैं । जिनकी कहीं कोई गति ( श्राथय ) नहीं है उसकी 
गति ( ग्रच्छी दशा बनातेवाली ) श्राप ही हैं । भक्तोकी लाज ( प्रतिष्टा) श्राप हीके बचाए बच 
पाती है । राधिके ! श्राप ही सबका मंगल करती रहती हैं वेद श्रौर पुराणों ने कहा है कि श्राप ही 
बेसहारेको सहारा दे सकनेवाली श्रौर संसारके सब संकट मिटा डाल सकनेवाली हैं। एक जीभसे 
तो क्या, सो करोड़ ( श्ररबों ) जीभोंसे भी झापको निःसीम ग्रौर श्रपार शोभाका वर्णन 
नहीं किया जा पा सकता । हम ग्रोर कुछ नहीं चाहते, ( ग्रापसे यही निवेदन है कि ) श्री 
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अ राग बिहागरो 

नृत्यत स्याम नाना रंग । 

मुकुट - लटकनि, भ्रकुटि-मटकनि, घरे नटवर अंग। 

चलत गति कटि कुनित किंकिनि, घघुरू झनकार । 

मनो हंस रसाल - बानी, अरस - पस बिहार ॥ 

लसति कर पहुँची, उपाजे, मुद्रिका अति जोति। 

भावसों भुज फिरत जबहीं, तबाह सोभा होति॥ 

कबहुँ नृत्यत नारि - गतिपर, कबहुँ नृत्यत आफु। 

सरके प्रभ रसिकके मनि, रच्यो रास प्रतापु॥१३११।। (१०५६) 

ड राग बिहागरो 
नृत्यति गति सुधंग त्रज-नारि । 

हाव - भाव नैननि सैननि दै, रिफबति गिरिवर-धारि ॥ 

पग-पग पटकि भूजनि लटकावति, फूँदा करनि अनूप । 

चंचल चलत भूमका, अंचल, अद्भत है वह रूपा ॥ 

दुरि निरखत अँग - रूप परसपर, दोउ मनही मन रीत । 

हँसि-हँसि बदन वचन-रस बरपत, अंग स्वेद-जल भीजत ॥ 


राघे ! प्राप बस हमें कृष्णांकी भक्ति प्रदान कर दीजिए ।' सूरदास भी श्रापपर बलि हुग्रा जा 
रहा है॥ १३१०॥ 

नटवर (श्रेष्ठ नतेक )-का वेष बनाए हुए श्याम कभी मुकुट ( सिर ) एक ग्रोरको लटकाकर, 
कभी भौहें मटकाकर प्रनेक रंग-डंगसे खड़े नाचे चले जा रहे हैं । नृत्यका ) वेग चलनेपर कमरमेँ बंधी 
हुई किकिणी जब बज उठती है तब उसके घु घरू ऐसे झनक उठते हैं मानों बहुतसे हँस अपनो रसीली 
वाणीर्म बोलते हुए एक दूसरे भिडते चलते हुए विहार कर रहे हों । उनके हाथमें ( कौ कलाईमे 
बेंधी हुई ) पहुँची तो शोभा दे ही रही थी. (उंगलियों में पहनी हुई) ग्रंगू ठियाँ ग्रोर भी ्रधिक चमकी 
पड़ रही थीं । विभिन्न भावों के अनुसार जब वे अपनो भुजाएँ घुमाते चलते थे तब वे और भी सुन्दर 
लगने लगती थीं । वे ( कृष्ण ) कभी तो उन नवेलियोंकी गतिके ्रनुसार नाचते चलते थे और कभी- 
-क्रभी वे स्वयं अपनी इच्छाके अनुसार नाचने लगते थे। सुरदासके प्रभु कृष्ण भी रसिकों के ऐसे 
शिरोमणि हैं कि उन्होंने अपने प्रतापसे वह सारा रास रच खड़ा किया ।। १३११ ॥ 

ब्रजकी नलेलियों ऐसे कलात्मक ढंगसे नाचे चली जा रही थीं कि हाव-भ[व ( चटक-मटक )- 
साथ भ्रपने नेत्रोकी चितवन चला-चलाकर गिरिधारी क्ृष्णको रिभाए डाल रही थीं। एक-एक पग 
पटक-पटककर, भुजाएँ लटका-लटकाकर वे हाथों के बड़े भ्रनोखे-प्रनोखे फंदे बनाए डाल रही थीं। 
उस समय जब उनके ( कानों के ) भूमके और भ्रांचल लहरा उठते थे तब तो उनका रूप और भी 
अदभुत उनका लगता था। वे ( कनखियों से ) श्रांखे चुरा चुराकर एक दूसरेके भ्रंग और रूप 
देख-देखकर मन ही मन रीफे पड़ रहे थे और हँस-हेसकर अपने मुखसे रसीले ( प्रेमभरे ) वचन 
बोलते वरसाते चले जा रहे थे भ्रौर सव पसीतेसे तर-बतर हो चले थे । चोटियाँ खुल जानेसे उनकी 
लट बिखर पड़ी थीं और लटककर नाचनेसे कृष्णका मुकुट भी लटक चला था । उनके सिरके सब 
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बेनी छूटि लटें बगरानी, सुकुट लटकि लटकानों। 
फूल खसत सिरतें भे न्यारे, सुभग स्वाति-सुत मानों ॥ 
गान करति नागरि, रीमे पिय, लीन्ही अंकम लाई । 
रस-चक ह्वै लपटाइ रहे दोउ, सूर, सखी बलि जाई ॥१३१२॥ (१०५७) 
निरतत, अंग-अभूषन घाजै। _ राग गौरी 
गति सुधंगसों भाव दिखाबत, इकतें इक अति राजे ॥ 
कहत न बने रह्यो रस ऐसी, बरनत बरनि न जाइ । 
जैसे बने स्थाम, तैसीयै गोपी, छबि अधिकाई ॥ 
कंकन, चुरी, किंकिनी, नुपूर, पजनि, बिछिया साहू । 
अदभत घुनि उपजति इमि मिलिकै, श्रमि-भ्रमि इत-उत जोहे ॥ 
सुनत स्रधन रीझी मनही मन, राधा रास - रसज्ञा। 
सुर, स्याम सबके सुखदायक, लायक,गुननि गुनज्ञा ॥१३१३॥ (१०५८) 
उघटत स्याम, निरतति नारि। राग केदारी 
धरे अधर उपंग उपजे, लेत हैं गिरिधारि॥ 
ताल, मुरज, रवाब, बीना, किन्नरी रस - सार | 
सब्द संग मृदंग मिलवत, सुघर नंदकुमार ॥ 


फूल सरक-सरककर ऐसे भड़ते चले जा रहे थे जैसे स्वातिके सुन्दर पुत्र ( मोती ) बरसे पड़ रहे हों । 
जब वे नवेलियाँ गाने भी लगीं तब तो प्रिय ( कृष्ण ) उनपर ऐसे रीफे कि उन्हं ने उन्हें छातीसे 
खींच लगाया श्रौर वे प्रेमके रसमें भरे एक दूसरेसे लिपटे रह गए । सूरदास कहते हैं कि' यह देखकर 
सब सखियाँ उनपर बलि हुई चली जा रही थीं ॥ १३१२॥ 

( रासमें ) नाचते समय उन सबके श्रंगों के श्राभूषण बजते चले जा रहे थे। कलात्मक 
रीतिसे नाचते समय श्रनेक प्रकारके भाव दिखाते हुए वे एकसे एक बढ़कर श्रच्छी लगती चलो जा 
रही थीँ । वहाँ ऐसा भ्रानन्द बरसा पड़ रहा था कि कुछ कहना भी चाहें तो कहते नहीं बन पाता 
्रौर वणांन भी करना चाहेँ तो वणांन करते नहीं बन पाता । जैसे उस समय श्याम ( सजीले ) बने 
हुए थे वैसी ही गोपियाँ भी एकसे एक छत्रीली बनी हुई थीं । उनके ( हाथों में ) कंगन श्रोर 
चुड़ियाँ, कमरमेँ किंकिणी और पैरों म॑ पायल, पेजनी श्रौर बिछुए जगमगा रहे थे। इन सबको 
खनन-खनन, रुनक-भुनक और छुतन-छनन मिलकर कुछ ऐसी निराली खनक उपजा रही थीं कि 
वे चकित हो-होकर इधर-उधर देखती जा रही थीं ( कि यह ऐसी खनखनाहट ग्रा कहाँसे रही है )। 
रासके रसको ( भली प्रकार ) समभनेंवाली राधा उस रुनभनकों सुनकर मन हो मन उसपर रीझी 
पड़ रही थीं । सूरदास कहते हँ कि जैसे श्याम सबको सुख देते चल रहें थे ग्रौर योग्य थे वैसे ही राधा 
रानी भी गुर्णौकी बड़ी पारखी थीं ॥ १३१३ ॥ 

जैसे-जैसे श्याम ताल देते चले थे वैसे-वैसे ( तालके श्रनुसार ) नारियाँ भी नाचती चल रही 
थीं । गिरिधारी श्रपने श्रोठॉपर उपंग धरे नई-नई तानें भरे जा रहे थे । रससे मरी हुई (रसीली) 
वीणा, मेंजीरा, पखावज, रबाब श्रौर किन्नरी ( किंगरी, चिकारा, छोटी सारंगी )-के साथ चतुर 
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नागरी सब गुननि आर्गार, मिलि चलति पिय-संग । 
कबहुँ गावति, कबहुँ नृत्यति, कबहुँ उघटति रंग॥ 

मंडली गोपाल - गोपी, अंग - अँग अनुहारि । 

स्र-प्रभु घन, नवल भामिनि, दामिनी छबि डारि ॥१३१४॥ (१०५९) 
राग बिहागरो 

निरतत हैँ दोड स्यामा-स्यास । 

अंग मगन पियतें प्यारी अति, निरखि चकित ब्रज-बास ॥ 

तिरप लेत चपला-सी चमकति, भमकत भूषन अंग | 

या छबिपै उपमा कहुँ नाहीं, निरखत बिबस झानंग ॥ 

श्री-राधिका सकल गुन पूरन, जाके स्याम अधौन । 

सँगतै होत न कहुँक न्यारे, भए रहत अति लीन ॥ 


रस-समुद्र णी उछलित भो, सुन्दरताकी खानि । 
स्रदास-प्रभु रीझि थकित भे, कहत न कछू बखानि ।।१३१५।। (१८६०) 
कबहुँ पिय हरषि हिरदै लगावे । राग कल्यान 

> 


कबहुँ लै तान वे नागरी सुघर अति, सुघर नँद - सुबनको मन रिभावे ॥ 


नन्दकुमार उन सबके स्वरों के साथ-साथ मृदंगके स्वर मिलाते चल रहे थे ( जो स्वर, उन बाजोंमेँ 


निकल रहे थे वे ही स्वर मृदंगके बोलमें निकालते हुए संगत कर रहे थे )। वे सब गुणोंकी खान 
नवेलियाँ अपने प्रिये साथ-स।थ मिलती ( हाथ-पैर चलाती ) हुई चल ( नाच ) रही थीं। वे कभी 
गाने लगती थीं, कभी नाचने लगती थीं, कभी बड़े हाव-भाव, चटक-मटकके साथ उघटने ( ताल 
देने ) लगती थीं । गोपाल भ्रोर गोपियोंकी उस मंडलीमें सबके ग्रंग-ग्रंग ठीक एक दूसरेके भ्रनुरूप 
( समान ) थे जिसमें सुरदासके प्रभु कृष्ण तो बादलके समान थे प्रौर छबीली भामिनी ( राधा )-ने 
तो बिजलीको भी मात कर डाला था ॥ १३१४ ॥। 

इ्यामा ( राधा ) ग्रौर श्याम दोनों खड़े नाच रहे है । उस समय प्रियके पास रहनेके कारणा 
प्यारी राधाके अंग-अंग इतने मगन हो चले हूँ कि ब्रजक़ी सब नवेलियाँ उन्हें देखकर चकित हो उठीं । 
( राधा ) तिरप ( नृत्यकी वह गति जिसमें भटकेके साथ भुककर घुम जाया जाता है ) लेते समय 
वे बिजलीके समान चमक जाती थीं ओर उनके शरीरके श्राभूषण भी ( उसी गतिके साथ ) झमक 
उठते थे । कामदेव भी विवश होकर उस सुन्दरताको खड़ा देखता रह जाता था कि इस शोभाकी 
तो कोई उपमा ही नहीं है (जो दो जा सके )। सचमुच राधिका तो ऐसी सारे गुणों से भरी हैं 
कि श्यामतक उनके भ्रधीन हुए रहते हैं भ्रोर उन्हीं में इतने लीन हुए रहते हैं कि कभी भी उनसे 
लग नहीँ होते । वे ( राधा ) ऐसी सुन्दरताकी खान थीं मानो रस ( आनन्द, शोभा )-का समुद्र ही 
हिलोरे ले रहा हो । इसलिये सुरदासके प्रभु कृष्ण उनपर ऐसे रोके कि उसकी कुछ प्रशंसा कक 
लिये उनका मुंह नहीं खुल पा रहा था ॥ १३१५ ॥ 

( मस्तीमें श्राकर राधा ) कभी तो अपने प्रिय कृष्णको बहुत 


इत प्रसन्न होकर श्रपने 
चिपटाए ले रही हैं, कभी वह सुधर ( चटकीली, चतुर ) नागरी ( राधा ) ताने ले-लेकर य 
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कबहुँ चु'बन देति, आकरपि जिय लेति, गिरति विछु चेत, वस - हेत अपर्ने । 
मिलति भुज कंठ दै, रहति अँग लटकिके, जात दुख दूरि हं ककि सपने || 
लेति गहि कुचन बिच, देति अधरनि अस्त, एक कर चिल्रुक इक सीस धारे । 
सूरकी स्वामिनी, स्याम सनभुख होइ, निरखि मुख नैन इक टक निहारै ॥ 

॥ १३१६ ॥ ( १०६९ ) 


रस-बस स्याम कीन्हीं ग्वारि। राग बिहागरो 
अधर - रस अँचबत परसपर, संग सब त्रजनारि॥ 
काम - आतुर भजी बाला, सबनि पुरई आस। 
एक - इक ब्रजनारि, इक-इक आपु कशिय प्रकास ॥ 
कबहुँ निरतत, कबहुँ गावत, कबहुँ कोक - बिलास । 
सूरके प्रभु रास - नायक, करत सुख, दुख - नास || १३१७ ॥ ( १०६६ ) 
राग कल्यान 
हरपि मुरली - नाद स्याम कीन्हीं । 
हरषि सन तिहुँ भुवन, सुनि थकि रह्यो पवन, ससिहि भूल्यौ गवन, ग्यान लीन्हौं ।। 
तारका - गन लजे, बुद्धि मन - मन सजे, तबहिं तनु-सुधि तजे, सब्द लाग्यौ । 


नन्द-नस्दनका मन रिझाए डाल रहो हैं, कभी चुम्बन देती हैं, कभी कृष्णको श्रपने वशर्मे करनेके 
लिये ग्रपने प्राण खींच लेती श्रौर ग्रचेत होकर गिर पड़ती हैं ( कि जब मैं भ्रचेत होकर गिरने लगूंगी 
तब कृष्णा मुझे पकड़कर उठावेंगे हो श्रौर छातीसे लगावेंगे ही ), कभी फिर उनके गर्लेमें श्रपनी भुजाएँ 
डालकर (उनके ग्रंगोंसे लिपटकर ) लटक जाती हैं ग्रोर तत्काल उनके सारे कष्ट ऐसे दुर हो मिटते 
हैं जेसे झटकेसे नींद टूटनेपर सपतेमें मिले हुए कष्ट दूर हो भागते हैं । फिर वह कन्हैयाको अपने 
स्तनोंके बीच पकड़ चिपटाती है श्रौर एक हाथमे ( कृष्ण )-का सिर पकड़कर दूसरेसे उनकी 
ठोडी पकड़कर श्रमृत ( चुम्बन ) देती हैं ग्रौर फिर सुरदासकी स्वामिनी ( राधा ) श्यामके सामने 
मुख करके एकटक होकर क्‍्यामका मुखडा निहारते लगती हैं ॥१३१६॥ 
इयामने उन सब ग्वालिनोंको रासके रसमें ऐसा मस्त कर डाला कि ब्रज-नारियोंके संग (नाचते) 
हुए सत्र ग्रापसमेँ एक दूसरेके श्रवरका रस पिए चले जा रहे थे । उत गोपियोंने कामातुर होकर 
कृष्णकी भक्ति की थी इसलिये कृष्णाने उन सबकी श्राशा पूरी कर डाली श्रोर एक-एक ब्रज-नारीके 
साथ एक-एक श्राप प्रकट हो खड़े हुए । वे कभी तो नाचते थे, कभी गाते थे, कभी काम-शास्रके 
भ्रचुसार रतिक्रीडा भी करने लगते थे । इस प्रकार उस रासके नायक ग्रोर सुरदासके प्रभु कृष्ण 
सबको सुख देते हुए उनके कष्ट मिटाए डाल रहे थे ॥१३१७॥ 
जब प्रसन्न होकर कृष्णाने श्रपती मुरलीकी तान छेड़ी तो तीनों भुवनों (-के लोगों )-का मन 
प्रसन्न हो उठा । उसे सुनकर पवन रुक खड़ा हुश्रा। उस तानने चद्धमाका भी ऐसा ज्ञान हर लिया 
वह चलना ही भूल बैठा, ( मुरलीको ) ध्वनि कानमे पड़ते हो सव तारे लज्जित हो उठे ( कि इन 
गोपियोके सामने हम कुछ भी नहीँ हैँ ) । वे भ्रफ्मे-म्रपने मन ही मन भ्रपनी बुद्धिसे सोचने लगे ( कि 
ऐसी सुरीलो ध्वनि आईतो कहाँसे श्राई ) और समझते ही वे श्रपने ततकी सुध खो बैठे ( वह 
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नाग - नर-झुनि थके, नभ - धरनि तन तके, सारदा-स्वासि, सिव, ध्यान जाग्यौ ॥ 
ध्यान नारद्‌ टऱ्यों, सेस - आसन चल्यो, गई बैकुंठ धुनि, मगन स्वामी | 
कहत श्री प्रियासीं, राधिका - रमन ये, सूर - प्रभु स्यामके दरस-कामी | 
॥ १३१८ ॥ (१०६३ ) 
मुरली - धुनि बेकुंठ गई । ` राग विहागरौ 
नारायन - कमला सुनि : दंपति, अति रुचि हृदय भई ॥ 
सुनो प्रिया यह बानी अदभुत, बृन्दावन हरि देखो । 
घन्य-धन्य श्रीपति,मुख कहि-कहि, जीवन त्रजको लेखों ॥ 
रास-बिलास करत नेद - नंदन, सो हमतँ अति दूरी। 
धनि बन धाम, धन्य ब्रज-धरनी, उड़ि लागे जो धूरी॥ 
यह्‌ सुख तिहूँ भूवनमैं नाहीं, जो हरि-सँग पल एको । 
सूर, निरखि नारायन इकटक, भूले नैन निमेषो ॥१३१९॥। (१०६४) 
अ ह राग श्रासावरी 
जा सुख स्याम कर्त बृन्दाबन, सो सुख तिहुँ पुर नाही । 
हमको कहा मिलति रज उनकी, यह कहि-कहि पदिताही॥ 


——— 


ध्वनि सुनते ही ) नाग, नर और मुनि सब स्तब्ध होकर श्राकाश और पृथिवीकी ओर ( नोचे-ऊपर ) 


ताकने लगे ( कि यह सब ध्वनि ग्रा कहाँसे रही है ), यहाँ-तक कि ब्रह्मा और शिवकी समाधि 
भी ट्ट गई , नारदका भो ज्ञान टूट गया, शेषक़ा आसन भी डोल उठा और वेकुंठमें वह ध्वनि 
सुनकर स्वामी ( विष्णु ) भो मगन हो उठे और अपनी प्रिया लक्ष्मीसे कहने लगे कि 'ये सके सब 
सूरके प्रभु ओर राधिकाके साथ रमण करनेवाले श्यामका दशन करनेके लिये बेचैन हो 
रहे हैं? ॥१३१५॥ 

ज्यो ही उस मुरलोको तान वेकुंठमे पहुँचो त्यो ही लक्ष्मी और नारायणके हूदयमेँ उसके 
प्रति बहुत उत्सुकता जाग उठी । ( नारायण अपनी प्रिया लक्ष्मीसे कहने लगे--) "प्रिये ! यह 
अदभुत वाणी ( ध्वनि ) तो सुनो और वृन्दावनर्मे खड़े कृष्णको देखती रहो ।' भ्रपने मुखसे क्रजका 


जीवन धन्य बताते हुए वे कहने लगे--'नन्दनन्दन वहाँ खड़े रासका जो श्रानन्द ले रहे हैं 
वह्‌ हमसे बहुत दूर है ( 


ह्म वैसा आनन्द नहीं ले पा सकते, वह हमारी सीमा ग्रौर सामथ्यंसे बाहर 
है ) | वह वनका धाम ( कुंज ) और ब्रजकी धरती सब धन्य है जिसकी धूल यदि उड़कर ग्रा लग पावे 


( तो कितना अच्छा हो )। कृष्णाके साथ एक पल-भर रह जानेपर भी जो सुख मिल जाता है वह 
सुख तीनों लोक़ोंमें भी कहो हूँडे नहीँ मिल पा सकता ।? सूरदास कहते हैं कि ( वहीँ बेठे-बेठे ) 
नारायण ( उस रासके हश्यको ) ऐसे एकटक देखते रह गए कि वे पलक गिराना ही भूल गए 
( यो भी देवता लोगोंकी पलक नहीँ गिरतों रौर वे घरतीसे ऊपर उठे रहते हैं ) ॥१३१६॥ ड 
( लक्ष्मीसे नारायण कहते चले जा रहे थे--) 'जो सुख ( ग्रानन्द-विलास ) वृन्दावने 
श्याम किए जा रहे हैं वह सुख तोनों लोकोंमें कहीं ढूंढे नहीँ मिल पा सकता | हमको बया उस ( हे 
की घुलतक भी मिल पा सकती है ?” यह कह-कहकर वे पछताए जा रहे थे। ( वे कह रहे थे-- ) य 
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सुनहु प्रिया श्री ! सत्य कहत हों, मोते और न कोई। 
नंद - कुमार - रास-रस-सुख बिनु, ब्रन्दावन नहि होई ॥ 
हरता - करताको प्रभु मैं ही, बह सुख मोते न्यारौ। 
सूर, धन्य राधा, वर गिरिधर, धनि सुख नंद - दुलारो ॥१३२०।। (१०६५) 
राग कल्याच 
जब हरि सुरली - नाद प्रकास्यौ । 
जंगम जड़, थावर चर कीन्हें, पाहून जलज बिकास्यौ ॥ 
स्त्रगे - पताल दसौं दिसि पूरन, ध्वनि-आच्छादित कीन्हौ । 
निसि हरि कल्प समान बढ़ाई, गोपिनिकौं सुख दीन्ही ॥ 
मैमत भए जीव जल - थलके, तनुकी सुधि न सम्हारें। 
सूर, स्याम - सुख बेनु मधुर सुनि, उलटे सब व्यबहार ॥१३२१॥ (१०६६) 
राग पुरबी 
मुरली गति बिपरीत कराई । 
तिहूँ भूवन भरि नाद समान्यो, राधा - रमन बजाई ॥ 
बछरा थन नाहीं मुख परत, चरति नहीं तून धेनू । 
जमुना उलटी धार चली वाहि, पवन थकित सुनि बेनू॥ 


लक्ष्मी ! सुनो । मैं तुम्हें सत्य बतलाए देता हूँ कि यद्यपि मुझमे बढ़कर बड़ा कोई नहीं है तयापि 
नन्दकुमारके साथ रासके रसा सुश्ष तो वृन्दावन गए बिता मिल नहीं पा सकता । यद्यपि ( सारे 
संसारको ) नष्ट कर डालने श्रौर बना देनेवाला मैं ही हूँ फिर भी यह सुख मुझसे बहुत दूर है 
( मुझे प्राप्त नहीं है ) । सूरदास कहते हैँ कि राधा, उतके पति गिरिधर धन्य हैं और नन्ददुलारे 
कृष्णका यह ( रासका ) सुब भो धत्य है ( जिसकी प्रशंसा वेकुठर्मे बैठे हुए नारायण -तक किए 
डाल रहे हैं ) ॥१३२०॥ 


ज्योही कृष्णाने श्रपनी मु सलोकी तात छेड़ी कि जितने जंगम ( चर, चल सकनेवाले ) थें, 
वे जड़ ( स्थिर, श्रचर ) हो चले श्रौर जितने स्थावर ( जड ) थे वे सव चर ( गतिशील ) हो चले, 
यहाँतक कि पत्यर-तकपर कमल खिल उठे। देखते-देखते वह ध्वनि स्वगं, पाताल ग्रौर दसों 
दिशाओं में जा छाई। इतना हो नहीँ, क्रष्णाते वह रात भी कल्पके समान लंबी बढ़ाकर गोपियोको 
संतुष्ट कर डाला । जल और स्यलके सब्र जोव इतने मदमत हो चले कि किसीको अपने तन- 
तककी सुध नहीँ रह गई। सूरदास कहते हैँ कि श्यामके मुलही ब्रजाई हुई मधुर वंशोको तान 
सुनकर संसारके जितने व्यवहार थे सब उलट चले ॥१३२१॥ 

जब राधा-रमण ( कृष्ण )-ने मुरली बजाई तो तोतों भुवनोमे उसकी ध्वनि ऐसी जा समाई 
कि साराका सारा व्यवहार ही उलट-पलट गया । वंशी सुतकर न तो बछडे ही ( गोश्रोंके ) स्तनको 
मुंह लगा रहे थे, न गोऐँ ही घास चर रही थीं । यहाँतक कि यमुना भी उलटी बह चरली श्रोर 
प॒वनका बहता भो सुक्र गया । जितने देवता, गंगव, पुरुष ओर स्रिया यों सत्र ऐसे बेहाल हो उठे कि 
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बिहवल भए नहीं सुधि काहूँ, सुर, गंध्रव, नर-नारी । 
सूरदास, सब चकित जहाँ - तह, ब्रज जुबतिनि सुखकारी॥१३२२॥ (१०६७) 
राग केदारो 


मुरली सुनत अचलहु चले । 
थके चर, जल भरत पाहन, बिफल बृच्छ॒हु फले ॥ 
पय स्रवत गोधननि थनते, प्रेम पुलकित गात। 
झुरे द्रम अंकुरित पल्लव, बिटप चंचल पात॥ 
सुनत खग - मृग मौन साध्यो, चित्रकी अनुहारि । 
धरनि उमॅगि न माति उरमे, जती जोग बिसारि॥ 
ग्वाल गृह - ग्रह सवै सोवत, उह सहज सुभाइ। 
सूर - प्रभृ रस रासके हित, सुखद रेनि बढ़ाइ॥१३२३॥ (१०६८) 
राग केदारो 
मुरली ! तें रस - रासहिं जान्यो । 
स्याम - अधरपर बैठि नाद किय, मारग चंद्र हिरान्यो ॥ 
धरनि जीव जल - थलके मोहे, नभ मंडल सुर थाके। 
तून - द्रम - सलिल-पवन गति भूले, सवन सब्द परि जाके ॥ 
बच्यौ नहीं पाताल - रसातल, जितिक उदे-लौ भानू। 
नारद्‌ - सारद - सिव यह भाषत, कछु तनु रह्यो न स्यानू | 


oon re 


किसीको भी भ्रपनी. सुधतक नहीं रह गई । सूरदास कहते हैं कि ( वंशी सुनकर ) सब तो 
चकित हुए पड़ रहे थे पर ब्रजको नवेलियोंको वह्‌ ध्वनि मस्त किए डाल रही थी ( सुख दिए जा ) 
रही थी ) ॥१३२२॥ 
मुरली ( -की ध्वनि ) सुनते ही श्रचल ( जो नहीँ चल पा सकते थे ) वे भी चलने लगे 
( गतिशील हो चले ), जो चर थे वे रक खड़े हुए, पत्थरसे भी जल निकल बहा और जो वृक्ष कभी 
नहीँ फलते थे वे भो फल उठे गोयंका शरीर इतना पुलकित ( प्रसन्न ) हो उठा कि उनके थनोसे दूध 
बह्‌ चला, सूखे पेड़ोमें पत्ते फूट निकले श्रोर वृक्षों के पत्ते लहलहा उठे, ( वंशोकी ध्वनि सुनते ही ) 
सब पक्षो और मृग ( चोपाए ) ऐसो चुप्पी साधे खड़े रह गए मानो वे चित्रमें बने हुए हों । धरतीके 
हृदयर्मे भी उमंग समाए नहीं समा पा रही थी भ्रौर यती लोग भी अपनी समाधि तोड़ बैठे थे । 
सूरदासके प्रभु कृष्णने रासका रस लेनेके लिये वह सुख देनेवाली रात बहुत बढ़ा दी थो फिर भी सब 
ग्वाले अपने-अपने घरोंमें पड़े ( वेसे ही ) स्वाभाविक रूपसे नाक बजा रहे थे ( सो रहे थे मानो सदाङ्री 
भाँति ही रात हो रही हो ) ॥ १३२३ ॥ 
नारद, शारदा ग्रोर शिव कहते जा रहै थे--भरी मुरली ! रासका रस ( आनन्द ) यदि 
कोई जान पाया तो बस तू ही जान पाई क्योंकि ज्यों ही श्यामके ग्रधरपर बैठकर तू बज 
त्यो हो चन्द्रमा भी भ्रपना मार्ग भूल बैठा, धरतीके जितने जल श्रौर स्थलके जीव थे वे तो सब मोहित 
हो ही बैठे, प्राकाशमें खड़े हुए देवता भी भोचक्के हुए खड़ेके खड़े रह गए । जिसके भी कानमें तेरी 
ध्वनि पढ़ो कि वही घास, वृक्ष, जल और पवन-तक श्रपती चाल भूल चले । जहाँतक सूयं उदय 
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यह अपार रस - रास उपायो, सुन्यौ न देख्यौ नेतू। 
नारायन धुनि सुनि ` ललचाने, स्याम अधर रस बैनू ॥ 
कहत रमा - सौं, सुनि - सुनि प्यारी, बिहरत बन हरि-स्यामा । 
सूर, कहाँ हमको वैसौ सुख, जो बिलसति ब्रज-बामा ॥१३२४॥ (१०६६) 
राग केदारी 
जीती जीती है रन बंसी । 
मधुकर सुत', बदत बंदी पिक", मागध मदन प्रसंसी॥ 
म्यौ मान - बल - दपं, महीपति जुवति - जूथ गहि आने । 
ध्वनि - कोदंड ब्रह्मएड भेद करि, सुर - सनमुख सर ताने॥ 
त्रह्मादिक, सिव, सनक - सनंदन, बोलत जै-जै बाने। 
राधापति सरबस दै अपनौ, पुनि ता हाथ बिकाने ॥ 
खग - मृग - मीन सुमार किये सब, जड़ - जंगम जित बेषा। 
छाजत छत मद मोह कवच कटि, छूटे नैन निमेषा॥ 


MIA हे ०... अल 
होता है, वहाँतक तथा पाताल भ्रोर . रसातलमें कहीं भी कोई उसके प्रभावसे बच नहीं पा सका ।? 


उन्हें श्रपने तनकी कुछ सुध नहीं रह गई थी । मुरलीने तो ऐसा रासका रस उत्पन्न कर डाला 
जैसा न कभी किसीने कानों से सुना न श्राँखोंसे देखा । सूरदास कहते हैं कि श्यामके श्रधरसे निकले 
हुए वंशीके रसीले वचनों ( तातों )-की ध्वनि सुनकर तो ( वैकुंठमें बैठे हुए ) नारायण भी ललचा 
उठे “ग्रौर लक्ष्मीसे कहने लगे--'श्ररी प्यारी ! सुनो-सुनो । वृ्दावनमेँ कृष्ण श्रौर शयामा 
( राधा ) विहार ( रास ) कर रहे हैं। सचमुच हमे वैसा सुख भला कहाँ मिल पा सकता है जैसा 
सुख ब्रजकी नवेलियाँ लूटे ले रही हैं? ॥ १३२४॥ 

( कृष्णकी ) वंशीने ( सारे संसारको ) रणम जीत घरा है । भारे ही उसके सूत (पौराणिक, 
उसके कुलका पुराना यश कह सुनानेवाले ) थे, कोकिल ही वन्दीजन ( समयानुसार उक्तियाँ कहकर 
स्तुति करनेवाले भाट ) थे श्रौर मदन ( कामदेव ) ही उसके वंशकी प्रशंसा करनेवाला मागध था । 
सब राजाग्रका मान, दधे ( एंठ ) श्रौर बल चुर-च्र करके ( नवेलियों के ख्पर्मे ) वह युवतियोका 
भंड पकड़े लिए चली ग्राई है । उसके धनुषक़ी ध्वनिने ब्रह्मांड भेदकर सत्र देवताश्रोकी ग्रोर बाण 
तान लिए। ( उससे डरकर ) ब्रह्मा ग्रादि देवता तथा शिव. सनक, सनन्दन श्रादि योगी भी 
जय-जयकार किए चले जा रहे हैं। यहाँतक कि राधाके पति ( कृष्ण ) भी श्रपना सववस्व देकर 
उसके हाथ जा बिके हैं | इन सब पक्षी, मृग ( पशु ), मछली ( श्राकाश, जल ग्रौर स्थलके जीवों )-की 
तो शुमार (गिनती) ही क्या है, 'जितने भी प्रकारके जड ग्रौर जंगम ( श्रचर श्रोर चर ) थे उन सबके 
मनके मद रौर मोहके कवच कमरसे क्षत-विक्षत ( गिरकर च्ुर-बरुर ) हो गिरे है और उनके नेत्रोकी 
पलक नहीँ गिर रही हैं । वह (वंशी) भ्रपनी प्रमुताकी कुछ भ्रपनो (निराली) नई-नई रीतियाँ धरतीपर 
१00005 अना 0... न्स 


१. सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधाः वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसहृशोक्तयः ॥ 
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अपनी - अपनिहि ठकुराइतिकी, काढति है भुव रेखा। 
बैठी पानि - पीठि गरजति है, देति सबनि अवसेखा ॥ 
रबिकों रथ ले दियो सोमकौं, पट -दस कला समेता । 
रच्यौ जग्य रस - रास राजसू, बृन्दा - बिपिन - निकेता ॥ 
दान - मान परधान प्रेम - रस, वढ्यो माधुरी - हेता। 
अधिकारी गोपाल तहाँ हैं, सुर, सवनि सुख-देता ।।१३२४।। (१०७०) 
नंद कुमार शास-रस कीन्हों | त्रज-तरुनिनि सिलिकै सुख दीन्हौं ।। 
अदभुत कौतुक प्रगट दिखायो । कियौ स्याम सत्रहिनि मन-भायो ॥ 
बिच गोपी, बिच मिले गुपाला । मनि - कंचन सोमित सुभ माला || 
राधा - मोहून मध्य बिराजें | त्रिभुवनकी सोभा ये श्रा्जे॥ 
रास - रंग - रस राख्यो भारी । हाव - भाव नाना गति न्यारी॥ 
रूप-गुननि करि परम उज्ञागरि | निरतत अंग - थकित भइ नागरि ॥ 
उमेगि स्याम, स्यामा उर लाई । बाएंबार  कह्यौ, स्म पाईं॥ 
कंठ कंठ, सुज भुज दोउ जोरे। घन - दामिनि छूटत नहि छोरे।॥ 
सूर, स्याम जुवतिनि सुखदाई | तिनके जिय अति गवे बढ़ाई॥ 

॥ १३२६॥ ( १०८४ ) 
चलाए दे रही है। (कृष्णके) हाथके आसनपर बैठी वह गरजे जा रही है प्रौर सबको जो मनर्मे भ्राता 
है वह बचाखुचा बाँटे डाल रही है । उसने सोलहों कलाश्रों के साथ-साथ सूयंका रथ उठाकर चन्द्रमाको 
ले जा पकड़ाया ( सूर्यका निकलना ही बन्द हो गया ) ग्रोर वृन्दावनमैँ रासके ग्रानन्दका नया राजसूय 
यज्ञ रच डाला ( जो पूथिवीके सब राजाग्रोंको जीत लेनेपर ही किया जाता है ) । ( राज्य जीत 
लेनेपर वहाँकी प्रजाको प्रसन्न भ्रोर वशमेँ करनेके लिये दान ग्रौर मानकी व्यवस्था की जाती है ) 
ग्रतः, सबसे माधुरी ( स्नेह ) बढ़ानेके लिये दान श्रोर मानसे भरा प्रेमरस बाँटनेकी घुम मच गई । 
सूरदास कहते हैं कि उस ( दान मान देनेके ) भ्रधिकारी कृष्णं ही बना दिए गए थे जो सबको सुख 
ही सुख लुटाए चले जा रहे थे ॥ १३२५ ॥ 


नन्दकुमारने रासका ऐसा रस उत्पन्न किया कि ब्रजकी उन नवेलियोंसे मिलकर उन्हेंने उन्हे भ्रपार 
सुख ही सुख लुटा डाला । श्यामने रासका वह भ्रनोखा खेल प्रत्यक्ष दिखाकर सबके मनकी कामना 
पूरी कर डालो। ( दो-दो ) गोपियोंके बीच - बीचमें गोपाल ऐसे जा मिले थे जैसे नीलम 
भ्रौर स्वणंको मिलाकर कोई सुन्दर माला गूँथ धरी गई हुई हो। उन सबके बीचर्मे राधा श्रोर मोहन 
स्वयं विराजमान थे मानो वे त्रिभुवनकी सारी शोभा ही बने दमक रहे हों । वह रासके रसका 
झानन्द इतना अधिक मस्ती-भरा था कि उसमें हाव-भाव ( चटक-मटक )-की न जाने कितनी 
नई-नई गतियाँ देखनेको मिल रही थीं । रूप और गुणों से जगमगाती हुई उन नवेलियों के भ्रंग-ग्रंग 
थककर चुर हो चले। उसी समय श्यामने उमेगकर श्यामा ( राधा )-को भ्रपनी छातीसे खाँच 
चिपटाया और वे बार-बार उनसे यही कहते जा रहे थे कि 'तुम्हे वडा श्रम पड़ गया ( तुम तो बहुत 
थक चली हो )।' दोनों एक दूसरेके कंठसे कंठ ओर भुजासे भुजा इस प्रकार जोड़े हए थे 
जैसे बादल ओर बिजली किसीके लाख श्रलग किए भी अलग नहीं हो पा सकते । र 
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राग रामकली 


गरब भयो त्रजनारिकों, तबहीं हरि जाना । राधा प्यारी सँग लिए, भे अंतरधाना ॥ 
गोपिनि हरि देख्यो नही, तब सब अकुलाइ । चकित होइ पूछन लगी, कहे गए कन्हाई ॥ 
मरम कोड जाने नही, व्याकुल सब बाला । सूर, स्याम ढूढति फिरे, जित तित ब्रज-बाला |] 
॥ ११२७॥ ( १०८४ ) 
श्रीकृष्णका श्रंतर्धात होना राग काग्हरौ 
हते कान्ह अवहीं सँग बनमैं, मोहन-मोहन कहि-कहि टेरे । 
ऐसौ सँग तजि दूर भए क्यों, जानि परत अंब गेयनि घेरे ॥ 
चूक सानि लीन्ही हम अपनी, कैसेहुँ लाल बहुरि फिरि हेरें । 
कहियत हौ तुम अन्तरजामी, पूरनकामी सबही केरें॥ 
ढूँढ़ति हैं द्रम-बेली वाला, भई बिहाल, करति अवसेर । 


सूरदास - प्रभु रास - बिहारी, ब्रथा करत काहेको भर ।।१३२८।।(१०८६) 


अहो कान्ह ! यह बान तिहारी, सुख ही मैं भे न्यारे। राग ग्रड़ाना 
इक सँग एक समीप रहत हैं, तिन तजि कहाँ सिधारे॥ 


कहते हैं कि इसी बीच उन नवे लियोंको सुख देनेवाले श्यामने उनके मनर्मे श्रत्यन्त श्रभिमान ला भरा 
( कि कृष्ण तो बस हमारे ही वशमें हैं श्रौर हमारी भुजाग्रोरमे ही लिपटे हुए हैं ) ॥ १३२६ ॥ 

ब्रजकी उन नत्रेलियों के मनर्भ ज्योंही अभिमान जागा त्योंही कृष्णाने ताड़ लिया श्रोर वे 
प्यारी राघाको संग लेकर ग्रंतर्धान हो गए ( प्रत्येक गोपीके साथ जो कृष्णा थे वे सब भी तत्काल 
लुप्त हो गए )।- जब उन गोपियोँ ने देखा कि कृष्ण तो साथर्म है नहीं, तब तो सब व्याकुल हो 
उठी और सब चकित हो-होकर एक दुसरीसे पूछने लगी--'क्रयों री ! कन्हैया कहाँ चले गए ?' 
उनमें से ( कृष्णके सहसा लुप्त हो जानेका ) रहस्य किसीकी समभर्मे नहीं श्रा रहा था श्रौर वे सब 
व्याकुल हो-हो पड़ रही थीं.। सूरदास कहते हैं कि वे सब ब्रजबालाएं जहाँ-तहाँ इधर-उधर इ्यामको 
ढूंढवी फिरने लगी ॥ १३२७॥ 

( रासमें नाचते-नाचते कृष्ण जत्र श्रचानक श्रन्तर्धान हो गए तब सब गोपियाँ श्रापसमे कहने 
लगीं--) 'श्ररी ! कन्हैया तो श्रभी-ग्रभी हमारे साथ यहाँ वनमें ( नाच रहे ) थे ( इतनेम कहाँ 
चले गए )।' ( फिर क्या था ! ) वे 'मोहन-मोहन' कह-कहकर इधर-उधर पुकारती घुमने लरी 
“ऐसा ( रसमय ) साथ छोड़कर वे दूर क्यों हो गए ? जान पड़ता है ( कहीं ) गोएं घेरने चले 
गए हँ । ( हमसे यदि कोई चूक हो गई हो तो ) लाल ! हम श्रपनी चूक माने लेती हैं, किसी 
प्रकार हुम तुम्हैँ फिर देख तो पावे । तुम तो श्रन्तर्यामी ( सबके मनकी बात जानेवाले ) कहलाते हो 
आर सबकी इच्छाएँ पुरी कर डालनेवाले माने जाते हो। हम बालाएँ सब लता-वृक्षो, भाड़ियों में 
तुम्हें खोजतो फिर रही हैँ श्रौर तुम्हारी बाट देखते-देखते बेहाल हुई जा रही हैं। ग्रजी सूरदासके प्रभु 
रास-विहारी कृष्ण ! तुम श्रब क्यों व्यथं देरपर देर किए डाल रहे हो! ॥ १३२८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहती जा रही थीं--) “भ्रजी कन्हैया ! यह तुम्हारी कौन-सी 
बान है कि ठीक ग्रानन्दके बीच तुम श्रलग हो निकले । जो गोपियाँ सदा एक साथ तुम्हारे पास 
रहती श्राई हूँ उन्हें छोड़कर तुमं चले कहाँ गए ? तुम तो सबको सुख देनेवाले कहलाते हो इसलिये 


९४ 
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अब करि कृपा मिलो करुनामय, कहियत हो सुखकारी । 
सूर, स्याम | अपराध छमहु अब, समुझी, चूक हमारी ॥१३२९का। (१०८७) 
बिकल ब्रजनाथ ! बियोगिनि नारि। राग धनाश्री 
हा हा नाथ! अनाथ करो जिनि, टेरत बाह पसारि ॥ 
हरिके लाडू, गरब जोबनकें, सकी न वचन सम्हारि॥ 
जनियत हैँ अपराध हमारो, नहि कछु दोष सुरारि | 
ढूँदुति बाट - घाट घन बनमैं, मुरि, नेन - जल ढारि। 
सेरदास, अभिमान देहके बैठी सरबस हारि॥१३२९ख।। (१०८८) 
राग काफी 
कोड कहुँ देखे री ! नैंदलाल। साँबरी ढोटा, नेन बिसाल ॥ 
सोर - मुकुट, बनमाल रसाल । पीतांबर सोहे, मनि-माल ॥ 
निसि बन गईं सबै त्रज-बाल । अंतधोन भए रचि ख्याल ॥ 
द्रुम-द्रम ढूढ़त भइ बिहाल । स्र,स्याम-बिनु बिरह जजाल॥१३१०॥ (१०८९) 
राग सारंग 
तुम कहूँ देखे स्याम बिसासी । 
तनक घजाइ बाँसकी मुरली, लैगे प्रान 'तिकासी॥ 


का i  ्ू््ि्िि्रात्ा्तखाोरोेोीगाराोा 
दयालु ! भ्रब तो कृपा करके हमसे ग्रा मिलो । व्याम ! हम माने ले रहो हैं कि सारा भ्रपराध 
हमारा ही है। इसलिये भ्रब तो हमारा अपराध क्षमा कर डालो ( ग्रौर श्राकर दर्शन दे 
डालो )' ॥ १३२६ क ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियां पुकारने लग रही थीं--) “जी ब्रजनाथ ! ( तुम कहाँ चले 
गए ? ) तुम्हारे ( बिछोहसे ) वियोगिनो बनी हुई हम सब नारियाँ व्याकुल हुई भटक रही हैं । 
हाय हाय नाथ ! हम बाहे फेला-फेलाकर पुकारे जा रही हैं कि हमें भ्रनाथ मत कर छोड़ो । हरिके 
( तुम्हारे ) प्यार ओर अपनी जवानीके मदमे हम अपने वचन संभालकर न बोल सकी ( कि हमें 
कया कहना चाहिए वया नहीं, जो मनमें श्राया बक गईं )। हम जानती हैँ कि इसमें सारा ग्रपराध 
हमारा ही है मुरारि ! तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। हम बटियामें, घाटपर श्रौर घने वनमें 
तुम्हें ढूंढकर ( थककर ) मूच्छित होकर पड़ी हुई नेत्रो से भर-भर आँसू बहाए चली जा रही हैं । 
( हमारी मूखंता तो देखिए कि ) श्रपने शरीर (-की सुन्दरता)-के ्रभिमानके फेरमें हम अपना सर्वस्व 
लुटा बैठी हैं॥ १३२६ ख ॥ 

( सब गोपियाँ एक दूसरीसे पूछे जा रही थीं--) “क्यों री ! बया किसीने बड़े-बड़े नेत्रोंवाले 
सावलेसे लड़के नन्दलालको कहीं देखा है? उनके सिरपर मोरके पंखोंका मुकुट है, गलेमें सुन्दर 
वनमाला पड़ी हुई है, ( तनपर ) पीताम्बर श्रौर ( छातीपर ) मणियोकी माला लटकी हुई है॥' 
सब ब्रजबालाएं ( कृष्णके बुलानेपर ही तो ) वनम गई थीं पर कृष्ण कुछ नई लीला करके ऐसे 
्रनतर्धान हो गए कि वे एक-एक वृक्षकी भुरमुटमें बेहाल हो-होकर उन्हे हूँ ढती रह गईं । सूरदास कहते 
है कि श्यामके विना वह विरह उनके लिये जंजाल ( बड़ा संकट ) बन गया ॥ १३३० ॥ 
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कबहुँक आगे, कबहुँक पाहें, पग - पग भरति उसांसी | 
सर, स्याम - दरसनके कारन, निकसी चंद - कला - सी ॥१३३१॥ (१०९०) 
राग रामकली 
कहि धों री बन बेलि ! कहूँ तं, देखे हैं. नंद - नंदन । 
वूभहुँ धौं मालती ! कहूँ ते, पाए हैँ तन - चंदन ॥ 
कहि धों ! कुंद ! कदंब ! बकुल ! बट ! चंपक ! ताल ! तमाला । 
कहि घों कमल ! कहाँ कमलापति ? सुंदर नेन बिसाला ॥ 
कहि धों री कुमदिनि! कदली ! कछु, कहि बदरी ! करबीरा ! 
कहि तुलसी ! तुम सब जार्नात हो, कहेँ घनस्याम सरीरा ॥ 
हिं धो मृगी ! मया करि हमसो, कहि धों मधुप ! मराला! 
सरदास - प्रभके तुम संगी, हैं कहँ परम कृपाला ।।१३३२।। (१०८१) 
कहूँ न देख्यो मधुबन माधों । राग रामकली 
कहाँ गमन किय? कहाँ बिलमि रहे ? नयन मरत दरसन - रस - साधा ॥ 
जबतें बिछुरे, रह्यौ न जाई, यह तौ मेरोई अपराधो। 
सरदास - प्रभ - बिनु कैसें जिउँ, घटि-घटि प्रान रह्यो घट आधौ ॥ 
॥ १३३३॥ ( १०९२ ) 


( गोपियाँ पूछती हुई भटकती फिर रही थीं ~) 'क्या किसीने कहीँ उस विश्वासघाती 
इयामको देखा है जो श्रपनो बाँसकी मुरली थोड़ी-सी बजाकर हमारे प्राण निकाल ले गया ?” कभी 
ग्रागे कभी पीछे ( डगमग ) पग रखती हुई पग-पगपर वे लम्बी लम्बी साँसे लिए चली जा रही थीँ। 
सूरदास कहते हैं कि बे चन्द्रकी कलाके समान ( सुन्दरी नारियाँ ) श्यामके दर्शनके लिये ही तो 
( ग्रपने-ग्रपने घरों से ) निकलकर श्राई थीं ( और वही दशत श्रब उन्हे दूभर हो चला ) ॥ १३३१॥ 

( गोपियाँ घुम-घुमक्रर पूछने लगी) “बता तो रो वनको बेल ! क्या तेने कहीँ नन्दतन्दको 
देखा है ? श्ररी मालती ! मैं तुझसे ही पूछ रही हूँ कि कमा तेने कहीँ तनपर चन्दन पोते हुए 
( कृष्ण )-को देखा है ? श्ररे कुन्द ! कदंब ! बकुल ( मोलसिरी ) ! बढ़ ! चंपक ! ताल ( ताड़ ) ! 
प्रौर तमाल ! तुम्ही बता डालो न ! ग्ररे कमल ! तेरे-जैसे बड़े-बड़े सुन्दर नेत्रोंवाले श्रौर कमला 
( लक्ष्मी = राधा )-के पति ( कृष्ण ) कहाँ हैं ? श्री कुमुदिनी ! कदली ( केलेके झाड़ ) ! तुम्हीं कुछ 
बता दो न ! वेर ग्रौर कनैरके झाड़ो ! बताभ्रो न ! बताश्रो तुलसी ! तुम तो जानती ही होगी कि 
बादलक्रे समान साँवले शरीरवाले कन्हैया कहाँ हैं ? श्ररी हरिणी ! तू ही कृपा करके हमें बता दे ! 
अरे भारे ! श्रौर हंस ! तुम्हीं बता दो न ! कि परम कृपालु कन्हैया कहाँ हैं क्योंकि तुम सब तो 
सूरदासत्रे प्रभु कृष्णके साथी हो न ॥ १३३२ ॥ 

( एक गोपी कहने लगी--) 'मधुवनमें तो लाख ठुंढनेपर भी कहीं माधव नहीँ मिल पाए। न 
जाने वे चले कहाँ गए ? कहाँ रुके रह गए ? उनके दशंनका रस पानेकी साध ( कामना )-में ये हमारे 
नेत्र मरे जा रहे हैं । जबसे वे बिछुड़े हैँ तबसे जौको चैन नहीं मिल पा रहा है। ( में जानती हूँ कि ) 
यह सब ग्रपराघ है भीतो मेरा ही है। ग्रब बताश्रो, सूरदासके प्रभु कृष्णके बिना में जीऊं 
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कहूँ न पाउँ ढूँढ़ि सब-घन बन, स्यामसुँदरपर वारों तन-मन । 
नेन चटपटी लागी  तबते, कहाँ प्रान-प्यारै निधनी-घन ॥ 
चंपक, जूहि, गुलाब, बकुल प्रति, पूछात कहुँ देखे नॅन-नंदन । 
स्रदास-प्रभ रास-रसिक-बिचु, रास-रसिकिनी भइ बिकल मन ॥।१३३४।। (१०९३) 
प्यारो कान्ह न पायो री ! राग श्री 
स्याम - स्याम यह कहति फिरति हैँ, घुनि ब्रन्दाबन छायो री॥ 
गरब जानि पिय अंतर हे गे, सो में बृथा बढ़ायो री। 
अब बिनु देखे कल न परति छिनु, स्यामसुइर शुन गाया री॥ 
सग, मृगिनी, द्रम, बन, सारस, पिक, काहू नही बतायो री। 
सरदास - प्रभ ! मिलहु कृपा करि, जुबतिनि टेर सुनायी री ॥१३३४॥ (१०९४) 
राग बिलावल 
अति व्याकुल भडँ गोपिका, ढूँढ़त गिरिधारी । वूकति हैं बन-बेलि कों, देखे बनवारी ॥ 
. जाही, जूही, सेबती, करना कनियारी । बेलि, चमेली, सालती, बूकति द्रम - डोरी | 


तो भला कैसे जी पा सकती हूँ जब मेरा प्राण हो मेरे शरीरमें घटता-घटता ग्राधा ही बचा रह गया 
है ॥ १३३३॥ 

( एक गोपी कह रही हे--) 'मैने यह सारा घना वन छान मारा पर में श्रपने उस 
इ्यामसुन्दरको कहीं ढूँढे न पा सकी जिसपर में भ्रपना तन-मन न्योछावर किए बैठी हूँ । ( जबसे वे 
जाकर छिपे हैं ) तभीसे मेरे नेन्नोंको बड़ी चटपटी ( शीघ्र मिलनेकी श्राकुलता ) ग्रा लगी है। वह 
मुझ निर्धनीका घन प्राराप्यारा गया तो कहाँ चला गया ।॥? वे गोपियाँ घूम-घृमकर चंपक, जूही 
गुलाब और मोलसिरीसे जा-जाकर यही पूछे जा रही हैं कि 'तुममेंसे किसीने क्या कहाँ नन्दनन्दनको 
देखा है ?” रासके रसिक श्रौर सूरदासके प्रभु कृष्णके बिना वे सब रासकी रसिकिनियाँ ( रस 
लेनेवालियाँ ) प्रपने मनर्में व्याकुल हुई जा रही थीं।। १३३४ ॥ 

( बहुत ठुंढनेपर भी गोपियोंको उनका ) प्यारा कन्हैया नहीँ मिल पाया । वे सब ( इतने 
ऊंचे स्वरसे ) 'श्याम-श्यास” पुकारती फिर रही हैं कि उसकी गूंज सारे वृन्दावनर्म जा छाई है। 
( एक गोपी कहती है--) 'मेरे मनर्में अभिमान जागता समझकर ही वे अन्तर्धान हो गए। वह 

( म्रभिमान ) मैने व्यथं ही बढ़ा छोड़ा | भ्रब यह दशा हो चली है कि उन्हें देखे विना क्षण भरको 
भी चेन नहीं पड़ रहा है ( में सबसे पूछ फिरी ) 'पर किसी भी हरिणा, हरिणी, वृक्ष, वन, सारस 
झोर कोयलने बताकर न दिया ( कि कृष्ण कहाँ हैँ) ।' वे नवेलियाँ यही पुकारे चली जा रही थीं 
कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! भ्रब तो कृपा करके ग्रा मिलो ॥ १३३५ ॥ 

( गिरिधारी कृष्णको ढूंढ़ते-ढूढ़ते ) सब गोपियाँ व्याकुल हो गई श्रौर जा-जाकर वनकी एक:एक 
बेलसे पूछती फिरने लगी कि (क्या तुमर्मेसे क्रिसीने बनमाली कृष्णको कहीँ देखा है?” कभी बे वन- 
चपली, जूही, सेवती, करना ( नींबू ), कनैर, बेला, चमेली, मालतीकी भाड़ियों और डालियोसे 
जा-जाकर पूछती हैं कभी मोगरे, मरुए भर कुन्दसे जाकर पल्ला फैलाकर पूछते लगती हैं, कभी बकुल 
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कूजा, मरुआ, कुंदसो, कहै गोद पसारी | वकुल, बहुलि, बट, कदमपे, ठाढ़ी त्रजनारी ॥ 
वार-बार हा-हा करें, कहुँ हौ गिरिधारी | सूर, स्यामको नाम लै, लोचन जल ढारी ॥ 
॥ १३३६ ॥ | १०६५ ) 
राग बिलावल 
स्याम सबनिक्तो देखहीँ, वे देखति नाही । जहाँ-तहाँब्याकुल फिरे, धीर न तनु-माद्दी ॥ 
कोड बंसीबटकों चली, कोड घन बन जाहीं। देखि भूमि वह रासकी, जहूँ-तहँ पग-छांदी ॥ 
सदा हठीली लाड़िली, कहि-कहि पछिताही | नेन सजल जल ढारहीं, व्याकुल मन-माहीं॥ 
एक - एक ह्वै दूँढ्दी, तरुनी बिकलाही । सूरज -प्रभु कहुँ मिले नहीं, ढूँढ़त द्रम-पाही ॥ 
॥ १२३७॥ ( १०६६ ) 
राग बिहागरो 
व्याकुल भई घोष - कुमारि । स्याम - सँग तजिकै कहाँ गे, यह्‌ कहूति त्रजनारि ॥ 
दसौं दिसि, बन-द्रमनि देखति, भईं चकित विहाल | राधिका नहिं तहाँ देखी, कद्यो वाके ख्याल ॥ 
कछुक दुख, कछु हर कोन्दीं, कुंज ले गइ स्थाम । सूर-प्रभु-सँग देखि हमको, करे ऐसे काम ॥ 
॥ १३३८॥ ( १०९७) - 


( मौलसिरी ), बहुलो ( इलायची ), बड़ श्रौर कदम्वके पास जा खड़ी होती हैं श्रौर बार-बार 
हाय-हाय करती हुई चिल्लाने लगती हैँ-'गिरिधारी । तुम कहाँ हो ?” सूरदास कहते हैं कि वे सब 
इयामका नाम ले-लेकर रोती हुई श्रांखो ते ग्रांसू बहाए चली जा रही थीं ॥ १३३६ ॥ 

( विचित्र बात यह थी कि ) व्याम तो उनमेंसे सबको देख रहे थे पर श्यामको कोई नहीं 
देख पा रही थी । वे सबकी सब श्रधीर हो-होकर जहाँ-तहाँ व्याकुल हुई फिर रही थीं। ( उस 
व्याकुल श्रवस्थामेँ ) कोई तो वंशीवटकी श्रोर चल दी, कोई घने वनकी ओर बढ़ चली । उस रासक्रो 
भूमिर्ग वे जहाँ-तहाँ उनके पैरोकी छाप देखती चली जा रही थीं और यह कह-कहकर पछताए चली 
जा रही थीं कि 'लाइली ( राघा ) सदासे ही हठीली रही है ।” वे मन ही मन व्याकुल हुई भ्रपने 
गीले नेत्रोंसे करकर श्राँसू बहाएं चली जा रही थीं। वे नवेलियाँ व्याकुल होकर एक-एक वृक्षके पास 
जा-जाकर श्रकेली-प्रकेली होकर दूँढती फिर रही थीं. पर सूरदासके प्रभु कृष्ण कहीं ढूँढे नहीं मित्र 
पा रहे थे ॥| १३३७ ॥ 

वे सब गोपियाँ व्याकुल हुई पड़ रही थीं और वे सभी ब्रजकी नवैलियाँ यही कहे जा रही थीं कि 
“याम हमारा साथ छोड़कर न जाने कहाँको चले गए ?' वे दसों दिशाश्रोमें (चारों श्रोर) वनके वृक्षोकी 
भुरमुटमेँ जा-जाकर ढूँढती थीं ( ग्रौर वहाँ भी न पाकर ) चकित भौर बेहाल हुई जा रही थीं ( कि 
ग्राखिर गए तो कहाँ गए )। वहाँ जब उन्हे राधा भो नहीं दिखाई दी तो वे कहने लगी कि 
ध्यह सव उसीकी करतूत है और वही श्यामको कुंजर्म खींच ले गई है ।! यह सोचकर उन सबको 
कुछ दु:ख भी हुग्रा ( कि उसने हमसे यह कपट किया ) ओर हषं भी हुआ ( कि प्रव चलकर कुंजमेँ 
दोनोंको रंगे हाथ जा पकडेंगी ), कि उस ( राधा )-ने सूरदासके स्वामी कृष्णको हेम सबके साथ 
( रास करते ) देखकर ऐसे ( कपटके ) काम कर डाले ॥ १३३5 ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


6१) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७५० क सूर-अन्थावलो # 


NNN NNN 


राग बिहागरो 
कुंजन बन चली त्रजनारि । सदा राधा करति बाधा, देति रसकी गारि॥ 
संगहो लै गई हरिको, सुख करति वन-घाम । कहाँ जैहै, ढँ ढ़ि लेह, महा रसकिनि वाम ॥ 
चरन-चिन्हूनि चली देखति, राधिका-पग नाहि । सूर-प्रभु-पग परसि गोपी, हरपि मन मुसुकाहि 
॥ १३३९ ॥ ( १०९८ ) 
राग कान्हरो 
हँसि-हसि गोपी कहति परस्पर, प्यारी लाइ गए रो। 
स्याम काम - तनु - आतुरताइ, स्यासा - बस्य भए री॥ 
पुति देखति राधिका चिन्ह-पग, पिय-पग-चिन्ह न पावें । 
की पियकों प्यारी उर लीन्हौं, यह कहि श्रम उपजावें ॥ 
उहि गिरिधर उर घरि ज्यों लीन्हौ, उहि गिरिधर उर लोन्हो ॥ 
स्र, भई आतुर त्रजनारी, पिय-प्यारो-पग चीन्हो ।॥१३४०। (१०६६) 
राग सूहो 
तब नागरि जिय गरव बढ़ायो । 
मो समान तिय ओर नहीं कोंड, गिरिधर मैं ही बस करि पायो ॥ 


बस यह सोचकर ( कि राधा उन्हें कुंजमें लिवा ले गई होगी ) वे सब ब्रजकी नवेलियाँ उस 
वनके कुंजोंकी शरोर चल दीं झोर साथ-साथ प्रेम-भरा उलाहना भी देती चली जाने लगीं कि 'राधा सदा 
ऐसी ही झंझट ला खड़ा किया करती है । वह श्रपने साथ हो कृष्णको लिवा ले गई है श्र वन-घाम 
( कुंज )-में भ्रकेली मजा लूटे ले रही हे | वह है तो बड़ी मस्तानी स्त्री, पर जायगी कहाँ, हम तो 
उसे ढूंढ हो लेंगी ।' जब वे पैरोंकी छाप देखती हुई चला तो राधाके पैरोंकी वहां छाप ही कहीँ 
नहीँ थी । पर सूरदासके प्रभु कृष्णके पैरोंकी छाप छूकर तो वे मन ही मन प्रसन्न होकर मुसकरा उठाँ 
( कि प्यारे कृष्णके पैरोंको छापके दशंन तो हुए ) ॥ १३३६ ॥ 

हँस-हेंसकर सब गोपियां आपसर्म कहती जा रही थीं-- प्यारी ( राधा ) ही उन्हे लिवा 
ले गई है श्रोर श्यामके तनमें भी ऐसी कामको लहर श्रा चढ़ी कि वे उस राधाके ही बसमें हो 
रहे ।' इततेम वे देखती क्या हैं कि राधाके पैरोंको छाप तो दिखाई दे रही है पर प्यारे कृष्णाके 
पैरोकी छाप कहीं नहीं मिल पा रही है । वे यही कह-कहकर बड़े चक्करमें पड़ी जा रही थीं कि 
'कर्ही प्यारी राधाने प्रिय कृष्णको छातीसे लगाकर उठा तो नहीं लिया है। जान पड़ता है कि जैसे 
गिरिधरने उसे अपनी छातीसे लगा उठाया था वेसे ही उस ( राधा )-ते भी गिरिधरको छातीसे उठा 
लगाया है ।' सूरदास कहते हैं कि प्रियको प्यारीके पैरोकी छाप पहचानकर तो ब्रजकी नवेलियाँ (यह 
सोचकर ) ओर भी भ्रातुर ( भ्रधोर, बेचैन ) हो उठी ( कि राधा श्रकेले-प्रकेले सारा आनन्द लूटे 
ले रही है) ॥१२४०॥ 

( जब राधाने देखा कि कृष्ण भ्रन्य सबको छोड़कर केवल मुझे ही साथ लिए हुए हैं ) तब 
तो चागरी ( नवेली, राधा )-के मनर्में भी बड़ा अभिमान बढ़ चला कि मेरे समान दुसरो कोई भी 
त्र नहीं हैं । मैं ही एक ऐसी हूँ जो गिरिवरको अपने वशम किए बैठी हूँ क्योंकि जो.जो कुछ म 
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जोइ-जोइ कहति करत पिय सोइ-सोइ, मेरे ही हित रास उपायौ। 
सुन्दर, चतुर और नहिं मोसी, देह धरेको भाव जनायौ॥ 
कबहुँक बैठि जाति हरि-कर धरि, कबहुँ कहति मैं अति खम पायो । 
सर, स्याम गहि कंठ रही तिय, कंध चढ़ौं, यह बचन सुनायो ॥ 
E | ॥ १३४१ ॥ ( ११०० ) 
राग बिलावल 
कहै भामिनी कंतसों, मोहिं कंध चढ़ावहु | नृत्य करत अति ख्रम भो, ता स्रमहिं मिटावहु ॥ 
धरनी धरत बने नही, पग अतिहिं पिराने । तिया-बचन सुनि गर्वके, पिय मन मुसुकाने ॥ 
मैं अबिगत,अ ज, अकल हौं,यह मरम न पायौ | भाव-बस्य सबपै रही, निगमनि यह गायो ॥ 
एक प्रान हवै देह हैं, द्विविधा नहिं यामैं। गर्व कियौ नरदेहतैं, मैं रहीं न तार्मे ॥ 
सरज-प्रभ अंतर भए, सँगै तजि प्यारी । जहँकी तहँ ठाढ़ी रही, वह घोष-कुमारी ॥ 
हक ॥ १३४२॥ ( ११०१ ) 
राग बिहागरो 
तब हरि भए अंतरधान। जब कियौ मन गवे प्यारी, कौन मोसी आन ॥ 
अति थकित भइ चलत मोहन,चलि न मोपै जाइ। कंठ भज गहि रद्दी यह कहि,लेहु कंध चढाइ॥ 


कहती चलती हूँ वही प्रिय ( कृष्ण ) करते चलते हैं यहाँतक कि यह रास भी तो उन्होने मेरे ही 
लिये रचाया है । मेरै समान न तो कोई सुन्दर है न चतुर ।' यहाँतक कि उसने यह भाव भी प्रकट 
कर दिया कि 'कृष्णाने शरीर भी तो मेरे ही लिये धारण किया है।' ( इसी अ्रभिमानमेँ ) कभी तो 
वह्‌ कृष्णका हाथ पकड़कर बैठ जाती है ग्रौर कभी कहने लगती है कि ( 'हाय ! मुझसे तो चला 
नहीँ जा रहा है ) मैं तो ( नाचते-नाचते ) बहुत थक गई हूँ” सूरदास कहते हैँ कि वह नारी ( राधा ) 
इयामके गलेसे जा लिपटी श्रौर मचलकर ( कहने लगी ) कि 'मैं तो ग्रब तुम्हारे कंधेपर चढ़कर 
चलूंगी' ॥ १३४१॥ 

उस भामिनी ( राधा )-ने श्रपने प्रिय पति ( कृष्ण )-से कहा--'ग्रब तो मुझे श्रपने 
कंधेपर चढ़ा लो ग्रौर नाचनेसे मुझे जो थकान हो गई है वह सारी थकान मिटा डालो । श्रब तो 
घरतीपर वैर धरते नहीं बन रहा है, पैर बहुत दुख चले हैं ।” उस स्त्री ( राधा )-के ऐसे अ्भिमान- 
भरे वचन सुनकर प्रिय ( कृष्णा ) मन ही मन मुसकरा उठे कि यह श्रभीतक मेरा भेद नहीं समझ 
पाई है कि 'मँ शरव्यक्त, श्रजन्मा श्रौर ग्रकल ( श्रखंड ) हूँ । वेद मेरे सम्बन्धमेँ यही कहते श्राए हैं कि 
मैं तो भावके श्रधीन हैँ ( जो जिस भावसे मुझे भजता है उसी भावसे उससे जा मिलता हूँ ) । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हम दोनों ( में श्रौर राधा ) दो देह श्रोर एक प्राण हैं किन्तु जिस मनुष्य- 
शरीरसे इसने श्रभिमान किया है उसके साथ मैं भला कैसे रह सकता हूँ ।' बस तत्काल सूरदासके 
प्रभु कृष्ण श्रपने साथसे प्यारी राधाको छोड़कर श्रन्तर्धान हो गए ग्रौर वह गोपी ( राधा ) जहाँको 

खडीकी खड़ी रह गई ॥ १३४२ ॥ 

उ जब प्यारी राधाके मनर्मे यह श्रभिमान हो श्राया कि मेरे समान दूसरी कोई है कोन श्रोर 
कहने लगी कि “मोहुन ! मैं तो बहुत थक गई हैं, मुझसे चला नहीं जाता! रोर यह कहकर वह 
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गए संग बिसारि रसमैं, बिरस कीन्हों बाल | सूर-प्रभु दुरि चरित देखत, सङ तुरत विहाल ॥ 
॥ १३४३ ॥ ( ११०२) 
बाएँ कर द्रूम टेके ठाढ़ी । _ राग नट 
बिछुरे मदन गुपाल रसिक मोहिं, बिरह - व्यथा तनु बाढी ॥ 
लोचन सजल, बचन नहिं आवै, स्वास लेति अति गादी । 
नंदलाल ऐसी करि हमसों, जलत" मीन धरि काढी ॥ 
तब कत लाड़ लड़ाइ लड़ते, बेनि कुसुम गुहि गाढ़ी। 
सूर, स्याम प्रभु ! तुम्हरे दरस-बिनु, अब न चलत डग आढी ।॥१३४४।। (११०३) 
अकेली भूलि परी बन-माहि । राग सारंग 
कोऊ बाड बही कतहुँकी, छूट गई पिय - बाहि॥ 
जहे-जहेँ जाउँ तहाँ डर लागत, डगर बतांवत नाहिं। 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस-बिनु, बेइ कदम, वेइ छाहिं ॥१३४५॥ (११०४) 
राग टोड़ी 
स्याम गए जुबतिनि सँरा स्यागि । चकित भई तरुनी सबं जागि ॥ 
प्यारी संग लगाइ बिहारी | कुंजलता - तर कतहूँ डारी॥ 


उनके गलेमें हाथ डालकर लिपट रही कि 'मुझे भ्रपने कंधेपर चढ़ा बैठाग्रो' वस कृष्ण तभी भ्रन्तर्धान 
हो गए ग्रोर उस रस ( प्रानन्द )-में उसे छोड़कर उस बाला ( राधा )-को उन्होंने ऐसा व्याकुल कर 
दिया कि वह तुरन्त बेहाल हो उठी र सूरदासके प्रभु कृष्ण छिपकर उसका यह सव चरित (रोना- 
धोना ) खड़े देखते रहे ॥| १३४३ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि पेड़के सहारे भ्रपना बायाँ हाथ टेककर ( राधा ) खड़ी हुई यह सोचे 
जा रही थी कि “रसिक मदन गोपाल मुझसे बिछुड़ गए हैं ।” ( यह सोचकर ) उसके शरीरमेँ विरहकी 
जलन और भी भ्रधिक वेगसे भड़क उठी । यह दशा हो चली कि उसकी श्राँखे भर श्राई, मुंहसे बोल 
नहीं निकल पाया भ्रोर लंबी-लंबो साँस लेने लगीं कि 'नन्दलालने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर डाला 
जैसे क्रिसीने मछली जलसे बाहर निकाल फेंकी हो । प्यारे ! इतना लाइ लड़ाकर ( प्यार दिखाकर ) 
तब क्यों अपने हाथसे हमारी चोटीमें तुमने फूल ला गूंथे थे । अ्रब तो प्रभु इयाम ! ( यह दशा हो 
चली है कि ) तुम्हारे दशंनके बिना ये मेरे पग ऐसे भ्रड़ गए ( पत्थर हो गए ) हैं कि ग्रागे चलकर 
नहीँ दे रहे हैं? ॥ १३४४॥ 

( कृष्णके वियोगमेँ ) राधा भ्रकेलो ही उस जंगलमेँ मागे भूलकर भटक गई । ( वह मनम 
कहने लगी कि ) 'न जाने कहाँको ऐसी बयार बह चली कि प्रियकी बांहे मेरे हाथसे छूट पड़ी । अब 
तो मैं जहाँ-जहाँ भी जाती हूँ वही वही मुझे बड़ा डर लगने लगता है श्रौर कोई ऐसा भी नहीँ आकर 
मिलता जो मुझे मागं ही आ बतावे । सुरदासके प्रभु कृष्ण ! श्रव तो तुम्हारे दर्शनके विना बस वे ही 
कदम्बके वृक्ष और वे ही उनकी छाँहें वची रह गई हैं (उनका जो रस था वह सब जाता रहा)? ॥१३४५॥ 

उन नवेलियोंका साथ छोड़कर तो कृष्ण चले गए। फिर जब उन नवेलियोको चेत हुआ 
तब वे सब चकित हो उठीं (कि भ्रभी यहाँ थे, इतनेमें कहाँ चले गए)। इतना ही नहीं, प्यारी राघाको 
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संग नहीं तहँ गिरिवरधारी । दसहुँ-दिसा-तन दृष्टि पसारी॥ 
परी सुरि धरनी सुकुमारी | काम बैर लीन्हौं सर मारी ॥ 
त्राहि-त्राहि, कहि-कहि बनवारां । भइ व्याकुल तनु दसा बिसारी ॥ 
नैन-सलिल भीजी सब सारी । सूर, संग तजि गए मुरारी ॥१३४६। (९१०५) 
राग बिलावल 
जौ देखें द्रमके तरे, सुरभी सुकुमारी | चकित भई सब सुंदरी, यह तो राधा री ॥ 
याहीकों खोजति सबै, यह रही कहाँ री । धाइ परी सब सुंदरी, जो जहॉ - तहां री॥ 
तनकी तनकहूँ सुधि नहीं, व्याकुल भईं बाला । यह तो अति बेहाल है, कह गे गोपाला ॥ 
बार-बार बूकति सबै, नहिं बोलति वानी । सूर, स्याम काह तजी, कहि सब पछितानी ॥ 
॥ १३४७ ॥ ( ११०६ ) 
राधे ! कत निकुंज ठढ़ि रोवति । राग सारंग 
मंद सुजोति मुखारबिंदकी, चकित चहू दिसि जोवति॥ 
द्रम-साखा अवलंबि, वेलि गहि, नखसौं भूमि खनोवति। 
मुकुलित कच घन तन-कि ओट है, अँसुवनि चीर निचोबति ॥ 
सूरदास - प्रभु तजी गरबते, भई प्रेम - गति गोवति ॥१३४८॥ (११०७) 
भवे साथ तो लगाए चले गए पर उसे भी वे कहाँ कुंजकी लताके नीचे छोड़ भागे। ( उन 
नवेलियों )-ने दसों दिशाग्रोमे चारों श्रोर दृष्टि घुमाकर बहुत देखा पर वहाँ राधाके साथ भी 
गिरिधारी कहीँ नहीं दिखाई पड़े । उन्हें सुकुमारी ( राधा ) हो धरतीपर मूच्छित पड़ी हुई मिली 
जिसे कामदेवने अपने बाणोंसे घायल करके श्रपना सारा वैर निकाल लिया था । ( यह देखकर ) वे 
सब यही कह-कहकर श्रपने तनकी सुध खोकर व्याकुल हो उठीं -- “बनवारी ! रक्षा व रक्षा करो 1 
सूरदास कहते हैं कि कृष्ण उनका साथ कया छोड़ गए कि उनकी ग्राँखोंके श्रांसुग्नोसे उनकी साड़ियाँ- 
तक तर हो चली ॥ १३४६ ॥ 
वे नवेलियाँ एक वृक्षके तले जाकर देखती क्या हुँ कि कोई मूच्छित हुई पड़ी है। वे यह देखकर 
चकित रह गईं कि श्ररे ! यह तो राधा है । हम सब तो इसीको खोजती फिर ,रही थीं, यह कहाँ 
रही । फिर तो जो सुन्दरी जहाँ थी वह वहींसे दौड़ पड़ी.। उस बाला ( राधा )-को तनिक 
भी प्रपते तनकी सुध नहीं रह गई थी श्रौर वह व्याकुल हुई पड़ी थी । i वे सब कहने लगीं) यह 
वे बार-बार उससे पूछे चलो जा रही थीं कि "गोपाल कहाँ चले गए,” 
पर वह थी कि मुंहसे कुछ बोलकर नहीं दे रही थी । सूरदास कहते हैं कि वे सब श्रापसर्में यही 
कह-कइ्कर पछताए चली जा रही थीं कि 'श्‍्याम इसे छोड़ क्यों गए! ॥ १३४७ ॥ र 
( वे नवेलियाँ जाकर राधासे पूछने लगीं--) क्यों राधे ! तू यहाँ निकुंजम खड़ी रोए क्‍यों 
चली जा रही है ।” उसके कमल-जैसे मुखड़ेकी सारी कान्ति धुंधली दप गई थी श्रौर वह चकित होकर 
चारों श्रोर त जाने कया देखे जा रही थी । वह एक पेड़की शाखाके सहारे टिकी हुई उससे लटकती 
हुई बेल पकड़कर ( श्रपने पैरों के ) नखसे धरतो कुरेदे जा रही थी। वह अपने घने खुले हुए बालों 
आर ततकी भोट देकर श्रपते श्राँसूसे भोगे हुए चीरको निचोड़े डाल रही थी श्रोर इस प्रकार यह 


९५ 
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राग भैरव 


राधा ! क्यों नहिं बोलति है ? 
काहे धरनि परी व्याकुल ह्वै, काहे नैन न खोलात 
कनक - बेलि-सी क्यों मुरभाना, कयौं बन माँझ अकेली है ! 
कहाँ गए मनमोहन तजिकै, काहे विरह - दुहेली हे? 
स्याम-नाम स्रवननि धुनि सुनिकै, सखियनि कंठ लगाबति है । 
सूर, “स्याम आए यह कहि-कहि, ऐसे मन हरपावति है ॥१३४९।। (११०८) 
राग बिहागरो 


१ 


हैं। 


SU gut: SY UY 


अब लौं कहाँ रहे तुम स्याम ! 
नैन उघारि, निहारि रही तहेँ, जो देखे ब्रज - बास ॥ 
लागी करन विलाप सबनिसो, स्याम गए मोहि त्यागि । 
तुमको नहीं मिले नंद - नंदन, पूछति यह तब जागि ॥ 
निरखि बदन बृषभानु - कुँवरिको, मनो सुधा - बिनु चंद 
राधा - बिरह देखि बिरहानी, यह गति बिनु - नँँद - नंद ॥ 
या बनमैं केसे तुम आइ, स्याम संग हें नाहि । 


कछु जानति कहँ गए कन्हाई, तहाँ तोहि ले जाहिं॥ 


NN १०० «०--- 


हिप्नानेका प्रयत्न किए जा रही थी कि श्रभिमान करनेके कारण मेरे प्रेमकी यह गति हो गई है कि 
सूरदासके प्रभु कृष्णा मुझे छोड़कर चले गए ॥| १३४८ ॥ 


( वें नवलियाँ राधासे पूछने लगी--) “क्यों राधे ! तू बोल क्‍यों नहीं रही है ? तू इस प्रकार 
घरतीपर व्याकुल हुई क्यों पड़ी हुई है? तू श्रपनी ग्रांख वर्यो नहीं खोलती ? श्री कनकबेलके समान 
( सुन्दरी ) ! तू मुरक्ताई क्यों पड़ी है ? तु यहाँ इस वनमें ग्रकेली कैसे रह गई है ? तुझे छोड़कर 
मनमोहन चले कहाँ गए भोर तू उनके विरहे व्याकुल हुई क्यों पड़ी है ?' 


ह! 


मनमोहन इयामका नाम 
कानरमे पड़ते ही वह झट उठकर श्रपनी सखियोंको ही ( कृष्ण समझकर ) उन्हें गलेसे लगाने लगी। 


सूरदास कहते हैं कि वह यह कह-कहकर भ्रपने मनमें प्रसन्न हुई जा रही थी कि 'ग्राहा ! मेरे 
स्याम तो श्रा गए! ॥ १३५६ ॥ र 

( भ्रपनी सखियोको ही श्याम समझकर वह कहने लगी-- ) 
कहाँ ?' फिर आँखे खोलकर जो उसने वहाँ ब्रजकी नवेलियाँको देखा 
देखती रह गई श्रौर फिर उनसे भ्रपना रोना रोने लगी कि इयाम मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए” और 
तब चेते ग्राकर वह उन नवेलियों से पूछने लगीं -- क्या तुम्हें कहीं नन्दनः नही न न 
उन्हो ने वृषभानुकी पुत्री राधाका वह विना श्रमृतके चन्द्रमाके समान (कुंभलाया हुआ) मुखड़ा वा ट 
उसकी वह विरहकी व्याकुलता देखी तो वे सब भी यही सोचकर निरहं न्ना ल क रही हिन 
नच्दनन्दनके विना सबको यह दशा हुई जा रही है। ( वे राघासे पूछने नगी. गन ठ बनें 
कहाँसे आ पहुँची? कया बात है कि श्याम तुम्हारे साथ नहीं हैं ? क्या तुम कुछ जानती हो कि 
कन्हैया कहाँ चले गए हैं तो लाओो तुम्हे भी वहाँ पहुँचा प्रा ।' सूरदास कहते हैं कि ( राधा 


_बोली--) 'भ्ररी माई (सखी ) ! (क्या बताऊ? ) मै बिना बातके हूठ ठान बैठी और 
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सैं हठ कियो जथा री माई, जिथ उपज्यो अभिमान | 
सूर, स्थाम ह्याँपे सोडि आनी, हैगे अंतरधान ॥१३५०॥ (११०९) 
ध क र राग बिहागरौ 
अपने मनमें गरब वढायो । 
यहे कह्यो, पिय ! कंध चढ़ोंगी, तब में भेद न पायो॥ 
यह बानी सुनि हँसे, कंठ भरि, भज उलछंग भरि लोन्ही । 
तब में कह्यो कोन है सोसी, अंतर मन नहि चोन्ही ॥ 
कहाँ गए गिरिधर तजि मोको, हाँ केसे में आई। 
सुर, स्याम अंतर भे मोत, अपनी चूक सुनाई ॥१२५१॥ (१११०) 
राग भीमपलासी 
केहि मारग मैं जाउँ सखी री ! मारग मोहि बिसऱ्यो । 
ना जानो कित ह्वै गप, जात न जानि पऱ्यॉ॥ 
अपनो पिय ढूँढ़ति फिरा, मोहि मिलिबेक्रो चाव । 
कॉँटो लाग्या प्रेमको, पिय यह पायो दाव॥ 
बन - डंगर टंढत फिरी, घर, मारग तजि गाउँ। 
बूभों द्रम प्रति बेलि, कोड, कहै न पियकौं नाउँ॥ 
चकित भई, चितवत फिरी, व्याकुल अतिहि अनाथ । 
अबके जो केसहुँ मिलो, पलक न त्यागं साथ ॥ 


मेरे मनमै अभिमान जाग उठा । वस इयाम मुभे यहाँ ले श्राए श्रोर यहाँसे न जाने कहाँ जा 
छिपे’ ॥ १३५० ॥ 

( राधा कहने लगी--) 'मेरे मनमेँ बड़ा श्रभिमान बढ़ चला ग्रौर मेरे मुंहसे यह निकल पड़ा 
कि प्रिय ! श्रव तो मै तुम्हारे कंधोंपर चढ़कर चलूँगी । पर तब मैं उनके मनका यह भेद व्या जानती थी 
( कि इतनी-सी वातपर वे मुझे छोड़कर चल देंगे ) । मेरी यह बात सुनकर वे हुँसे ( मुसकराए ) 
श्रौर उन्हींने मुझे गले लगाकर श्रपने हाथों से गोदीमें उठा लिया । तब तो मैं श्रपने मनर्मे इतरा उठी 
कि श्रब मेरे समान दूसरी है कौन। बस वे झट मेरे मनकी बात ताड़ गए । फिर तो मुझे यही सुध 
महाँ रही कि मुझे छोड़कर गिरिधर कृष्ण चले कहाँ गए रौर मैं कैसे यहाँ श्रा पहुँची ? इस 
प्रकार श्याम मुझसे बिछुड गए।' सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार राघाने भ्रपनी भूल उन सबको कह 
सुनाई ॥ १३५१ ॥ 

( राधा कहने लगी--) 'बताग्रो सख्यो ! मैं जाऊं भी तो किस मागंसे होकर जाऊ में 
तो मागं ही भूल बैठी हूँ । मुझे यही ज्ञान नहीं हो पाया कि वे कब चले गए और किधरसे होकर 
निकल गए । मुझे तो श्रब बस अपने प्रियसे मिलनेको ही उतावलो है इसीलिये मैं बस उन्हें ही 
हंढती फिर रहो हूँ । इधर मुके तो प्रेमका कांटा लगा पड़ा है, उधर प्रियने यह दाँवे खेल दिया ( कि 
चुपचाप छोड़ भागे )। घर, मागं श्रोर गाँवकी तो बात छोड़ो मैंने उन्हें जंगलों-पहाड़ों में छान 
मारा और जा-जाकर एक-एक वृक्ष और वेलतकसे पूछ देखा पर उनमेंसे कोई भी प्रियका नामतक 
नहीं बता रहा है । में प्रत्यन्त श्रवाथके समान व्याकुल और चकित होकर उन्हें ढूँढती ( मारी-मारी ) 
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हृदय - माँझ पिय-घर करौं, नेननि बैठक देडे। 
सूरदास - प्रभु सँग मिलों, बहुरि रास - रस लेड ॥१३५२॥ (११११) 
राग बिहागरो 


रुदन करात ब्ृपभानु - कुमारी । 
बार-बार सखियनि उर लावति, कहाँ गए गिरिधारी ॥ 
कवहुँ गिरति धरनीपर व्याकुल, देखि दसा ब्रजनारी। 
भरि अँकवारि धरति, सुख पोछति, देति नैन जल ढारी ॥ 
त्रिया पुरुपसों भाव करति है, जाने निठुर मुरारी । 
सूर, स्यास कुल - धरम आपनो, लए रहत बनवारी ॥१३५३॥ (१९९२) 


ह र राग गौरी 
नंद नदन उनकी हम जानति । 


ग्वालनि-संग रहत जे माई, यह कहि - कहि गुन गानति ॥ 
बन-बन धेनु चरावत बासर, तिया बधत डर नाही| 
देखि दसा वृषभानु-सुताकी, ब्रज - तरुनी पछिताहीं॥ 
कहा भयो जो तिय-हठ कीन्हों, यह न बूमिये स्यामहि 
स्रदास-प्रभ मिलहु कृपा करि, दूरि करो मन - तामहि ॥१३५४॥ (१११३) 


फिर रहो हूँ। ग्ब इस बार जो किसी प्रकार वे मुझे मिल जायें तो एक पलके लिये भी 
उनका साथ न छोड़ । मैं अपने हृदयर्में प्रियका घर बना घरूंगी ग्रौर लाकर श्रपने नयनो में पकड़ 
बिठाऊँगी ओर इस प्रकार सूरदासक्रे प्रभु कृष्णासे मिलकर फिर वैसे ही रासका रस लेने 
लगूगी' ॥ १३५२ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि वृषभानुकी बेटी राधा रोए जा रही थीं और बार-बार सखियोंको 
हूदयसे लगा-लगाकर पूछे जा रही थीं कि “गिरिधारी गए तो कहाँ चले गए ।' कभी जब वह व्याकुल 
होकर धरतीपर जा गिरती थी तो उसकी दशा देखकर सब ब्रजकी नवेलियां उसे गोदर्म उठा 
संभालती थीं, उसका मुंह घो-पोंछती थीं श्र आ्ाँखोंसे झरझर श्राँस बहाए डालती थीं। ऐसा 
भाव ( मानना, रूठता ) तो पुरुषोंसे स्त्रियां किया ही करती हैँ ( राधा कर बैठी तो कौन बड़ी 
बात हो गई कि कृष्ण इसे छोड़कर चल दिए ) | सचमुच कृष्णा बड़े निष्ठुर हैं । वे श्याम तो श्रपने 
( ग्वालेके ) कुलका धमं ( गेवारपन, निष्ठुरता ) सदा साथ लिए डोलते हैं ॥ १३५३ ॥। 

( एक गोपी द्सरीसे यह कहकर कृष्णके गुण गिनाए जा रही है--) भ्ररी माई ! ग्वालों के 
साथ जो नन्दनन्दन सदा रहते हैं उन्हें में भली-भांति जानती हूँ। जो दिनभर ( डंडा ले-लेकर ) 
वन-वन घूमकर गाय चराया करता हो उसे स्त्रोको मार डालते क्या लगता है । वृषभानुकी 
पुत्री राघाकी दशा देख-देखकर सब ब्रजकी नवेलियाँ यह कह-कहकर पछ्ताए चली जा रही थी 
'श्यामसे यह नहीं पूछते कि यदि स्त्री ( राधा ) इतना हठ कर ही बैठी ( कि कंधेपर चढ़नेको कह 
दिया ) तो कोन बड़ा ( पाप ) कर दिया ( कि आप चुपकेसे उसे छोड़ भागे ) । सूरदासके प्रभु ! 


अब ( बहुत हो गया ) कृपा करके झटपट ग्रा मिलो श्रौर हमारे मनकी यह सारी वेचेनी झा 
मिठाओ? ॥ १३४५४ ॥ 
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राग काफी 
सखि ! मोहिं मोहनलाल मिलावे । 
ज्यों चकोर चंदाकौ, कीटक भ्रगी ध्यान लगावे॥ 
बिनु देखे मोहि कल न परति है, यह काहि सबनि सुनावे। 
बिनु कारन मैं मान कियौ रा, अपनेहिं मन दुख पावे ॥ 
हा-हा करि-करि, पायन परि-परि, हरि-हरि - टेर लगावे । 
सूर, स्याम बिनु, कोटि करो जो, और नहीं जिय आवे ॥१३५५॥ (१११४) 
राग ्रासावरी 
हौं तो ढँढि आई फिरि, सिगरोई बृन्दावन, कहुँ नहि पाए, प्यारे नँदनंदना । 
अनतहिं वे रहे जाइ, कोने राखे छपाइ, मोको नहिं कछु सुनाइ, करे काम-कंदना ॥ 
मोही तें परी चूक, अंतर भए हैं जातें, तुमसौं कहति बाते, मैं ही कियौ दंदना । 
सूरदास-प्रभुके बिजु, हाँ तो भइ बिकल आली, कहा रहे बनमाली,सुर-नर-मुनि बंदना ॥ 
- ॥ १३५६ ॥ ( १११५ ) 
स्याम मिलहु ! मोहि चूक परी | राग बिलावल 
तिहि अंतर तनुकी सुधि नाही, रसना रट लागी न टरी ॥ 


भ सूरदास कहते हैं। ( राधा श्रपनी सखियोंसे कहने लगी--) 'सखी ! ( जैसे भी हो ) चलकर. 


मुझे मोहनलालसे ले जा मिलवाश्रो । मै उनमें वैसे ही ध्यान लगाए बैठी हूँ जैसे चन्द्रमारमे चकोर ध्यान 
लगाए रहता है श्रौर भ्रज्लीर्म कीड़ा ध्यान लगाए रहता है ।' वह उन सबको यही कह रही थी कि “उन्हें 
देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ रही है”, और इसी बातपर वह मनर्म दुखी हुई पड़ रही थी कि मैं बिना 
बातके ही उनसे हठ कर बेठी। वह बार-बार 'हाय, हाय? करती हुई श्रौर उनके . पावो पड़ती 
( क्षमा माँगती ) हुई ( 'क्ृष्ण-कृष्ण'की ) टेर लगाए चली जा रही थी कि 'भ्रब तो चाहे कोई करोड़ 
उपाय क्यों न करले पर मुझे तो श्यामके बिना कोई दुसरी बात मनर्मे बेठ ही नहीं पा 
रही है? ॥ १३५५ ॥ 

( राधा कहती है-) “माई ( सखी ) ! मैंने तो सारा वृन्दावन छान मारा पर प्यारे 
नन्दनन्दन मुझे कहीँ नहीँ मिल पाए । था तो वे कहीँ श्रन्यत्र ( दुसरी ठोरपर ) जा पहुँचे हैं या किसीने 
उन्हें कहीँ ले जा छिपाया है । मुझे इस समय कुछ भी भ्रच्छा ही नहीं लग रहा है, उलटे कामदेव 
मुझे सताए डाल रहा है । वह चुक तो भ्रब मुझसे ही हो गई जिसके कारण वे मुझे छोड़कर चले 
गए । मैं तुम्हीँ से बताए डाल रही हूँ कि यह सारी भंभट खड़ी को हुई है तो मेरी ही की हुई है। 
ध्ररी भ्राली ! सूरदासके प्रभुके बिना तो में बहुत बेचैन हो चली हूँ। तुम्ही बता दो न! 
कि वे देवता, मुनि श्रौर मनुष्योके पूज्य वनमाली ऐसे कहाँ जा लुके हैं ( कि मिल नहीं पा 
रहे हैँ ) ॥ १३५६॥ 

( राधा कहती जा रही थी--) श्राग्रो श्याम ! श्राक्र मिल क्यों नहीं जाते ? मैं माने लेती हूँ कि 
जो भी भूल हुई है वह मुझसे ही हुई है |? इसी बीच यद्यपि उसे श्रपने ततकी सुध तो जाती रहो 
फिर भी जीभपर जो ( कृष्णके तामकी ) रट लगी हुई थो वह छूटकर न दी। वह बार-बार 
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कृष्न-कृष्न कारि टेरि उठति है, जुग सम बीतति पलक घरी | 
धरनि परी व्याकुल भइ बोलति, लोचन घारा- आसु भरी ॥ 
कबहुँ मगन, कबहुँ सुधि आवति, सरन-सरन कह विरह्‌-जरी | 


सूर, निरखि ब्रजनारि दसा यह, चकित भई जहँ-तहाँ खरी ॥१२५७।।।१११६) 


राग ब्रिहागरो 
अहो कान्ह ! तुम्हें चहों, काहे नहिं आवहु । तुमही तन, तुमही धन, तुमही मन भावहु ॥ 
कियो चहौँ अरस-परस, करों नहीं माना | सुन्यो चहों ख्बन मधुर मुरलीकी ताना॥ 

डे रच ToS च w 

कुंज-कुंज जपत फिंगें, तेरी गुन-माला । सूरज-प्रभु बेगि मिला, मोहन नंदलाला ॥ 
॥ १३५८॥ ( १११७ ) 

राग गौरी 

~ Eo हक 7 < 

देखि दसा सुकुमारिकी , जुत्रती सत्र घाई । तरु तमाल वूमति फिर, कहि-कहि मुरभाई | 
नंद-नेंदन देखे कहूँ, सुरली कर-घारी | कुंडल, मुकुट विराजई, तनु स्यासल-भा री॥ 
लोचन चारु बिसाल हैं, नासा अति लोनी । अरुत अधर दसनावली-छबि चारु चकोनी ॥ 


'कृष्णा-कृष्णा' पुकारे जा रही थी अर उसका एक-एक पल ग्रौर एक-एक घड़ी एक-एक युगके 
समान बीती जा रहो थो । बह घरतीपर पड़ो हुई व्याकुल होकर बर्राए चली जा रही थी श्रौर 
उसकी आँखों से आँसुओंकी धाराको कड़ी लगी हुई थो। वह कभी पाग़लों के समान मगन हो उठती 
थो. कभी चेतमें ग्रा जाती थी ओर तब वह विरहमें जली हुई तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारी 
नल है” कह-कहकर चिल्ला उठती थी। सूरदास कहते हैं कि ब्रजकी नारियाँ ( राधाकी ) 
यह दशा देखकर सब जहाँ-तहाँ खड़ी हुई चकित हुई जा रही थीं (कि इसे ऐसा हो क्या 
गया है )॥ १२५७ ॥ 

( राधा कहने लगीं-)'अजो कन्हैया ! मैं तो तुम्हारे लिये प्राण दिए डाल रही हूँ, तुम क्यों नहीं 
झटपट भ्रा जाते । (यह समक लो कि) मेरे तो तन, धन श्रौर मनभावन जो कुछ भी हो तुम ही हो । 
तो तुम्दीसे अरस-परस ( झालिगत ) करना चाहती हूँ ( तुम्हारे ही साथ-साथ रहना चाहती हूँ ) 
प्रोर ( मैं कान पकडतो हूँ कि) अवसे में कभो मात (हठ ) नहीं करूंगी । मै तो बस यही 
चाहती हूँ कि दिनरात केवल तुम्हारी मुरलीकी तान ही बेठी कानों से सुना करूं । मैं तो कुंज-कुंजर्म॑ 
तुम्हारे ही गुरणोंकी माला जपती फिर रही हूँ। सुरदासके प्रभु मोहून नन्दलाल ! ( अब देर न करो ) 
झा जाओ, झटपट झा मिलो? ॥१३५८॥ 

उस सुकुमारो ( राधा ) की यह दशा देखकर सब नवेलियाँ उनके पाससे दौड़ चलीं और 
जा-जाकर एक-एक तमाल वृक्षसे इष्णके लिये पूछती फिरने लगीं और ( उत्तर न पानेपर ) 
यह कह-कहकर मुरभाई पड़ने लगीं कि क्या तुमने कहीं उन नन्दतन्दनको देखा है जिनके -हाथर्म 
मुरली ( कानों में ) कुंडल झोर ( सिरपर ) मुकुट जगमगा रहा है, जिनके शरीरसे सांवली 

आभा फूटो पड़ रही है, जिनकी प्राँख बहुत ही सुन्दर ओर बड़ी-बड़ी, नाक श्रत्यन्त लुभावनी 
जिनके लाल-लाल ओठ भी बिम्बाफल ओर सूंगेको लजा डालनेवाले श्रौर दाँतोंकी 
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बिंब, प्रवालनि लाजही, दामिनि-दुति थोरी । ऐसे हरि, हमको कहौ, कहुँ देखे हो री॥ 
अँग-ऑग-छबि कह कहीं, देखें बनि आवे । सर, स्याम देखे नही, कोड काहि बतावे ॥ 
॥ १३५९॥ ( १११८ ) 
राधिकार्सों सखिनि कह्यो धीर मन धरि री । राग कल्यान 
तोहि तो मिलेंगे स्याम, व्याकुल दसा जिनि करे, हरप जिय धरि, दुख दूरि करि री ॥ 
आपु जह. - तह गईं, बिरह सब पगि रइ, कुर्वेरिसी कहि गईं स्याम ल्यावें। 
फिरत बन-बन बिकल, सहस सोरह सकल, त्रह्म परन अकल, नाहि पार्वें॥ 
| गए', यह कहति, सबे मग जोवही, काम तनु दहत, सब घोप-नारी | 
सूर-प्रभ स्याम दुरि, सकल चरित देखही, करत अन्तर, हृदय हेत नारी ॥ 
॥ १३६० ॥ ( १११९ ) 

राग बिलावल 
न पावे स्यामकों, बूकति बन-बेली । सबै भई व्याकुल फिरें तन मदन-दुहेली ॥ 
मृग-नारीसों वूझहीं, वूर्मी सुक-सारी | कमल सरोवर बूभहीं, बिरहा तन मारी ॥ 
कनक बेलि-सी सुन्दरी, द्रमके तर डारी | मानो दामिनि घर परी, की सुधा पनारी ॥ 
इत-उतते फिरि आवही, जह राधा प्यारी । सूर, स्याभ अजट नही, करि मिलत कृपा री ॥ 
॥ १३६१ ॥ ( ११२० ) 


बिजलीकी चमकको भी कम किए डालती हो। ऐसे कृष्णको कहीँ तुमने देखा हो तो हमें 
बता. दो न! उनके श्रंग-श्रंगकी शोभाका तो मै वणंन ही क्या करू, वह तो बस देखते ही 
बनती है ।' सूरदास कहते हैँ कि जब्र श्यामको किसीने देखा हो नहीं तो कोई बता 
किसे पावेगा ।। १३५६ ॥। 

( राधाक्री दशा देखकर ) उसकी सखियाँ. राधाको ढाढ़स बेंधाने लगीं.-'लु मनमेँ व्याकुलः 
मत हो । धीरज रख, तुझे तो श्याम मिल ही जायेंगे । श्रब तू मनर्मे प्रसन्न हो जा भ्रौर यह सब 
रोना-धोना बन्द कर डॉल ।' कुमारी राधासे वे सखिया यह कह-कहकर विरहमेँ व्याकुल हुई जहां: 
तहाँको चल दीं कि हम श्यामको श्रभी लिवाए लाती हैं । बस वे सब सोलह सहस्र नवेलियां वन-वनमें 
विकल हुई घूमती फिर रही थीं पर वह श्रकल ( पुणं ) ब्रह्म ( कृष्ण ) उन्हे कहीं मिल नहीँ पा 
रहे थे । वे सव यही कहती हुई उनके श्रानेकी बाट जोह रही थीं कि वे गए तो कहाँ चले गए । 
इधर कामदेव उन सब गोपियोंके शरीर श्रलग जलाए डाल रहा था । उधर सूरदासके प्रभु 
कृष्णा छिपकर उन सबका चरित्र ( व्याकुल होकर घमना ) देखते जा रहे कि मेरे 
ग्रन्तर करने (छिपे रहनेपर भी ) इन नारियोंके' हूदयमें मेरे लिये कितना प्रेम बना 
हुआ है ॥ १३६० ॥ 

वे सब नवेलियाँ वनकी बेलोंसे पूछती फिर रही थीं पर श्याम कहीँ भी मिल नहीं पा रहे थे । 
वे सब शरीरमँ पीडासे व्याकुल हुई धूम रही थीं। वे विरहकी मारी हुई नवेलियाँ कभी हरिणीसे जा 
पूछती हैं, कभो सुगगे रोर मैनासे जा पूछती हैं श्रौर कभी सरोवरकें कमलसे हीं जा' पूछती हँ । 
वह सोनेकी बेलके समान सुत्दरी वहाँ वृक्षके नीचे ऐसी पड़ी हुई थो जैसे धरतीपर बिजली म्राई पड़ी 
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राग बिहागरो 
करती हरि - चरित ब्रज - नारि। देखही अति बिकल राधा, यहै बुद्धि बिचारि ॥ 
इक भई गोपालको बपु, इक भई बनवारि । इक भ गिरिधरन समरथ, इक भई देत्यारि ॥ 
एक इक भइ घेनु-बछरा, इक भई नदलाल । इक भई जमला-उधारन, इक त्रिभंग रसाल ॥ 


इक भई छबि-रासि मोहन,कहति,राधा नारि।इक कर्हात, उठि मिलहु भुज भरि,सूर-प्रभुकी प्यारि 


॥ १३६२॥ ( ११२१ ) 
स्वन सुनि चुनि चकृत अकुलाइ । राग जैतश्री 


देखे नंद - नंद नहीं वे, सखियनि बेप बनाइ॥ 
कहा कपट करि मोहि दिखावति, कहाँ स्याम सुखदाइ। 
कृष्न-कृष्न सरनागत कहि-कहि, बहरी गिरि भहराइ॥ 
पुनि दोरी जहे-तहेँ ब्रजबाला, बन - द्रम सोर लगाइ। 
सूरदास - प्रभ अंतरजामी ! बिरहिनि लेहु जिवाइ ॥१३६३॥ (११२२) 
राग कान्ह्रो 
हरि ! अब इहिंपै कृपा करौ हो । अनजाने मन गर्व बढ़ायो, सो जिनि हृदय धरो हो ॥ 


हो या भ्रमृतकी नाली बह रही हो । सूरदास कहते हैं कि वे इधर-उधरसे घुम-घामकर फिर वहीं 
ग्रा पहुँची जहाँ प्यारी राधा पड़ी हुई थी ( श्रौर कहने लगीं कि ) अत्र भी श्याम कृपा करके कही 
मिल नहीं पा रहे हैं॥ १३६१ ॥ 
अपनी बुद्धिमें यह सोचकर वे ब्रजकी नवेलियाँ कृष्णका स्वाँग बनाने लगीं कि श्रत्यन्त 
विकल राधा यही देख (-कर मन बहला ) लेगी । बस एकने गोपालका वेष बना सजाया, एक 
बनवारी बन खडी हुई, एक समर्थ गिरिधारी बन गई, एकने दैत्योंको पछाड़ मारनेवालेका रूप बना 
घरा, फिर कोई बछडा बन गई, कोई गो बन गई, एक नन्दलाल बन उठी, एक यमलाजु'न ( भ्रजु'नके 
जुडवाँ वृक्ष बने हुए नलकूत्रर श्रोर मणिग्रीव नामके कुबेरके पुत्र )-का उद्धार करनेवाला बन गई, 
एक मनोहर त्रिभंगी मुद्रा बनाकर प्रा खड़ी हुई, एक भ्रत्यन्त सुन्दर मोहनका रूप बनाकर पुकार 
उठी --'झरी राधा रानी” ! एक कह्‌ उठी--'भ्ररी सूरदासके प्रभुकी प्यारी राधा ! उठ, उठकर भ्रपने 
प्यारे कृष्णको गलेसे तो खोच लगा? ।। १३६२ ॥ 
कानों में ( गोपियोंकी ) यह ध्वनि पड़ते ही राधा हुड़बड़ाकर उठकर देखती क्या हैं कि वे 
नन्दनन्दन नहीं वरन्‌ सखियां ही कृष्णे भ्रनेक वेष बनाए खड़ी हैं (तो राधा उनसे कहने 
लगी --) “तुम मुझे यह कपटका स्वांग बनाकर कया दिखलाए दे रही हो । बताझो, मुझे सुख 
देनेवाले श्याम हैं कहाँ ?' यह पुकारकर वह फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी- “कृष्ण ! कृष्ण, 
मैं तुम्हारी शरणमे हूं ।' ( यह देखकर ) वे ब्रजबालाएँ फिर वनके वृक्षोकी ुरमुटों में कृष्णा-कृष्णकी 
पुकार लगाती हुई जहाँ-तहाँ ढुढनेके लिये दौड़ चलो ओर पुकारने लगीं--'सूरदासके प्रभु ! 
अत्तर्यामी कृष्ण ! श्रा जाओ्रो और इस ( मरती हुई) अपनी विरहिणी राधाको श्राकर 
जिला लो” ॥ १३६३ ॥ 
( गोपियाँ पुक्तारने लर्गी--) “कृपालु कृष्णा ! श्रव तो इसपर कृपा कर दो । यह ग्रनजाने भ्रपने 
मनर्म जो भ्रभिमान कर बेठी थी उसे भ्रपने मनसे निकाल फेको ( भूल जाश्रो, मनमें मत रवखो ) 1 
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सोरह सहस पोर तनु एके, राधा जिव, सब देही । ऐसी दसा देख करुनामय प्रगटौ हृदय सनेही ॥ 


गवे हत्यौ तनु, बिरह प्रकास्यौ,प्यारी व्याकुल जानी।सुनहु,सूर अब दरसन दीजै, चूक लई इन मानी 
॥ १३६४॥ ( ११२३ ) 


श्रीकृष्णका प्रकट होना राग केदारी 
अहो ! तुम आनि मिलो नँदलाल ! 
दुर्बल, मलिन फिरतिं हम वन-बन, तुम बिनु मदन-गुपाल ॥ 
द्रुम - बेली पृछति सब उभर्कात, देखतिं ताल - तमाल । 
खेलत रास - रंग भरि छांडी, लै जु गए इक बाल ॥ 
सूरदास, सब गोपी पछिली, क्रीड़ा करति रसाल। 


गोपी बुन्द मध्य जग - जीबन, प्रगट भए तिहिं काल ॥१३६४५॥ (११२४) 


हर राग केदारो 
हरि बिनु लागत है बन सूनों। 


ढूँढ़त फिरति सकल त्रज-जुवती, दहत काम-दुख दूनो ॥ 
तजि सुत-पति सुनि स्रवननि धाई, मुरलि - नाद मदु कीनौ । 
ब्यापित मकरध्वज अति आतुर, मनहु मीन जल - हीनौ ॥ 


_ हम सोलहकी सोलह सहस्र नवेलियोके तनम कोई पीड़ा है तो बस एक ही ( कृष्णके विरहकी ) 


है । राधा ही हमारा प्राण हैं श्रोर हम सबको सब उनकी देह हैं ( राधा यदि चल बसीं तो हुम 
सब भी नहीँ बच पावेगी ) ऐसी दशा देखकर दयालु कृष्ण ! श्रपने हृदयका स्नेह प्रकट कर डालो 
( श्राकर मिल जाश्रो )। श्रब तो गवंसे मारे हुए इसके शरीरमें विरह चमक उठा है। इसलिये 
( ग्रब श्रभिमान न रहकर केवल विरहकी वेदना रह गई है ) श्रब तो प्यारीको इतना व्याकुल देखकर 
श्राकर दर्शन दे जाइए जब कि इसने मान भी लिया है कि सारी भूल मेरी हो है ॥ १३६४ ॥ 


गोपियाँ पुकार रही हैं--( 'इसने बहुत कष्ट सह लिया । ) श्रजी नन्दलाल ! श्रब तो तुम भ्रा 
मिलो । मदन गोपाल ! हम श्रबलाएँ तुम्हारे बिना होनेके कारणा तुमसे ही मिलनेके लिये वन-वन 
भटकती फिर रही हैँ ।' वे सब नवेलियाँ वृक्षों श्रोर बेलों से पूछती हुई एक-एक ताल श्रौर तमालके पेड़को 
उचक-उचककर देखती चल रही हैं । रासके रंग्में जब पूरा श्रानन्द ग्रा चला था ठीक उसी समय 
खेलते-खेलते वे उन गोपियोक्रो छोड़कर एक बाला ( राधा )-को साथ लिए चले गए । सूरदास कहते हैं 
कि ( यह कहकर ) ज्यों ही उन सब गोपियोंने पिछली ( रासवाली ) रसीली लीलाएं प्रारंभ की कि 
उन गोपियोंके बीच संसारके जीवन कृष्ण उसी समय श्रा प्रकट हुए ॥ १३६५ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि कृष्णके बिना उन सब नवेलियोंको वह साराका सारा वन बड़ा सुना 
लग रहा था | वे सब ब्रजको नवेलियाँ उन्हें जितना ही ठुंढती फिरे जा रही थीं उतना ही कामदेव 
उन्ह श्रौर भी दुगना जलाए .डाल रहा था । कृष्णाने जो भ्रपनी रसोली मुरली बजाई थी 
वही कानोंसे सुनकर तो वे श्रपने-श्रपने पुत्र श्रोर पति छोड़-छोड़कर भागी चली भ्राई थीं । उनके 
शरीरमेँ व्याप्त कामदेवने उन्हे इतना भ्रधिक व्याकुल कर डाला मानो वे जलसे बाहर निकाल फेंकी हुई 
मछलियाँ हो । वे चकित हो-होक्रर चारों श्रोर देखती हुई उन्हें (कृष्णको) सब दिल्याभ्रोर्म (चारों भ्रोर) 

९६ 
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चितवति, चकित दिसनि दिसि हेरात, मन मोहन हरि लीनौ । 
द्रम - बेली पूछें सब सुंदरि, नवल जात कहुँ चीनो ॥ 
2 ~ न र 

कदली - ओट निचोरत अंचल, अधर - सुधा - रस मीनो। 


सूर, स्याम पिय प्रेम उसँगि रस, हँसि आलिंगन दोनो ॥१३६६॥ (१९२४) 


राग बिहागरो 
राधा भूलि रही अनुराग । 
तरुतर रुदन करति सुरभानी, ढेंढि फिरी वन - बाग | 
कबरी ग्रसत सिखंडी अहि-भ्रम, चरन सिलीमुख लाग। 
बानी मधुर जानि पिक बोलति, कदम करारत काग ॥ 
कर-पल्लव किसलय कुसुमाकर, जानि ग्रसत हैं कौर | 
राका चंद, चकोर जानिके, पिवत नेनको नीर ॥ 
बिहवल, बिकल जानि नेंदनंदन, प्रगट भए तिहि काल । 
सूरदास - प्रभु प्रेमांकुर उर, लाय लई भुज माल ॥१३६७॥ (१६२६) 
राग कल्याण 
स्यामा न्याय तजी, गोपाल ! 
थोरी कृपा बहुत गरबानी, ओछी बुधि त्रजबाल | 


~ 


ढूँढे चली जा रही थीं बर्योंकि उनका मन तो कृष्णा हरे बेठे थे । वे सुन्दरियां घुम-घुमकर सभी वृक्षों 


भोर बेलोंसे पूछे चली जा रही थीं पर वह रंगीला कन्हैया क्या किसीके हाथ आनेवाला था ( क्या 
कहीं पहचानर्मे प्रा सकता था )। वे केलेकी श्रोटर्म खड़ी भ्रपना श्राँसुओंसे भोगा ग्रांचल निचोड़ 
ही रही थीं कि इतनेमें ही कन्हेयाने उनके श्रोठ श्रमृतके रस ( चुम्बन )-से श्रा भिगोए श्रौर 
प्यारे श्यामने बड़े प्रेमके रससे उमंगकर उन्हे छातोसे चिपटा लगाया ॥ १३६६ ॥ 


वह्‌ (राधा) सब वर्तो भर बागों (उपवनों)-में (कृष्णको) ढूंढ फिरी ( पर जब वे कहीं भी न 


मिल पाए तो ) वह उदास होकर एक वृक्षके तले बैठकर रोने लगी । ( ऋृष्णके ) अनुराग ( प्रेम में. 


राधा श्रपनी सारी सुधबुध ऐसी भूल बैठी थी ( क्रि वह यह-तक न जान पाई कि साँपके भ्रममें 
( साँप समकर ) उसकी चोटीको मोर आकर निगले ले रहे हैं, उसके पैरके ( लाल-लाल ) तलवोको 
कमल समझकर उनपर भोरे श्रा लिपटे हैं, उसकी मधुर वाणीको कोयलकी बोली समभकर कदम्बके 
पेड़पर बैठे हुए कोए कावे कावे कर उठे हैं, उसकी उंगलियोंको वसन्तर्मे फूट निकली हुई कॉपले 
समझकर मुग्गे आकर उनपर ठोर मारे जा रहे हैं श्रौर उसके मुखड़ेको पूर्णिमाका चन्द्रमा समझकर 
सब चकोर ग्रा-आकर ( चन्द्रमासे टपकता हुआ अमृत समझकर ) उसके श्रांसूग्रोको पीए ले रहे. हैं । 
'उसी समय उसे इतना बेहाल और व्याकुल समभकर नन्दनन्दन वहाँ श्रा प्रकट हुए और सुरदासके 
प्रभु कृष्णने बड़े प्रेमभरे हृदयसे उसे भ्रपनी बाँहोर्म भरकर छातीसे उठा लिपटाया ॥ १२६.७ ॥ 

( ष्णके प्रकट होनेपर सब गोपियाँ श्राकर कृष्णसे कहने लगी) “गोपाल | इस शयामा 
( राधा )-ने ( हम लोगोंके साथ ) बड़ा श्रच्याय कर डाला था । यह ऐसी ओछी बुद्धिवाली 


ब्रजबाला है (कि तुमने ( जो इसे भपने साथ लिवा ले (जाकर ) इसपर थोड़ी-सी कृपा क्या ख री 
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तैं कछु कपट सबनिसौं कीन्यौ, अपजसतैँ न डरानी। 
हम एकहि सँग एकहि मति सब, कोउ नही बिलगानी | 
हम चातकि, घन हरि नँदनंदन, वरपनि लागि हित कीन्यौ। 
तुम मद प्रवल पवन-सम सजनी, प्रेम-चीच दुख दान्यो ॥ 
जानी दीन ठुखित सब, सुख-निधि मोहून बेनु बजायो । 
सूर, स्याम तब दरस परस करि, मिलि संताप नसायो ॥१३६८॥ (११२७) 


गोपी-गीत राग कान्हरो 


प्रगट भे तब नॅदनंदन आइ । 
प्यारी निरखि बिरह अति व्याकुल, धरते लई उठाइ ॥ 
उभय भुजा भरि अंकम दीन्हौं, राखी कंठ लगाइ। 
प्रानहुति प्यारी तुम मेरे, यह कहि दुख बिसराइ ॥ 
हसत भए अंतर हम तुमसीं, सहज खेल उपजाइ। 
धरनी सुरभि परीं तुम काहे, कहाँ गई चतुराइ॥ 
राधा सकुचि रही मन जान्यो, कह्यो कछू न सुनाइ । 
सूरदास-प्रभु मिलि सुख दीन्यो दुख डाऱ्यो बिसराइ ॥१३६६॥ (११२८) 


कि यह श्रभिमानसे बहुत फूल उठी ।' ( तब वे गोपियाँ मुड़कर राधासे कहने लगी) “अरी राधा ! 
तेने हम सबसे कुछ ऐसा कपट कर डाला कि तुझे बदतामीक्रा भी कोई डर न लगा । हमें देखो 
कि हम सब भी एकही साथ रहाँ श्रौर हम लोगोंकी मति ( बुद्धि ) भी एक ही बनी रही, 
( हममेँ स्वार्थकी भावना नहीं ग्राई कि) हममेँसे कोई किसीसे श्रलग होकर करही नहीं गई 
क्योंकि हम सब चातकियोंके लिये तो नन्दनन्दन कृष्णा हो एक मात्र ऐसे घन हैं जिनकी ( कृपाकी ) 
ष्टि लिये ही हम उनसे प्रेम किए बैठी हँ । पर सखी ! तुमने तो श्रपने मद ( ग्रभिमान')- 
की ग्राँधीसे ( घतको उड़ा ले जाकर ) प्रेमके बीचमें ही दुःख दे डाला।' सूरदास कहते हैं 
कि जब सुखके भांडार मोहनने उन सबको इतना भ्रधिक दीन श्रोर दुखी देखा तो अपनी मुरली 
निकाल बजाई और फिर सबसे श्ररस-परस करके ( उनको गले लगा-लगाकर ) उन सबका दुःख दुर 
कर डाला ॥ १३६८ ॥ 

ग्रपनी प्यारी राधाको विरहरमें बहुत अधिक व्याकुल देखकर भट नन्दनन्दन भ्रा प्रकट हुए । 
उन्होंने ग्राते हो राधाको धरतीपरसे उठाकर श्रपनी बाँहोर्म भरकर गोदर्म समेट लिया श्रौर ( देरतक ) 
उसे गलेसे लिपटाए रक्खा। उन्हं ने यही कह-कहकर उसका सारा दुःख मिटा डाला कि ( “तुम व्या 
दुखी हुई जा रही हो? ) तुम तो मेरे प्राणों से भी श्रधिक मुझे प्यारी हो । मैं तो यों ही खेल-खेलमे 
हंसीके लिये तुमसे छिप बैठा था । इतनी-सी बातपर भला तुम धरतीपर मूच्छित होकर क्यों जा पड़ी 
थी । तुम्हारी सारी समझ ( बुद्धि ) कहाँ ( चरते ) चलो गई थी ?' यह सुनकर रांधा बड़ी झेप गई 
कि इन्हों ने तो मेरे मनकी सारी बात जान ली है, इसलिये वह कुछ बोली नहीं ( चुप रह गई कि 
कहीँ फिर कुछ मुंहसे श्रटपट न निकल जाय ग्रौर ये फिर नौ दो ग्यारह न हो जायं) । इस प्रकार 
सुरदासके प्रभु कृष्णाने उन सबसे मिलकर उन्हें बड़ा सुख देकर उनका सारा दुःख भुलवा 


डाला .। १३६९६ ॥ 


\ 
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3 टं राग कान्हरो 
नद-नदन उर लाइ लई । 


नागरि प्रेम प्रगट तनु व्याकुल, तब करुना हरि-हृदय भई || 
देखि नारि तरु-तर मुरभानी, देह-दसा सब भूलि गई । 
प्रिया जानि अंकम भरि लीन्हीं, कहि-कहि ऐसी काम हई ॥ 
बदन विलोकि कंठ उठि लागी, कनक-बेलि आनंद जई । 
सूर, स्याम फल कृपा-दष्टि ते, अतिहि भई आनंदमई ।।१३७०।। (११२६) 
अन्तरतें हरि प्रगट भए | Ee 
“> र च 
रहत प्रेमके बस्य कन्हाई, जुवतिनिको मिलि हरष दए ॥ 
बेसोइ सुख सबको फिरि दीन्हीं, वहै भाव सब मानि लियौ। 
वे जानति हरि संग तबहिते, बहै बुद्धि सब, वहे हियो॥ 
वहै रास-मंडल-रस जानति, बिच गोपी, बिच स्याम धनी । 
सूर, स्याम-स्यामा मधि नायक, वहै परसपर प्रीति बनी ॥१३७१॥ (११३०) 


हक राग बिहागरौ 
स्याम छबि निरखति नागरि नारि। 


प्यारी छवि निरखत मनमोहन, सकत न नैन पसारि॥ 


जब नवेली राधाके व्याकुल शरीरमें कृष्णाने प्रेम उमड़ता देखा श्रौर देखा कि श्रपने तनकी 
सुध बिसराकर वह पेड़के तले मुरभाई पड़ी है तो कृष्णके हृदयमें ऐसा दया उमड़ भ्रई कि उन्होंने 
उसे छातीसे उठा लगाया झौर श्रपनी प्यारी समझक्रर उसे यह कह-कहकर गोदमे भर लिया कि 
“हाय ! हाय ! कामदेवने तुम्हें केसा भकभोर डाला है ?” ज्यों ही राधाने कृष्णाका मुखड़ा देखा त्यों 
ही वह स्वयं उठकर उनके गलेसे ऐसी जा लिपटी कि वह्‌ सोनेकी-सी बेल प्रानन्दके मारे हरी 
हो उठी । सूरदास कहते हैं कि श्यामको कृपो-हष्टिका फल मिलते हो सबकी सब भ्रानन्दसे भर 
उर्ठी ॥ १३७० ॥ 
र ( गोपियोको व्याकुल देखकर ) कृष्ण प्रोट्से बाहर झा प्रकट हुए क्योंकि कन्हैया तो बस 
प्रेमके वशर्म हुए रहते हँ, इसलिये उन नवेलियोसे मिलकर उन्होने उन सबको बड़ा सुखो कर दिया । 
इष्णने सबको वैसा ही ( पहले जैसा ) सुखी कर डाला भ्रौर वे सब भी उसी ( पहलेवाले ) भावें 
जा समाई । ( कृष्णाने ऐसो माया रची कि ) वे नवेलियां यही समझने लगीं कि कृष्ण तभीसे 
हमारे साथ हैं ( बीचर्मे कहीँ गए नहीँ ). इसलिये उनकी समझ भी वैसो ही हो गई और हदय 
भी वैसा ही ( पहलेवाले प्रेम-रससे भरा ) हो गया । सूरदास कहते हैँ कि वे सब यही र 
जा रही थीं कि यह रासमंडल वही है जिसमें गोपियोंके बीच उनके स्वामी कृष्ण खड़े हुए थे 
प्रोर उन सबके बीच श्याम और श्यामा ( राधा ) नायक बने खड़े हुए थे और उनका दी 
प्रेम भी वहो ( पहले जैसा ) बना हुआ था ॥ १३७१ ॥ 
नागरी ( राधा ) रानी तो भर-श्रांले श्यामकी शोभा देखे जा र्‌ 


रे हो थीं और 
प्यारी ( राधा )-को शोभा देखे तो जा रहे थे पर प्रिय कृष्णको बड़ी जज जता] 


ही भेप लग रही थी इसलिये 
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पिय सकुचत, नहिं दृष्टि मिलावत, सनसुख होत लजात। 
श्रोराधिका निडर अवलोकति, अतिहि हृदय हरषात॥ 


५०२४५ ७ »-4 3 ५९ 
अरस-परस मोहनि-मोहन मिलि, सँग पी - गोपाल । 
सरदास - प्रभ सब गुन-लायक, दुटनिके उर साल ॥१३७२॥ (११३१) 
रास-तृत्य तथा जल-क्रीडा राग सारंग 


बहुरि स्याम सुख-रास किया | 
भुज-भज जोरि जुरी ब्रजबाला, वसेई रस उमँगि हियो॥ 
मुरली - नाद प्रकास्या, वेसइ सुर - नर बस्य भए। 
बेसइ उड़गन - सहित निसापति, वेसइ मारग भूलि गए॥ 
बेसइ दसा भई जमुनाकी, वेसइ गति तजि पवन थक्थ्रो । 
वेसड नस्य - तरंग बढ़ायो, वेसइ बहुरो काम जक्योँ॥ 
बहै निसा, वेसइ मन जुवती, वेसेई हरि सवनि भज्ञे। 
सूर, स्याम वसइ मन-मोहन; वसइ ५ यारी निरखि लजे ॥१३७३। (११३२) 
राग नट 
मोहन रच्यो अदभत रास | संग मिलि ब्रषभानु-तनया, गोपिका चहुँ पास ॥ 
एक ही सुर सकल मोहे सुधा-मुरलि प्रकास। जलहु थलके जीव थकि रह,मनहिं मुनिनि उदास॥ 
भयो थकित समोर सुनिकै जमुन उलटो धार। स्र-प्रभ ब्र ज-वाम मिलि बन,निसा करत बिहार 
॥ १३७४ ॥ ( ११३३ ) 
श्रांख नहीँ मिला पा रहे थे और चार श्रांख करनेमें ( सामने होनेमें ) लजा रहे थे ( कि मैंने इसे 
इतनी देरतक इतना रुलाया ) किन्तु राधिका तो निडर होकर उनकी श्रोर देखती हुई हृदयर्मं बहुत 
खिली पड़ रही थीं । मोहन ग्रौर मोहितो दोनों मिलकर एक दूसरेको लिपटाए ले रहे थे श्र उतके 
साथ ही श्रन्य गोपियाँ रौर गोपाल भो यही कर रहे थे । सुरदासके प्रभु कृष्ण तो सब गुणोंसे भरे 
हुए हैं श्रोर इसोलिये वे दुष्टोके हृदये खटकते रहते हैं ॥ १३७२ ॥ 
इयामने फिर ज्योंका त्यों राग छेड़ दिया ग्रौर वैसे ही रसमें उमड़ते हुए हृदयते हाथमें हाथ 
डाले सब ब्रजबालाएं भ्रा जुटी । फिर वैसे हो मुरली बज उठी, वैसे ही देवता प्रौर मनुष्य उसको 
तानमें श्रपनी सुध-ब्रुब भूल चले, वैसे ही तारोंके साथ-साथ चन्द्रमा भी श्रपना मागं भल गया 
यमुताकी भी वैसी हो दशा हो चली ( कि उसका पानी उलटा बह चला ), वैसे हो पवन भी बहना 
द करके रुक गया, वैसे ही तृत्यकी लहर बढ़ चली, वैसे हो फिर कामदेव चकित हो चला, वैसी 
ही रात, वैसो ही मनवाली युवतियाँ श्रौर वैसे हो कृष्णुने भो सबको श्रपता लिया । सूरदास कहते हैं 
कि वैसे ही श्याम भी वैसे ही प्यारी राधाको देखकर भोपे चले जा रहे थे ( कि मैंने इसको इतना 
सताया ) ॥ १३७३ ॥ 
मोहनते वृषभानुकी पुत्री राघाके साथ मिलकर ओर गोपियोको चारों श्रोर खडा करके अपना 
रास फिर रच खड़ा किया । उनकी मुरलीसे ऐसा श्रमृत बह निकला कि एक ही स्वरमें सब मोहित 
हो उठे, जल श्रौ स्थलके सत्र जोव स्तब्ध रह गए, मुनियोँ-तकके मत उदास हो चले ( उनका सब 


जप-तप छूट गया ), वह तान सुतकर पवन भो हक गया श्रौर यमुनाक़ी धारा भी उलटकर बह 
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बिहरत रास रंग गुपाल। 
नवल स्यामा संग सोहति, नबल सब त्रज-बाल || 
सरद निसि अति नवल उज्वल, नवलता बन - घाम । 
परम निरमल पुलिन जमुना, कल्पतरु बिस्रास ॥ 
कोस द्वादस रास परिमित, रच्यो नंदकुमार । 
सूर - प्रभ सुख दियो निसि रमि, काम - कोतुक हार ॥१३७५॥ (११३४) 
राग गुंड मलार 


संग ब्रजनारि हरि रास कीन्हों । 
सबनिकी आस तब पूरन करी स्याम लै, तियनि पिय हेत सुख मानि लीन्हों ॥ 
मेटि कुल-कानि, मरजाद बिधि-बेदकी, त्याग गृह - नेह, सुनि बेनु घाई । 
फबी जे-जे करो, मनहि सब जे धरी, संक काहु न करी, आपु भाइई॥ 
ज्यौ महामत्त गज जूथ-करिनी लिये, कूल-सर फोरि, डर नाहि झाने। 
स्रप्रभु नंद-सुत निदरि निसि रस कऱ्यो, नाग - नर - लोक - सुर सबै जाने॥ 
॥ १३७६ ॥ ( ११३५ ) 


non 


चली । इस प्रकार ब्रजको नवेलियोंको साथ लिए हुए रातर्मे सूरदासके प्रभु कृष्ण वनर्मे विहार किए 


जा रहे थे ॥ १३७४ ॥ 


जिस समय रासके रंगमँ रंगे हुए गोपाल विहार करने लग रहें थे उस समय उनके साथ नवेली 
श्यामा ( राधा ) और सब ब्रजकी नई-नई छोकरियाँ बड़ी प्यारी लग रही थीं । उस समय शरतूकी 
( पुणमाकी ) वह रात भी कुछ नई ( निराली ) चाँदनी लिए हुए थी और वन-घाम ( कुंजों )-में 
भी कुछ निराला हो नयापन अआ समाया था, यभुनाका तट भी अत्यन्त निर्मल हो उठा था और 
कल्पतरुकी छाया भी बड़ी सुहावनी हो चली थी । नन्दकुमारने पूरे बारह कोसके घेरेमे वह रास रच 
खड़ा किया था । इस प्रकार सूरदासके प्रभु कृष्णाने उस रातर्मे रमण करके ( ब्रजकी नवेलियोंको ) 
ऐसा सुख दिया कि उसके आगे कामदेवका भी सारा कोशल हार मान बैठा ॥ १४७५ ॥ 


कृष्णने ब्रजकी नवेलियोको साथ लेकर ऐसा रास किया कि इन्होंने उन सब्रकी ( कृष्णाके साथ 
रमण करनेको ) सारी आशा पूरी कर डाली । वे नवेलियां भी अपने प्रिय ( कृष्ण )-से प्रम 
करनेको ही ( अपना सबसे बड़ा ) सुख माने बैठो थीं इसोलिये अपने कुलकी प्रतिष्ठा और वेद-शास्त्रकी 
सारी मर्यादाएं मिटाकर तथा घर-बारका सारा स्नेह ( मोह ) छोड़-छाड़कर मुरलीकी तान सुनते 
ही वे उठ दोड़ी थीं। वे सब जो-जो भो कुछ मनर्मे सोचे हुए थीं सब करती जा रही थीं श्रोर वह 
सब अच्छा ही अच्छा लगता चला जा रहा था। उस समय उन्हें अपनी' मन-भाई ( मनचाही ) 
करनेमे कुछ भी संकोच नहीं हो रहा था । जैसे कोई बहुत मतवाला हाथी अपने-साथ हथिनियाँका अड 
लेकर तालाबका तट ढहा डालनेम नहीं डरता वैसे ही सूरदासके प्रभु कृष्णाने भी सब (मर्यादार्श्रो)-का 
निरादर करके ( सब मर्यादाएं मिटाकर ) रातर्म रासका जो आनन्द मचाया उसे नाग-लोक, नरलोक 
झोर सुरलोकवाले सभी जान गए ॥ १३७६ ॥ ४ 
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बिराजत मोहन मंडल-रास । राग केदारो 
स्यामा-स्याम सुधा-सर मानो, क्रीडृत बिमल बिलास ॥ 
ब्रज-बनिता सत जूथ मंडली, मिलि कर-परस करे । 
भज-म्रनाल-भूषन तोरन जुत, कंचन - खंभ खरे ॥ 
मृदुःपदन्यास, मंद मलयानिल-बिगलित सीस-निचोलें । 
पीत-अरुन-सिति-सेत ध्वजा चल, सीत-समी र-भकोलें ॥ 
बिपुल पुलक कंचुकि-बँद छूटे, अति “आनंद महे । 
कुच जुग चक्रवाक-करुना मिटि, अंतर रैनि गई ॥ 
दसन-कुंद-दाड़िम, दुति.दामिनि, प्रगटत अरु दुरि जात | 
अधर-बिंब-बर, मधुर सुधाकन, प्रीतम बदन समात ॥ 
गिरत कुसुम कबरी-केसनितैं, टूटत है उर हार । 
सरद जलद अति मंद करत मनु, कहूँ - कहूँ जलधार ॥ 
सुन्दर बदन, बिलोल बिलोचन, अति रस-रंग रँगात । 
पुष्कर - पुंडरीकपै मानहु, खंजन-जुगल खगात ॥ 
प्रथु नितंब, करभोरु, कमल पद, नख-मनि-चंद अनूप । 
मानहु लुबुध भयो बारिज-दल, इन्दु किये दस रूप ॥ 


उस रास-मंडलीके बीचमें श्यामा ( राधा ) श्रौर इयाम श्रत्यन्त सुन्दर ढंगसे विहार करते 


हुए ऐसे लग रहे थे मानो वे ग्रमृतके सरोवरमेँ विहार किए जा रहे हों । सौ भुंडो में बंटकर ब्रजकी 
नवेलियाँ मिलकर आपसर्म हाथमे हाथ फंसाए खड़ी हुई ऐसी लगने लगीं जेसे कमलकी डंठलरूपी 
भुजाओं में श्राभूषणों के तोरण बाँब-बाँधकर सोनेके खंभे ला खड़े किए हो । नृत्यके कोमल ठुमकों 
और .मंलयानिलके -झकोरों के कारण सिरपरसे खिसकी हुई श्रोढ़नियाँ ठंडे पवनके झकोरों से फरफराती 
हुई ऐसी लग रही थीं जैसे बहुतसे पीले, लाल, शिति ( नीले ) ग्रौर वेत झंडे फरफरा रहे हीं । वे 
इतनी श्रधिक प्रसन्न हुई जा रही थीं कि बहुत श्रधिक प्रसन्नताके मारे उनकी चोलियों के बन्द टूटे 
पड़ रहे थे। ( बन्द छूट जानेसे ) उनके दोनों स्तन श्रापसमें ऐसे श्रा मिले जैसे श्रलगावकी रात 
बीत -जानेपर चकवेके जोड़ेकी सारी व्यथा द्र हो मिटी हो। कुन्द भ्रोर श्रनारके दानेके समान 
उनके दाँत-चमकते भ्रोर छिपते चले जा रहे थे । उनके बिबाफलके समान लाल-लाल श्रोठो के मधुर 
ग्रमृतके - करा प्रितम कृष्णके मुखमें समाए चले जा रहे थे (वे कृष्णका चुम्बन लिए चली जा 
रही थीं ) | (-वेगसे नाचनेके कारण ) उनकी चोटियों के बालोंमें गूंये हुए फूल झडे पड़ रहे थे 
ग्रौर छातीपर पहने हुए हार टूटे पड़ रहें थे ( जिनसे निकल-निकलकरः मोती बिखरे पड़ रहे थे ) 
जो ऐसे लग रहे थे जैसे .शरत्‌का बादल कहीँ-कहीँ कीनी-कीनी फुहार बरसा रहा हो। उन 
नवेलिमॉ.के -सलोते मुखड़े “ओर चंचल नेत्र बहुत ही प्रेमके रंगर्म रंगे हुए ऐसे लग रहे थे मानो 
सरोवरके-श्वेत कमल ( मुख )-पर खंजनके जोड़े श्रा डटे हों ( जो स्वभावसे -ही चुलबुले होते हैं ) । 
उवके.भरे हुए नितंब, -हाथीक्री संड़के समान ढलावदार जाँघे, _कमलके समान ( कोमल, सुन्दर ) 
वैर ग्रोर चद्धकान्त मणिके समान चमाचम श्रतूप नख ऐसे लगते-थे मानो कमलके दलों ( पैरों ने 
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स्न ति कुंडल धर गिरत न जाने, हृदै अनन्द भरात। 
पाईँ परसतें चलत चहूँ दिसि मानहुँ मीन तरात ॥ 
चरन रुनित नूपुर, कटि किंकिनि, करतल कंकन ताल । 
मनु तिय-तनय-समेत,सह्‌ज-सुग्व, मुखरित मधुर मराल ॥ 
बाजत ताल मृदंग बाँसुरी, उपजति तान तरंग। 
निकट बिटप मनु ड्विज-कुल कू ३त, बाढ़त प्रचल अनंग || 
देखि बिनोद सहित-सुर-ललना, मोहे सुर-नर-नाग । 
बिथकित उड्पति व्योम बिराजत, श्री-गुपाल- अनुराग ॥ 
जाँचत दास आस चरननिकी, अपनी मरन बसाहु । 
मन अभिलाष बन जस पूरित, सरहि सुधा पियाहु ॥१३७७॥ (११३५ ) 
र राग सूहो 
रास रसिक गोपाल लाल, त्रजबाल:संग बिहरत बृन्दाबन | 
सप्त सुरनि मुरली बाजति, धुनि सुनि मोहे सुर - नर -गंध्रब - गन ॥ 
तरुन कान्ह अरु तरुन गोपिका, पीतांबर नीलांबर तन-तन। 
नृत्य करत उघटत सँगीत पद, निरखि, सूर, रीत मन ही सन ॥ | 


॥१३५८॥ (११३७) 
ललचकर ( बिगड़कर ) चन्द्रमाके दस रूप कर डाले हों ( दस टुकड़े कर बिखेरे हों )। उन सबके 
हृदय इतना आनन्द भरा हुआ था कि उन्हें यही नहीँ जान पड़ रहा था कि उनके कानों के कुंडल 
कबर्मेको धरतोपर निकल गिरे । एक दुसरीके पैरसे पैर छुभ्राकर चलते हुए उनके ( चंचल ) पैर ऐसे | 
लग रहे थे मानो बहुत-सी मछलियाँ तैरती चली जा रही हाँ । उनके पैरोंमें छम-छम करते हुए । 
नूपुर कमरे रुनझुन करती हुई करधनी ( तगडी ) भ्रौर हाथसे ताली देते समय खनन-खनन कर १ 
उठनेवाले कंगनोंकी ध्वनि ऐसी लगती थी मानो श्रपनी-प्रपनी हंसिनी भ्रौर बच्चों के साथ कोई हंस | 
स्वाभाविक रूपभ कलरव किए जा रहा हो । तालमें बजते हुए मृदूंग श्रौर बाँसुरीकी तानकी फैलती 
हुई लहर ऐसी लगती थी मानो पासके पेड़पर बहुतसे पक्षियों के झुंड चहचहा रहे हों श्रौर शरीरम 
काम बढ़ाए डाल रहे हो । यह विनोद ( खेल, मनबहलाव ) देखकर देवताओंकी ख्यो के साथ-साथ 
सब देवता, मनुष्य झर नाग मोहित हो चले थे और चन्द्रमा भी राधा और गोपालके प्रेममें 
मगन होकर भ्राकाशमें थककर खड़ा हो रहा । यह दास ( सूरदास ) भी श्रापके चरणोका ग्राश्रय 
मांग रहा है कि श्रब मुझे भी श्रपनी शरणामें बुला बसाग्रो। भ्रापका यहा इन कानो में ऐसा 


भरा हुआ है कि मनर्मे श्रब यही भ्रभिलाषा जाग उठी है कि सुरदासको भी ( थोड़ा 
डालो ॥ १३७७ ॥ ( थोड़ा ) श्रमृत पिला 


रासके रसिया गोपाल-लाल जाकर वृन्दावनर्मे ब्रजवालाग्रों के साथ विहार कर रहे हैं। सात 
सुरों में साधकर जो उन्होंने भ्रपनी मुरली छेड़ी तो उसकी तान सुनकर देवता, मनुष्य गौर गंध 
सबके सब उसपर रीक उठे । जवान कन्हैया पीतांबर ग्रोढ-भोढकर श्रौर जवान-जवान गोपियाँ 
भ्रपने-प्रपने शरीरोपर नीली ग्रोढ्नियाँ योढ़े संगीतके पदो के साथ नाचते हुए ताल देती जा रही थीं 
जिसे देख-देखकर सूरदास भ्रपने मनर्में उनपर रीका पड़ रहा हे ॥ १३७८ ॥ 
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राग बिह्वागरौ 
सोभित निसि अति सरद सुहाई । 
f सीतल मन्द सुगंध पवन बह, रोम - रोम सुखदाई ॥ 
| जमुना पुलिन पुनीत, परम रुचि, रचि मंडली बनाइ । 
| राधा वाम अंगपे कर धरि, मध्यहि कुँत्रर कन्हाई ॥ 
कुंडल - सँग ताटंक एक भे, जुगल-कपोलनि भाई । 
एक उरग मानौ गिरि ऊपर, हे ससि उदे कराई ॥ 
चारि चकोर परे मनु फंदा, चलत हे, चंचलताई । 
उडुपति गति तजि रहो निरखि लजि, सूरदास बलि जाई ॥१३७९॥ (११३८) 
राग केदारी 
हरि ऐसी रस रास रच्यौ। 
स्वन सुन्यो न, कहूँ अवलोक्यौ, यह सुख अब-लो कहाँ सँच्यौ ॥ 
प्रथमहि सँचे, समाज साज सुर, सब मोहे, कोऊ न बच्यो । 
एकहि बार थकित थिर चर किय, को जाने को कबहिं नच्यो ॥ 
गत गुन-मद-अभिमान अधिक रुचि, ले लोचन मन तहँइ खच्या । 
सिव - नारद - सारदा कहत यों, हम एते दिन वादि पच्यौ ॥ 


ग्राजकी रातर्मे सुहावनी शरत्‌ ऋतु बड़ी प्यारी लग रही है जिसमें बहता हुआ शीतल, 
मन्द, सुगन्ध पवन रोम-रोमको हुलसाए डाल रहा है । यमुनाके पवित्र तटपर बड़े चावके साथ 
कृष्णाने वह रासकी मंडली बना खड़ी की श्रोर उसके वीचमेँ राधाके बाएं कंधेपर हाथ रखकर कन्हैया 
स्वयं श्रा खड़े हुए । ( गालके साथ गाल सटे होनेके कारण ) गोपालका ( बायाँ ) कुंडल श्रौर 
राधाका दायाँ ताटंक ( फणांफूल ) दोनों मिलकर ऐसे एक हो गए कि दोनों के गालोंपर पड़ती हुई 
उनकी झलक ऐसी लगती थी जैसे पंत ( दोनों के मिले हुए सिर )-पर कोई साँप ( दोनों के सटे 
हुए सिंरके बाल ) दो चन्द्रमा ( दोतोंके गाल ) चमकाए डाल रहा हो श्रौर चार चकोर ( दो 
कुंडल भ्रौर दो ताटंक उनके बालोंके ) फंदेमे पड़े हुए ( हिलते हुए मानो ) फड़फड़ा रहे हों। 
उनके मुखको यह शोभा देखकर चन्द्रमा भी लजाकर खड़ाका खड़ा रह गया भ्रोर सूरदास तो उनपर, 
न्यौछावर' ही हुआ पड़ रहा है ॥ १३७९ ॥ 

श्राज कृष्णाने कुछ ऐसा श्रनोखा रास रचा डाला जैसा न कभी कानों से सुना न ग्राँखों से 
देखा । ( कृष्णाने यह इतना श्रपार ).सुख कहाँ जोड़ घरा था ? पहले ही जो उन्होंने तालमेल 
बैठाकर स्वर छेड़े उनसे जितने भी ( जड-चेतन ) थे सत्र मोहित हो उठे, कोई भी बच नहीँ पाया । 
एक हो बारमे उन्होंने सबको स्तब्ध करके स्थावर ( जड )-को भी ऐसा चंचल कर डाला कि न 
| जाने 'उनमेसे कोन कब नाच उठे । सबके ग्रणोंका मद ग्रौर श्रभिमान मिटाकर बड़ी रुचि ( चाव )-के 
| साथ नेत्रो ने मतको वहीं खींच पहुँचाया । यहाँतके कि शिव, नारद श्रोर शारदा भी यही कह-कहकर 
हाथ मले जा रहे थे कि हम इतने दिनोंतक व्यर्थ ( योग, जप, तप प्रादि )-में मरते-खपते रहे 
( पर यह श्रानन्द हमें नसीब ही न हो पाया, ) । सूरदास कहते हैं कि वह ( रासके ) श्रानन्दकी रीति 
( -रंग-ढंग ) ्रौर उस रात्रिकी शोभा श्राँखों से देखकर कामदेवकी सेनामें फिर खलबली मच उठो 


Qs 


| 
| 


1 
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निरखि नैन, रस-रीति रजनि रुचि, काम-कटक फिर कलह सच्यौ । 
सूर, धनुष - धीरज न धऱ्यो तब, उलटि अनंग अनंग तच्यो ॥ 
॥ १२८० ॥ ( ११३९ ) 
अदभुत हरि रस - रास उपायो । राग केदारो 
एकहि सुर सब मोहित कीन्हें, मुरली - नाद सुनायो ॥ 
अचल चले, चल थकित भए सब, मुनिजन ध्यान भुलायौ। 
चंचल पवन थक्यो नहि डोलत, जमुना उलटि बहायो ॥ 
थकित भयो चंद्रमा सहित - मृग, सुधा - समुद्र बढ़ायो । 
सूर, स्याम गोपिनि सुखदायक, लायक दरस दिखायो ॥१३८१॥ (११४०) 
राग सोरठ 
मोहन ! यह सुख कहाँ धयो । 
जो सुख - रासि रेनि उपजायो, त्रिभुवन - मनहिं ह्‌ञ्यौ ॥ 
मुरली - सब्द सुनत ऐसो को, जो ब्रजते न टभ्यौ। 
बचे न कोड मोहित सब कीन्हें, प्रेम उदोत कञऱ्यो॥ 
उलटि काम तलु काम प्रकास्यो, अदभुत रूप धऱ्यौ। 
सूरदास, सिव - नारद - सारद, कहत ने बह्यौ पऱ्यो ।।१३८२।। (१५४१) 
यहाँतक कि कामदेवसे धैयंका धनुष-तक न उठाया जा सका ( कामदेव भी धीरज खो बैठा ) और वह 
उलटे कामसे व्याकुल हो उठा ॥ १३८० ॥ 

सूरदास कहते हैं कि भ्राज तो कृष्णाने बड़ा भ्रदुभुत रास रच खड़ा किया । उन्हो ने मुरलीकी 
तान छेड़कर एक ही स्वरमें सबको ऐसा मोहित कर धरा कि जो श्रचल ( स्थिर ) थे वे चंचल हो 
उठे भोर जो चल सकनेवाले थे वे जहाँके तहाँ खड़ेके खड़े रह गए यहाँतक कि सब मुनियोतकके 
ध्यान भी टूट गए । चंचल पवन भी बहना बन्द होकर रुक गया, यमुना भी उलटकर बह चर्ली, 
चन्द्रमा भी अपने ( रथमें जुते हुए ) मृगोंके साथ रुककर खडा हो गया और उसने श्रभृतका 
समुद्र लहराकर श्याम प्रोर गोपियोंको सुख देनेके योग्य दृश्य वहाँ ला खड़ा किया ॥ १३८१ ॥ 

( भक्त पूछता है--) 'कहो मोहन ! यह तो बताग्रो कि वह ( रासका ) सुख तुम श्रभीतक 
कहाँ ( छिपाकर ) रक्खे हुए थे जो सुखका भांडार उस रातको तुमने वहाँ खोल धरा कि उसने 
तीनों लोकोंका मन हर लिया । बताओ, ऐसी कोन ( नवेली ) बची रह गई जो मुरलीकी तान 
सुनकर ब्रेजसे दोड़ी न चली ग्राई हो ।' कोई भी तो ऐसा नहीं बचा रह गया जो उसपर मोहित न 
हो गया रहा हो । सबके सब ऐसे मोहित हो बेठे और उसने सबके हृदयमें ऐसा प्रेम जगा खड़ा 
किया कि उलटे कामदेवके ही शरीरमें कुछ भ्रद्भुत रूप बनाकर काम जाग उठा | सूरदास कहते 
हैं कि शिव, नारद श्रोर शारदा उस ( सुख )-का वणांन करना तो चाहते थे पर उनसे वणन करते 
नहीं बन पड़ रहा था ॥ १३८२ ॥ 


१. किती न गोकुल कुलबघू किहिं न काहि सिख दीन । 
कोने तजी न कुल-गली ह्वै मुरली सुरलीन ॥--बिहारी 
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राग बिहागरो 
हरि निसि आजु रास-रँग कीन्ह । 

ब्रजबनिता-बिच स्याम - मंडली, मिलि सबका सुख दीन्ह ॥ 

सुर-ललना सुर-सहित बिमोहीं, रच्यो मधुर सुर गान। 

नृत्य करत, उघटत नाना बिधि, सुनि मुनि बिसऱ्यो ध्यान ॥ 

मुरली सुनत भए सब व्याकुल, नभ - धरनी - पाताल । 

सूर, स्याम को-को न किये बस, रचि रस-रास रसाल ॥१३८३॥ (११४२) 
बनवत रास-मँडल हरि “यारो । राग केदारौ 

मुकुट लटक, झलकनि कुंडलकी, निरतत नंद - दुलारो ॥ 

उर बनमाल सोह सुंदरबर, गोपिनिके सँग गावे । 

लेत उपज नागर नागरि - सँग, बिच-बिच तान सुनावै ॥ 

बंसीबट - तट रास रच्यो है, सब गोपिनि सुखकारो । 

सूरदास - प्रभु तुम्दरे मिलनसौँ, भक्तनि प्रान अधारो ॥१३८४॥ (११४३) 
ठुलहिनी-दूलह स्यामा-स्याम । राग बिहागरो 

कोक - कला -व्युतपन्न परसपर, देखत लज्जित काम ॥ 

जा फलकों ब्रजनारि कियो त्रत, सो फल सबहिनि दीन्ह। 

मनोकामना भइ परिपूरन, सबहिनि मानि जु लौन्ह्‌ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि भ्राज रात तो कृष्णने रासकी धुम ही मचा दी । ब्रजकी नवेलियों के 
बरीच उस मंडलीसे मिलकर श्यामने सबको सुखी कर डाला । उन्होंने ऐसे मधुर स्वरमें गीत छेड़े कि 
देवताश्रोको पत्नियां भी देवताग्रोंके साथ-साथ उनपर लट्टू हो उठी । उन्हे भ्रनेक प्रकारसे 
नाचते श्रौर ताल देते सुनकर तो मुनिर्यो-तकका ध्यान उचट चला । भ्राकाश, पृथ्वी भ्रोर पातालम 
जिसने भी मुरलीका तान सुनी वही व्याकुल हो उठा । बताग्रो, इस प्रकार रसीला रसका श्रानन्द खड़ा 
करके इयामते किस-किसको श्रपने वशमेँ नहीँ कर छोड़ा ।। १३८३ ॥ 

प्यारे कृष्ण खडे रास मंडल बनाए डाल रहे थे। उसमें नन्ददुलारे कृष्ण अपना मुकुट 
लटकाते ( झुक्राते ) हुए श्रौर कुंडल झलकाते हुए खड़े नाचे जा रहे थे। उनकी _छातीपर बहुत ही 
सुन्दर वनमाला शोभित हो रहो थी और वे गोपियों के स्वरमें स्वर मिलाकर गाए चले जा रहे थे। 
वे उन नवेलियों के साथ श्रलाप भी भरते चल रहे थे ग्रौर बीच-बीचमेँ तान भी छेइते. चले जा रहे थे 
( बंशी भो बजाते चलते थे ) । इस प्रकार वंशीवटके पास उन्होंने सब .गोपियोको सुख देनेवाला 
वह प्रा रास रच खड़ा किया था । सुरदासके प्रभु कन्हैया ! सचमुच तुम्हारे मिल जानेसे भक्तोंके 
प्राणौको बड़ा सहारा मिल जाता है ॥ १३८४॥ 4072 

इयामा ( राघा ) श्रौर श्याम दोनों दुलहिन श्रोर दूल्हा बने हुए ऐसे श्रापसर्म कामशा्को 
कलाग्रो में प्रपनी चतुराई दिखाए चले जा रहे थे कि उन्हें देखकर कामदेव भी लजाया पड़ रहा था 
( कि इतनी कामकला तो मुभ-तकको नहीँ श्राती ) । ब्रजकी उन नवेलियों ने जो फल पानेके लिये 
( कात्यायनी ) ब्रत किया था वह फल कृष्णाने उन सबकी दे डाला ग्रौर उन सबने मान भो लिया 
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राग - रागिनी प्रगट दिखायौ, गायी जो जिहि रूप' । 
सप्त सुरनिके भेद बतावति, नागरि रूप - अनूप ॥ 
अतिदि सुघर पियकौ मन मोहति, अप-बस करति रिभाय। 


सूर, स्याम मोहिनि - मूरतिकों, बार - बार उर लाय ।।१३८४। (११४४) 


[ग बिहागरो 


मोहन - मोहिनी रस भरे। भोंह मोरनि, नैन फेरनि, तहाँतें नहि टरे। 
अंग निरखि अनंग लज्जित, सके नहि ठहराइ । एककी कह चले, सत-सत कोटि रहत लजाइ॥। 
इतेपर हस्तकनि गति-छवि, नृत्य-भेद अप।र । उड़त अंचल, प्रगटि कुच दोउ,कनकघट-रस-सार।। 
दरकि कंचुकि, तरकि माला, रही धरनो जाइ। सूर-प्रभुकी निरखि करुना, लई तुरत उचाइ॥ 


॥११८६॥ (११४५) 
राग जेतश्री 
माला प्रेम-सहित कर लीन्हीं । 
प्यारो-हूदय रहति यह्‌ जानी, भूपर परन न दीन्हा ॥ 
पीत बसन लै स्रमःजल पोछत, पुति ले कंठ लगाई। 
चरननि कर परसत है अपन, कहत आताह स्म पाई ॥ 


कि हाँ हमारी सारी मनोकामना भली भाँति प्री हो गई । जिसने जिस खूपसे राग और रागिनियाँ 


गाई उन सब राग-रागिनियोंको उन्होंने प्रत्यक्ष सबके सामने ला खड़ा किया । वे सब श्रनुपम 
सुन्दरियोंको सातों स्वरोंका भेद बताए डाल रही थीं ग्रोर भ्रपने ्रत्यन्त सुन्दर प्रियका मन मोहित 


करती हुई उन्हें रिझाकर अपने वशमें किए ले रही थीं । सूरदास कहते हैं कि वे श्यामकी मोहिनी 
मूतिको बार-बार भ्रपनो छातीसे लिपटाए ले रही थीं ॥ १३८५ ॥ 


मोहन भ्रौर मोहिनी ( राधा ) दोनों ( रासके ) ग्रानन्द्में ऐसे मस्त हो चले थे कि उनका 
मोहे मटकाना मरौर चितवन चलाना बम्द हो नहीं हो पा रहा था । उनके ग्रंग-श्रंग देखकर कामदेव 
ऐसा लजाया पड़ रहा था कि वहाँ ठहर नहीं पा सका था । एक ही कामदेवकी बात नहीं, करोड़ों- 
करोड़ों कामदेव लजाए पड़ रहे थे। इसके भी ऊपर हाथों के संचार और नृत्यके ग्रनगिनत भेदों के 
साथ नाचते हुए उनके ग्रांवल उड़े पड़ रहे थे ओर रससे भरे हुए सोनेके घडेके समान दोनों 
स्तन उघडे पड़ रहे थे । उनको चोलियाँ भो मसक चलो थीं, माला भी तडकक र धरतीपर गिरने ही 
वाली थो कि सूरदासके प्रभु कृष्णाने उसकी ओर करुणा ( प्रेम )-से देखकर उसे तुरन्त ( हाथमे ) 
ऊपर ही ऊपर थाम उठाया ॥ १३८६ ॥ 


( इष्णने ) बड़े प्रेमसे वह माला अपने हाथमे थाम उठाई और यह समझकर उसे धरतीपर 
नहीँ गिरने दिया कि यह तो मेरी प्यारी राधाके हृदयपर पड़ा रहा करता है ( उसे धरतीपर बयों 
गिरने दूँ ) । फिर श्यामने अपने पीताम्बरसे राधाके मुंहपर छाई हुई पसीनेकी बु दै पोछकर उन्हें गलेसे 
खींच लगाया । फिर राब्राके पैर अपने हाथों से दाबते:हुए कहने लगे कि 'तुम बहुत शक गई हो । 


PNR Camis at > 
१. संगीतशास्त्रके ग्रन्थो में प्रत्येक राग ग्रार रागिनोका श्रलग-भ्रलग स्वरूप दिया हुमा है । 
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्रम-कन देखि पवन मुखहीकें, फूँकि झुरावत अंग । 
सूरदास-प्रभ॒ भोंह निहारत, चलत तियाकँ रंग ॥१३८७॥ (१९४६) 
हा हा हो पिय! नृत्य करो। राग भैरव 
जैसें करि में तुमहिं रिभाई, त्यौ मेरौ मन तुमहु हरो ॥ 
तुम जैसैँ खरम - वायु करत हो, तैसे मैं हुँ डुलावोंगी | 
मैं स्रम' देखि तुम्हारे अँगको, भुज भरि कंठ लगावोंगी ॥ 
में हारी त्यौंही तुम हारौ, चरन चाँपि खरम मेटोंगी । 
सूर, स्याम ज्यों उछँग लई मोहि, त्यों मै हूँ हसि भेटोंगी ॥१३८८॥ (११४७) 
नृत्यत स्याम, स्यामा-हेत । राग रामकली 
मुकुट-लटकनि, भ्रकुटि-मटकनि, नारि मन स॒ख देत ॥ 
कबहुँ चलत सुधंग गतिसौं, कबहुँ उघटत बैन । 
लोल कुंडल गंड - मंडल, चपले नैननि सैन॥ 
स्यामकी छबि देखि नागरि, रदी इकटक जोहि। 
सूर - प्रभु उर लाइ लीन्हीं, प्रेम - गुन करि पोहि ॥१३८९॥ (११४८) 
श्री नँद - नंद नाचि सुधंग | राग रामकली 
करत ब्रृन्दाबन जमुन - तट, मान मनमथ भंग ॥ 


राधाके श्रंगोपर, पसीनेकी बूदें छाई देखकर वे श्रपने मुंहकी फू कसे ही उसे सुखाए ढाल रहे थे। 


सूरदासके प्रभु कृण तो ऐसे थे कि दिनरात अपनी प्यारीकी भो हैं ही देखते रहते थे और उसके कहनेके 
अनुसार ही चलते ( काम करते ) रहते थे ॥॥ १३८५७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (क्ृष्णसे राधा कहती हैं--) “अरजी प्यारे ! ग्रब तुम भी नृत्य करने लगो । 
जैसा नृत्य करके मैने तुम्हें रिझाया है वैसा ही नृत्य करके तुम भी मुझे रिका डालो क्योंकि मै भी वैसे 
ही ( मुंहसे फू ककर ) तुमपर ( पंखा ) डुलाकर तुम्हारा पसीना सुखाऊंगी । मैं भी तुम्हारे श्रंगोपर 
( थकानका ) पसीना देखकर तुम्हे अपनी भुजाश्रों में समेटकर तुम्हें गले लगाऊंगी। में जैसे 
थकी हूँ वैसे ही तुम भी थक चलो तो में तुम्हारे पैर दबाकर तुम्हारी थकावट मिटा डालूंगी 
और जैसे तुमने मुझे गोदर्मे उठा भरा है वैसे ही मैं भी हसकर तुम्हें गोंदर्म उठा भरूंगी ( छातीसे' 
लिपटा लगा लूंगी ) ॥ १३८८ ॥ 

( कहने भरकी देर थी ) श्यामा (-राधा को प्रसन्न करने )-के लिये श्याम नाचने लगे । श्रपने . 
मुकुटकी लटक ( भुकाव )-से और भोहोंकी मटकसे वे भ्रपनी रानी राघाको सुख देते चल रहे थे । 
कभी तो वे बड़े भ्रच्छे ढंगसे चलने लगते थे, कभी मुंहसे ताल देने लगते थे जिससे उनके कुंडल 
गालोपर भ्रा झूलते थे ग्रोर उतके चंचल तेत्रोंकी चितवन चलतो चली जाती थो । श्यामकी इस 
सुन्दरताको नवेली राधा टकटकी लगाए खड़ी देखती रह गई ग्रौर उन्हो ने सूरके प्रभु कृष्णको प्रेमके 
डोरेमें गूथकर भ्रपनी छातीसे खाँच लगाया ॥ १२८९ ॥ 

नन्दनन्दन कन्हैया यमुनाके तटपर बहुत ही सुन्दर ढंगसे नाचकर ' कामदेवका सारा मोन 
मिटाए डाल रहे हैं । उवके साथ को नत्रेलियों के गोरे शरोरकी दमक देख-देखक़र बिजली छिपी' जा 
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दुरत दामिनि दिपत तन लखि, मुख सुधाकर पंग। 

कुटिल भृकुटि कटाच्छ - संजुत, चपल नैन कुरंग ॥ 

ब्रज - नबेलिन बीच थिरकत, रतन - भूषन अंग । 

चलत कुडल, गंड मंडित, बसन पीत सुरंग॥ 

किंकिनी, करतार, नूपूर, सुरज, बीन, मृदंग । 

हुडुक, भाम, उपग, मुरली, वजत, डफ, मुरचंग ॥। 

तियन बिच मोहन बिराजत, मदन रति सलु संग। 

कमल नील सुबने पोहे, माल सनहु अनंग ॥ 

गीत उघटत मधुर पिकरव, बाँधि लेति कुरंग । 

चलत नूपुर किंकिनी कटि, काम - कोतुक दंग ॥ 

दिमिकि दिम दिम दिमकि दिमदिम, माझ मिमि मिमि भंग । 

तत्त थेड थेइ गगन - पूरित, धद्ध, घुमकिटि धंग॥ 

सुर बिमाननि चढ़े ब्रह्मा, रुद्र, नारद - संग। 

सूर, जय जय कहत सब जय, जयति नोल त्रिभंग ॥१३९० ॥ 

राग मलार कामोद 

अरुभी है कुडल लट, बेसरिसों पीयर पट, बनमाल बीच आनि उरभे हैं दोड जन | 
प्राननिसौं प्रान, नैन नैननिसौं अँटकि रहे, चटकीली छबि देसि. लपटात स्याम घन ॥ 


रही है और उनके मुख देखकर चन्द्रम! लंगड़ाया ( दुखी हुआ ) पड़ रहा है। उनकी बाँकी चितवनके 
साथ उनकी टेढ़ी भौंहैँ श्रोर चंचल नेत्र देखकर हरिण ( भो वनम ) जा छिपे हुँ । उनके ग्रंगोपर 
रत्न-जड़े ग्राभूषश सजे हुए हैं । जब वे ब्रजकी नवेलियों के बीच थिरकने लगते हैं तब उनके (कानों के) 
कुंडल हिलनेसे उनकी कनपटी दमक उठती है और उनका बढ़िया रंगीन पीताम्बर भी फह्रा 
उठता है । उस समय किंकिरिगयां ( कमरे बंधी हुई करधनियाँ ), हाथकी तालियाँ, पायल, मुरज 
बीन, मृदंग, हुडुक, झाँझ, उपंग, मुरली, डफ भ्रौर मुरचंग बज उठते हैं । उन नवेलियों के बीच 
श्याम ऐसे सुन्दर लगते हैं मानो रतिके साथ कामदेव ग्रा पहुँचे हो ग्रथवा कामदेवने सोने ( केसे 
रंगोंवाली नवेलियों )-के साथ नीले कमल ला गूथे हों। कोयलकेसे स्वरम तालके साथ गीत 
गाते हुए वे हरिणोंको बांघे ले रही थीं। उनकी छमछमाती पायलों भ्रौर रुनझुन करती किकिणीके 
ग्रागे कामदेवका भो सारा कोतुक ( कोशल ) दंग हो चला था । उस समय भाँक तो दिम-दिम 
मिम-किस बज रही थी, ताता थेइ ताता थेइके नाचके स्वरों और धा धा घुमकिटकी मृदंगकी घ्वनिसे 
` आकाश शूज उठा था । ब्रह्मा, शिव ग्रौर नारदके साथ सब देवता भी विमानोंपर चढ़े हुए जय-जयकार 
करते हुए कहते जा रहे थे कि 'त्रिभंगी मुद्रामें खड़े नाचते हुए नवेले कृष्णको जय हो” ॥ १३९० || 


( कृष्णका ) कुंडल ( राधाकी ) .लटोंमें जा उलभा था, उनका पीताम्बर ( राधाको ) 
बेसर ( नाकके लटकन )-से जा फंसा ओर वे दोनों के दोनों वनमालार्म जा उले थे। उन दोनों के 
प्राण एक दूसरेके प्राणसे श्रौर उन दोनोंके नेत्र एक दूसरेके नेत्रसे जा भ्रटके ये 


\ 
चटकीली शोमा देखकर घनश्याम इष्ण उनसे लिपटे पड़ रहे थे । वे दोनों एक टा 
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नृत्य होड़-होड़ी करैं, रीमि-रीझि अंक भरें, ता ता थेइ ता ता थेइ उघटत हैँ हरपि मन | 
सूरदास-प्रभ प्यारी, मंडलि है जुवति भारी, नारिनकौ अंचल लै लै, पोंछत है मकन ॥ 
॥ १३९१॥ ( ११४६ ) 

राग श्रड़ोना 
मोहन-के संग संग, ललना यौं सोह ज्यो, ढिग तमाल तरु अति सुभ सुमन है जरदको । 
बदन अनूप काँति, नीलांवर इही भाँति, नवघनके बीच ससि मनहु है सरदको ॥ 
मुक्ता-लर तारागन, प्रतिबिंब बेसरिकौ, चूर्ने मिलि रंग जस होत है दरदको। 
सूरदास-प्रभ मोहन-गोहनकी छबि वाढी, मेटति हैं निरखि दुःख मैनके दरदको ॥ 
॥ १३६२ ॥ ( ११५० ) 

राग पूरबी 
नंद-नँदन सुघराई, बाँसुरी बजाई। सरगम - सुर नीके साधि, सप्त सुर्रान गाई ॥ 
अतित अनागत सँगीत, तान बिच मिलाई । सुर तालऽरु नृत्य ध्याइ, मृग पुनि बजाई ॥ 
सकल कला गुन-प्रबीन, नवल बाल भाई । सुरज-प्रभ अरस-परस, रीमि सब रिझाई ॥ 
॥ १३९३॥ ( ११५१ ) 


लगा-लगाकर नाचते चले जा रहे थे, एक दूसरेपर रीक-रीककर एक दुसरेको छातीसे लिपटाए ले रहे थे 
श्रौर बहुत प्रसन्न हो-होकर ता-ता थेइ ता ता थेइ की ताल दिए जा रहे थे । सूरदासके प्रभु और प्यारी 
राधाके साथ नवेलियाँक़ी बड़ी भारी मंडली जुटी हुई थी श्रौर श्याम सब नारियोंके श्रांचल 
ले लेकर सबका पसीना पोंछे डाल रहे थे ॥ १३६१ ॥ 

मोहनके साथ खड़ी नाचती नवेली ऐसी लग रही थी जेसे तमालके पेड़के साथ सोनजुही 
फूली खड़ी हो । नीली साड़ियों में उन नवेलियों के भ्रनुपम सुन्दर मुखड़े ऐसे लग रहे थे जैसे नये काले 
बादलों में चन्द्रमा भाक रहा हो। वे जो मोतियोंकी लड़ियों के हार पहने हुए थीं वे हो मानो तारे थे 
जिनपर नाककी बेसरकी कलक पड़कर वे ऐसे ( लाल ) हो उठते थे जेसे चुनेसे मिलकर हलदोका 
रंग (लाल) हो जाता है । सूरदासके प्रभु मोहन श्रोर उनकी संगिनी राधाकी शोभा ऐसी बढ़ चली थी 
कि उस शोभाको ही देख-देखकर वे नवेलियाँ श्रपनी काम-पीडा मिटाए डाल रही थीं ॥ १३९६२ ॥ 

नन्दनन्दन कृष्णाने श्रपनी बड़ी सुन्दर मुरली उठा बजाई | बड़े मनोहर ढंगसे उन्होंने सरगम 
साधकर सातों स्वरों में ( संपूण * जातिवाले रागकी ) तान छेड़ दी। जो संगीत न पहले कभी 
सुना गया था न भ्रागे ही सुता जानेवाला था उस श्रपने ( दिव्य ) संगीतके बीच ही उन्हो ने नई- 
नई तानें ले भर्री श्रौर फिर उन्हीं स्वरोकी तालों के साथ मृदंग भी गड़गड़ा उठा । सभी कलाओं श्रोर 
गुणोम कृष्ण ऐसे कुशल थे कि श्रपनी उन कलाश्रों ्रोर गुणों के कारण वे उन नवेलियोंको बड़े ही. 
प्यारे लग रहे थे । सूरदासके प्रभुने उनका श्ररस-परस करके ( उन्हें छातीसे लगा-लगाकर ) उनपर 
रोभकर उन्हे भी रिका लिया ॥ १३६३ ॥ 


रि जिन राग-रागिनियाँ में सरगमके सात स्वरों मेंसे केवल पाँच लगते हैं वे श्रौडव जातिके, जिनमें 
छह स्वर लगते हैँ वे षाडव जातिके श्रौर जियमें सातो(सारेगमपधनी ) स्वर लगते हैँ वे 


संपूर्ण जातिके राग होते हैँ। 


~~~ 
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राग बिहागरो 
पिय-सँग खेलत अधिक भयो सम, अब होंकों हौं आउ बयारि। 

अपनो अंचल , लै सुखाउ री, रुचिर बदन खम-कनके :बारि | 
निस्तत -उलटि गए अँग - भूषन, बाँधों बिथुरी अलक सँवारि। 
सरदास, . ललिताकी बानी, सुनि चित हरष कियो सुकुमारि ॥१३९४॥। (११५२) 

राग केदारो 

प्यारी देखि बिहवल गात। नंद - नंदन देखि रीझे, अंक भरि लपटात॥ 

कबहुँ लेहिं उछंग बाला, कहि परसपर बात । प्रेम रस करि भरे दोऊ, नेन मिलि झुसुकात ॥ 

कामना रसःरासःपूरन,रैनि नाहि बिहात। स्र-प्रभु-संग त्रज-तरुनि मिलि,करत सुख,न सिरात ॥ 
॥ १३९४५ ॥ ( १९५३) 


राग कल्यान 
र्यौ -रास-रंग स्याम सबहिन सुख दीन्हीं । 


सुरली-सुर करिप्रकास,खग-मृग सुनि रस-उदास, जुवतिनि तजि गेह-बास,बनहिः गवन कीन्हों 
मोहे सुर-असुर-नाग, सुनिजन-गन भए जाग, सिव-सारद-नारदादि चकित भए ज्ञानी ॥ 
अमरनि सह अमर-नारि, आई लोकन बिसार, ओक ओक त्यागि,कहति धन्य-धन्य बानी। 


( राघाकीः सखीः ललिताने श्राकर राधासे कहा-- ) 'देख राधे ! तू श्रपने प्यारे कृष्णके साथ 
खेलती ( नाचती ) हुई थक चली है; रा, तुझे पंखा कर दूँ । में ग्रभी तेरे सलोने मुंहपर छाई हुई 
पसीनेकी बूदें भ्रपने ग्रांचल ( झ्रोढ़नीके पल्लेसे ) सुखाए डालती हूँ । ( वेगसे ) नाचनेके कारण तेरे 
अंगों के सब आभूषण उलटन्पुलट गए ( खिसक गए ) हैं, उन्हें कसे देती हूँ श्रोर तेरी बिखरी हुई 


ले भी संवारे डालती हुं ।' सूरदास कहते हैं कि श्रपनी प्यारी सखी ललिताकी बात सुनकर सुकुमारी . 


( राधा ) प्रसन्न हो उठी ॥ १३६४ ॥ 

अपनी प्यारी-संगिनी राघाका सारा शरीर ऐसा बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) देखकर कृष्ण उनपर 
ऐसे रौक चले कि कभी तो राधाको लिपटाए ले रहे थे भ्रौर कभी उनसे हेंसी-विनोद करते हुए उन्हें 
भ्रपनी गोदे उठा भरते थे । वे दोनों के दोनों प्रेमर्मे ऐसे मगन हो चलेथेकि दोनों आँखों-ग्रांखों में 
एक दूसरेकी ` ओर - देख देखकर मुसकराए पड़ रहे थे । यद्यपि रासका रस पानेकी उनकी इच्छा 
पूरी हो गई थो, फिरुभी बह रात ही ( इतनी लम्बी हो चली'थी कि ) ढलनेका नाम नहीँ 
ले रही-थी । ब्रजको नवेलियाँ 'सूरदासके प्रभु कृष्णके साथ 'जो सुख लूटे जा रही थीं वह समाप्त नहीं 
हो पा रहा था १३६५-॥ 

इयामने*वह रासका रंग जमाकर उन सबको सुखी ( तृप्त ) 
तान: क्या छेड़ी कि पशु-पक्षीःतक भ्रपने रस ( खाने, पीसे, चरने, श्रादि )-से उदास हो चले 
( किसीको भी भ्रपने तनकी सुंघ न रह गई ) भौर ब्रजकी नवेलियाँ तो अपना सब घरबार छोड- 
छाड़कर वनकी प्रोर लपक ही. चलीं । देवता, 'भ्रसुर. भ्रोर,नाग सब ( उसःतानको-सुनकर ) मुग्ध हो 
उठे | मुनि लोग भी भ्रपनी-ग्रपनी . समाधि तोडकर. जाग उठे ( क्योकि जिस शाह नादको सुनने 
लिये वे समाधि लगाए बेठे थे उससे भ्रधिक मधुर नाद तो मुरलीकी तानमें- ही उन्हें सुनाई देने लगा 


कर दिया । उन्हो ने मुरलीकी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर & ७५७७ 


थकित - गति भो समीर, चंद्रमा भौ अधीर, तारागन लज्जित भे, मारग नहिं पावै ॥ 
उलटि बहति जमुन-धार, बिपरित सबही बिचार, सरज-प्रभ संग-नारि, कोतुक उपजार्वे ।। 
, ॥ १३६६॥ ( ११५४ ) 

राग बिहागरौ 

रचि रस-रास स्याम सुजान । प्रथम मुरली-नाद करि, हरि हज्यों सबको ज्ञान ॥ 

सबनि उलटी रीति कीन्हीं, देव-सुर-नर आदि । ब्रज-बधू मन-काम पूरन, कियौ पुरुष अनादि ॥ 
सहज सुख निसि ग्वाल सोत्रत,सो रची पट मास । हेतु-जुबती सुख-बढ़ावन, कियौ पूरन रास ॥ 
मेटि अंतरध्यानको दुख, वहै राख्यौ भाव । सूर-प्रभु-महिमा अगोचर, निगम अंत न पाव || 
द ॥ १३९७॥ ( ११५५ ) 


यमुना-विहार a राग मलार 
रास-रस स्मित भइ त्रजबाल । 


निसि सुख दै जमुना-तट लैगे, भोर भयौ तिहि काल ॥ 
मनोकामना भइ परिपूरन, रही न एकौ साध। 
पोड़स सहस नारि-सँग मोहन, कीन्हो सुख अवगाध॥ 


था ), यहाँतक कि शिव, शारदा और नारद-जैसे परम ज्ञानी भी चकित हो उठे ( कि ऐसी दिव्य 


मधुर ध्वनि ग्राई तो कहाँवे भ्राई ) । देवताम्रों के साथ-साथ उनकी देवियाँ भी भपने-भ्रपने लोको के 
घर भूल-भूलकर वहीँ भ्रा डर्टी और धन्य-धन्य चिल्ला उठी । पवन भी रुक खड़ा «हुआ, चन्द्रमा भी 
ग्रधीर हो उठा ( रका खड़ा रह गया ) ग्रौर तारे भी लजाकर ज्यों के त्यो ऐसे स्तब्ध हुए रह गए 
कि उन्हें प्रपना मागं ही हूंढ़े नहीं मिल पा रहा था ( कि किधरसे जायें )। यमुनाकी धारा भी 
उलटकर बह चली । ब्रजको नवेलियोंको साथ लेकर सुरदासके प्रभु कृष्णुने ऐसा खेल रच खड़ा किया 
था कि सारे संसारका सारा कार्य-व्यवहार ही उलट चला ॥ १३९६ ॥ 

चतुर श्यामने मुरलीको पहली ही तानमें सबको ऐसा बेसुध कर डाला कि देवता, सुर 
(=ग्रसुर ) श्रोर मनुष्य श्रादि जिसे भी देखो उसका सारा व्यवहार उलट चला । उस श्रनादि 
पुरुष कृष्णाने इसी वातावरणमें ब्रजको नवेलियों के मनकी सारी कामना ( कि हम कृष्णके साथ 
स्वच्छन्द विहार करें ) पूरी कर डाली । उन्होंने वह रात छह महीनेकी ऐसी लम्बी कर डाली कि 
सब ग्वाले श्रपने-श्रपने घर स्वाभाविक सुखके साथ ( नींदर्मे ) पड़े सोया किए श्रोर इधर कृष्ण उन 
नवेलियाँको प्रधिकसे भ्रधिक सुख देनेके लिये उनके साथ रास किया किए । कृष्णके सहसा छिप जानेके 
कारण जो उत्त नवेलियाँको सन्ताप हो गया था उसे दूर करके उन्होंने फिर वही पहलेवाला भाव (हृद्य) 
ला दिखाया । सचमुच सूरदासके स्वामी क्ृष्णकी महिमा इतनी भ्रगोचर ( इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे ) है. 
कि वेद भी उसका पार नहीं पा सके हैं ॥ १३६७॥ 

रासके रस (नृत्य, गीत, ग्ररस-परस)-से ब्रजकी वे सब नवेलियां इतनी थक चली थीं कि उन्हे 
उस रातका सारा सुख लुटा चुकनेपर कृष्ण उन्हें यमुनाके तटपर लिवा ले गए । उस समय कुछ-कुछ 
सवेरा भी हो चला था । कृष्णने उन सोलह सहन्त गोपियों साथ ऐसा जमकर भ्रानन्द लुटा श्रोर 
लुटाया कि उन सब नवेलियों के मनकी कोई भो साध पूरी होनेसे बच नहीं रह पाई । बस कन्हैया उन 
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जमुना-जल बिहरत न॑ँद-नंदन, संग मिलीं सझुकुमारि। 
सूर, धन्य धरनी बृन्दावन, राव - तनया सुखकारि ॥१३९८॥ (११५६) 
राग गुंड मलार 
रैनि रस-रास सुख करत बीती । 
भोर भए गए सकल, जसुनाकें सुभग सलिल, न्हात सुख करत अति बढ़ी प्रीती ॥ 
एक इक मिलति हसि, एक हरि-संग रसि, एक जल मध्य, इक तीर ठाढ़ी। 
एक इक दुरति, इक अंक भरिके चलति, एक सुख करति अति नेह बाढी ॥ 
काहु नहि डरति, जल-थलहु क्रीड़ा कर्रात, हति मन निडर, ज्यों कत - नारी। 
सूर-प्रभु स्याम - स्यामा - संग गोपिका, मिटी तनु - साध सई मगन भारी ॥ 
॥ १३६९॥ ( ११५७ ) 
क्रीड़त जसुना-जल नेंद-नंदन । राग गौरी 
गोपीबृन्द मनोहर चहु दिसि, मध्य अरिष्ट - निकंदन || 
सोभित सलिल परसपर छिरकत, सिथिल होत भुज-बंदन । 
ज्यों अहिपति केचुरिको लघु-लघु, छोरत है अग - वंदन ॥ 


सब सूकुमारियों के साथ यमुनाके जलमें जा विहार करने लगे । सूरदास कहते हैं वृन्दावनको वह 
धरतो श्रोर सबको सुख देनेवाली यमुना दोनों ही धन्य हैँ ॥ १३६८॥ 
वह सारीकी सारी रात रासके श्रानन्दर्म ही कट गई। सवेरा होते ही सब यमुनाके स्वच्छ 
जलकी शोर बढ़ गए जहाँ नहाते और जल-विहारका भ्रानन्द लेते हुए उनका प्रेम और भी अधिक 
बढ़ चला । ( ऐसी मस्ती बढ़ चली कि ) कोई किसीसे हंस-हंसकर मिले चली जा रही थी कोई 
कृष्णासे लिपटी पड़ रही थी, कोई जलमें ही जा खड़ी हुई थी, कोई ग्रभी तीरपर ही डटी हुई थी, 
कोई किसीके पीछे छिपे जा रही थी, कोई किसीको गलेसे ही लिपटाए ले रही थी, कोई 
बहुत प्रेमर्मे मग्न -होकर मस्ती लिए जा रही थी । उनमेंसे किसीको भी किसीका डर नहीँ पड़ा था 
प्रोर सब निडर होकर जलमें श्रोर स्थलपर खेलती हुई निर्भय होकर ग्रापसमेँ ऐसे व्यवहार 
किए जा रही थीं जैसे वे पति-पत्नी हों । सूरदासके प्रभु कृष्णके साथ श्यामा ( राधा ) और गोपियोंके 
शरीरकी कोई साध ऐसी नहीं बची रह गई थी जो पूरी न हो पा सकी हो, इसलिये वे सबकी सब 
अपने सतमें बड़ी ही मगन थीं ॥ १३६९ ॥ 
` नन्दनन्दन कृष्ण जाकर यमुनाके जलरमे बिहार करने लगे हैं । उन्हें चारों ग्रोरसे एकसे एक 
सुन्दरी गोषियाँ ही गोपियाँ घेरे हुए हैँ भ्रौर उन सबके बीच ( कंसके दूत ) श्ररिष्टको मार डालनेवाले? 
कन्हैया ग्रा खड़े हुए हैं। वे सबकी सब ग्रापसमे एक द्सरीपर जलके छोंटे उड़ाती बड़ी ग्रच्छी लग 
रहो हैं । इस (जलके छींटे उछालने)-से उनके हाथोके भुजबन्द ऐसे ढोले होकर सरके पड़ रहे हैं जैसे 
कोई भ्रजगर अपने ग्रंग लपेट रखनेवाले भ्रपने कचुलको धीरे-धीरे सरका-सरकाकर छोड़े ल हो। 
उनके घने, घु घराले, लंबे केशोंसे जलकी बू दे ऐसी धीरे-धीरे चूई पड़ रही' कण भारे (नी 
१. अरिष्टको कंसने भेजा था कि कृष्णुकों मार आग्नो । वह बैल बनकर 
_ मारा गया । 


गया श्रौर कृष्णाके हाथ 
भागवत १०।३६।१-१५ 
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कच-भर कुटिल सुदेस अंबु-कन, चुवत अग्र, गति मंदन। 
मानहु भरि गंडूष कमलते डारत अलि नंदन ॥ 
सुज भरि अंक अगाध चलत ले, ज्यों लुब्धक खग फंदन । 
सूरदास - स्वामी श्रीपतिके, गुन गावत श्रुति छदन ॥१४००॥ (११५८) 
राग रामकली 
स्यामा स्याम सुभग जझुना-जल, निश्रेम करत बिहार । 
पीत कमल  इंदीवरपे मनु, भोर भए नीहार ॥ 
श्रीराधा अंबुज कर भरि - भरि, छिरकति बारंबार । 
कनकलता मकरंद भरत मनु, हालत पवन - सँचार॥ 
अतिसी कुसुम - कलेवर वृ दे, प्रतिबिंबित निरधार | 
जोतिसचक्र गगनसौं डोलत, सखि सब करति बिचार ॥ 
धाइ धरे ब्रृषभानु - सुता हरि, मोहे सकल सिगार । 
तड़ित जलद, सूरज, मानौ मिलि, बरषत अम्रित - धार ॥१४०१॥ (११५६) 
राधे छिरकति छोट छबीली । राग ललित 
कुच कुंकुम कंचुकि - बँद छूटे, लटकि रही लट गीली॥ 
बंदन सिर ताटंक गंडपर, रतन - जटित मनि नीली । 
गति गयन्द, खगराज सु कटिपै, सोभित किंकिति ढीली ॥ 
मस्तीमेँ कमल ( मुख ) से मकरंद भरकर उगले दे रहे हौं । कृष्ण श्रपनी लंबी-लंबी भुजाग्रोमें उन 
सबको इस प्रकार समेटे ले रहे थे जेसे कोई बहेलिया पक्षियोंको ग्रपने फन्देमें फाँसे ले रहा हो। 
सूरदासके स्वामी श्रीपति ( राधाके पति ) क्ृष्णके गुण तो ऐसे हैँ कि वेद भी श्रपने छन्दो मेँ उनके 
गुण गाए चले जा रहे हैं ॥ १४०० ॥ 
इयामा ( राधा ) और श्याम यमुनाके उस सुन्दर जलर्में निश्चिन्त होकर विहार किए चले 
जा रहे हैं ( उस समय उन दोनोंपर पड़ी हुई जलकी बूंदें ऐसी लग रही हैं ) मानो पीले कमलों 
( नवेलियाँ ) और नीले कमलों ( कृष्णों )-पर श्रोसके कण ग्रा छाए हों। श्री राधा ग्रपने कमल- 
जैसे हाथों में जल भर-भरकर वार-वार उछाले डाल रही हैं । उसे देखकर ऐसा लगता है मानो 
पवनसे हिलनेके कारण कोई कनकलता मकरंद बरसा रही हो। तीसीके फूलकेसे ( नीले ) रंगवाले 
( कृष्णाके ) शरीरपर पड़ती हुई बूंदें देखकर सखियाँ बहुत सोच-विचारकर यही निश्चय करती हैँ मानो 
ग्राकाशमे तारोंक्रा समूह चक्कर लगाए जा रहा हो। सूरदास कहते हैं कि जब ( राधाके ) उस 
समये सारे श्ङ्गारपर मोहित होकर कृष्णने राधाको दौड़ पकड़ा तो ऐसा लगा मानो बिजली श्रौर 
बादल दोनों मिलकर ग्रमृतकी धारा बरसाए डाल रहें हों ॥ १४०१ ॥ 
राधा जब अपने हाथोंसे जलकी छत्रीली छींटे उछाले डाल रही थीं उस समय उनके 
स्तनोंपरसे पुता हुआ कुंकुंम ्रौर उनपर कसी हुई चोलीके बन्द छूट गिरे घौर उनकी गीली लटे 
लटक पड़ीं । उनके माथेपर रोलीका टीका लगा था और कनपटीपर नीलम जड़े हुए कणांफूल भूल रहे 


ये । उनकी हाथी-जैसी वाल थी और उनकी सिंह-जैसी पतली कमरमें ढीली पड़ी हुई किंकिणी 


बड़ी श्रच्छा लग रही थी । ( इस ब्रेष-भूषाम ) बड़े प्रेममें मग्न होकर रस लेती हुई वे यभुनाके 
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~ . 9 कजर का क 
मच्यो खेल जमुना-जल-अंतर, प्रेम मुदित रस - भीली । 
नन्‍्दु-सुवन-भुज ग्रोव बिराजति, भाग - सुहाग भरीली ॥ 
बरषत सुमन देवगन हरपत, दुंदुभि सरस बजीली। 


सूर, स्यामःस्यामा रस क्रीड़त, जमुना - तरंग थकीली ।।१४०२।। (११६०) 


रे कि राग सारंग 
उमँग्यो देखि री ! सुख आजु । 


जल बिहार - विनोदमय - सुख, रुचिर तनको साजु ॥ 
भीजि पट लपट्यौ सुभग उर, रही केसर-चे न। 
अरस - पसं सुभाव त्याम्यो, जगे निसिके नेन ॥ 
कछुक कुचित केस माई! सरस-सोभा भ्राज । 
सुभग मानौ काम - ट्रुमकौ, नयो अंकुर राज॥ 
जुबति-गन सब जूथ जित-तित, भरत अंजुलि नीर। 


स्र, स्यामा सुभग नन-रुचि, सुखद स्याम-सरीर ।।१४०३॥ (११६१) 


राग कान्हरो 
बिहरत जमुना-जल हूरि-स्यामा । 
राजत हैं दोउ बाही - जोरी, दंपति अरु ब्रज-वामा ॥ 
कोड ठाढ़ी जल जानु-जंघ-लौं, कोउ कटि-हिरेदय-म्रीवा | 
यह्‌. सुख बरनि सके ऐसो को, सुन्दरताकी सावा ॥ 


` जलमें धूम मचाए हुई थीं । उनके गलेमें नन्दनन्दनकी भुजाएं पड़ी हुई थीं इसलिये उनका भाग्य तो 


सोभाग्यसे भरा हो हुआ था। ( उनपर ग्राकाशसे ) देवता लोग प्रसन्न हो-होकर फूल बरसाए 
डाल रहे थे म्रोर रसीली दुंदुभि बजाए चले जा रहे थे । इस प्रकार श्याम भ्रोर श्यामा ( राधा ) 
जब खेल रहे थे ( जल-विहार कर रहे थे ) तब यमुनाकी तरंगे भी ( उनके चंचल खेल देखकर ) 
थककर हार मान बेठीं ( कि हम भी इतनी चंचल नहीं हैं ) ॥ १४०२ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) "अरी सखी ! कर देख तो सही कि कितना सुख 
उमड़ा पड़ रहा है । एक झर तो जल-विहारके विनोदका आनन्द है, दूसरी शरोर उनके तनकी 
शोभाका श्रानन्द है । भींगकर छातीसे चिपटा हुआ कपड़ा बड़ा ग्रच्छा लग रहा है और 
छातीपर पुता हुमा केसरका लेप भी घुल गया है। रातके जागे हुए नेत्रोंके कारण ही 
उन्हों ने परस्पर बार-बार लिपटनेका स्वभाव भी छोड़ दिया है । अरी माई ( सखी ) ! उनके 
कुछ-कुछ घु घराले बाल तो इतने अ्रधिक सुन्दर लग रहे हैं मानो कल्पवृक्षम नये प्रंकुर फूट निकले 
हों । उधर नवेलियाँ भो सब जहाँ-तहाँ भ्रंजलियो में जल भरे ले रही हैँ |? सूरदास कहते हैं कि एक 
भोर तो श्यामा ( राधा )-के शरीरकी सुन्दरता खिली पड़ रही थी और दूसरी रोर श्यामका सुन्दर 
शरीर था जो सबको सुख ही सुख दिए डाल रहा था ॥ १४०३ ॥ 

कृष्ण भ्रोर राधा आकर यमुनाके जलर्म पैठे हुए विहार कर रहे हैं। ये दोनों पति-पत्नी 
( कृष्ण भ्रोर राधा ) हाथमे हाथ फंसाकर खड़े हुए बड़े भ्रच्छे लग रहे हैं । वहाँ आई हई नवेलियो मेहे 
कोई तो घुटनों ओर जाँघोंतक जलम खड़ी है, कोई कमर, छाती भौर गलेतक जलग खड़ी है । 
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स्याम - अंग चंदनकी आभा, नागरि केसरि - अंगा। 
मिलिके मलयज - पंक कु'कुमा, जल - जमुना इक रंगा॥ 
निसि-खम-मिट्यौ,मिट्यौ तन-आलस, परसि जमुन भई पावन | 
सूर, स्याम जल-मध्य जुबति-गन, जन - जनके मन-भावन ॥११०४॥ (११६१) 
राग कान्हरो 
अति सुख जल-क्रीड़ा उपजायो । 
रास-रंग मनते नहि भूलत, बहै भेद मन आयो ॥ 
जुबती कर - कर जोरि मंडली, स्याम नागरी बीर्चे । 
चंदन अंग - कुकुमा छुटत, जल मिलि तट भई कीचें।। 
जो सुख स्याम करत जुवतिनि-सँग, सो सुख तिहुँ पुर नाही । 
सर, स्याम देखत नारिनिकों, रीकि - रीकि लपटाही ॥१४०५॥ (११६३) 
राग बिलावल 
बिहरति नारि हँसत नँद-नंदन | निरमल देह छटि तन-चंदन ॥ 
अति सोभा त्रिभुवन-जन-बंदन । पावत नहिं गावतछं खुति दन | 


बताश्नो संसारमै ऐसा कोन ( माईका लाल ) है जो इस सुन्दरताकी सीमा ( सबसे सुन्दर हृश्य )-के 


सुखका वणांन कर पा सके । इयामके ग्रंगोपर पुते हुए चन्दन श्रौर उन नवेलियों के शरीरोपर पृते 
हुए केसरकी श्राभासे भ्रौर चन्दनके चोवे और कुंकुमके मिल जानेसे यमुनाकें जलका रंग एक हो गया । 
( इस जल-विहारसे ) रातकी थकान तो मिट ही गई, साथ ही उनके शरीरका श्रालस्य भी दूर हो 
मिटा श्रौर वे सब भी यमुनाका जल स्पर्श कर लेनेसे पवित्र हो गईं ( उनके सारे पर-पुरुष-संसर्गके दोष 
घुल गए) । सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार यभुनाके जलमें वे नवेलियाँ शरोर प्रत्येक भक्तके मनको प्रसन्न 


किए रखनेवाले श्याम विहार किए जा रहे थे ॥॥ १४०४ ॥ 


इस जल-विहारसे उन सभीको बड़ा ग्रातन्द मिला । भ्रभी-भ्रभी जो वे सब रासका प्रानन्द | 


लिए चली श्राई थीं वह उनके मनसे भुलाए नहीँ भूल पा रहा था इसलिये यहाँ जलर्में भो उनफे 
मनमें वही ( रास करनेका ) भाव उत्पन्न जाग उठा । ( फिर कया था ! ) वे सब हाथमे हाथ 
मिलाकर फिर घेरा बनाकर श्रा खड़ी हुईं श्रोर बीच्में श्याम प्रोर नागरी ( राधा ) भी ग्रा खड़ो 
हुई । ( फिर तो ऐसा रास मचा कि ) उनके शरीरोपरसे चन्दन और कुंकुम ऐसा छूट-छूटकर बहा 
कि जल्म मिल वलनेसे तटपर (चन्दन श्रोर कुंकुमकी ) कीच मच गई | (इस प्रकार) जो सुख वे वहाँ 
उन तवेलियों के साथ लूटे डाल रहे ये वह प्रानन्द तीनों लोकों में न ढे नहीँ मिल पा पपा य | 
सूरदास कहते हैं कि इयामकी तो यह दशा हो चली थी कि उत नवेलियोमॅसे जिसे देखते थे उसीपर 


रोमकर उसे गलेसे लिपटाए ले रहे थे ॥ १४०५ ॥ 

उन नत्रेलियों के साथ विहार करते हुए कृष्ण प्रस मो हसते चले जा रहे हैं. क a 
उन नवैलियाँकी देहसे चन्दन धुल जानेके कारण वे और भी निमंल ( सुन्दर ) गोरी ह जाती नील 
इ । तीनों लोकों-दारा वंदित कृष्णकी शोभा तो इतनी अधिक निरालौ है कि वेद पने छ 
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कंचन पेड़ नारि-अग सोभा। वे उनकों, वे उनकी लोभा॥ 
कबहुँ अंक भरि चलत अगाधहिं । अरस-परस मेटत मन सार्धा ॥ 
कोउ भाजै, कोड पाछे धावे । जुवतिनिसौं कहि ताहि मॅगावे ॥ 
ताकौ गहि अथाह जल डारें । मुख-ब्याकुलता-छप निहारे ॥ 
कंठ लगाइ लेत पुनि ताहीँ। देत अलिंगन रीकत जाही ॥ 
सूर, स्याम ब्रज-जुवतिनि भोगी । जाकौं ध्यावत सिव, मुनि, जोगी ॥१४०६॥ (११६४) 
र र राग टोड़ी 
ऐसे स्याम, बस्य राधाके | नाम लेत पावन, आधाके ॥ 
तिया स्याम-तन अंजुलि डारै। वा छबिको चित लाइ निहारै॥ 
मनो जलद जल डारत धारै। मन - सनडी तन-मन-धन वारे ॥ 
निरखि रूप नहि धोर सम्हारे। सर स्यामकौँ अंकम धारे ॥१४०७॥ (११३५) 
राग रामकली 
रीफे स्याम नागरि - रूप | तैसिये लट बगरि उरपर, स्वत नीर अनूप ॥ 
स्रवत जल कछु परति धारा, नहीं उपमा पार । सनो डगिलत राहु अञ्रित,कनक-गिरिपै घार ॥ 
उसका वरांन करते रहते हुए भी उसका पार नहीं पा सक रहे थे उन नवेलियों के श्रंग ऐसे सुन्दर 
लग रहे हैं जैसे वे सोनेके पेड़ हों इसलिये वे ( कृष्णा ) तो उन नवेलियोंपर भ्रौर वे नवेलियाँ कृष्णापर 
रोकी पड़ रही थो । कभा तो. कृष्ण उन सबको अपनी छातीसे लगा-लगाकर अगाध जलमेँ जा 
पहुँचते हैं रोर उनको भ्ररस-परस करके उनके मनकी सारी साधें मिटाए डालते हैँ । वहाँसे जब कोई 
भाग निकलती है तो कोई उसके पीछे उसे पकड़ने दोड़ चलतो है और कृष्ण भी दूसरी नवेलियोंको 
भेजक्रर उसे पकड़ मंगवाते हे । उसे पकड़ मंगा लेनेपर वे उसे ग्रथाह जलर्मे उठा फंकते हैँ और फिर 
जब वह डुब्रको-डुबकों करके व्याकुल हो उठती है तब उस समयकी उसकी व्याकुलताकी सुन्दरता खड़े 
निहारने लगते हैं। फिर उसे गलेसे पकड़कर खींच निकालते हैं भ्रोर उसे छातीसे लिपटाते हुए उसपर 
रोझते भी जते हैं सूरदास कहते हैं कि शिव, मुनि श्रोर योगी जिस श्यामका ध्यान बैठे किया 
करते हैं वह यहाँ ब्रजको नवेलियोंका भोगो बना बैठा है ( ब्रजकी नवेलियोंका रस लुटे जा रहा 
है ) ॥ १४०६॥ 
श्याम उस राधाके वशमें हुए बैठे हैं जिसका प्राधा ही नाम (रा ) लेनेसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता है | वे नवेलियाँ जब श्यामपर जलको श्रंजलि भर-भरकर डालती हैं तब उनकी उस समयकी 
शोभा भी निहारती जाती है जो ऐसी लगती है मानो कोई बादल ( श्यामका शरीर ) घु्रांधार 
जल बरसाए डाल रहा हो ग्रोर फिर यह देखकर मन ही मन उनपर ग्रपना तन-मन-धन न्योछावर किए 
डाल रही हैं । सूरदास कहते हैं कि उन ( कृष्ण )-का रूप देखकर वे धीरज नहीं धर पा रही हैं और 
इयामसे लिपटी पड़ रही हैं ॥ १४०७ ॥ 
नागरी राधाके छपपर श्याम रीक उठे । क्योंकि ( जैसे उनके शरीरपरसे जल बहुता जा 
रहा था वैसे ही ) राधाकी लटे भी उनकी छातीपर फैलकर कुछ श्रनोखा ही जल टपक्राए डाल 
रही थीं। जो जल उन लटों से चुकर धारा बनकर उनके स्तनॉपर बहा पड़ रहा था वह 
पड़ रहा था मानो राहु ( लट ) सोनेके पवत ( स्तनों )-पर अमृत उगले डाल रहा हो। 


ऐसा जान 
जब श्याम 
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उरज परसत स्यामसुंदर, नागरी सरमाइ । सूर-प्रभु तन-काम-व्याकुल, किये मनहि सुहाइ॥ 
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॥१४०८। (११६६) 
राग रामकली 
स्यामा, स्याम अंकम भरी । 
उरज उर परसाइ, भज-भज जोरि गाढे धरी॥ 
तुरत मन सुख मानि लीन्हौं, नारि तिहि रँग ढरी। 
परसपर दोउ करत क्रांड़ा, राधिका नव हरी ॥ 
ऐसही सुख दियो मोहन, सबै आनँद - भरी। 
करत रंग हिलोर जमुना, प्रेम - आनँद - भरी ॥ 
रास-निसि-स्रम दूरि कीन्हीं, धन्य - धनि यह्‌ घरी | 
सूर-प्रभु तट निकसि आए, नारि सँग सब खरी ॥१४०९॥ (११६७) 
राग गूजरी 


ठाढ़े स्याम जमुना - तीर | पुलिन धन्य पबित्र पावन, जहाँ गिरिधर धीर ॥ 


जुवति बनि-वनि भई ठाढ़ी, और पहिरे चीर । राधिका सुख स्याम-दायक, कनक - बने सरीर ॥ 
लाल चोली,नील डँड़िया,संग जुवतिनि भीर । सूर-प्रभु छबि निरखि रीके, मगन भो मन-कीर|| 
॥१४१०।। (११६८) 


उस नागरी राधाका स्तन छूते ( मर्दन करते) थे तो वह लजा उठती थी । इस प्रकार 


शरीरमें कामसे व्याकुल होकर सूरदासके प्रभुने वह सब कर डाला जो उनके मनको भ्रच्छा लगता 
रहा ॥ १४०८ ॥ 

इयामने शयामा ( राधा )-को भ्रपनी छातीसे लगा लिपटाया । राधाके स्तनों से श्रपनी छाती 
लगाकर कसकर उसकी भुजारमँ श्रपनी भ्रुजाएँ लपेट लीं । उस नारी राधाको भी इससे तुरन्त बड़ा 
सुख मिल श्रौर वह भी उन्हीं के रंगर्म जा रंगी ( जो-जो कृष्ण कहते श्रोर करते चलते शे वह 
मानती चलती थी ) । इस प्रकार नवेली राधिका और नवेले कृष्ण दोनों श्रापसरमे खेलते चले जा रहे थे । 
इसी प्रकारका सुख कन्हैयाते भ्रत्य सब नवेलियोंकों भी दे डाला जिससे वे सब भी श्रानन्दसे भर 
उठीँ। वे सब यमुनाको हिलोर-हिलोरकर ऐसी मस्ती ले रही थीं कि चारों ग्रोर प्रेम श्रोर श्रानन्द 
बरसा पड़ रहा था । इस प्रकार श्यामने उन सबकी रासकी रातकी सारी थकान मिटा डाली । सचमुच 
यह यमुना-स्नानकी घड़ी धन्य है । नह-धो चुकने श्रौर जल-विहार कर चुकनेपर सूरदासके प्रभु कृष्ण 
ऊपर तटपर निकल ग्राए ग्रौर साथकी सभी सुन्दरियाँ भी ऊपर भ्रा खड़ी हुईँ॥ १४०६ ॥ 

जलसे निकलकर श्याम ऊपर यमुनाके तीरपर श्रा खड़े हुए । वह यमुनाका तट सचमुच 
वन्दनीय श्रौर पवित्र है जहाँ धीर कन्हैया श्राए खड़े हँ । सब नवेलियां सज-धजकर श्रा खडी हुई 
और उन्होंने श्रपने-श्रपने कपड़े-लत्ते उठा पहने । श्यामको सुख देनेवाली ग्रौर सोनेकेसे रंगवाली 
राधा भी (सजकर) आ खड़ी हुई । उन (कृष्ण) के साथ लाल चोली श्रोर नीली (धारीदार गोटेवाली) 
साड़ियों में नवेलियौकी भीड़ जुट गई थौ । सूरदासके प्रभु उन्हें देखकर उनपर ऐसे रीझ उठे कि उनके 


मनका कीर ( सुग्णा ) मगन हो उठा (वे प्रसन्न ही उठे ) ॥ १४१९ ॥ 
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ब्रज लौटना 


रांग नट 
ललकत स्याम, मन ललचात। कहत हैं, घर जाहु सुंदरि, सुख न आवति बात ॥ 


सहस पट दस गोप-कन्या, रैनि भोगी रास। एक छिनकों भइ न न्यारी,सबनि पूजी आस॥ 
NUE ww w ` 
बिहॅसि सब घर-घर पठाइईँ, ब्रज गई ब्रज-वाल । सूर-प्रभु नँद-धाम पहुँचे,लख्यो काहु न ख्याल।। 


॥१४११॥ (११६९) 
सोवत ब्रजबासी सब पाए । राग बिलावल 
नंद - सुबन मति ऐसी ठानी, उनि घर लोग जगाए ॥ 
उठे प्रात, गाथा मुख भाषत, आतुर रेनि बिहानी । 
ऐंड़त अंग जम्हात बदन भरि, कहत सबे यह बानी ॥ 
जो जैसे सो तैसे लागे, अपने - अपने काज | 
सूर, स्यामके चरित अगोचर, राखी कुलकी लाज ॥१४१२।। (११७०) 
राग जैतश्री 
जुवती त्रज रस-रास पगी । 
कियौ स्याम सबको मन भायो, निसि रति-रंग जगी ॥ 


उन नवेलियों के रूपपर श्याम ऐसे ललच-ललचकर उन्हे लिपटाए लेनेको ललके पड़ रहे थे 
कि जब वे उनसे घर लौट जानेको कहना भी चाहते थे तो उनके मुंहसे कहते नहीं बन पा रहा 
था । उन सोलहकी सोलह सहस्र गोपियों ने रात-भर रासका ग्रानन्द लिया था और उनर्मैसे कोई 
भी ऐसी नहीँ थी जो एक क्षणक्े लिये भी कृष्णसे श्रलग हो पाई हो, इसलिये सबने श्रपनी-अ्रपनी 
कामना पूरी कर डाली थो । कृष्णाने जब हेँस-हंसकर उन सबको श्रपने-ग्रपने घर जानेको कहा 
तो वे सब ब्रजकी नवेलियाँ ( प्रसन्न भ्रोर तृ्त होकर ) श्रपने-अपने घर लोट चलीं। सूरदासके 
प्रभु कृष्ण भी नन्दके घर ऐसे दबे पाँव जा पहुँचे कि किसीकी कानोकान भनक-तक न लग 
पाई ॥ १४११ ॥ 
जब वे सब ब्रजमें पहुँची तो देखा कि सब लोग घरो में पड़े नाक बजा रहे हँ । नन्दके पुत्र 
कृष्णाने कुछ ऐसी माया फेलाई कि उन नवेलियों ने ही जा-जाकर अपने-अपने घरके लोगोंको जगाया । 
सब लोग भ्रपने मुंहपे यही कहते हुए सबेरे उठते रहे कि रात बड़ी जल्दी बीत गई। सब लोग 
जिसे देखो वही भ्रंगड़ाई लेता भ्रोर जंभाता हुआ यही कहता मिलता था । जो जैसा काम करते थे वे 
सब वैसेके वैसे श्रपने-अपने काम-धन्धों म॑ जा लगे । सूरदास कहते हैं कि इयामके सब काम भ्रगोचर 
( किसीकी भी समभर्मे न ग्रा सकनेवाले ) होते हैं वर्योंकि उम्हो ने कुछ ऐसी माया फेरी कि सब 
नवेलियोंकी कुलकी लाज बची रह गई (क्यों कि किसीको यह पता-तक न चल पाया कि रातभर ये सब 
रहीं कहाँ ) ॥ १४१२ ॥ 
वे सबकी सब ब्रजकी नवेलियाँ रासके रसमें भरपूर मगन हो गई थीं क्यो कि श्यामने उने 
सबका मनचाहा करके उन्हे तृप्त कर डाला था श्रोर वे सब भी रातभर कामकीडाके रंगर्में ही डूबी 
जागती रहीं । उन पूणं ब्रह्म, भ्रखंड प्रर श्रविनाशीके साथका सुख सबने भली-भांति पहचान लिया 
( भोग लिया ) था क्योंकि जितनी ( सोलह सहस्त ) वहाँ नवेलियाँ थी उतने ही उन्हीं ने भ्रपने भी ऐसे 
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पूरन ब्रह्म, अकल, अबिनासी, सबनि संग-सुख चीन्हौं । 
जितनी नारि भेष भे तितने, भेद न काहू कीन्हीं ॥ 
वह सुख टरत न काहूँ मनते, पति-हित-साध पुराइ । 
सूर, स्याम दूलह्‌, सब ठुलहिनि, निसि भावरि दै आई ॥१४१३॥ (११७१) 
राग सोरठ 
जुवतिनि साध नहीं मन राखी। 
मन-बांछित सवहिनि फल पायो, वेद उपनिषद साखी ॥ 
भज भरि मिले, कठिन कुच चाँपे, अधर सुधा रस चाखी। 
हाव- भाव नैननि सैननि दें, बचन-रघन मुख भाखी॥ 
सुक भागवत प्रगट कार गायों, कछू न दुबिधा राखी। 
सूरदास, ब्रजनारि - संग हरि, बाकी रही न काखी ॥१४१४॥ (११७२) 
राग कान्हरौ 
घनि सुक सुनि, भागवत बखान्यां । 
गुरुकी कृपा भटे जब प्रन, तब रसना कहि गान्या ॥ 
धन्य स्याम ब्रनदाबनको सख, संत - मयात जान्यो। 
जो रस-रास-रंग हरि कोन्ह्या, वेद नही ठहरान्यों ॥ 
सर-नर नुनि-मोहित भे सबही, सिबहु समाधि भलान्याँ। 
सरदास, तहँ नेन वसाए, आर न कहू पत्यान्यां॥१४९५। (११७३) 


रूप बना खड़े किए थे कि एक दूसरेमें तनिक-सा भी भेद नहीँ रह गया था । इसलिये वह सुख किसीके 


भो मनसे टाले नहीँ टल पा रहा था क्यों क्रि सबने कृष्णके साथ उन्हे पति बनाकर भ्रपनी साध पुरी 
कर डाली थी । सूरदास कहते हैँ कि व्याम दुल्हा बन गए थे और वे सब दुलहिन बनकर रातको उनके 
साय भाँवर ( विवाहके फेरे ) दे भ्राई थीं ॥ १४१३॥ 

उस रासर्मे उन नवेलियों ने मनकी कोई साध बचा नहीं रक्खी, सब पुरी कर डालों। वेद 
श्रौर उपनिषद सब इस बातके साक्षी हैं कि उन सबने श्रपने मनर्मे चाही हुई सारी इच्छाएँ पूरी 
कर डाली क्‍योंकि कृष्णको उन्होंने ग्रपनो बाँहों में कसे रक्खा, श्रपने कठोर स्तनों से उन्हें चापे 
रक्खा, उनके श्रोठोंका श्रमृत-रस पीया, बड़े ही भाव ( चटक-मटक, नखुरे-तिल्ले )-से आँखे नचा 
नचाकर श्रपने मुंहसे बढ़िया-बढ़िया बाते बना-बनाकर उनसे मीठी-मीठी बाते कीं। शुकदेवजीने 
भागवतर्मे स्पष्ट वणान कर दिया है कि उन्होंने कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रक्‍खी । सूरदास 
कहते हैँ कि ब्रजकी नारियों ने कृष्णके साथ श्रपनी कोई काखी ( = कांक्षा, साध) बची नहीं रहने दी 
( सब पूरी कर डाली ) ॥ १४१४॥ 

वे शुकदेव मुनि धन्य हैं जिन्होंने ( परीक्षितुकों ) भागवत कह सुनाया । सूरदास कहते हैं 
कि मुझपर भो गुरु ( महाप्रभु वल्लभाचायं )-की बड़ी कृपा हो गई कि में भी उसका वणान कर पा 
सका । श्याम ग्रौर वृन्दावनका सुख सचमुच वन्दनीय है जिसे में भी सन्तोकी दयासे ही जान पा 
सका हुँ । जो रासका आनन्द श्रौर रस कृष्णाने रच खड़ा किया था उसका भेद तो वेद भी समक नहीं पा 
सके क्यों कि देवता, मनुष्य, मुनि-तक उसे देखकर भ्रपनी सुध-बुध खोए बैठे थे यहाँतक कि शिव भी 
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न्‍ राग धना 
कैसे में रस-रासहि गाऊँ। र 

भ्रीराधिका स्यामकी प्यारी-क्पा वास ब्रज पाड ॥ 

आन देव सपरेंहुँ न जानौं, दंपतिकों सिर नाउ, 

भजन - प्रताप, चरन महिमाते, गुरुकी कृपा दिखाऊ ॥ 

नब निङुंज बन-धास-निकट इक, आनद - छुट (चाङ । है 

सर. कहा [बनती करि बिनवे, जनम-जनम यह्‌ ध्याऊ ॥१४१६।॥ (१९७४) 

™ त ड 


राग बिलावल 
गोपी-पद-रज महिमा, बिधि भगसों कही । वरप सहस लप किया, तऊ मे ना लह ॥ 
~ ८5 जे भ ON तिनका नच व्य हि है ह जु न्त 
यह सुनिके भरगु कह्यो, नारदादिक हरि भक्ता । सांगा तिनका चरन नु, तो र य ह बता | 
सो तजि गोपी-चरन-रज, बंछत हो तुम देव । मेरे मन संसय अया, कह कणा कार 7 | 
ब्रज-सुंदरि नहि नारि,रिचा स्रृतिकी सब आहो। मे, अस सिंव,पुनि सेप,लच्छमी तिन-सम नाहीं। 
अद्भत है तिनी कथा, कहौं सु में अब गाइ। याहि सुन जो प्रीति करि,सा हरि-पदाहे समाई।। 


७ $ 


शट 
र NEC च ज Se भवन-र 
प्रकृति पुरुष लय भई, जगत सब प्रकृति समाया । रह्मौ एक वैकुंठ लोक,जहे त्रिभुवन-राया ॥ 


३5३ 


-द्रपनी समाधि भूल बेठे ये ।.. सूरदास तो भ्रपने नेत्र वहीं जमाए बैठे थे वर्योंकि और किसीके मुंहसे 
वणन किए हुए उसके ग्रानन्दका तो उन्हें विश्वास ही नहीं था ।, १४१५ ॥ 


सूरदास कहते हैँ कि भला मैं उस रासके रसका वर्णान कहाँ कर पा सकता हूँ हः मै तो 
च्यामकी प्यारी राधाकी कृपासे ही ब्रजमें बस पा सकता हूं । श्रव्य किसी देवताको तो में सपनेमें 
भी नहीँ जानता (मानता) । में यदि सिर झुकाता हूँ तो केवल राधा और कृष्णाके श्रागे ही श्रपना सिर 
झुकाता हूँ भौर उन्हींके भजनके प्रताप, उन्हीं के चरणोकी महिमा श्रौर गुरुवी कृपासे प्राप्त ज्ञानको 
प्रकट कर दिखाता हूँ । ( उनकी कृपा हो जाय तो वृच्दावतमें ) जो नये निकुंजके रूपमेँ उनका धाम 
बना हुआ है वहीं एक झानन्द-कुटी ( श्रानन्द प्राप्त करनेवाली कुटी ) बना खड़ी करूं। सूरदास भला 
इससे बढ़कर और क्या विनति करके प्राथना कर सकता है कि में प्रत्येक जन्मर्में सदा बस यही 
( युगल भूत्तिका ) घ्यान करता रहा करू ॥ १४१६ ॥ 


ब्रह्माने गोपियों के चरणों के रजकी महिमा भृगुसे बताते हुए कहा कि “में सहस्रौ वषाँतक 
तप करता रह गया फिर भी वह ( गोपियों के चरणोंकी रज ) मुके नहीं मिल पा सकी ।' यह सुनकर 
अृगुने कहा--झाप तो नारद ग्रादि हरिके श्रनेक भक्तोंके चरणोंकी धुल जाकर मांगते तो श्रापके 
लिये प्रधिक उचित होता । उसे छोड़कर श्राप जो गोपियोंके चरणोंकी रज लेनेके फेरमे पड़े 
हैं, यह सुनकर तो मेरे मनम बड़ा सन्देह उठ खड़ा हुआ है । इसलिये कृपा करके यह रहस्य मुझे भी 
बता डालिए ।' ( यह सुनकर ब्रह्मा बोले--) “भृगु महाराज ! ब्रजकी इन मुन्दरियोँको श्राप कोरी 
ख्या मत समक वैठिएगा । ये तो सबकी सब वेदकी ऋचाएँ हैं जिनकी बराबरी मैं, या शिव, या 
लक्ष्मी कोई नहीँ कर पा सकता । उनकी कथा बड़ी ही अदभुत है जो मै भ्रापको विस्तारसे समभाए 
देता हुँ । जो भी इस कथाको प्रेमसे सुन लेगा वही भगवान्के चरणो में जा समावेगा । जब ( प्रलयके 
समय ) प्रकृति तो पुरुष ( ब्रह्म ) म॑ लीन हो गई भ्रौर सारा जगत्‌ प्रक्कतिमे जा समाया तब एक 
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अछर, अचुत, अविकार हे, निराक्ार है जोई । आदि अंत नहिं जानियत,आदि अंत प्रभ सोइ ॥ 
स्रति बिनत्ती करि कह्यो, सवे तुमहीं हो देवा । दूरि निरंतर तुमादि तुमहि जानत सब भेवा ॥ 
इहि विधि बह अस्तृति करी,तव भइ गिरा अकास। मागां बर मनभावते, पुरवी सा तुम आस ॥ 
स्रतिनि कह्यो कर जारि, तञ्चिदानंर देव तुस | जा नारायन आदि रूप तुम्हरे सु लखे हम ॥ 
त्रेगुन-रहित निज रूप जो, लख्यों न ताका भव । मन-वानांत अगम जा, 1दखरावहु सा देव ॥ 
बन्दाबन निज घाम, कृपा करि उहा दिख।यो। सब दिन जहाँ बसंत, कल्पब्रच्छनि-सी छायो। 
1 अतिहि रसनोक तहँ,बेलि सुभग रडि छाइ | गिरि गोंबरधन घातुमय,फरना झरत सुभाइ | 
कालिंदी जल अमृत, प्रफुल्लित कमल सुह्दाए | नगनि जटित दोड कूल, हंस-सारस तह छाए ॥ 
गैड़त स्याम किसोर तहँ ,लिए गोपिका साथ।निरखि सुछवि स्ति थकित भईँ,तब बोले जदुनाथ। 
जो मन इच्छा होइ, कहो सो मोहिं प्रगट कर | पूरन करों सु काम, देडँ तुमकों मैं यह बर ॥ 
सख्तिनि कह्यो हे गोपिका, केलि करें तुम संग | एवमस्तु निज मुख कह्या, पूरन परमानद ॥ 
कल्प सार सत त्रह्मा, जब सब सृष्टि उपावे। अरु तहुला कनि बरन-आसरम धरम चलाव ॥ 
बहुरि अधर्मी होहि नूप, अग अधम बढि आइ।तव बिधि प्रऽ्व,खुर सकल बिनय करे मोह आइ 
RN कल मनन न 
भ्रकेला वैकुंठ ही बचा रह गया जहाँ स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्रक्षय, श्रच्युत ( कभी नष्ट न हो 
कनेवाले ), निविकार श्रौर निराकार वें भगवान्‌ रहते हैं जिनका न कोई श्रादि है न प्रन्त हे वरन्‌ 
जो स्त्रथं सबके श्रादि और अरन्त करनेवाले प्रभु हैं। उस समय वेदों ने उनकी स्तुति करते हुए 
कहा -- देव ! जो कुछ हैं सब श्राप ही हैं। सदा सबसे दूर रहते हुए भी यदि सबका भेद कोई जानता है 
तो श्राप ही जानते हैं ।! इस प्रकार जब वेदों ने बहुत स्तुति कर ली तब यह श्राकाशवाणी सुनाई 
पड़ी --'तुम ग्रपनी इच्छाके श्रनुसार वर माँग लो तो में तुम्हारी इच्छा परी कर डालूंगा ।” यह सुनकर 
ब्रेदाँ ने हाथ जोड़कर कहा--दिव ! श्राप ही सत्‌, चित्‌, श्रानन्द-स्वरूप हैं । श्रापके जो नारायण प्रादि 
रूप हैं वे सब तो हम देख ग्रौर समझ चुके हैँ किन्तु यह जो श्रापक्रा तीनों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) 
गुणों से रहित रूप है उसका भेद हम ्रभीतक नहीँ समझ पाए । इसलिये देव ! मन श्रौर वाणीको 
जो श्रापक्रा पहुँचसे भो बाहरवाला खूप है वह हमें दिखला दीजिए ।” तब भगवानूने अपना वह 
वृन्दावन धाम उन्हें वहाँ खोल दिखाया जहाँ सदा कर ववृक्षोंको पाँतोंके कारण वसंत ऋतु छाई रहती 
थी पौर जहाँकी त्यन्त सुन्दर कुंजोंगर मनोहर लताएँ छाई हुई याँ । वहाँ गेछ्के गोवर्धन पवंतसे 
स्वाभाविक करने भरते चले जा रहें थे । वहाँ यमुनाके ग्रमृत-जैसे जलर्मे खिले हुए कमल बड़े सुन्दर 
लग रहे थे । यमुनाके दोनों तट रत्नों से जड़े हुए थे जिनवर हंस श्रौर सारस छाए हुए थे । वहाँ 
अपने साथ गोपियोंको लिए हुए किशोर इयाम विहार कर रहे थे। जब वहाँकी वह सुन्दरता देखकर 
वेद स्तव्त्र रह गए तब यदुनाथ ( कृष्ण ) बोले--'म्रब तुम्हारी जो इच्छा हो खुलकर कह डालो, 
वह मै पूरी कर डालूंगा, यह वर में दिए डालता हूँ।' तब श्रुतियों ( वेदकी ऋचाश्रों )-ते कहा 
हम यहो चाहती हैं कि हम भी गोपिका बनकर ग्रापके साथ इसी प्रकार विहार करे ।' तब पूणं 
परमानन्द भगवान्‌ते श्रपने मुखसे कह दिया--'एवमस्तु ( यही हो ) ।' जब पूरे सो कल्प ( कल्प = ४ 
अरब ३२ करोड़ वषं =ब्रह्माका एक दिन ) बीत चुकनेपर ( प्रलय हो जानेपर ) ब्रह्मा फिरसे सृष्टि 
उत्पन्न करके तीनों लोकों में वणं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ) श्रोर श्राश्रम ( ब्रह्मचयं 
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मथुरा-मंडल भरत-खंड, निज धाम हमारो । घरों तहाँ में गोप-बेष, सो पंथ निहारों॥ 
तब तुम ह्वेके गोपिका, करिहौ मोसों नेह । करों केलि तुमसौं सदा, सत्य बचन मस एह || 
स्रति सुनिके यह बचन,भाग्य अपनो बहु मान्यों।चितवन लगि तिहि समय,द्योस सो जात न जान्यो 
भार भयो जब प्रथिबिप, तब हरि लिय अवतार। चेद-रिचा हवे गोपिका, हरि-सँग कियो बिहार ॥ 
जो कोड भरता-भाव हृदय धरि हरि-पद ध्यावे । नारि-पुरुष कोड होइ,स्जति-रिचा-गति सो पावे॥ 
तिनकी पदरज कोड जो, ब्रन्दावन भू-माहि । परसै, सोड गति-गोपिका पावे, संसय नाहि ॥ 
भ्रगु ! ताते मै चरन-रेनु गोपिनिकी चाहत । खृति-मति बारंबार, हृदय अपने अवगाहत || 
महिमा पद-रज-गोपिका,बिधि जब दई सुनाइ।तब श्रगु आदिकरिपि-सकल,रहि हरि-पदचित लाइ 
सव सास्थ्को सार, सार-इतिहास-सवको । सव पुराननि सार, सार जो सव स्रूतिनिकों ॥ 
बंदन-रज-बिधि सब बिधि, दियो रिपिनि समाइ । व्यास जु क्यो पुरानमैं,स्र कह्यौ सो गाइ ॥ 
॥ ९४९७ ॥ ( ११५५ 
राग बिलावल 

जमना पतित-पावन कऱ्यो । प्रथमही जब दियो दरसन, सकल पापनि हज्यों॥ 

जल-तरंगनि परसिके, पय-पानसो मख भऱ्यो । नाम सुमिरत गई ठुरमति, कृष्न-रस बिस्तऱ्यों ।। 


गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास )-का धमं चला देगा और बहुतसे भ्रधर्मी राजाश्रोंके उठ खड़े होनेसे 
संसारमें अधर्मं बढ़ चलेगा तब ब्रह्मा, पृथ्वी और सब देवता ग्राकर। मुझसे विनय करेंगे । 
उस समय में भरतखंड ( भारत )-के मधुरा-मंडलके भ्रपने धाम ( ब्रज )-में गोपका वेष बनाकर 
जा पहुँचगा । तुम सव तबतक प्रतीक्षा करो । उस समय तुम सब भी गोपी बनकर मुभसे स्नेह 
करने लगोगी रोर मैं सदा तुम्हारे साथ ही विहार किया करूंगा । यह मेरा सत्य वचन है।' यह 
सुनकर श्रुतियों ने अपना बड़ा भाग्य सराहा श्रौर वे उस समथकी प्रतीक्षा करने लगीं। ( उस 
उत्सुकतार्मे ) दिन जाते जान नहीं पड़ते थे ( कि कबमेंको निकल गए )। इसलिये पृथ्वीपर जब 
(दुष्टोका) भार बढ़ चला तब भगवानूने अवतार भ्रा लिया प्रर ऋचाग्रों ने गोपियाँ बनकर उनके साथ ग्रा 
बिहार किया । जो भी अपने हृदयम पति-भावसे भगवान्‌के चरणोका ध्यान करता है वह पुरुष या 
स्त्री कोई भी क्यों न हो वह भी वेदकी ऋचाकी गति पा जाता है ( गोपी बनकर भगवान्‌के साथ 
विहार जा करता है ) । जो कोई भी वृन्दावनर्मे उनके चरणोंकी रज छू पा लेता है वह भी गोपियोकी 
गति पा ही लेता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीलिये भृगु ! मैं भी उन्होके वरणोंकी रज 
पानेके फेरमें पड़ा हुँ और भ्रपनते हृदयमें निरन्तर श्रुतियोंवाली भावना हो धारण किए रहता हूं 
( उसी भावमें डूबा रहता हूँ )।' जब ब्रह्माने गोपियों के चरण-रजकी यह महिमा सुनाई तो भृगु 
भादि जितने ऋषि थे वे सब भी भगवान्‌के चरणोरमे चित्त रमाकर बैठ रहे । तब सब शास्त्रों के 

सारे इतिहासके, सारे पुराणों के श्रौर सारी श्रुतियोंके सार उस गोपियों के चरशा-रजकी बन्दनाकी 
विधि भी ब्रह्माने ऋषियोंको बता समकाई । इस प्रकार (भागवत) पुराणम जो व्यासजीने कहा है वही 
सुरदासने भी वणान कर सुनाया है ॥ १४१७॥ 

भगवानूने यमुनाको ऐसा पतित-पावन ( पतितोंको पवित्र करनेवाली 


बना दिया कि पहले 
हो जब यमुना दशन देती है तो दशानसे हो सारे पाप हर डालती है । उसके र 


पश्चात्‌ ज्यो ही जलकी 


_ CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and 8989190 Initiative 


IS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६ सूर-सागर & ष्ट्€ 
विशी स्त व 2 
गोप-कन्था कियो सज्जन,लाल गिरिधर बऱ्यो । सूर श्री-गोपाल सुमिरत,सकल कारज सऱ्या | 
॥१४१९८॥ (११७६) 

राग बिलावल 


तुमहीं भोकों ढीठ कियो। 

नैन सदा चरननि-तर राखे, मुख देखत नहिं गनत बियो ॥ 

प्रभ ! मेरी तुम सकुच मिटाई, जोइ-सोइ माँगत पेलि लयौ । 

माँगों चरन - सरन बृन्दावन, जहाँ करत नित केलि नयौ ॥ 

यह्‌ बानी, जु भुजंग - खबन, विनु-सुनत बहुत मैं सरमाऊँ । 
श्रीवृषभानु - सता - पति सेऊँ, स्र, जगत नहिं भरमाऊँ ॥१४१०४॥ (१९५७) 

| न राग बिहागरो 
लीला यह रस - रास सुनाऊं | 6 
मुख जस कहै, सुनै यह ख्रबननि, तिहि चरननि सिर नाऊ ॥ 
कहा कहाँ बक्ता - स्रोता - फल, इक रसना क्‍यों गाऊं । 
अष्ट सिद्धि नत्रनिधि सुख-संपति, लघुता करि दरसाऊँ॥ 
जौ परतीति होइ हिरदैमें, जग - माया धिक देखे । 
हरि-जन दरस हरिहि - सम बूके, अंतर कपट न लेखे ॥ 
"लहरौका स्पर्श किया जाता है, मुँह भरकर जल पीया जाता है श्रौर उनका नाम स्मरण किया जाता है 
तो तत्काल सारी दुर्मति निकल भागतो है और मनर्म कृष्णका प्रेम श्रा फेलता है । उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि ज्यों ही गोप-कुमारियोँ ने उसमें स्तान किया कि उन्हें पति-रूपर्म कृष्ण मिल गए । सूरदास 
कहते हैं कि श्री ( राधा ) प्रौर गोपालका स्मरण करनेसे सारे ही काम पूरे हो जाते हैं ॥ १४१८ ॥ 
सूरदास कहते हैं-'भगवन्‌ ! मैं वया करू ? मुके तो श्राप ही ढीठ बना बैठे हैं । मेरे नेत्र सदा 
ग्रापके चरणों मेँ लगे रहते हैं श्रौर श्रापका मुख देख लेनेपर उसके सामने में किसी दूसरेको कुछ नहीं 
समझता । प्रभु ! श्रापने मेरी सारी झिझक ऐसी दूर कर मिठाई है कि मैंने जो भी कुछ माँगा वह 
मैने हठ करके ले लिया । प्रब मैं श्रापसे यही माँगता हूँ कि मुझे उस वृन्दावनमेँ त चरणको शरणामें 
रवखे रहिए जहाँ श्राप नित्य नई-तई क्रीड़ा किया करते हैँ । जेसे कान न होनेसे सपं नहीं सुन पाता 
वैसे ही आपकी यह वाणी ( कि तुम्हे वृत्दावनमेँ रहनेकी श्राज्ञा दे दी गई ) बिना सुने मै बहुत लजाया 
पड़ रहा हूँ । मेरी तो बस यही कामना है कि मैं राधाके पति कृष्णाकी सेवा करता रह जाऊ जिसमे 
इस संसारके चक्रमे मेरा चक्कर खाना बन्द हो जाय ॥ १४१६ ॥ 

में तो रसीली रासकी लीला गाकर सुना हो रहा हूँ किन्तु श्रोर भी जो कोई यह यश 
( भगवानूकी कौति-गाथा ) भ्रपने मुखसे कहता श्रौर कानसे सुनता है उसके चरणों में में प्रपना 
सिर नवाता हुँ । में एक जीभसे इस कयाके वक्ता आर श्रोताको मिलनेवाले फलका स वणान 
कर पा सकता हुँ ? उस ( कथा कहने और सुननेके फल )के श्रागे तो में ग्राठों सिद्धियो और नवों 
निघियोंका सारा सुख भो तुच्छ सिद्ध कर दिखा सकता हुँ । यदि किसीके हृदयम सच्चा विश्वास हो तो उसे 
इस लीलाके गानके श्रागे संसारकी सारी माया तुच्छ दिखाई देगी । यदि उसके मनर्भ किसी भी प्रकारका 
कपट न हो तो उसे किसी भी हरि-भक्तका दशन कर लेनेपर ऐसा लगने लगेगा जैसे उसने भगवान्‌के 
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घनि वक्ता तेई, धनि स्रोता, स्याम निकट है ताके । 


सूर, धन्य तिहिके पितु - माता, भाव - भगति है जाके ॥१४२०॥ (११७८) 


रास-लीलाका दूसरा वणान राग बिलावल 
बृन्दाबन हरि रास उपायो । देखि सरद-निसि रुचि उपजायो ॥ 
अद्भत मुरली - नाद सुनायो | जुवति सुनत तनु - दसा गँवायों ॥ 
मिलि घाई मनको फल पायो । थावर चले, चज्ञत ठहरायो ॥ 
उलटी जमुना धार वहायो । सुनि धुनि चंचल पवन थकायो ॥ 
सुर-नर-सुनिकों ध्यान मुलायों । चंद्र गगन मारग बिसरायो॥ 
रूप देखि मन काम लजायो । रसमें अंतर बिरस जनायौ॥ 
जुर्वातनिक तनु बिरह बढ़ायो । बहुरि मिले अति हित उपजाय ॥ 
रास - मंडली फेरि वनायो । हाव-भाव कार सबनि रिझाया ॥ 
कल्प रेनि रस - हेत उपायो | प्रात समय जमुना-तट आयो ॥ 
नारिनिके निश्चि-्लमहि भिटायो । जुवतिनि प्रति-प्रति रूप बनायौं ॥ 
सिव, नारद, सारद यइ भायौ । ध्यान टऱ्यौ, चित तहाँ चलायां ॥ 
रमाकंत जा सुखको ध्यायो। सो सुख नंद-छुबन ब्रज लायी ॥ 
राधा-चर निज नाम कहायो । सूरदास कछु कहि-कहि गाया ॥१४२१॥ (१९७६) 
ही दर्शन कर लिए हों । सूरदास कहते हैं कि भगवानूके यशका वरुन करनेवाले और भगवानका 
चरित सुनते रहनेवाले धन्य हैँ क्योंकि श्याम तो उन्हीं के पास बने रहते हैं श्रोर उनके माता-पिता भो 
धन्य हैं जिनके हृदयमें भगवानूसे सच्चा प्रेम और, उनमें भक्ति है ॥ १४२० ॥ 
कृष्णाने वृन्दावनर्मे रास रच खड़ा किया । शरतूकी ( चाँदनी ) रात देखकर उनके मनमेँ यही 
इच्छा जाग उठी ( कि रास रच खड़ा किया जाय )। उन्हो ने अपनी मुरलीकी ऐसो श्रद्भुत तान 
छेड़ी कि ब्रजकी सब नवेलियाँ सुनते ही भ्रपने शरीरको सारी सुध-बुध भूल चली । ( फिर्‌ क्या था ! ) 
वे सब जुटकर चल दीं और उन्हें मनचाहा फल भो मिल गया । उस समय यह दशा हो चली कि जो 
जड थे वे चंचल हो उठे भर जो चेतन थे वे सव जड होकर जहाँके तहाँ खड़ेके खड़े रह गए । यहाँतक 
कि यमुनाकी घारा भी उलटकर बह्‌ चली और वह्‌ ध्वनि सुनकर चंचल पवन भी रुक खड़ा हुआ । 
देवता, मनुष्य और मुनि सबके ध्यान टूट चले और चन्द्रमा भी ग्ाकाशमे अपना मार्ग भूल गया । 
उनका रूप देखकर कामदेव भी भ्रपने मनें ऐसा लजा गया कि उस श्रानन्दर्ग भी उसके हृदये टीस 
उत्पन्न हो चली। उस तानने उन नवेलियों के हृदयर्म काम बढ़ा दिया और फिर मिलनेपर तो और भी 
आधिक प्रेम उत्पन्न कर डाला। तब ( सवके जुट ग्रानेपर ) उन्हो ने रास-मंडली बना खड़ी की और 
अपने हाव-भाव ( चटक-मटक )-से उत सबको रिक्ा लुभाया । उस रासका रस लेनेके लिये उन्होंने 
वह रात एक कल्प ( ४ करोड़ ३२ लाख वर्ष )-क्री कर दी और ( रास करके ) यमुनाक्रे तटपर जा 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने उन नवेलियोंकी रातकी सारी थकान मिटा डाली और एक-एक नवेलीके साथ 
अपना एक-एक रूप बना खड़ा किया । शिव, नारद और शारदाको यह ऐसा अच्छा लगा कि उनका 
भी ध्यान ( समाधि ) टूट गया रौर उनका चित्त वहीं ( रासकी भृमिर्म ) जा पहुंचा । लक्ष्मीके 
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सर्द सुहाई आइ राति। ढुहुँ दिसि फूलि रही बन-जाति ॥ देखि स्याम मन सुख भयो | 
ससि-गो-मंडित जसुना-कूल । वरपत बिटप खदा फल-फूल ॥ त्रिविध पवन दुख-दवन है । 
राधा-रवन वजायो बेनु । सनि धुनि गोपिन उपज्यो मैनु ॥ जहाँ तहाँते उठि चलीं। 
चलत न काहुँहिं कियो जनाव। हरि प्यारेसों बाढर्‍यो भाव ॥ राख-रसिक गुन गाइ हो । 
घर-डर विसञ्यौ भयो उछाह । मन चीतौ पायो हरि नाह ॥ त्रजनाय्रक लायक सुने। 
दूध - पतकी छाँड़ी आख । गोधन, भत्ता करे निरास ॥ साँचो हित हरिसौं क्रियौ । 
खान-पान-तनुकी न सम्हार । हिलग छँड़ायौ ग्रह-व्यवद्दार ॥ सुधि-बुधि मोहन हरि लई । 
अंजन, मंजन, अँगनि सिंगार। पट, भूषन, छूटे सिर - बार ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो! 
एक दुहावतते उठि चली । एक सिरात्रत मगर्मे मिली ।। उतकंठा हरिसौं बढ़ी । 
उफनत दूध न धऱ्यी उतारि । चूल्हैँ सीफी धूली - दारि |! पुरुष तजे जेवत हुते। 
पय प्यावत बालक धरि चली | पति-सेवा कछु करी न भली ॥ घऱ्यौ रहो जेबन जितौ । 


आज यण 


पति ( विष्णु )-ने जिस सुखका ध्यान किया था, वह सारा श्रानन्द नन्द नन्दनके साथ ब्रजमेँ श्रा 
पहुँचा था जहाँ वे राधा-वरके नामसे प्रसिद्ध हुए । सुरदासने भी उसी लीलाका कुछ थोड़ा-सा वर्णन 
यहाँ कर डाला है ॥ १४२१ ॥! 

शरत्‌ (-पृणिमा)-की सुहावनी रात श्रा पहुँची । ( यमुनाके दोनों तटोंपर वन-चमेली गहगहा- 
कर फूल उठी थी। यह देखकर श्यामका मन भी फूल उठा। यमुनाके तटपर चन्द्रमाकी 
चाँदनी श्रा छिटकी थी। वहाँके वृक्ष निरन्तर फल श्रीर फूल बरसाए डाल रहे थे और विभिन्न 
प्रकारका ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) पवन सारा दुःख मिटाए डाल रहा था । ऐसे समय राधा-रमण 
कृष्णाने श्रपनी वंशी ऐसी उठा बजाई कि उसकी तान सुनते ही सब गोपियोंके मतर्मे काम जाग उठा 
और वे सब झट जहाँ-तहाँसे उठ चलीं। प्यारे हरिसे उनका इतना प्रेम बढ़ चला था कि चलते समय 
उन्हीं ने किसीको बताया-तक नहीं भर वे सब रासके रसिक कृष्णाके गुण गाती हुई चल दों । उनके 
मनसे घर (वालों )-का सारा डर जाता रहा, मनमँ उत्साह उमड़ चला और सवने श्रपना मनचाहा 
पति कृष्ण वहाँ जा पाया क्योंकि वे पहले ही सुन चुकी थों कि ब्रजनायक कृष्ण सचमुच ( पति 
होनेके ) योग्य हैं । इस झोंकमें उन्होंने दूध ग्र पूतका तो ध्यान छोड़ ही दिया, वे पने गोधन श्रौर 
पतियाँसे भी नाता तोड़ चलीं क्योंकि उन्हें तो कृष्णसे ही सच्चा प्रेम हो गया था । इस श्रापा- 
घातीमे उन्हें न खाने-पीनेकी सुध रह गई थी न अपने तनकी। ( कृष्णाके ) प्रेमे उनका सारा 
चरका काम-धाम उनसे छुड़वा धरा क्योंकि उनकी सारी सुध-बुध तो मोहनने हर ली थी । उनका 
ग्राँजन मंजन, ग्रंगोका श्युज्ञार, वस्त्र, श्राभूषण और सिरके बाल भ्रस्त-व्यस्त हो चले थे । बस वे 
रासके रसिक कृष्णके ही गुण गाए चली जा रही थीं। उन्हें कृष्णसे मिलनेको ऐसी हड़बड़ी हो 
चली थी कि कोई तो दुहाते-दुहाते उठ भागी, कोई दूध ठंढा करतो-करती उठकर झपटकर उससे 
मार्गमे जा मिली, कोई तो ऐसी भी थी कि उसने उफतता हुआ दूध भी श्राँचपरसे नहीं उतारा और 
पकी-पकाई धुली (दलिया) श्रौर दाल चुल्हेपर धरी छोड़कर ओर अपने जीमते हुए पतियाँतकको भी 
छोड़-छाड़कर चल दीं। कोई-कोई ऐसी भी निकली जो बच्चेको दूध पिलाते हुए बीचमें ही छोड़ 
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तेल - उब्टनौ त्याग्यो दूरि । भागनि पाई जीवन - मूरि || राख-रसिक शुन गाइ हो। 


आँजत ही इक मैन बिसाऱ्यौ । कटि कंचुकि, लँहगा उर धाऱ्यो ॥ हार लपेट्यो चरनसौं। 
स्रवननि पिरे उलटे तार । तिरनीपर चौकी  ख्रंगार ॥ चतुर चतुरता हरि लई । 
जाको मन जहेँ अँटके जाइ । ता बिनु ताकों कछु न सुहाइ ॥ कठिन प्रीतिकों फंद है | 
स्यामहिं सूचत मुरली - नाद । सुनि घुनि छूटे विषय - सवाद ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
एक मातु-पितु रोकी आनि | सही न हरि - दरसनकी हानि ॥ सबहीकों अपसानके । 
जाकी मन मोहन हरि लियो | ताकौ काहू कळू न कियो ॥ ज्यो पतिसों तिय रति करे। 
जैसें सरिता सिंधुहिं भजे । कोटिक गिरि भेदत नहिं लजै ॥ तैसी गति तिनकी भई । 
इक जे घरतें निकसी नहीं। हरि करुना करि आए तही ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
नीरस कबि न कहे रस-रीति । रसिकहि रस लीलापर प्रीति ॥ यह मत सुक-सुख जानिबों। 
ब्रज-बनिता पहुँची पिय-पास । चितबत चंचल भ्रकुटि-बिलास ॥ हँसि बूकी हरि मान दै । 


31 w ग ल eS w हे ऱ्य च ~ 
कैसे आईं मारग - माँझ। कुलकी नारि न निकसँ साक ॥ कहा कहे तुम जाग ह । 


भागी, कोई भली-भाँति पतिकी सेवा किए बिना हो चल पड़ी और जितना उसने भोजन 
बनाया था सब घराका धरा रह गया। तेल ग्रौर उबटनतकको उन्होंने दूर हटा छोड़ा 
क्योंकि बड़े भाग्यसे उन्हे जीवनका तत्त्व कृष्ण जो मिलनेवाला था। वे सब रासके रसिक 
कृष्णके गुणा गाए चली जा रही थीं। एक नवेली एक श्रासमें आ्रॉजन लगाना ही भुल 
चली, दूसरीने कमरमें श्रंगिया ओर छातीपर लहँगा उठा लपेटा, हार लेकर श्रपने पैरो 
उठा बाँधा, कार्नोमें उलटे कणफूल उठा टाँगे श्रौर लहेंगेके नाडेपर चोका उठा लगाया ( जो 
छातीपर हारके नीचे लटकाया जाता है ) क्योंकि चतुर कृष्णाने सबकी चतुराई ( सुधबुध ) जो हर 
ली थी । ठीक भी है, क्योंकि जिसका मन जहाँ जा श्रटकता है उसके बिना उसे कुछ श्रच्छा भी तो नहीं 
लगता । यह प्रेमका फंदा सचमुच बड़ा कठिन होता है। उस मुरलीकी तान सुनते ही सबको सूचना 
हो गई थी ( सब जान गई थीं ) कि कृष्णा ही बजा रहे हैं । सबके मनसे सांसारिक विषयोंका चसका 
जाता रहा था प्रौर वे सब रासके रप्तिक कृष्णका गुण गाए चली जा रही थाँ । एक नवेलीको उसके 
माता-पिता जब रोकने लगे तो उसने उन्तका अपमान भले कर दिया(उनका कहना न माना), पर कृष्णके 
दर्शंनकी हानि नहीं सही (कृष्णसे जा मिलो) क्योंकि जिसका मन स्वयं कृष्ण ही हरे बैठे हो उसका 
कोई कुछ न कर पा सका क्योंकि जैसे कोई खरी यदि भ्रपने पतिसे रति करे या जैसे कोई नदी समुद्रकी 
आर बढ़ी चली जा रही हो तो वह करोड़ों पहाड़ोंको तोड़ निकलने भी लजाती नहीँ वैसी ही दशा 
उन नवेलियोंकी हो चली थी । जो उतमेंसे किसी कारण घरसे निकल नहीं पा सकी उसके पास स्वयं 
कृष्ण ही कृपा करके आन पहुँचे । वे सब रासके रसिक कृष्णके गुण गाए चली जा रही थीं। इस 
रस (प्रेम)-की रीतिका वर्णन कर पा सकना किसी नीरस कविका काम नहीं है । ऐसी रसमयी लीलापर 
तो रसिककी ही प्रीति हो पाती है । यह मत शुकदेवजीका कहा हुआ ही है । वे सब ब्रजकी नवेलियाँ 
कृष्णकरे पास जा पहुंची घोर अपनी चंचल भौं हैँ नचा-नचाकर कृष्णको खड़ी देखने लगीं । तब ने 
उनका बड़ा आदर करते हुए उनसे पूछा --'कहो, तुम सब ( बीहुइ ) मागंसे होकर यहाँ कैसे झा 
पाई हो । कुलीन स्त्रियां तो साँझ हो चुकनेपर घरसे निकलती नहीं। हम क्या कहे, तुम तो स्वयं बड़ी 
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ब्रजकी कुसल कहौ बड़ भाग ! क्यों तुम छाँ ड़े सुवन-सुहाग || रास-रसिक गुन गाइ हो। 
अजहूँ फिरि अपने घर जाहु। परमेस्वर करि मानो नाहु ॥ बनमैँ निसि बसियै नहीं । 
ब्रन्दाबन तुम देख्यो आइ । सुखद कुसुदिनी प्रफुलित जाइ॥ जमुना - जल सीकर घनी। 
घरमै जुवती - धर्मेहि फबे । ता बिनु सुत-पति दुःखित सबै ॥ यह बिधना रचना रची । 
भर्ताकी सेवा सत - सार | कपट तजै छूटे संसार ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो। 
विरध, अभागी जो पति दोइ । मूरख, रोगी तजे न जोइ॥ पतित बिलछ नहि छा ड़ियै। 
तजि भर्ता रहि जारहिं लीन | ऐसी नारि न होइ कुलीन॥ जस-बिहीन नरकहिं परैं । 
बहुत कहा समुझाऊँ आजु । हमहुँ कळू करिवे ग्रह - काज ॥ तुमतें को अति जान है । 
श्रीमुख बचन सुनत बिलखाइ । व्याकुल धरनि परी मुरमाई॥ रास-रप्तिक गुन गाइ हो। 
दारुन चिंता बढ़ी न थोर । क्रूर बचन कह नंद-क्रिसोर ॥ और सरन सूझै नहीं। 
रुदन करत नदि बढ़ी गँभीर | हरि करिया नहि जानै पीर ॥ कुच - थंभन अवलंब है । 
तुम्हरी रही बहुत पिय आस । बिनु अपराध न करहु निरास ॥ इती सखाई छॉड्यि । 
निठुर बचन जनि बोलहु नाथ । निज दासिनि जति करहु अनाथ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो। 


समझदार हो । बड़े भाग्यवालियो ! कहो, ब्रजर्म सब कुशल तो है न ! तुम सब श्रपने पुत्र श्रोर सुहाग 
( पतियों )-को छोड़-छाड़कर यहाँ क्यों चली ग्राई हो ?' श्रा्रो, रासके रसिक कृष्णके गुणा गा लिए 
जायें । ( कृष्ण कहने लगे-- ) 'श्रब भी ( कुछ बिगड़ा नहीं है, ) तुम सब श्रपने-प्रपने घर लोट 
जाझ्रो श्रौर जाकर परमेश्वरके समान श्रपने पतियोंकी पुजा करो । रातको वनर्में श्राकर रुके रहना 
ठीक नहीँ है । तुम सबने श्राकर वृन्दावन तो देख ही लिया है जहाँ सुखद कुमुदिनी ग्रौर चमेली फूली 
फैली है भ्रोर जहाँ यमुनाके जलसे धनी फुहारें उड़ी चली श्रा रही हैं । नवेलियोंको श्रपने घरमेँ 
रहकर ही धर्मका निर्वाह करना श्रच्छा होता है क्योंकि उसके बिना पुत्र ्रौर पति सबको कष्ट ही कष्ट 
होता है । यही ब्रह्माने नियम बना रवखा है । ग्रपने पतिकी सेवा करना ही सब सत्यका सार है । 
जो भी सत्री कपट छोड़कर ( श्रपने पतिकी ) सेवा करती है वह संसारके सारे वन्धनो से छूट जाती है ।' 
ग्राश्नो, रासके रसिक कृष्णाके गुण गा लिए जायें । ( कृष्ण कहने लगे--) 'देखो यदि पति वृद्ध, दरिद्र, 
मूर्ख, रोगी, पतित श्रौर लक्षणहीन भी हो तब भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए । जो स्त्री ग्रपना पति 
छोड़कर जारके साथ गुलछरें उडाती है वह नारी कुलीन नहीँ कहला सकती । वह यहाँ बदनामी कमाकर 
श्रन्तर्म नरक भोगती है । में तुम्हें इस समय बहुत कया समझाऊं, हमें भी तो श्रपना घरका कुछ काम- 
धाम करना है । भला तुमसे श्रधिक ये सब बाते कौन जानता है ?” कृष्णके श्रीमुखसे यह वचन 
सुनकर वे बिलख उठी श्रौर व्याकुल हो-होकर पछाड़ खा-खाकर धरतीपर मूच्छित हो-होकर जा गिरीं। 
राम्रो, रासके रसिक कृष्णके गुण गा लिए जायें ! उनके मनमेँ बड़ी भयंकर उथल-पुथल मच उठी 
कि नन्दकिशोरने हमें ऐसे कठोर वचन कह सुनाए। ( वे कहने लगीं--) श्रव हम इतनी रातको 
जायें भी तो किसकी शरणमे जायं ? ( हमें कोई दूसरी शरण सुक नहीं रही है ) । रोते-रोते विरहकी 
नदी इतनी श्रधिक गंभीर होकर बढ़ चली थी फिर भी कृष्ण ऐसे ( निष्ठुर ) केवट थे कि उनकी पीडा 
समभकर नहीं दे रहे थे। ऐसी दशार्म केवल यही एक मात्र सहारा रह गया था कि वे उनके स्तन- 
मर्दन कर दे ( उन्हे श्रपना ले) । ( वे कहने लगीं--) “प्यारे ! तुमसे तो हम सब बहुत ग्राशाएं लगाए 
बैठी थी । हमै बिना भ्रपराधके ही निराश मत किए डालिए श्रौर इतनी कठोरता न कीजिए । स्वामी ! 
ऐसे कठोर वचन न कहिए श्रोर अपनी इन दासियोंको श्रनाथ मत कर डालिए । श्राओ ! रासके रसिक 
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मुख देखत सुख पावत नेन | स्वन सिरात सुनत मृदु बैन ॥ सैननि हीं सरबस हर्‍्यो । 
संद हँसनि उपजायी काम! अधर-सुधा-घुनि करि विखाम ॥ बरपि सौं चि बिरहानला । 
जबते हम पेखे ये पाँइ। तवते ओर न कछू सुहाइ॥ कहौ,घोष हम जाहि क्यों । 
सजन बंधुकी करिहैँ कानि | तुम बिछुरत पिय आतम-हानि ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो। 
बेनु बजाइ बुलाई नारि । सहि आईं कुल सबकी गारि॥ मन मधुकर ल॑पट भयो । 
सोऊ सुंदर चतुर - सुजान | आरज-पंथ तजञै सुति गान ॥ तिनि देखत पुरुषहु लजे । 
बहुत कहा बरनों यह रूप | और न त्रिभुवन सरिस अनूप ॥ बलिहारी या रातिकी । 
सुनु मोहन ! बिनती दै कान | अपजस होइ किये अपमान ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो। 
तुम हमकौं उपदेस्यौ धर्म। ताकौ कछू न पायो मर्म ॥ हम अबला मतिहीन है । 
दुख-दाता सुत-पति-गृह-बंघु । तुम्हरि कृपा-बिनु सब जग अंघु॥ तुमतें प्रीतम और को। 
तुमसौं प्रीति करहिं जे धीर | तिनहि न लोक - बेदकी पीर ॥ पाप-पुन्य तिनके नहीं । 
आसा-पास बँधी हम बाल । तुमहि बिमुख हेह बेहाल ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
बिरद तुम्हारों दीनदयाल । करसों कर धरि, करि प्रतिपाल ॥ भुज-दंडनि खंडहु व्यथा । 


0000010 अ लभ कम जी... 
कृष्णके गुण गा लिए जाये । ( गोपियाँ कहने लगी--) 'भ्रापक्ता हो मुख देखकर तो हमारे नेत्रोको 
सुख मिलता है, भापके ही कोमल वचन सुनकर तो हमारे कान तृप्त होते हैं, आपने श्रपती चितवनसे 
हमारा सवेस्व हर लिया है। श्रापने श्रपनी मन्द मुसकानसे हमारे शरीरमें काम जगा डाला है श्रौर 
अपने भ्रधरके भ्रमृतसे भरी ( वंशीकी ) तानकी वर्षासे सींचकर हमारे विरहका सारा ताप 
भिटाकर शान्ति दी है। जबसे हमने आपके ये चरण देखे हैं तबसे हमें भर कुछ भी श्रच्छा नहीं 
लग रहा है, तब बताश्रो हम ब्रजमें लोटकर जायं भी तो कया करने जायं । यदि हम तुम्हें छोड़कर श्रपने 
पति भ्रौर संबर्धियोँकी मर्यादाके फेरमें जा पड़गी तो हमारे भ्रात्माकी हानि हो जायगी ( हमारा परलोक 
नष्ट हो जायगा )।' चलो, रासके रसिक कृष्णके गुण गा लिए जायं। ( गोपियाँ कहती जा रही 
थीं--) 'बताभ्रो, तुम्हीं ने तो वंशी बजाकर सब नवेलियोंको यहाँ पुकार बुलाया । अपने कुल श्रौर घरमें 
सबकी गालियां सह-सहकर भी हम सब सीधी दौड़ी चली प्राईं भ्रोर हमारे मनका भारा बड़ा लम्पट 
हो चला । कोई भी जो यह वंशीकी तान सुन लेगी वह चाहे जितनी भी सुन्दर, चतुर, श्रौर 
समझदार क्यों न हो वह भ्राय-पन्थ ( कुल घौर शास्त्रकी मर्यादा ) छोड़े बिना रह नहीं पावेगी । 
( वे ऐसी दौड़ी चली झावगी कि ) कि उन्हे ( उनका साहस ) देखकर तो पुरुष भी लजा बैठे। 
हम ग्रापके इस रूपका क्या वणांन कर पा सकती हैं ! यह तो ऐसा ्रनुपम है कि इसके समान 
दूसरा कोई है ही नहीं । इस रातकी बलिहारी है । देखो मोहन ! श्रब तुम ध्यानसे यह बात सुन 
( समझ ) लो कि यदि तुमने हमारा भ्रपमान किया ( हमें यहाँसे लोटाया ) तो तुम्हारी बड़ी 
बदनामी होगी ।' भ्राग्रो, रासके रसिक कृष्णाके गुण गा लिए जाये। ( गोपियाँ कहने लगाँ-- ) 
"तुमने जो हमें धमंका उपदेश दे डाला है उसका हम कोई ग्रथं नहीं समझ पाई क्योंकि हम सब अबलाए 
तो पूरी मूखे हैं । पुत्र, पति, घर और बच्घु-बान्धव सब दुःख ही दु:ख देनेवाले तो हैं । तुम्हारी कृपाके 
बिना तो हम सारे संसारमें भ्रंधेरा ही अंधेरा देखती हैं। बताझ्नो तुमसे ग्रधिक बढ़कर 
प्रिम और हो ही कौन हो सकता है? जो लोग तुमसे प्रेम कर लेते हैं उन्हे न तो लोक 
रोर वेदकी ही कोई चिन्ता रह जाती न पाप-पुण्यकी ही । हम सब तो तुम्हें ही पानेकी ग्राश्ञाके 
ने कही बही है, छह, हे केर ले तो हम सव बहाल हो नाय 
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जैसे गुनी दिखावे कला | कृपन कबहुँ नहि माने भला॥ सदय हृदय हमपे करो । 
ब्रजका लाज बड़ाई ताह । करहु कृपा करुना कार जाह ॥ तुमहिं हमार गति सदा । 
दोन बचन जब जुवतिनि कहे । सुनत स्वन लोचन जल रहे ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
हँसि बोले हरि, बोली बोड़ि। कर जोरे प्रभता सब छांड़ि ॥ हो असाधु तुम साघु हो । 
मो कारन तुम भड मिसंक । लाक - बेद बपुरा को, रंक ॥ सिंह, सरन- जंबुक बसै ? 
बिजु दासनि हौं लोन्हो मोल । करत निरादर, भई न लोल॥आवहु हिलि-मिलि खेलिये। 
न्रज-जुवतिनि घेरे ब्रजराज । मनहु निसाकर किरनि-समाज ॥ रास-रसिक गुन गाइ हा.। 
हरि - मुख देखत भूले नेन । उर उमँगे कछु कहत न बैन ॥ स्यामहि गावत काम-बस | 
हैसत-हैसाबत करि परिहास। मनमैं कहत करें अब रास ॥ अंचल गहि चंचल चल्यो । 
ल्यायो कोमल पुलिन-मँभार। नख - सिख भूपन अंग सँवार ॥ पट - भूषन जुबतिनि सजे । 
कुच परसत पुजई सत्र साध। रस - सागर मनु मगन अगाध ॥ रास-रासिक गुन गाइ हो । 
रसमें बिरस जु अंतरधान | गोपिनिके उपजे अभिमान ॥ बिरह-कथाम कोन सुख । 
कृष्णके गुण गा लिए जायं । ( गोपियाँ कह रही थीं) 'तुम तो दीनदयालुके नामसे प्रसिद्ध हो, 
इसलिये ग्रपने हाथों से हमारे हाथ थामकर हमें भ्रपना लो श्रोर भ्रपने भुजदंडों (-में कसकर उन 
भुजाग्नों )-से हमारी सारी व्यथा दूर कर डालो । कोई गुणी चाहे जितनी भी कला क्यों न दिखा दे फिर 
भो कंजूसके कानपर जू तक नहीँ रंगती ( वह उसकी कलाका श्रादर नहीँ करता, वैसा ही तुम भी किए 
डाल रहे हो पर ) ग्रब्र दयालु होकर हमपर दया कर डालो । ब्रजकी सारी लाज ग्रोर बड़ाई तुम्हारे 
ऊपर ही है, इसलिये दयाकी दष्टिसे देखकर हमपर कृपा कर दिखाप्रो क्योंकि हमारी सब कुछ गति 
( ग्राश्रय ) कोई है तो एक तुम ही हो।' इस प्रकार जब उन नवेलियोंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
की तो सुनते ही कृष्णकी श्रांखे छलछला श्राईं । श्राश्रो, रासके रसिक कृष्णके गुण गा लिए जायं । 
भ्रपनी वाणी दबाकर ( कोमल करते हुए ) और श्रपना सारा बड़प्पन छोड़कर कृष्ण हाथ जोड़कर 
उनसे बोले--( तुम सब सच कह रही हो । ) मैं सचमुच बहुत बुरा हूँ श्रौर तुम सब बहुत ही भली हो 
क्यों कि मेरे ही कारण तुम इतनी निडर हो गई हो कि तुम्हारे सामने लोक श्रौर वेद बेचारे कया 
हैं, दरिद्र ( निरथंक ) हैं । क्‍या कहीँ सिंह भी सियारको शरणमे जाकर बसा करता है ! तुम सब 
तो मुझे बिना दामके ही मोल ले बैठी हो कि इतना निरादर करनेपर भी तुम टससे मस नहीं हुईं । 
इसलिये भ्राश्रो, भ्रब हिल-मिलकर ( रास ) खेल लिया जाय ।' ( फिर क्या था ! ) ब्रजकी वे 
नवेलियाँ कृष्णुके चारों श्रोर घेरा बाँधकर खड़ी हो गईं मातो किरणोंने चन्द्रमाको श्रा घेरा हो। 
्राग्रो, रासके रसिक कृष्णके गुण गा लिए जायं । कृष्णका मुखड़ा देखकर उनके नेत्र भ्रपनेको भूल 
बैठे ( एक्रटक देखते रह गए ) । उनका हृदय ऐसा उमड़ा पड़ रहा था कि मुंहसे बोल नहीँ निकल 
पा रहा था । वे तो कामके वशमें होकर श्यामको ही स्मरण किए चली जा रही थीं। हँसती-हँसाती 
और हंसी-ठट्ठा करती हुई वे सब मनर्मे यही मनाए जा रही थीं कि अब ये रास ठान दे। बस वे 
चंचल इयाम सबके श्रांचल थाम-थामकर चल दिए श्रोर उन्हें यमुनाके कोमल तटपर लिवाते ले गए 
जहाँ सबने श्रपते सत्र श्रंग नीचेसे ऊपरतक सजा धरे। उन नवेलियोंने वस्त्र और श्राभूषणों से 
ग्रपनेको सजा लिया । जब्र कृष्णाने उनके स्तन भी श्रा छूए तब तो उनकी सारी साधे पुरी हो गईं 
मानो वे रस ( ग्रातन्द )-के प्रगाध सागरमें मग्न हो गई हो । श्राओ, रासके रसिक कृष्णाके गुण गा 
लिए जाये । इसी बीच जब गोपियो के मनर्म भ्रभिमान जाग उंठा तो कृष्ण तुरन्त लुप्त हो गए । 
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द्वादस कोस रास परमान । ताको कैसे होल बखान ॥ आस-पास जमुना मिलीं । 
तामें मान - सरोबर ताल | कमल बिमल, जल परम रसाल ॥ सेवहि खग-झूग सुख भर । 
निकट कल्पतरु बंसी बटा । श्रीराधा - रति - कुंजनि अटा ॥ रास-रसिक शुन गाइ हो । 
नव कुंकुम-रज बरषत जहाँ। उडत कपूर भूरि जहे - तहा ॥ ओर फूल - फल को गने । 
तहँ घनस्याम रास-रस र्च्यो। मरकत मनि-कंचनसों खँच्यौ ।॥ अदभुत कोतुक प्रगट कियो । 
मंडल जोरि जुवति तह बनी । ठुहुँ-ठुईु बीच स्याम-चन धनी ॥ सोभा कहत न॑ आवई । 
घेघट-मुकुट बिराजत सीस । सोभित ससि मनु सहस बतीस ॥ रास-रांसक गुन गाइ हा । 
सनि-कुंडल, ताटंक बिलोल । बिहसत लज्जित ललित कपोल || अलक तिलक केसरि बनी । 
कंठसिरी गज-मोतिनि हार । चाँचरि चुरि-किकिनि झनकार॥ चोकी चसकति उर लगी । 
कौस्तुभ मनि, राजति रुचि पोति। दसन चमक दामिनिते जोति।। सरस अधर पल्लव बने ! 
चिबुक-मध्य स्यामल रुचि बिंद । देखि सबनि रीझे गोबिंद ॥ रास-रसिक शुन गाइ हा । 
सघन बिमान गगन भरि रहे । सुर कोतुक देखन उमहे॥ नेन सफल सबके अए। 
बजे देवलोकनि नीसान। बरषत सुमन करत सुर गान ॥ मुनि-किन्नर जय-ध्वनि कर | 
जुबतिनि बिसरे पति-सुत-गेह । प्रेम-मगन सब सा _त-घनेह ॥ यह सुख हमकों हो कहो । 


RS 


म्ब बताभ्रो, विरहकी कथामें क्या ग्रानन्द रह गया । वह रास-मंडल बारह कोसमेंको फैला हुग्रा था तब 
भला उसका वणान केसे किया जा सकता है ? उसके आस-पास ( उससे लगी हुई ) यमुना बह ही रही 
थीं । यमुनाकी उस धाराके बीच एक मानमरोवर ताल था जिसमें स्वच्छ कमल खिले हुए थे, जिसका 
जल भी बड़ा मीठा था श्रौर जहाँ पक्षो ग्रौर चोपाए बराबर आते रहते ओर सुखसे घूमते रहते थे । 
उसीके पास वंशीवट नामका कल्पतरु था जहाँ श्रीराधाके विलासके कुंजोकी भ्रटारी छाई हुई थी । 
प्राम्मो, रासके रसिक कृष्णाके गुण गा लिए जायं । वहाँ नए कुंकुम ( केशर )- की धूल बरसी पड़ 
रही थी, कपुरका चुरा जहाँ-तहाँ उड़ा पड़ रहा था और फूल श्रौर फलोंकी तो कोई गिनती ही 
नहीं थो । बस वहीँ घनश्यामने भ्रपना रास रच खड़ा किया जो ( साँवले रंगवाले कृष्ण और गोरी 
गोपियों के कारण ) ऐसा लग रहा था जैसे पन्ने श्रौर सोनेसे वंह भूमि रच बनाई गई हो । सचमुच 
वह बड़ा अदभुत खेल कुऽणने प्रकट कर दिखाया था । सब नवेलियाँ वहीँ घेरा बनाकर श्रा खड़ी हुईं 
जिनके दो-दोके बीच एक-एक पति रूपर्म घनश्याम भ्रा खड़े हुए थे। वह शोभा ऐसी भ्रदूभुत थी कि कुछ 
कहते नहीं बनतं । सब नवेलियों के सिरोंपर घूंघट (पल्ले) श्रौर सब कृष्णां के सिरपर मुकुट सजे हुए 
ऐसे लगते थे मानो बत्तोस सहस्र चन्द्रमा (१६००० गोपियाँ -- १६००० कृष्ण) झा चमके हाँ ग्रा 
रासके रसिक कृष्णके गुण गा लिए जायें । ( सब कृष्णों के कानों भें ) मरि जड़े हुए कुंडल और 
(नवेलियों के कानोंमें ) कर्णफूल हिलते जा रहे थे, उनके सिरपर भ्रलके भ्रौर माथेपर केसरके तिलक 
लगे हुए थे, गलेमें कंठक्रो श्रौर गजमोतियोंके हार लटक रहे थे, चांचरि (नृत्य )-की ( गति )-के कारण 
हाथोंकी चूड़ियाँ रौर कमरकी तगड़ी रुनझुन बजे जा रही थी और छातीपर पड़ी हुई चौकी चमचमा 
रही थी । (उधर कृष्णोंकी छातियोपर) कौस्तुभ मरि चमक रहे थे और (इधर) नवेलियों के गलेमेँ पोत 
( काँचको गुरियों )-को मालाएँ पड़ी हुई थीं । उनके दाँतोंकी चमक तो बिजलीकी चमकसे भी 
बढ़कर थी और उनके कोमल ओठ तो बड़े हो रसोले थे। उनकी ठोड़ीमें सुहावना काला तिल बना 
हुआ था । इस रूपें उन्हे देखकर श्याम उनपर लट्टू हो उठे। ग्रा्रो, रासके रसिया कृष्णके गुण 
गा लिए जाएँ। पुरे श्राकाश्मे विमानोंकी भोड़ श्रा छाई क्योंकि सभी देवता वह कौतुक देखनेके 
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सुंदरता सब सुखको खानि | रसना एक न परत बखानि || रास-रसिक गुन गाइ हो। 
नील कंचुकी, माँडरॉन लाल । भूजनि फबे आभूषन - माल ॥ पीत पिल्लौरी स्याम तलु । 
अंगुरिनि मूँदरी, पहुँची पानि । कछि कटि कछनी किंकिनि-वानि | उर नितंब बेनी-तुरै । 
नारा बंदन सूथन जंघन । पाइँनि नूपुर बाजत संघन ॥ नखति महावर खिलि रह्यो । 
राधा - सोहन मंडल - साँक । सनहु विराजत चंदा-साँक ॥ रास रसिक गुन गाइ हो । 
पग पटकत लटकत लट वाहु | मटकत भशोंहनि हस्त उछाह | अंचल चंचल भूमका। 
दुरि-दुरि देखत नैननि सेन | सुखकी हँसी कहत मदु बैन॥ मंडित गंड पसेद - कन | 
चौरी - डोरी बिगलित केस | झूमत लटकत मुकुट सुदेस ॥ फूल खसत सिरतैं घने । 
कृष्न - वधू पावन जस गाइ । रीकत मोहून कंठ लगाइ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
बाजत भूषन ताल म्रृदंग । आंग दिखावत सरस सुधंग ॥ रंग रह्यो न कह्या परं | 
नूपुर किंकिनि कंकन चुरी । उपजत मिस्रित घुनि माघुरी॥ खुनत सिराने स्वन मन | 


लिये ग्रा उमड़े थे । यह रास देखकर उन सबके तेत्र सुफल हो गए। फिर तो देवलोकमे नगाड़े 
गडगडा उठे और देवता लोग उनका यशोगान करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे । इतना ही नहीं, 
मुनि तथा किन्नर लोग भी जयजयकार कर उठे । रासके समय वे नवेलियाँ सब स्नेहके साथ इतनी 
प्रेम-मग्त हो चलीं कि श्रपने पति, पुत्र रौर घर सबको भूल गईं श्रौर कहने लगीँ कि यह सुख हमें 
ग्रौर कहाँ मिल पा सकता था । वे सभी नवेलियाँ एकसे एक सुन्दर श्रौर सब सुखकी खान ( सुख 
ही सुखसे भरी हुई ) थीं। भला एक जीभसे उनका वर्णान किया कैसे जा सकता है । प्राग्रो, रासके 
रसिया कृष्णके गुण गा लिए जायं । वे नवेलियाँ नीली चोलियाँ श्रोर लाल श्रोढ़नियाँ ग्रोढे हुए थीं श्रोर 
गहनौंसे उनकी भुजाएँ सुन्दर लग रही थीं, उधर श्यामके शरीरपर पीली पिछौरी ( पीतांबरकी चादर ) 
पड़ी हुई थी, उनकी उँगलियोंमेँ श्रैगूठियाँ पड़ी थीं, पहुँचेमें पहुँची बंधो हुई थी. श्रौर कमरमें कछनी काछी 
हुई थो जिसपर सोनेकी किंकिणी बेंधी हुई थी । उधर नवेलियोंकी छातीपर श्रोर उनके नितर्बॉपर 
चोटीके फूलोंकी तुरियाँ (गुच्छियाँ) लटकी हुई थीं, उनकी जाँघोंपर कसे हुए लहंगॉपर नाडे बंधे हुए थे, पैरों मेँ 
छमाछम पायले बजती चली जा रही थीँ ग्रौर पैरोंके नखौपर महावर खिला पड़ रहा था। उस 
मंडलके बीच राधा श्रौर व्याम ऐसे शोभा दे रहे थे मानो चन्द्रमा ( राधा ) श्रोर संध्या ( कृष्ण ) 
एक साथ ग्रा बिराजे हों ग्राग्रो, रासके रसिया कृष्णके गुण गा लिए जाये । जब वे पैरसे ठुमके देती 
हुई लटकती भूलतो चलती थीं तो उनकी लट और उनकी भुजाएँ भी लटक जाती थीं। हो जब मोहं 
मटका-मटकाकर हाथ उछालती चलती थीं तब उनके श्राचल और झूमके हिल उठते थे । वे सब आँखे 
चुराकर चितवन चलाकर एक दूसरेकी ्रोर देखती चली जा रही थीं श्रौर मुखको मुसकराहटके साथ मीठी- 
मीठी बांत करती जा रही थीं । उनके गालोंपर पसीनेकी बूदे प्रा छाई थीं श्ोर बालोकी डोरी खुल जानेसे 
बाल बिखर चले थे । जब कन्हैया भूमकर नाचने लगते थे तब उनका सुन्दर मुकुट लटक जाता 
था और सिरसे बहुतसे फूल भड़ गिरते थे । कृष्णकी पत्नी राधा जब कृष्णको प्रशंसा कर उठतो 
थीं तो कृष्ण उन्हे गलेसे लगाकर उनपर रीक उठते थे । श्राग्रो, रासके रसिया कन्हैयाके गुण गा 
लिए जायें । ( नृत्यके समय ) उनके ग्राभूषणा मृदंगकी तालपर बजते चलते थे आर वे सब नवेलियाँ 
बड़े ग्रच्छे ढंगसे अपने ग्रंग दिखा-दिखाकर ताचे जा रही थीं । रासका ऐसा रंश जमा हम या कि 
उसका वणान नहीं किया जा सकता । पायल, किकिणी ( कमरमँ बंधो हुई घु घरूदार pt 9 
कंगन रोर तूडियोकी मिली हुई झनकार इतनी मधुर लग रही. थी कि उसे सुनकर कान झीर मन 
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मुरली, सुरज, रबाब, उपंग | उघटत सब्द बिहारा-संग ॥ नागरि सब गुत-आंगरो । 
गोपी - मंडल मंडित स्याम | कनक नीलमनि जनु अभिराम ॥ राल-रासकशुन गाइ हा । 
तिरप लेति सुन्दर भामिनो । सनहुँ जिराजत घन दामिनी ॥ या छविकी उपसा नहा । 
राघाकी गति परत न लखी । रस-सागरकी सीरा नखी ॥ वलिहारी वा रूपको। 
लेति सुधर औघर-गति तान। दे चु'बन आकर्षति प्रान॥ भेंटति मेटति दुख सबै। 
राखति हियहिं कुचनि बिच आनि। दै अधरामृत सिरपर पानि ॥ राख-रसिक शुन गाइ हो । 
हरपित बेलु बजायो छोल । चंद्रि बिसरो नभकी गेल ॥ तारा-गन सनम लज्यों। 
मुरला-घुनि बैकुंठहि गई । नारायन सुनि प्रीति जु भई ॥ कहत वचन, कमला ! सुनौ । 
कुंज-बिहारी ब्रिहरत देखि । जीवन जनम सफल करि लेखि | यह सुख तिहुँपुर है कहाँ । 
श्रीबन्दाबन हमतै दूरि। कैसे धों उडि लागे धूरि॥ रास रसिक शुन गाइ हो । 
कोलाह्‌ल-घुनि दहुँदिसि जाति। कल्प-समान भई सुख-राति॥ जीव - जंतु मैसंत सब। 
उलटि बह्यो जमुनाको नीर | वालक - बच्छ न पी छीर ॥ राधारवन ठगे सबै। 
गिरिवर तरुवर पुलकित गात। गे धन - थनतें दूध चुचात ॥ सुनि खग-मृग घुनि-त्रत घ्यौ । 


दोनों तृप्त हो उठते थे । मुरली, मुरज, रबाब भरर उपंग ये सब बाजे कृष्णकी तालके साथ बजे चले 
जा रहे थे। वे सब नवेलियां भी ( कुछ कम नहीं थीं ) सब गुणसे भरी हुई थीं। गोपियोंकी 
मंडलीमें श्याम उड़े प्रच्छे लग रहे थे मानो सोनेक्रे साथ सुन्दर नीलम जड़ा हुआ हो । ग्राश्रो, रासके 
रसिक कन्हैयाके गुण गा लिए जाये । जब कृष्णके साथ सुन्दर राधा तिरप ( नृत्यकी एक गति ) 
लेने लगती थीं तो ऐसी लगती थीं मानो वादलके बीच बिचली चमके जा रही हो। उस 
सुन्दरताका तो कोई जोड़ नहीँ! राधाकी ( नाचनेकी तीब्र ) गति तो दिखाई ही नहीं पड़ रही थी । 
उन्होंने तो रस ( ग्रानन्द)-के समुद्रकी सारी सीमा ही लाँघ डाली थी । उस रूपकी बलिहारी है । 
वह बड़ी विचित्र-विचित्र सुन्दर ताने भरे चलो जा रही थीं और चुम्बन दे-देकर मानो प्राण 
ही खींचे ले रही थीं। कृष्णसे गले लगती हुई वे सबके कष्ट मिटाए डाल रही थीं। वे श्रपने 
प्रिय कृष्णको अपने स्तनोंके बीच ला दबाती थीं और उनके सिरपर हाथ रखकर उनको श्रपना 
अमृत ( चुम्बन ) देती जातो थो । श्राम्रो, रासके रसिकके गुण गा लिए जायं। छैले कृष्णने जो 
प्रसन्न होकर वंशी बजाई तो उसकी गज सुनकर चन्द्रमा अपना मागे भूल गया, तारे भी भ्रपने 
मनमें लजा गए ( कि इन नवेलियोँकी-सी चमक-दमक हममे कहाँ धरी है )। उस मुरलीकी 
गूंज जब वेकुठर्मे पहुँची तो उसे सुनकर नारायण प्रसन्न हो उठे शरोर उन्होंने लक्ष्मीसे कहा --'देखो 
लक्ष्मी ! यह सुनो । म्रब तुम कुंज-विहारी कृष्णको विहार करते देखकर अपना जन्म सफल कर लो । 
बताम्नो, यह ( आनन्द ) तीनों लोकोमें कहाँ मिल पा सकता हे ? श्री वृन्दावन हमसे इतनी दूर 
है कि बताओ वहाँकी घुल उड़कर हमें लगे भी तो कैसे लगे ।” श्राग्रो, रासके रसिया कृष्णके गुण गा 
लिए जायं। रासकी धूमधामकी ध्वनि दसों दिशा्रोमे ( चारों ग्रोर ) जा फैली थी । वह सुख 
( रास )की रात कल्पके समान लम्बी हो गई थी श्रौर संसारके सब जीव-जन्तु मदमस्त हो चले 
थे । राधारमण कृष्णाने सबको ऐसा ठग धरा था कि यमुनाका पानी भी उलटा बह चला, बालक 
ग्रोर बछड़े भी दूध नहीं पी रहे थे, पवत श्रोर वृक्ष-तक पुलकित हो चले थे, गौवोंके थनोसे श्रपने 
भाप दूघ चने लगा था । यहाँतक कि उस ध्वनिको सुनकर पशु-पक्षी भी मुनियोंका ब्रत लेकर ( मौन 


१. तिरप = नाचनेकी वह मुद्रा जिसमें नायिका भ्रपने प्रियकी बाँहोंमे (गोदे) भूलती चलती है । 
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| महि फूली, भूल्यो गति पौन । सोवत ग्वाल तजत नहि भौन || रास-रंघिक गुन गाइ हों । - 
राग - रागिनी मूरतिवंत । दूलह - दुलहिनि सरस वसंत ॥ कोक - कला संगीत गुर | 
सप्त सुरनिकी जाति अनेक । नीके [मलवति राधा एक ॥ मन मोह्यो पियको सुधर । 
छंद धुवनिके भेद अपार | नाचति कुँवरि मिले भपतार ॥ कह्यौ सबै संगीतर्म । 
पिकनि रिभावति सुन्दर सुपद | सरल स्वल्प ध्वनि उघटत सुखद रास-रसिक गुन गाइ डो । 
चलति सु मोहति गति गज-हंस । हँसत परसपर गावत गंस || तान-मान मृग-मन थके | 
गौरी - चंदन चचित बाहु । लेत सुबास पुलक-तनु नाहु ॥ दै चुम्वन हरि सुख लियौ ॥ 
स्यामल - गौर कपोल सुचारु । रीझि परसपर लेत उगारु ॥ एक प्रान द्वै देह हैं । 
नाचत गावत शुनकी खानि। स्मित भए टेकति पिय-पानि ॥ रास-रसिक गुन गाइ हो । 
पिक गावत, अलि नादहि देत । मोर-चकोर फिरत सँग हेत ॥ सघन जुन्हाई है मनौ । 
कच कुच-बिच देखे हंसि स्याम । चलत भोंह नैननि अभिराम ॥ अंगनि कोटि अनंग छुबि । 


हुए ) खड़ेके खड़े रह गए। धरती सारी फूल उठी, पवन भी बहना बन्द कर बैठा श्रौर सब ग्वाले 
ऐसी गहरी नींदमेँ सोए पड़े रहे कि कोई घरसे ( उतने समयमे ) बाहुर-तक न निकला । श्राश्रो, रासके 
रसिया कन्हैयाके गुण गा लिए जायें। वहाँ सब राग - रागिनियाँ सरस वसंतके दुल्हे श्रौर 
दुलहन बनकर प्रत्यक्ष ग्रा खड़े हुए जो काम-कला श्रौर संगीत दोनों में पारंगत थे । श्रकेली राधा ही 
सातों स्वरोंकी ग्रनेक जातियों (श्रौडव, षाडव, संपूणां)-को भली प्रकार मिलाकर गाए चली जा रही थीं 
श्रौर इस प्रकार उन्हं ने भ्रपने प्रिय कृष्णका मन भली प्रकार मोह लिया था । ध्रुवपदों के श्रनगिनत 
भेदों के साथ कुमारी राधा झपतालपर १ नाचे चली जा रही थीं श्रौर संगीतके माध्यमसे ही सब भाव 
बताए चली जा रही थीँ। भ्रपने सुन्दर गीतोंसे वह कोयलोंको रिझाए ले रही थीं श्रोर सरल 
मधुर ध्वनिमँ सुन्दर समकी टेक ला दिखा रही थीं । श्रा्रो, रासके रसिया कन्हैयाके गुण गा लिए 
जायें | वह ( राधा ) जब नाचती चलती थीं तव हाथी श्रौर हुंसको चालकों भी मोहे ले रही थीं श्रौर 
परस्पर हँसी-विनोद करती हुई गीतों मेँ एक दूसरीकी चुटकियाँ लेती चल रही थीं | उस तानको लहुरपर 
| मृगों के मन स्तब्ध हो गए ( मृग मोहित हो गए )। उनकी गोरीचन्दन ( लाल चन्दन )-पुती बाहुको 
। सूंघ-संघकर उसके स्वामी कृष्ण ऐसे पुलकित हुए जा रहे थे कि उन्हों ने चुम्बन देकर बड़ा सुख पाया । 
( कृष्ण श्रौर राधाके ) साँवले श्रौर गोरे गाल थे श्रौर वे एक दूसरेपर रीक्रकर रस लिए चले जा 
रहे थे ( एक दूसरेके गाल चुमे जा रहे थे ) वयो कि वे तो एक प्राण दो देह हैं ॥ जब वह गुणोकी 
खान राधा नाच-गाकर थक गई तो वह श्रपने प्रियकी बाँहॉपर श्रा टिकी । श्राश्रो, रासके रसिक 
कृष्णके गुण गा लिए जाये । उसके गाते समय कोयल, तान लेते समय भोरे. ( उसकी चौटीको 
साँप समझकर ) मोर श्रौर ( उसके मुखको चन्द्रमा समझकर ) चकोर बड़े प्रेमसे उसके पीछे लगे 
चल रहे थे मानो वह चाँदनीकी पिंडी हो । उसके स्तनों के बीच लहराते बाल देख-देखकर श्याम 
प्रसल हुए जा रहे थे और उसकी नाचती हुई औं हैं उनके नेत्रोंको बड़ी श्रच्छी लग रही थीं क्यों कि 
करोड़ों कामदेवकी शोभा उसपर बरसी पड़ रही थी । जब उस (राधा)-ने सुन्दर हाथकी मुद्राएं प्रा रंभ कर 
दीँ उस समय उसका अंचल उड़ने लगा तो वे रौर भी भ्रच्छी लगने लगीं श्रौर उनके स्तनोंसे 
पताल : १० मात्राश्रॉका ताल, जिसमें १, ३. पवां मात्रापर ताली श्रौर ६ठीँ खाली होती 
FN , 
है । बोल हँ--धीता घ्रीधीना तीना धीवीना। 


१. 
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हस्तक भेद ललित गति लई। अंचल उडत अधिक छबि भई || कुच-बिगलित माला गिरी। 
हरि करुना करि लई उठाइ। पोळत स्रम-जल कंठ लगाइ || रास-रसिक शुन गाइ हो । 
तिनहि लिवाइ जमुन-जल गए । पुलिन पुनीत निकुंजनि ठण ॥ अंग ख्मित सबके भए । 
जैसे मद गज कूल बिदारि। तेसै सँग ले खेलीं नारि || संक न काहूकी करी। 
मेटी लॉक - बेद : कुल - मेंड़ । निकसि कुँवरि खेल्यो करि एड़ि।। फनी सबे जो मन घरा । 
जल-थल क्रीड़त, त्रीड़त नहीं। तिनकी लीला परत न कही || रास-रसिक गुन गाइ 
कृह्यौ भागवत सुक अनुराग । कैसें समु विलु बड़ भाग ॥ श्रीगुरु सकल कृपा करी । 
सूर, आस करि बरन्यौ रास । चाहत हों बृन्दावन वास ॥ राधा-बर यह कार कृपा। 
निसि दिन स्याम सेउँ में तोहि । यहै कृपा करि दीजे मोहि ॥ नव निकुंज सुख - पुंजम । 
हरि, बंसी, हरि - दासी जहाँ। हरि ! करुना करि राखहु तहाँ ॥ नित बिहार आभार दै। 
कहत सुनत बादत रस-रीति। बक्ता-स्रोता हरि-पद-प्रीति॥ रास-रांसक गुन गाइ हा । 
॥ ९४२२ ॥ ( ११८० 
तो - पर वारी हाँ नँदलाला। (टेक) राग बिहागरौ 
सरद - चाँदनी रजनी सहै, ब्ृन्दाचन श्री - कुंजे । 
प्रफुलित सुमन बिबिघ-रँग, जहे-तहँ कूजत कोकिल - पुंज ॥ 
जमुना - पुलिन स्याम - घन सुंदर, अदभुत रास उपाया । 


छूटकर उनकी माला गिर पड़ी । पर कृष्णे बड़े प्रेमसे वह माला बीचमें ही थाम उठाई श्रौर 
राधाको गलेसे लगाकर वे उसका पसीना पोंछने लगे । ग्राश्रो, रासके रसिया कन्हैयाके गुण गा लिए 
जाये । फिर कन्हैयाने उन सबको यमुनापर लिवा ले जाकर यभुनाके पवित्र तटकी निकुंजो में पहुँचा 
बैठाया । सभीके भ्रंग थककर चूर हो चले थे। जैसे कोई मतवाला हाथी ( किसी तालाब या 
नदीके ) कगार ढाह गिराता है वैसे ही उन नवेलियोंको साथ लेकर कृष्णा खेल किए जा रहे थे । 
उनके मन किसीका भी डर तो था नहीं। उन्होंने लोक ्रोर वेदकी सारी मर्यादाएँ मिटा डालीं श्रोर 
म्रपते-भ्रपने घरों से निकल आकर उन गोपियोंते शानके साथ खुलकर ( तिभंय होकर ) ऐसा खेल 
खेला कि जो कुछ मनकी साध थी सब पूरी कर डाली । जल भ्रौर स्थलमें ( कृष्णके साथ ) खेलते हुए 
उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हो रहा था । उनकी लीला ही ऐसी शी कि उसका वणान नहीँ किया 
जा सकता । शुकदेवजीने बड़े प्रेमसे जो यह कथा भागवतर्म कही है वह बिना भाग्यके कोई समक 
कैसे पा सकता है, पर मुझपर तो श्रीगुष ( वल्लभाचायंजी )-ने सारी कृपा कर डाली और मैने भी 
इसी भ्राशासे यह रासका वरणांन कर डाला है कि मुझे भी वृन्दावनमें रहनेको मिल जाय। बस 
राधाके वर कृष्णसे मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि यही सुविधा कृपा करके मुझे दे डालिए कि 
मैं रातदिन आपकी सेवा क्रिया करू । हरि ! उस सुखसे भरे निकुंजमें मुझे भी नित्य विहारकी 
देखभालका काम साँप दीजिए जिसमे कृष्णा, उनकी वंशी भ्रोर उनकी दासी ( गोपियाँ ) नित्य विहार 
करती रहती हँ । इस कथाके कहने-सुनतेर्मे बड़ा आनन्द भ्राता है. श्रौर वक्ता तथा श्रोता दोनोंको 
भगवानके चरणो में प्रेम हो जाता है। श्राश्रो, रासके रसिया कृष्णके गुण गा लिए जायें ॥ १४२२ ॥ ` 


नन्दलाल ! मैं तुमपर न्योछावर हुई जा रही हूँ। शरतूको (पूशिमाकी) चांदनीसे सजी हुई रातमे 
बुन्दावनको श्रीकुंज ( राघा-कुंज ) बड़ी सुन्दर लग रही है.। वहाँ भ्रनेक रंगबिरंगे फूल खिले हुए हैं भ्रोर 
. जहाँततहाँ कोयलोके भुंडके-भुंड कूक रहे हैं । यमुनाके तटपर सुन्दर घनश्यामने श्रद्भुत रास रच खड़ा 
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सप्त सुरनि बंधान - सहित हरि, मुरली टेरि सुनायौ॥ 
थक्याँ पवन, सुर थकित भए, नभ-मंडल ससि-रथ थाक्यो । 
अचल चले, चल थकित भए, सुनि उमँगि धरनि-धर काँप्यो ॥ 
खग, सरग, मीन, जीव जल-थलके, सब तन-सुरति बिसारी । 
सूखें द्रुम पल्लव - फल लागे, नव - नव साखा डारी ॥ 
सुनि त्रज-वधू तञ्यौ आरज-पथ, सुत-पति-नेह न कोन्हों । 
प्रगट्यो अंग अनंग, बिकल भई, तन-मन हरि सब लीन्हो ॥ 
इक जेवनार करत ही छोड़ी, इक जेंवत पति त्याग्यो । 
इक वालक पय पियत सुवावति, प्रेम) बिबस तनु - लाग्यौ ॥ 
जो जसँ, तैसे उठि थाइ, तन - मन सुरांत बिसारी। 
सुरलि - नाद करि टेरि लई हरि, त्रज - नव-जुवति-कुमारी ॥ 
आजत नन अधर दुहुंके बिच, सारँग - सुत तई लाग्यौ । 
मानहु अलि बैछ्यों बंघुकपै, पियत सुमन-रस पाग्यो ।। 
कटि कंचुकी, उरज लहँँगा कसि, चरननि हार सँवाच्यो । 
उलटे भूषन अंगानि साजे, फेर न काहु निहाऱ्यो ॥ 
चली सबै तिय आधी रतियाँ, जहँ नव - कुंज - बिहारी । 
आनि हजूर भई काननमैँ, जहाँ स्याम सुखकारी ॥ 


STS 


किया । उन्होंने सातों स्वरॉमें बाँधकर मुरलीकी तान छेड़ बजाई । तान सुनते ही पवन रुक गया 
सब देवता स्तब्ध हो उठे, श्राकाशमें चन्द्रमाका रथ भी रुक खड़ा हुआ । जो जड थे वे चंचल हो उठे 
श्रोर जा चेतन थे वे जड हो रहे । वह ध्वनि सुनकर पहाड़ भी उमंगर्मं काँपने लगे, जल श्रोर 
स्थलके जितने भी जीव थे, वे सबके सब श्रपने-श्रपने तनकी सुध-बुध खो बेठे। सुखे हुए 
पेड़ में नई-नई शालाएं, टहनियाँ, पत्ते श्रौर फल फूट निकले । ध्वनि सुनते ही श्रजकी नवेलियाँने 
अपने श्रायंपथ (लोक-लाज, पातित्रत धर्म), पुत्र, पति श्रादि किसीके स्नेहपर कोई ध्यान नहीं किया । 
उनके शरीरमें ऐसा काम-विकार उत्पन्न हुआ कि वे सब व्याकुल हो उठी । उनका सारा तन और 
मन कृष्णाने हर लिया था । ( उनकी यह दशा हो चली कि ) कोई तो भोजन बनाते-बनाते उठ 
दोड़ी, कोई श्रपने जीमते हुए पतिको ही छोड़ भागी भ्रौर कोई ऐसी भी थी कि वह, प्रेमके मारे भ्रपने 
शरीरसे लगे बच्चेको दूध पिलाती हुई सुलाए दे रही थी । जो जैसी दशामे थी वह वैसी ही दशामैँ उठ 
भागी । श्रपने तन-मनकी सुध भूलकर कृष्णाने मुरली बजाकर (मुरलीके स्वरमें ही सबके नाम ले-लेकर) 
ब्रजकी सब नवेलियोंको पुकार बुलाया । ( उस समय सब इतनी बदहवास हो चलीं कि ) अपने दोनों 
श्रोठोंको भ्रांत समझकर उसपर प्रॉजन लगा बैठी । वहाँ ( प्रोठपर ) जो सारंग ( दीपक )-का 
पुत्र ( काजल ) लग गया वह ऐसा जान पड़ता था मानो बंधुक ( दुपहरियाके फूल )-पर कोई भौरा 
बैठा उस फूलका रस पीकर मगन हुभा जा रहा हो। ( उन नवलियोंने इस हड़बडौमें ) कमरे झेंगिया 
लपेटी, स्तनोंपर लहेगा कस लिया, पैरों ( पायलोके स्थानपर ) हार उठा लपेटा प्रोर सब स्राभषश 
ऐसे उलट-पुलटकर बाँध लिए कि किसीने घुमकर यह सब देखा-तक नहीं । इस प्रकार घे स सवेशिया 
भ्राधी रातको ही वहाँ जा पहुँची जहाँ कुंजबिहारी कृष्ण पहलेसे झाए खड़े थे धोर जहाँ रहें सुख 
देनेवाले श्याम खड़े थे वहाँ उनके सामने उस वनर्गे वे जा खडी हुरे । इदको उक सक दवेलिशेको दाया 
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देखि सबै ब्रज - नारि स्याम - घन, चितये बुद्धि सँवारी। 
क्यों आईं बृन्दाबन - भीतर, तुम सब पियकी प्यारी ॥ 
तुम कुल - बघू भवनहीं नीकी, रेनि कहाँ सब आई। 
अपने - अपनें घर पति - जनसों, कैसे निकसन पाइ ॥ 
बेनु - सब्द स्रबननि मग हे, उर पैठि हमहि लै आयो । 
आस तुम्हारी जानि चपल चित, चंचल तुरत चलाया ॥ 
अपनौ पुरुष छाँडि जो कामिति, अन्य पुरुष मन लावं। 
अपजस होइ जगत जीबन भरि, बहुरि अधम गति पावे ॥ 
अजहुँ जाहु सब घोप-तरुनि फिरि, तुम तो भली न कोन्ही । 
रेनि बिपिन नहिं बास कीजिये, अबलनि कोनहि लीन्ही ॥ 
घर कैसे फिरि जाहि स्यामजू ! तन इहेँई सब त्यागे । 
तुमतें कहौ कौन हाँ प्रीतम, जा-सँग मिलि अनुराग ॥ 
हम अनाथ, त्रजनाथ ! नाथ तुम, चरन - सरन तकि आई । 
निठुर बचन जनि कहो पीय ! तुम, जानत पीर पराइ ॥ 
दीन बचन सुनि स्वन कृपार्तिध, लोचन जल बरसाए | 
धन्य - धन्य कहि-कहि नँद-नंदन, हरषित कंठ लगाए॥ 
हम कीन्हों अपमान तुम्हारो, तुम नहि जिय कछु अन्या । 
सरिता जैसे सिंधु भजे ढरि, तैसें तुम मोहिं जान्यो ॥ 


देखकर कृष्णाने मनमें उनकी परीक्षा लेनेकी ठानकर उनकी श्रोर देखकर कहा--'वयों जी ! तुम सब 
प्रपने-भपने प्रिय पतियोंकी प्यारी हो-होकर भी यहाँ ( इतनी रातमें ) वृन्दावनमें कैसे चली श्राई हो ? 
लुम कुलबधुओंको तो भवनमें रहना ही शोभा देता है। रातमे तुम सब कहाँ दोड़ी चली श्राई हो ? 
तुम सब अपने-अपने घरके पतियोंके रहते हुए वहाँसे निकल केसे पाई ?' ( गोपियाँ बोलीं --) तुम्हारी 
मुरलीकी तान ही हमारे कानोके मागंसे हमारे हृदये पेठकर हमें यहाँतक खींच लाई है भ्रौर तुम्हारी 
मिलनेकी आशा ( निश्चय ) जानकर हमारे चपल और चंचल चित्तने हमें तुरन्त यहाँ ठेल भेजा ।! 
(कृष्णाने कहा --) 'देखो जो कामिनी अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुषको कामना करने लगती है उसकी 
जीबन-भर तो बदनामी होती ही है” ( मरनेपर ) वह नरक पड़ी सड़ा करती है। प्ररी 
गोपियो ! भ्रबसे भी (कुछ बिगड़ा नहीं है) । तुम अपने-श्रपने घर लौट जाओ। 'यह काम तो तुमने 
झच्छा नहीँ किया । स्त्रियोंको रातमें जंगलमें जाकर नहीं रहना चाहिए।' यह कहकर उन 
नवेलियोंको बड़े कोने ( संकट )-में ला डाला । ( यह सुनकर गोपियाँ .बोलीं - ) 'बताश्रो श्याम ! 
झब हस लोट कैसे जायं ? श्रब तो बस हम सव यहीँ मर मिटनेवाली हँ । बताओ, यहाँ (संसारमै) 
तुमसे बढ़कर ऐसा कोन प्रितम है जिससे हम प्रेम करे ? देखो व्रजनाथ ! हम श्रनाथोंके 
एक तुस ही तो नाथ हो इसीलिये हम बहुत सोच-विचारकर तुम्हारी शरणमे भ्राई हँ । प्रिय ! 
तुस ऐसी कठोर बातें मुंहसे मत निकालो । हुम तो दूसरोंकी पीडा समभते ही हो।' बस कुपालु 
कृष्णने उसका गिड़गिड़ाना सुना तो उनकी श्राँखोंसे श्राँसू बरस पड़े भ्रौर नन्दनन्दनने 'घन्य-घन्य? 
- कहकर प्रस्न होकर उन्हें छातीसे खाच लगाया और कहा --'हमने तो तुम्हारा इतना भ्रपमान क्र 
` डाला पर तुम हो कि तुमने उसका कुछ भी बुरा नहीँ माना श्रौर जैसे नदियाँ समुद्रही ओर ढल 
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द्वादस कोस रास परिमिति भइ, ताकौ कहा बखानौं। 
बोलि लई त्रज-वधू बिहँसि सब, तब मंडल - बिधि बानो ॥ 
पानि - पानिसो जोर जुवति द्वै बिच स्याम बिराजै। 
कंचन - खंभ खचित मरकत मनि, यह उपमा कछु छाजै॥ 
अँग-प्रति कोटि काम-छबि लज्जित, मधि नायक गिरधारी। 
नृत्य करत रस - बस भे दोऊ, मोहन राधा प्यारी ॥ 
ब्रज - बनिता मंडली बनी यों, सोभा अधिक बिराजै। 
नूपर, कटि किंकिनी चलत गति, अरस - परसपे बाजे ॥ 
मोर चंद्रिका सिरपर सोहे, जब हरि रुनभुन नाचे । 
अंग-अंग प्रति और-और-गति, कोटि - मदन - छबि राचे ॥ 
जुना - जल उलटी बहि धारा, चंदा रथ न चलावे। 
बानक अतिहि बन्यौ मनमोहन, मन्मथ पकरि नचावै ॥ 
नृत्य करत रीभत मनमोहन, राधा कंठ लगाई। 
रास-बिलास करत सुख उपज्यौ, सब बस किये कन्हाई ॥ 
अंतरध्यान करत सुख बाढ़े, राधा - बर सुखकारी | 
सूरदास - प्रभु भक्त - बलता, प्रगट करी गिरिधारी ॥१४२३॥ (११८१) 
सरद निसा आई, जोन्ह सुहाई । बृन्दाबन घनमैं, जदुपतिराई || राग बिहागरो 
सप्त सुरनि बिधिसौं, सुरलि बजाई । सुनि घुनि नारि चली, ब्रज तजि आई ॥ 


चलती हैं वैसे ही तुम भी मुझे ही ( एक मात्र श्राl्रय ) मानती रही ।' फिर बारह कोसमेंको जो रास 

रचाया गया उसका भला मैं कया वणान कर पा सकता हुँ । तब उन्हीं ने ब्रजक़ी सब नवेलियोंको 
हसकर पुकार बुलाया और मंडल (घेरा) बना खड़ा किया । सब नवेलियाँ हाथम हाथ फंसाकर प्रा खड़ी 
हुईं श्रोर दो-दोक्रे बीच एक एक-श्याम श्रा विराजे जिसे देखकर यही एक उपमा कुछ-कुछ जेंच रही 
है कि जैसे सोतेके खंभोपर पन्ने लॉ जड़े गए हौँ ( नवेलियाँ सोतेके खंभोंके समान है श्रौर कृष्ण 
पन्नेके समान ) | उनके वीचमँ खड़े हुए गिरिधारी कृष्णके श्रंगपर करोड़ों काम लजित हुए पड़ 
रहे थे । मोहून श्रौर उनकी प्यारी राधा दोनों रसमग्न होकर नृत्य करने लगे । ब्रजकी उन नवेलिर्योकी 
मंडली ऐसी बन गई थी कि वह बहुत ही सुन्दर लग रही थी । जब वें सब एक दूसरेसे रगड़कर 
चलती हुई वेगसे नाचने लगती थीं तब उनके पैरौंकी पायलं और कमरकी किंकिरिएयाँ रुतभुत कर 
उठती थीं और जत्र कृष्ण भी रुतकुंन नाचने लगते थे तब उनके सिरपर लगी मोरके पंखोंकी चंद्रिका 
बड़ी श्रच्छो लगते लगती थी भ्रौर उनके श्रंग-श्रंगकी कुछ रौर ही श्रौर ऐसी गति होती चलती थी कि 
करोड़ों कामदेवोकी सुन्दरता उनपर ग्रा छा जाती थी । उस समय यपुनाकी धारा उलटी बह चली 
और चन््रमाका रथ भी रुककर खड़ा हो गया । उस समय कृष्णका कुछ ऐसा बाना वन गया था 
मानो कामदेव हो उन्हें पकड़कर नचाए डाल रहा हो । नृत्य करते हुए मनमोहन कृष्ण रीझकर राधाको 
गलेसे लगाए ले रहे थे । उस रासका विलास करते हुए ऐसा श्रानन्द उत्पन्न हुआ कि कन्हैयाने सबको 
वशम कर लिया । सबको सुख देनेवाले राधाके पति कृष्ण (तो ऐसे हुँ कि उन)-का तो मनम ध्यान 


करनेपर ही बड़ा सुख मिलता है । इस प्रकार सूरदासके प्रभु कृष्णाने भक्तोपर अपता प्रेम प्रकट कर 


दिखाया ॥ १४२३ ॥ 
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चुनि सुनत भई घिकल जुबती, मदन तन आतुर करी। 

बिबस भई तन - सन भुलानी, भवन - कारज परिहरी ॥ 

उलटि भूषन सब बनाए, अंगकी सुधि बीसरी। 

नंद - सुत चित - बित चुरायो, भई सबकी हाजिरी ॥ 
हाजिर आइ भइ जहाँ बनवारी | निसि कहँ धाइ चली घोष-कुमारी ।। 
बचन सुनाए मोहन नागरिकी । पति, गृह, त्यागे गुरुजन-बागरि कयौं ।। 

गेह, सुत, पति त्यागि आईं नाहिनें जु भली करी। 

पाप - पुन्य न सोच कीन्हीं, कहा तुम यह जिय धरी ॥ 

अजहुँ घर फिरि जाहु कामिनि, काहुसों जो हम कहैँ। 

लोक - बेदनि बिदित गावत, पर - पुरुष नहि धनि लहैं ॥ 
निठुर बचन सुनि ग्वालिनि निढार भई । मुरझाइ रहीं सुधि - बुधि सबै गईं ॥ 
बिनय बचन कहिके ग्वारि सुनाए। तुब चरननि मन दै सब बिसराए || 

तुब दरसकी आस पिय ब्रत नेम दृढ़ यह है ध्यों। 

कोन सुत, को मातु, को पति, कोन तिय, को किति कऱ्यो ॥ 

कहाँ पठवत, जाहि काके, कहो, कहेँ मन मानिहँ। 

यहाँ बरु हम प्रान त्यागे, आई जहाँ सोइ जानिह॥ 


शरतूकी रात भ्रा पहुँची जिसमें ( पूणिमाके दिन ) सुन्दर चाँदनी छिटकी हुई थी । उसी 
समय घने वृन्दावनमें कृष्ण भ्रा पहुँचे । सातों स्वरोंको साधकर उन्होंने ऐसे ढंगसे मुरली बजाई 
कि उसकी तान सुनकर ब्रजकी नवेलियाँ ब्रज छोड़कर वहाँ दोड़ी चली भ्राई। वह तान सुनते ही 
वे सब नवेलियाँ ऐसी व्याकुल हो उठो कि कामदेवने उनके मनमें हलचल उत्पन्न कर दी । वे सब 
ऐसी बेबस हो चला कि उन्हें तन-मनकी सुध नहीं रह गई। उन्होंने श्रपना घरका सारा काम- 
काज छोड़ा भ्रौर श्रपने शरीरपर उलटे-सुलटे गहने बाँध पहने क्योंकि उन्हें भ्रपने तन-बदनकी तो 
सुध रह नहीं गई थो । बात यह थी कि नन्दनन्दन उनका चित्त-रूपी धन चुराए बैठे थे इसलिये 
वे सब उनके सामने ( वंशोके द्वारा ) पकड़ बुलवाई गई । बस जहाँ कृष्ण थे वहाँ वे सब गोपियाँ 
रातको ही भ्रा उपस्थित हुईं । उनके ग्राते ही कृष्णाने उन नवेलियोसे पूछ दिया--'तुम सब भ्रपने पति, 
घर और बड़े लोगों(-की मर्यादा)-का बंधन तोड़कर यहाँ क्यों चली श्राई हो ? तुम सब जो श्रपने-श्रपने घर, 
पुत्र और पति छोड़कर चली याई हो यह काम तो तुमने भ्रच्छा नहीं किया । ऐसा करते हुए तुमने पाप 
और पुण्यका भी कोई विचार नहीं किया । यह तुम श्रपने मनर्मे बया निश्चय कर बैठी ? नवेलियो ! 
अब भी तुम झपते-अपने घर लोट जाओ (अ्रभी कुछ नहीं बिगड़ा है) । हमसे आन (प्रतिज्ञा) ले लो जो 
हम यह बात किसीसे कहे ( हम यह बात किसीसे नहीं कहुँगे ) । लोक-व्यवहार म्रौर वेद (शास्त्र ) 
सबने स्पष्ट कहा है कि ख्रोको कभी पर-पुरुषसे सम्बन्ध नहीँ रखना चाहिए ।” यह कठोर वचन 
सुनकर तो सब गोपियाँ निराश हो उठी । वे सब ऐसी उदास हो चलीं कि उनकी सारी सुध-बुघ 
जाती रही । तब उन गोपियों ने कृष्णसे यह विनय कर सुनाया कि तुम्हारे चरणों ने मन लगाए 
रहनेके कारण ही हम सबको भुला बैठी हैं । प्यारे ! तुम्हारे चरणोंकी शरणा पानेकी प्राशासे हमने 
यह पक्का व्रत और नियम ले लिया है। ग्ब कोन पुत्र, कोन माता, कोन पति, कौन छो है श्रोर 
किसीने हमारा किया ही क्या हे ? तुम हमें भेजे कहाँ दे रहे हो ? हम जायें तो किसके पास जायें ? 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


हरि तब हँसि बोले, धनि त्रजनारी । मैं तुम बहुत कसी, हृढ़- त्रतधारी ॥ 
मुख बहुत कही, अंतर तुमहीं रही । जब जहाँ देह घरो, तहँ तुम सँगही ॥ 
कहा कसि कोउ तुमहिं देखे, कनक बारह - बानि हो। 
मेरे तो तुम प्रान जानहु, और मन नहिं जानिहो ॥ 
तवहि हिलि-मिलि रास कीन्हीं, जुत्रति बहु मंडलि जुरी। 
कनक - मरकत खंभ रचि, बिच कान्ह बिच-बिच नागरी ॥ 
अदभुत रास रच्यो गिरिधर लाड़िले। श्री ब्रपमानु - सुतासौँ हरि चाडिले ॥ 
अति आनंद बढ़यो गोपी हरप भई । निरतत रीभे, भुज भरि स्याम लई॥ 
जल-थल-पवन थक्यौ, खग-मृग-तरु बिथक्यो । देखत मदन जक्यौ, चरननि सरन तक्यौ ॥ 
जीव सब तिहुँ भुवन मोहे, अमर नभ बिथकित छए | 
चंद्रमा - रथ मध्य थाक्यौ, रास - बस मोहन भए ॥ 
ओर तरु, फल और लागे, और भे पल्लव कली | 
स्याम - स्यामा रास - नायक, गोपिका - गन - मंडली ॥ 
रासःरंग-रस अति बढ़यौ, गबित मनहिं कुमारि | 
लेहु कध प्रभुसौ कहौ, अंतर भे दैतारि॥ 
तब अंतर भे देत्यारी । श्रीराधा सँगतें डारी॥ 


बताश्रो, श्रब हमारा मन लगेगा तो कहाँ लग पावेगा ? यहाँ चाहे हमें प्राण क्यों न देने पड़ जाये 
पर जहाँ प्रब हम ग्रा पहुँची हैं उसीको श्रपना समभेगी तो समभेगी ( भ्रन्य किंसीको नहीँ ) |! 
तब हसकर कृष्ण बोले--'ब्रजकी नवेलियो ! तुम धन्य हो । मैंने तुम्हें बहुत कसकर परखा पर तुम 
सव तो बहुत पक्के निश्‍्चयवाली निकलीं | मैंने ्रपने मुखसे भले ही तुम्हें बहुत भनो-बुरी बात कह 
डाली हो पर मेरे मनर्मे तो तुम्ही समाई हुई थीं । मैं जब भी, जहाँ कहीं भी शरीर धारणा करता हूँ 
वहाँ सदा तुम मेरे साथ ही साथ रहती रही हो । भला तुम्हे कोई कसकर ( परीक्षा लेकर ) क्या 
देखेगा ? तुम तो सब खरा कुन्दन हो । तुम सब श्रपने मनम कुछ श्रोर मत समभ बैठना। तुम श्रपनेको 
मेरे प्राण ही समझना ।' बस तभी हिलमिलकर उन्होंने रास छेड़ दिया । उन सब नवैलियोंकी पूरी 
मंडली ग्रा जुटी श्रौर दो-दो नवेलियोंके बीच एक-एक कन्हैया ऐसे लगते थे जैसे सोने भ्रौर पन्नेके 
खंभे ला खड़े किए हो । प्यारे गिरिधरने बड़े चावके साथ राधाको साथ लेकर वहाँ वह प्रदभुत रास रच 
खड़ा किया । इतना श्रधिक श्रानन्द वहाँ श्रा छाया कि सब गोपियाँ मगन हो उठा ग्रोर उन्हें नाचते देखकर 
इयाम उनपर ऐसे रीक चले कि उन्होंने उन गोपियोंको श्रपनी बाँहोँमें समेट लिया । जल और स्थल सत्र 
पवनका बहना रुक गया । पशु, पक्षी और वृक्ष सत्र जहाँके तहाँ खड़ेके खड़े रह गए । वह ( ग्रदुभुत 
हृदय ) देखकर तो कामदेव भी चकपका उठा ओर उसने निश्चय कर लिया कि इनकी शरणार्मे पहुंच 
जानेंगे ही कल्याण है । तीतों लोको के सब जीव तो जो मोहित हुए सो तो हुए ही, श्राकाशमे 
देवता भी सब सुध-बुध भूलकर ग्रा छाए । जब कृष्णाने रास प्रारंम कर दिया तब ( यह दशा हो 
चली कि ) चन्द्रमाका रथ भी वीचर्म ही ग्रा रुका और ऐसा उलटा-पुलटा काम हो चला कि श्रौर ही 
पेड़ों में और ही फल लग चले ग्रौर पत्ते श्रौर कलियां भी कुछ शर ही और लग चलां ( वृक्षों मे 
भिन प्रकारके फल पत्ते ग्रौर फूल निकल आए )॥ उत गोपियोंकी मंडलीमें श्याम और श्यामा 
(राधा) ही उस रासके नायक शे । जब रासका वह रंग ( नन्द ) बहुत बढ़ चला तो राषाके 
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प्रमु संतनके  सुखकारां । ठुष्टनि मन मद-परिहारो ॥ 
भक्त - बछुल ये बपुधारी | धरना उद्घारनकारी ॥ 
चहुँ दिसि चितवत चकित हे, स्याम संग कहुँ नाहि । 
आपु अकेले देखिकै, सुरछि परी धर-माहि ॥ 
घर सुरछ्ि परत नह्‌ जानी | ठुख-सागर-माँक समानो ॥ 
हा कृष्न - कृष्न - रट लागो । हरि-अधर-पान अनुरागी ॥ 
ललिता गहि बाँहेँ जगाई । तब चौकि उठी अकुलाई ॥ 
यह कहति उठी, हरि आए । जिय मनो रंक निधि पाए॥ 
साबधान {तहि छिलु भई, नेना दिये उघारि। 
ललिताको सुख देखिकै, भई बिरह तनु भारि॥ 
अति बिकल भई बेहाला । कहुँ देखे श्रोगोपाला॥ 
मोहिं त्यागि गए नँदलाला । तन करत मदन जंजाला ।॥ 
सुख सुंदर, बचन रसाला । बर-लोचन कमल बिसाला॥ 
मिलि करहु न मोहि निहाला । ढूँढति बन-बीथिनि बाला ॥ 
जहाँ - तहा. खोजति फिरै, चरन-चिन्ह कहुँ पाइ । 
बार - बार अवलोकिके, नेन चले ढहराइ॥ 
बन - बेली बूझति जाई । कहुँ नाहिन मिले कन्हाई ॥ 
चंपाऽरु बकुल, बट बूमे। तनु बिरह-ब्यथा हिय गूमे॥ 


मनमें बड़ा भ्रभिमान जाग उठा (कि कृष्ण तो मेरे ही वमे हैं ) श्रौर वे कृष्णासे बोलीं--'मुझे 


अपने कंघेपर उठा चढ़ाओ ।' इतना कहना शा कि देत्यों के शत्रु कृष्णा वहाँसे लुप्त हो गए श्रौर 
उन्हों ने राधाको भ्रपने साशसे छोड़ दिया । जो प्रभु कृष्ण सदा सन्तोंको सुख देते रहते हैं और 
दुष्टौ के मनका ग्रभिमान दूर करते रहते हैं वे ही भक्तों से प्यार करनेवाले भगवान्‌ पृथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये शरीर धारण करके ग्रा पहुँचते हैं। राधाने चकित होकर चारों श्रोर बहुत देखा पर 
स्याम भ्रास-पास कहीं भी दिखाई नहीं पड़े । बस प्रपनेको भ्रकेला देखकर वह मूच्छित होकर धरतीपर 
जा गिरी । घरतोपर मूच्छित होकर गिरते हुए भी उसे कुछ पता न चला और वह दुःखके सागरे 
जा डूबी ( बहुत दुखी हो चली ) । इष्णके ग्रधरोका पान करनेमें अनुराग रखनेवाली वह राधा 
“हा कृष्ण! 'हा कृष्ण'को रट लगाए जा रहो थी । तभी ललिताने ्राकर जो उसकी बाँह थामकर 
उसे जगाया तो वह भ्रकुलाकर चौक पड़ी और यह कहती हुई उठ खड़ी हुई कि 'श्याम भ्रा गए? भ्रौर 
मनर्म ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई रंक कोई निधि पा जानेपर होता है । उसने तत्काल सावधान होकर जो 
प्रॉँले खोलीं तो ( कृष्णाके बदले ) ललिताको देखकर वह विरहसे व्याकुल हो उठी । वह ग्रत्यन्त 
विकल ग्रोर बेहाल होकर पुछने लगी--“कया तुमने कहीँ गोपालको देखा है? मुझे जवसे श्याम 
छोड़ निकले हैं तबसे कामदेव मुझे बहुत सताए डाल रहा है। जिनका मुखडा बड़ा सुहावना है 
जिनकी वाणी वही मधुर है, जिनके सलोने नेत्र कमलके समान बढ़े हैं, वे मुझसे मिलकर मुझे 
क्यों नहीं निहाल कर डालते ? यह बाला ( मै ) कबसे वनकी बटिया-बटिया मेँ उन्हें दृंढती फिर 
रही हुँ ” वह्‌ जहाँ-तहाँ उन्हे खोजती फिरतो हुई जहाँ कहीं उनके चरणॉकी जलजा जानी है दो 
उन्हे बार-बार ध्यानसे देखकर भर-झर आँसू बहाने लगती हे । वह वनकी लताओं से पुती फिरे 
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खोजे बन बारंबारा । कहि-कहि मुख नंदकुमारा॥ 
मोहि नंद-नँदन कयौं त्यागी । में अतिही परम अभागी ॥ 
नंद-नँदन बस प्रेमके, प्रगट भए तिहि काल । 
प्यारीकौं मिलि सुख दियो, मेटि बिरह - दुख - जाल ॥ 
मिलि मनमोहन ब्रजवाला | फिर आपुहि भए कृपाला ॥ 
पुनि रास-मँडल-बिधि ठाट्यौ। सब काम-दंद-दुख काट्यो ॥ 
सुर-असुर-नारि - नर मोहे | इहि रस-विलास सव पोहे ॥ 
दिवि दुन्दुभि देव बजाई | सुर-नारि सुमन वरषाई॥ 
जै - जै धुनि लोकनि गाए। जस तिहूँ भुवन भरि छाए॥ 
रस-रास-रसिक गुन भारी | श्रीराधा मोहन - प्यारी॥ 
सहसानन कहत न आवै । जिहिं निगम नेति नित गावे ॥ 
सुख-आनँद - पुंज बढ़ायौ । क्यों जात सूरपै गायी ॥१४२४। (११८२) 


सुनिये सुनिये ध्यान धरे हो, सुराल सुधारस बाजै। राग जैतश्री 
स्याम-अधरपर बैठि बिराजति, सप्त सुरनि मिलि साजै ॥ 

बिसरी सुधि-बुधि गति सबहिनि सुनि, बेनु मधुर कल गान। 

मन - गति - पंगु भई त्रज-जुबती, गंध्रव मोहे तान॥ 

खग-मृग थके, फलनि तून तजिकै, बछरा पियत न छीर। 

सिद्ध समाधि थके, चतुरानन लोचन मोचत नीर॥ 


जा रही थी पर कन्हैया उसे कहीँ भी मिल नहीं पा रहे शे। तन श्रौर मनमें विरहकी व्यथा छिपाकर 
उसने जा जाकर चंपा, मौलसिरी श्रौर बड़के वृक्षोंसे भी पूछा, बार-बार सारा वन भी छान 
मारा श्रौर मुंहसे नन्दकुमारका नाम ले-लेकर कहने भी लगी -- “में सचमुच बड़ी भ्रभागिन हूँ । 
भला नन्दकुमार मुझे छोड़कर चले वयो. गए ?' उसका यह प्रेम देखकर उसके प्रेमके वहर्मं होकर 
कृष्ण तत्काल वहीँ श्रा प्रकट हुए श्रौर उन्होंने श्रपनी प्यारी राधाका सारा विरहुका दु:ख मिटाकर 
व्यारीसे मिलकर उसे सुखी कर दिया । फिर मनमोहन कृष्ण स्वयं कृपा करके ब्रजबालाग्रोंसे श्रा 
मिले भ्रौर उन्होंने फिर रास छेड़कर सबकी काम-पीडा शान्त कर डाली । ( उस रासको 
देखकर ) सब देवता, श्रसुर, पुरुप ग्रौर स्त्रियां सव मोहित हो उठे श्रौर सभी इस ग्रानन्द-विलासमे 
मग्न हो उठे । भ्राकाशर्मे देवता नगाड़े बजा उठे श्रौर देवताभ्रोंकी पत्नियाँ फूल बरसाने लगीं । सब 
लोकों मैं जय-जयकार होते लगा श्रौर उन ( कृष्ण )-का यश तीनी भवनों में जा छाया । रासके 
रसके रसिक कृष्णकी प्यारी राधा्मे बहुत बड़े-बड़े गुण भरे पड़े थे। उनका वणांन सहस्र मुखवाले 
शेष नागके वर्णन किए भी नहीँ वणित किया जा पा सकता श्रौर वेद तो उसे नित्य नेति-नेति कहते ही 
रहते हैं । उन्हं ने ऐसा ग्रपूवं ग्रानन्द वहाँ ला बरसाया था कि भला सूरदास उसका कहाँ वणुन कर 
पा सकता है ।। १४२४ || 

( कोई गोपी दूसरी गोपीसे कह रही है--) भरी ! ध्यान देकर सुन तो सही । मुरलीमें 
ग्रमृतका रस बज रहा है । श्यामके श्रवरोंपर बैठकर वह सात स्वरोंको मिलाकर श्रपना शृङ्गार 
किए डाल रही है ( सात स्वरों के मेलसे तान ले रही 5 । वंशीको सुन्दर मोहक तान सुनकर 
सुब अपनी सुध-बुघ श्रौर गति भूल चले । ब्रजकी नवेलियोंकी मति श्रोर गति सब लेंगड़ी हो बैठ़ी 
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महादेवकी तारी छूटी, अति है रहे अचेत। 
ध्यान टप्यौ, घुनि-सों मन लाग्यौ, सुर - मुनि भए सचेत ॥ 
जमुना उलटि बही अति च्याकुल, मीन भए बलहीन। 
पसु - पच्छी सब थकित भए हैँ, रहि इकटक लौलीन || 
इंद्रादिक, सनकादिक, नारद, सारद, सुनि बेस । 
घोष-तरुनि आतुर उठि घाई, तजि पति-पुत्र - अदेख ॥ 
श्री ब्रन्दाबन कुंज - कुंज प्रति, अति बिलास आनंद । 
अनुरागी पिय प्यारीकें सँग, रस राँचे सानंद ॥ 
तिहुँ भुवन भरि नाद प्रकास्यौ, गगन - धरति - पाताल । 
थकित भए तारागन सुनिकै, चंद भयो बेहाल ॥ 
नटवर वेष धरे नेँदनंदन, निरखि बिबस भौ काम। 
उर बनमाल चरन - पंकजलों, नील जलद तनु स्याम ॥ 
जटित जराव मकर कुंडल छबि, पीत बसन सोभाइ। 
बृन्दाबन - रस - रास - माधुरी, निरखि, सूर, बलि जाइ ॥१४२४॥ (११८३) 
श्रीराधाकृष्णा मिलाप राग बिलावल 
भैया भौंरा, चक - डोरी । 
जाइ लेहु आरप राख्यो, काल्हि मोल लै राखे कोरी ॥ 


तानपर मोहित हो उठे ( जो स्वयं संगीत-विद्याके पारंगत पंडित होते हैं ) । ( यह दशा हो चली 
कि ) पक्षियों ने फल खाना भ्रोर मृगो ने घास खाना छोड़ दिया, बछडे भी थनको मुँह नहीँ लगा रहे 
थे ( दूध नहीँ पी रहे थे ) । सिद्धोंकी समाधि टूट चली भ्रौर ब्रह्मा भी बैठे आँसू बहाने लगे ( गदुगद 
हो उठे )। भ्रौर तो भोर, महादेव-तककी समाधि टूट गई श्रोर वे भी सुध-बुध खो बैठे। उनका 
ऐसा ध्यान टूटा कि जाकर उस तानसे ही जा जुटा | देवता तथा मुनि भी सब चोकने हो 
उठे । यमुना भी व्याकुल होकर उलटी बह चली भ्रौर उसकी मछलियाँ भी निस्तेज ही चलँ ( जहाँकी 
तहाँ रुकी रह गई )। जितने पशु भ्नोर पक्षी थे वे सब भी उस मधुर तानमें एकमन होकर उसी 
तानमें लवलीन हो बैठे । इतना ही नहीं, इन्द्र श्राद देवता, सनक आदि महामुनि, नारद रौर 
शारदा भी आविष्ट ( मगन ) हो उठीं । गोपियाँ भी भ्रपने पति श्रोर पुन्रका कहना न मानकर उठ 
दोड़ीं । श्री वृन्दावनकी कुंज-कुंजमें बड़ा श्रानन्द भ्रोर विलास छा गया । प्रेमी ( प्यारे ) 
कृष्णे भ्रपनी प्यारी राधाके साथ बड़े ग्रानन्दके साथ रास रच खड़ा किया था । उस वंशोकी ध्वनि 
पराकाश, पृथिवी प्रौर पाताल तीनों भुवनोंमें जा फैनी थी जिसे सुनकर तारे भी जहाँके तहाँ 
खड़े रह गए भ्रोर चन्द्रमा भी बेहाल हो उठा। नटवरका वेष बनाए हुए नन्दनन्दनको देखकर 
कामदेवके भो छक्के छूट गए । उनके नीले बादलके समान साँवले शरीरपर पैरोतक वनमाला भूल 
रही थी । उनके कानोंमें जड़ाऊ मछलीके श्राकारका कुंडल भिलमिला रहा था श्रोर तनपर 
पीतांबर चमाचम चमक रहा था । वृन्दावनर्म ऐसे कृष्णके रासके रसकी मधुरता देखकर सूरदास 
उनपर बलि हुभ्रा जाता है ॥॥ १४२५ ॥ 

( कृष्णने यशोदासे कहा--) मैया ! ला, मुझे भौरा ( लट्टू 


) भौर चक-डोरी ला दे 1 
( यशोदाने कहा--) 'जा, जाकर ले ले। श्रालेपर धरे हुए हैं | कल ही मैंने एक कोड़ी ( बीस ) मोल 
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ले आए हँसि स्याम तुरतहीं, देखि रहे रँग-रँग बहु डोरी। 
मैया बिना और को राखे, बार-बार हरि करत निहोरी ॥ 
बोलि लिए सब सखा संगके, खेलत कान्ह नंदकी पोरी | 
तेसइ हरि, तैसइ सब बालक, कर भींरा-चकरिनिकी जोरी ॥ 
देखति जननि जेसोदा यह सुख, बार-बार बिहँसति मुख मोरी । 
सूरदास-प्रभु हसि - हसि खेलत, त्रज-बनिता डारति तून तोरी ।।१४२६।।(६६६) 
राग कान्हरो 
मेरै हिय लागे मनमोहन, ले गे री चित चोरि। 
अबहीं इहिं मारग ह्वै निकसे, छबि निरखत तृन तोरि ॥ 
मोर मुकुट, स्रवननि मनि कुंडल, उर बनमाल, पिछोरि । 
दसन चमक, अधरनि अरुनाई, देखति परी ठगोरि॥ 
ब्रज - लरिकन सँग खेलत डोलत, हाथ लिए चक - डोरि। 
सूर, स्याम चितवत गे मो - तन, तन - मन लियो अँजोरि ॥ १४२७॥ (६७०) 
राग टोड़ी 
अब ज्यौ मेरौ रहि न सकत। 
जित देखो तितही खु मूरति, नेननिमैँ नित लागि रहत ॥ 


बस फल 


लेकर रख दिए हैँ ।” फिर क्या था ! कन्हैया झट हँसते हुए जाकर उठा लाए श्रौर बहुत सी रंग- 
बिरंगी डोरियोंकी बड़े ध्यानसे निरखने लगे । कन्हैया बार-बार कृतज्ञताके साथ कहने लगे--माँके 
बिना भला दूसरा कोन ये सब मंगाकर रख सकता है ?' उन्हो ने झट श्रपने मेलके सभी सखाश्रोंको पुकार 
बुलाया श्रौर वे सब नंदके द्वारपर भ्राकर खेलने लगे । जैसा चकरी-भाँरा कन्हैया लिए हुए थे वैसे ही 
भौं रे श्रौर चकरीकी जोड़ियाँ सब सखा्रों के हाथमें भी थीं । यह खेलका सुख देखकर यशोदा मुंह घुमा- 
घुमाकर मुसकराए ( श्रानन्द लिए ) जा रही थीं। सूरदास कहते हैं कि कन्हैया हंस-हेंसकर खेले जा 
रहे हैं श्रौर वह खेल देख-देखकर गोपियाँ तिनका तोड़े जा रही हैं ( कि इनकी श्रला-बला तिनकेके 
सिर पड़े ) ॥ १४२६॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कह रही है--) “मेरे हृदयमें मनमोहन ऐसे श्रा बसे कि 
मेरा चित्त चुराकर चलते बने । ग्रभी-ग्रभी वे इसी श्रोरसे होकर निकले हैं । मैं ( एकटक होकर ) 
तृण तोड़कर ( उनकी श्रला-बला तिनकेके सिर डालकर ) उनकी छटा निहारती रह गई । उनके 
सिरपर ( मोरके ) पंखोंका मुकुट, कानों में मणि जड़े हुए कुंडल, छातीपर भूलती हुई वनमाला तथा 
पिछोरा ( पीला दुपट्टा ) था । उनके दाँतोंकी चमक श्रौर लाल श्रोठोंको ललाई देखते ही मुझपर ठगोरी 
पड़ गई ( जादू-सा चल गया ) | वे ब्रजके ग्वाल-बालों के साथ तो हाथमें चक-डोरी खेलते हुए घुम 
रहे हैं पर भेरी भ्रोर चितवन चलाकर वे देख कया गए कि मेरा तन-मन दिनदहाड़े समेटे लिए 
चले गए! ॥। १४२७॥ 

सूरदास कहते हैं ( कि एक गोपी कह रही है--) “जबसे मैंने कृष्णको देखा है तभीसे मेरा 
जी ठिकाने नहीँ रह पा रहा है । मैं जिधर देखती हूँ उधर वही सलोनी कोमल मूर्ति निरन्तर ग्राँखों में 
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ग्वाल - बाल सब संग लगाए, खेलतसैं करि भाव चलत। 

अरूकि पऱ्यो मेरौ मन तबतें, कर भटकत चक-डोरि हलत || 

अब मैं कहा करौं री सजनी, सुरति होति तब मदन दहत । 

सूर, स्याम मो-मन हरि लीन्हों, सकुच छाँडि में तोहि कहत ।॥।१४२८।।(६७१) 


ह राग टोड़ी 
खेलन हरि निकसे त्रज - खोरी । 


कटि कछनी, पीतांबर बाँधे, हाथ लए भौंरा - चक - डोरी ॥ 

मोर मुकुट, कुंडल स्रबननि बर, दसन-दमक दामिनि-छबि छोरी । 

गए स्याम रबि - तनयाकें तट, अंग लसति चंदनकी खोरी ॥ 

ओचक ही देखी तहँ राधा, नेन बिसाल, भाल दे रोरी। 

नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठि रुलति झकभोरी ॥ 

संग लरिकिनी चलि इत आवति , दिन-थोरी, अति छबि, तन गोरी । 

सूर, स्याम देखत हीं रीमे, नेन - नैन मिलि परी ठगोरी ॥१४२९॥ (६७२) 
राग टोड़ी 
बूझत स्याम, कौन तू गोरी ? 

कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ त्रज-खोरी ॥ 
काहेकौं हम न्रज-तन आवति, खेलति रहहि आपनी पोरी । 
सुनत रहति स्रबननि नॅँद-ढोटा, करत फिरत माखन-दधि-चोरी ।। 


घूमा करती है। जबसे मैंने उन्हें ग्वाल-बालोंको साथ लिए खेलते हुए मस्तानी चालसे चलते प्रौर 
हाथके झटकेसे चक-डोरी चलाते देखा है तभीसे मेरा मन उनमें जा उलभा है । भ्रब सखी ! ( तुम्हीं 
बताश्नो ) मै करूं तो वया करू? उनका स्मरण गाते ही कामदेव देहे श्राग ला फू कता है । 
मैं तुझसे संकोच छोड़कर बताए डाल रही हूँ कि कन्हैया तो मेरा मन चुरा बैठे हैं ( मैं उनसे प्रेम करने 
लगी हूँ )' ॥ १४२८॥ 

खेलते-खेलते कम्हैया ब्रजकी गलीमें जा निकले । भ्रपनी कमरमेँ कछनी और पीताम्बर लपेटे, 
हाथमें भारा भ्रोर चक-डोरी लिए, सिरपर मोर-पंखका मुकुट लगाए, सलोने कारनामे कुंडल लटकाए उन्हों ने 
प्रपने दांतोंकी चमकसे बिजलीकी छटा भी छीन धरी है । कन्हैया अपने भ्रंगपर चंदनकी खोर (घारियाँ) 
बनाए खेलते खेलते यमुनाके तीरपर जा पहुँचे । वहींपर उन्हे माथेपर रोलीका टीका लगाए बढ़ी- 
बड़ी ( रसीली ) भ्रांसोवाली राधा सहसा दिखाई पड़ गई, जिनकी कमरमें नीला लहेंगा पड़ा था और 
पीठपर चोटी भूली लहराई पड़ रही थी । उनके साथ ही थोड़ी भ्रवस्थाकी बड़ी गोरी-गोरी सुन्दर 
किशोरियाँ इधर ही ( क्ृष्णकी ओर ) चली श्रा रहो थीं। सूरदास कहते हैं कि कन्हैया 
उन्हें देखते ही उनपर लट्टू हो गए । श्राँखों से थाँखे मिलते हो ( दोनोपर ) ठगोरी पड़ गई । ( एक 
दूसरेपर जादू चल गया ) ॥ १४२६ ॥ 

कन्हेयाने (छूटते ही राघासे) पूछ दिया---“बता री गोरी ! तू कोन है ? तू किसकी बेटी है ? 
मैंने तो तुझे इधर ब्रजकी गलियों में कभी पहले देखा नहीं ।' (राधा बोलो) 'भला मै इस ब्रजकी प 
क्यो घ्राने लगी ? मुझे खेलना होता है तो मैं भ्रपने हो द्वारपर खे 


ल लिया करती हूं । हाँ, इतना में 
` श्रवस्य कानों से सुना करती थी कि यहाँ ( ब्रजमें ) कोई नन्दका बेटा है जो दही ओर मक्खनकी चोरी 
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तुम्हरो कहा चोरि हम लेहेँ, खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
सूरदास-प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥ १४३०॥ (६७३) 
राग धनाश्री 
प्रथमहि नेह दुहुँनि मन जान्यो । 
ज्ञ > ७ 4 > न्ये 
नेन - नेन कोन्ही सब बातें, गुपुत प्रीति प्रगटान्यों॥ 
खेलन कबहुँ हमारे आवहु, नंद - सदन, ब्रज गाँऊं। 
द्वारें आइ टेरि मोहिं लीजो, कान्ह हमारी नाऊँ॥ 
जौ कहियै घर दूरि तुम्दारो, बोलत सुनियै टेरी। 
तुमहिं सौंह बृषभानु बबाकी, प्रात - साँझ इक फेरी ॥ 
सूधी निपट देखियत तुमको, ताते करियत साथा। 
सूर, स्याम नागर, उत नागरि राधा, दोउ मिलि गाथा ॥ १४३१ ॥ (६७४) 
राग टोड़ी 
ठाढ़ी कुँवरि राधिका-लोचन मीचत तह हरि आए | 
अति बिसाल चंचल अनियारे, हरि - हाथनि न समाए ॥ 
सुभग आँगुरिनि मध्य बिराजत, अति आतुर दरसाए। 
मानौ मनिधर मनि ज्यों छोंड़यो, फन - तर रहत दुराए॥ 
भयौ जु गाधि गह्यौ गो-सुत बर, रच्यौ जु रबि-सँग पाए | 
अपने काम न मिलत हरी जू, बिरहा लेत छड़ाए॥ 


करता फिरता है ।” ( यह सुनकर कृष्णने राधासे कहा--) 'बताम्रो, भला तुम्हारा हम कया 
चुरा लेंगे ? चलो, साथर्म जोड़ी मिलाकर चलकर खेला जाय ।” सूरदास कहते हैं कि रसिकराज कन्हैया- 
ने भोली-भाली राघाको ( अ्रपनी चिकनी-चुपड़ी ) बातों में भरमा फंसाया ॥ १४३० ॥ 
दोनों ( कृष्ण-राधा )-के मतों ने मन ही मन पुराना ( पिछले जन्मका ) प्रेम पहचान लिया 
(कि हम दोनों तो एक दूसरेके सदासे स्तेही रहे हैं ), श्राँखों ही आँखोंमें सारी बाते हो गईं श्रोर 
छिपा हग्रा प्रेम खुलकर सामने ध्रा गया । ( कृष्णाने राघासे कहा--) कभी तू हमारे गाँव ( ब्रज )-में 
नंदके भवनपर भी खेलने चली श्राना श्रौर द्वारपर पहुँचते ही मुझे पुकार लेना । मेरा नाम कन्हैया 
है । यदि तू यह कहे कि मेरा घर दुर है तो तेरे गांवंकी पुकार तो यहाँ-तक सुनाई पड़ जाती है ( तेरा 
घर बहुत दुर नहीँ है ) । तुके बाबा वृषभानुकी सौगर्ध है जो सवेरे या साँझ तू एक फेरी यहाँ न लगा 
जाय । तुझे बहुत सीधी ( सरल स्वभावकी ) जानकर ही में तुझसे हेल-मेल बढ़ा रहा हूँ ।! सुरदास 
कहते हैं कि इधर रसिक कन्हैया भ्रौर उधर रसीली राधा दोनोंकी बड़ी श्रच्छी जोड़ी 
मिल गई ॥ १४२१ ॥ 
सलोनी राधा भ्राकर खड़ी ही हुई थीं कि कृष्णाने पीछेसे श्राकर उनकी भ्रांख या 1 पर 
राधाकी ग्राँखे इतनी बड़ी-बड़ी, ऐसी रसीली, कॅटीली श्रोर चंचल थीं कि कन्हैयाके हाथसे मूंदे नहीं मुंद 
कुष्णाकी उंगलियोके बीच राधाकी रसीली श्रांखं ऐसी घबराई-सी लगती थीं मानो सपंने 
छुपा धरा हो। ( राधाकें माथेपर कृष्णके हाथसे ढके हुए लाल 
था मानो राहुने ) गो ( पृथ्वी )-के पुत्र ( मंगल )-को भी सूयं 
7 देखकर उसे भी लपककर जा गहा हो । कन्हैया भ्रपते' कामके 


पा रही थीं | 
मणि उगलकर फर्णोंके नीचे ह 
टोकेको देखकर ऐसा जान पडता 
( राघाके मुख )-के साथ सजा हुं 
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अंबुज चारि कुमुद हे मिलिके, ससिको चैर गँवाए। 
सूरदास, अति हित परसतहीं, सकल बिथा बिसराए।। १४३२ ॥ (६७५) 
राग नट हे 
सेननि नागरी समुभाइ । 
खरिक आवहु दोहनी लै, यहै मिस छल लाइ।! 
गाइ गनती करन जैहे, मोहिं लै नॉँदराइ। 
बचन बोलि प्रमान कीन्हों, दुहुनि आतुरताइ ॥ 
कनक बने सुढार सुंदरि, बदन सुचि दुराइ। 
स्याम प्यारी - नेन राँचे, अति बिसाल चलाइ ॥ 
गुपुत प्रीति न प्रगट कीन्हीं, हृद ठुहुँनि छिपाइ। 
सूर - प्रभृके बचन सुनि - सुनि, रही कुँवरि लजाइ ॥ १४३३ ॥ (६७६) 
राग सारंग 
अपने गइ बृषभानु - सुता घर । 
संग सखीसों कहति चली यह, को जेहे इनके दर ॥ 
बड़ी बेर भइ जमुना आए, खीझति ह्वेहे मैया। | 
बचन कहंति मुख, हृदय प्रेम-दुख, मन हरि लियौ कन्हैया ॥ | 
साता कहति कहाँ ही प्यारी, कहाँ अबेर लगाई। 
सूरदास, तब कहति राधिका, खरिक देखि हौं आई ॥ १४३४ ॥ (६७७) 
३ १४१) 


— 


लिये नहीँ वरन्‌ दूसरोका विरह छुड़ानेके लिये ही तो भ्रा मिलते हैं । चारों कमल 
प्रांख ) भ्रौर दोनों कुमुद ( ऋष्णके दो हाथ ) एक साथ मिलकर 
चन्द्रमाका विरोध त्याग दिया हो ( शशि ग्रर्थात राधिकाके मुखके सामने ही कृष्णके नेत्र रौर कृष्णाके > 
मुखके सामने राधाके नेत्र-कमल भी खिल रहे हैं )। सूरदास कहते हैं कि कन्हेयाका बहुत प्रेमभरा 
स्पशं पाते ही राधा भ्रपनी सारी व्यथा भूल गई ॥१ ४३२॥ शि 

कन्हेयाने .संकेतसे राधाको जता दिया कि मट | 
खरिक ( गोशाला )-में चली गाना ) । वहाँ गायै गिननेके यी omni | 


राय मुझे भी साथ लिवाते लावे 
इस प्रकार दोनों ने ( कृष्ण भ्रौर राधाने ) अपने-भ्रपने मनकी बात झट एक दूसरेका बता दी त 
सोनेके सांचेमें ढली हुई-सी राधाने लजाकर अपना मुंह छिपा लिया, उधर कन्हैयाने भ्रपने बड़े-बड़े 


तेत्र चलाकर प्यारीके नेत्रोंको श्रपने रंगर्म रंग लिया । ( बड़ा जतन नों 
मनकी छिपी लगन उभरने नहीं दी । सुरदास हैँ कि क र $ 
बाते सुन-सुनकर राधिका लजाई पड़ रही थी ॥१४३३॥ च त) र 

( जैसे-तेसे ) राधिका लोटनेको तो भ्रपने घर लौट चली, पर ( मागंमें ) ग्रपनी सखियों 
कहती जा रही थीं कि भला इनके यहाँ कौन जायगा । मुझे ( जलके लिये ) यमुः 
इतनी देर हो गई। माँ तो मनमें बहुत ही भुनभुना रही होंगी । मुखसे 27 ल. 
यह सब अवश्य निकल रही थी पर हूदयर्मे प्रेमकी पीर ( कसक ) बहुत कसमसा कक 
थी क्योंकि कन्हैयाने इनका मत जो लुट धरा था। ( घर पहुँचनेपर राधिकासे ) माता ला 
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राग रामकली 
नागरि मन गई अरुभाइ | 
अति बिरह तलु भई व्याकुल, नैंक घर न सुहाइ॥ 
स्यामसुंदर मदन - मोहन, मोहिनी - सी लाइ। 
चित्त चंचल कुवरि राधा, खान - पान भुलाइ॥ 
कबहुँ बिहँँसति, कबहुँ बिलपति, सकुचि रहति लजाइ। 
मातु - पिलुको त्रास मानति, मन - बिना भइ बाइ ॥ 
दोहनी माँगति जननिसों, बेगि दै री! माइ। 
सूर - प्रभुकौं खरिक मिलिहों, गए मोहिं बुलाइ॥ १४३५ ॥ (६७८) 


दै री मोहिं दोहनी मैया! राग धनाश्री 
खरिक - माहि अबहीं है आई, अहिर दुहत सब गैया॥ 
ग्वाल दुहत तब गाइ हमारी, जब अपनी दुहि लेतें। 
घरिक सोहि लगिहै खरिकामैं, तू जनि आवै हेते ॥ 
सोचति चली कुँवरि घर - होते, खरिक गई समुह्दाई। 
कब देखो बह मोहन - मुरति, जिन मन लियौ चुराई ॥ 
देखे जाइ तहाँ हरि नाहीं, चक्रित भइ सुकुमारी । 
कबहुँ इत, कबहूँ उत डोलति, लागी प्रीति - खँभारी ॥ 
नंद लिए आवत हरि देखे, तब पायौ बिख्रामा | 
सूरदास प्रभु अंतरजामी, कीन्हा पूरन - कामा॥ १४३६॥ (६७६) 
'कहो लाड़िली ! इतनी देर तुने कहाँ लगाई ?” सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनते ही ) राधिक्राके श्रोठ 
खुले कि 'मैं तो खरिक (गोशाला) देखकर लौटी चली श्रा रही हुँ ।। १४३४। 
सूरदास कहते हैं कि राधा श्रपना मन कया उलभा भ्राई कि विरहके मारे वह छटपटा उठी । 
सारा घर मानो उसे काट खानेको दौड़ रहा. था । मदनमोहन कन्हैयाने न जाने कैसी मोहिनी सुघा दी 
कि मन ही हाथसे निकल गया श्रौर नवेली राधा खाना-पीना सब छोड़ बैठी । वह कभी तो उठकर 
हेंसने लगती, कभी बिलख-बिलखकर रोने लगती ग्रौर कभी लाजके मारे ग्ुमसुम होकर खोई 
हुई सी बेठी रहती । श्रपने माता-पिताके डरके मारे वह ( कुछ कह तो नहीँ पा रहो थी ) पर चित्त 
उचाट होनेसे (उसे प्रेमकी) बाय चढ़ गई थी । वह भ्रपनी माँसे मटकी माँगने लगी कि झटपट मटकी 
उठा दो । वह सोचने लगी कि सूरदासके प्रभु कन्हैयासे खरिकर्मे भेंट होगी ही (क्योंकि) वे (कन्हैया) 
मुझे बुला गए ति ॥ १४३ ५।॥ | 
(राधाने पुकारा-) प्री माँ ! (सुनती हो ?) मुझे दोहनी (मटकी) उठा पकड़ाश्रो । सब श्रहीर 
इसी समय बैठे गाय दुह रहे हैं में भी ( वहाँ ) हो आई हूँ। (वे सब ऐसे चंट हैं कि ) श्रपनी 
गायै दुह लेनेपर ही मेरी गाय दुहे । इसलिये घड़ी एक ( कुछ देर ) मुझे वहाँ लग ही जायगी । तू 
स्नेहके मारे (घबराकर) चली मत भ्राता ।' घरसे ही सब सोच-विचार करती नवेली (राधा) खरिकर्मे 
दौड़ी जा पहुँची कि कब वहाँ पहुँचकर मोहनकी वह सलोनी मूर्ति देखू जो मेरा चित्त ही चुरा बैठा . 
है । वहाँ जाकर जब उसने देखा कि कन्हैया वहाँ नहीं हैँ तो उसे बड़ा श्राइचय हुआ । उसे प्रेमकी ऐसा 
बाय श्रा चढ़ी कि वह कभी इधर कभी उधर चुपचाप चक़रडंड करती रही । ` जब (बहुत देरपर) उसने 
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राग धनाश्री 
खरिकहि नंद गए हरि लीन्हें । मी 
देखी तहाँ राधिका ठाढ़ी, बोलि लिए तिहि चौन्हे ॥ 
~ 9 > > जै ~ 
महर कह्यौ, खेलौ तुम दोऊ, दूरि कहूँ जिनि जेहो। 
गनती करत ग्वाल गेयनिकी, मोहि नियर तुम रैहो ॥ 
सुनि बेटी ब्रषभानु महरकी, कान्हहिं लेइ खिलाइ। 
सुर, स्यामकौं देखे रहिहो, मारे जनि कोड गाई ॥ १४३७ ॥ (६८०) 
राग नट 
बातें नंद बबाकी सुनु हरि ! | । 
मोहिं छाँडि जौ कहूँ जाहुगे, ल्याऊगी तुमको धरि॥ 
भलि भइ तुमहिं सौंपि गे मोही, जान न देहों तुमकों। 
बाँहें तुम्हरी नैंकु न छाँड़ों, महर खीभिहे हमको ॥ 
मेरी बाँह छांड़ि दै राधा, करत उपरफट बातें । 
सूर, स्याम नागर, नागरिसौं, करत प्रेमकी घाते ॥ १४३८ ॥। (६८९) 
राग नट 
नीबी ललित गही जदुराइ । 
जबहि सरोज धऱ्यो श्रीफलपर, तब जसुमति गइ आइ ॥ 
ततछन रुदन करत मनमोहन, मनमैं बुधि उपजाइ। 
देखो ढीठि, देति नहि माता, राख्यौ गेंद चुराइ॥ 
नंदके साथ कन्हैयाको भ्राते देखा तब कहीँ उसके जीमे जी श्राया । सुरदास कहते हैं कि सबके मनको 
जाननेवाले कन्हैयाने ( श्राते ही राधाकी ) सारी साध पूरीकर दी (अपने दर्शन दे दिए) ।। १४३६॥। 
सूरदास कहते हैं कि कऱ्हैयाको साथ लिंए-दिए नंद खरिकमें ग्रा पहुंचे । वहाँ खड़ी हुई राधिकाको 
देखते ही वे पहचान गए और कट झर उसे उन्होंने पास बुला लिया । नंदने दोनोंते कहा-- ( 'देखो ) 
तुम दोनों यहीं बेठकर खेलना, कहीँ दूर मत निकल जाना । ग्वाले जबतक गायाँकी गिनतीमे लगे हँ 
तबतक तुम यहीं मेरे पास ही रहकर खेलना ।' कृष्णसे वृषभानुकी बेटी ! सुनो, झट कन्हैयाको साथ 
लेकर खेलमें लग कन्हैयाको खेलनेमें लगाए रहना, और देखती रहना कहीँ कोई गाय सींग न 
चला दे! ॥ १४३७ ॥ 

(कृष्णसे राधा कहने लगी---) देखो कन्हैया ! बाबा नंदकी बात कान खोलकर सुन लो ! यदि 
तुम मुझे ( अकेली ) छोड़कर कहीं घूमे तो पकड़े लिए चली भ्राऊंगी । यह भ्रच्छा ही हुघ्रा कि वे 
तुम्हें मेरे हाथ सोप गए । मैं तुम्हें यहाँसे कहीं जाने नहीं दूँगी । देखो, मै तुम्हारी बाँह छोड़गो नहीं 
नहीं तो मुखिया ( नंद ) आकर मुझपर हो लाल-पीले होने लगेगे ।” ( कृष्णने कहा) देली राधा | 
ये सब ऊट-पटांग बाते बंद करो ओर मेरी बाँह छोड़ दो ।' सूरदास कहते हैं क्रि रसिक कन्हैया रसीली 
( रंगोली ) राधासे इसी प्रकारकी प्रेमको बात किए जा रहे थे ॥ १४३८ ॥ 

| कन्हैयाने रसीली, सलोनो राधाके नाड़ेकी गाँठपर हाथ बढ़ा दिया श्रोर ज्यों ही उन्होंने राधाके 
स्तनपर कोमल हाथ रक्खा त्यों ही (एकाएक) यशोदा वहाँ भ्रा पहुँची । कन्हे 


दैया तुरन्त बहाना बनाकर 
रोने लगे--'देखो मां ! यह ( राधा ) ऐसो चोट्टी है कि मेरा गेंद चुराकर ( अंगियामे ) छिपाए 
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तब वृषभानु - सुता हँसि बोली, हमपे नाहि कन्हाइ। 
काहेकौं भकभोरत नोखे, चलहु न, देउँ बताइ॥ 
देखि बिनोद बाल - सुत - को तब, महरि चली मुसुकाइ। 
सूरदासके प्रभुकी लीला, को जाने इहि भाइ॥ १४३९॥ (६८२) 
राग धनाश्री 
बातनि लई राधा लाइ । 
चलहु जैवे बिपिन बृन्दा, कहत स्याम बुझाइ ॥ 
जब जहाँ तन बेष धारो, तहाँ तुम - हित जाइ। 
नेंकुहँ नहिं करों अंतर, निगम भेद न पाइ॥ 
तुब परसि तन, ताप मेटीं, काम - दंद गँवाइ | 
चतुर नागरि हँसि रही सुनि, बदन - चंद नवाइ॥ 
मदन - मोहन भाव जान्यौ, गगन मेघ छवाइ। 
स्याम - स्यामा -गुपुत -लीला, सूर कयौं कह गाइ ॥ १४४० ॥ (६८३) 
सुख-बिलास राग गोड मलार 
गगन घहराइ जुरी घटा कारी । 
पवन - झकमोर, चपला-चमक चहुँ ओर, सुबन-तन चितै नंद डरत भारी॥ 
कह्यौ ब्ृषभानुकी कुँवरिसों बोलिके, राधिका ! कान्ह घर लिए जा री ॥ 


> 4 


दोड घर जाहु सँग, गगन भयो स्याम रँग, कुंवर - कर गह्यो ब्रषभानु - वारी ॥ 


बैठी है । यह सुनकर राधा भी मुसकराकर बोल उठी--'देखो कन्हैया ! (मैं कह देती हूँ कि) मेरे पास 
गंद-वंद कुछ नहीं है, क्यों मुझे बार-बार भकभोरे डाल रहे हो । चलो, मै तुम्हें बताए देती हूँ न ।” 
नन्हें कन्हैयाकी ये बचपनकी बाते देखकर यशोदा हंसकर चल दीं । सूरदासके प्रभु कन्हैयाकी लीला 
भला कौन जान पा सकता है ॥ १४३९॥ 

कृष्णाने बातों ही बातोर्मे राधाको भरमा लिया श्रौर राधाको फुसलाकर कहा--“चलो, वृन्दावन- 
की श्रोर घुम श्राया जाय । देखो, जब श्रौर जहाँ मै भ्रवतार लेता हूँ, समझ लो (वह) तुम्हारे ही लिये 
लेता हूँ। मै तुमसे तनिक भी दुराव ( भेद ) नहीं रखता हूँ । मेरा भेद तो वेद-तक भी नहीँ जानते । 
तुम्हारे सहवाससे ही में तुम्हारा कामोद्वेंग बुझाकर तुम्हारे शरीरका ताप शांत किया करूंगा ।' यह 
सुनकर रंगीली राधाने मुसकराकर श्रपना चन्द्र-मुख नीचे कर लिया । कामदेवको भी मोहित कर 
डालनेवाले कन्हैयाने ( राधाके ) मनकी बात जानकर भट ्राकाशर्मे बादल घेर उठाए । कन्हैया और 
राधाकी गुप्त लीलाका वणांन भला सूरदास केसे कर सकते हैं ॥ १४४० ॥। 

ग्राकाशको केंपाती हुई काली-काली घटाएं घिर श्राईँ। ( बड़े वेगसे ) झकझोरता हुआ 
प्रंघड़ ( तुफान ) चल पड़ा । धारों ओर चमाचम बिजलियां चमक उठीँ। अपने पुत्र ( कृष्ण )-को 
देखकर नन्द अपने मनमें बहुत डरे जा रहे थे ( कि कहीँ पानी बरसने लगा तो यह्‌ भींग न जाय )। 
( तब नन्दे ) वृषभानुकी पुत्री ( राधा )-को पुकारकर कहा--'जाश्ो, कृष्णको घर लिए चली 
जाग्नो । देखो, श्राकाशर्में बादल धिर चले हुँ इसलिये तुम दोनों साथ-साथ घर चले जाम्रो ।' ( यह्‌ 
सुनकर ) राधाने कष्णका हाय पकड़ थामा । वहाँसे चलकर ये दोनों किशोर कृष्ण भ्रोर. किशोरी 
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गए बन घन ओर, नवल तन नँद - किसोर, नवल राधा, नए कुंज भारी॥ 
अंग पुलकित भए, मदन तिन तन जए, सूर - प्रभु स्याम - स्यामा बिहारी ॥ 
॥ १४४१॥ ( ६८४ ) 
राग कामोद 
नयौ नेह, नव गेह, नयौ रस, नवल कुँवरि ब्ृषभाछु - किंसोरी । 
नव पीतांबर, नई चूनरी, नइ - नइ बूँदनि भीर्जात गोरी ॥ 
नये कुंज, अति पुंज नये द्रम, सुभग जमुन-जल पवन हिलोरी । 
सूरदास - प्रभु नव रस बिलसत, नवल राधिका जोबन - भोरी ॥ १४४२ ॥ (६८५) 
राग कान्हरो 
नवल शुपाल, नबेली राधा, नये प्रेम - रस पागे। 
अंतर बन - बिहार दोउ क्रीड़त, आपु - आपु अनुरागे ॥ 
सोभित सिथिल बसन मनमोहन, सुखवत समके पागे। 
मानहु बुकी मदनकी ज्वाला, बहुरि प्रजारन लागे ॥ 
कबहुँक बैठि अंस भुज घरिकै, पीक कपोलनि पागे। 
अति रस - रासि लुटावत लूटत, लालचि लाल सभागे ॥ 
नहिं छूटति रति - रुचिर भामिनी, वा रसमें दोड पागे । 
मनहु, सूर, कलपद्रुमकी सिधि, लै उतरी फल आगे ।। १४४३ ॥ (६८६) 
___ © TT या माय कि यज अर आजकल जल न 
राधा घने वनकी रोर निकल गए श्रौर एक बड़ेसे कुंजर्मं जा पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही दोनों के 
प्रंग-पंग पुलकित हो उठे उनके शरीरमें काम उत्पन्न हो चला और सूरदासके प्रभु श्याम भ्रौर श्यामा 
विहार करने लगे ॥ १४४१ ॥ 
( षहा सब कुछ नया ही नया था ) नया ही प्रेम, नया ही घर ( कुंज), नया ही रस 
( भ्रानन्द ) घोर नई ( किशोरी ) ही कुमारी राधा भी मिल गईं । ( पानी बरसने लगा ) जिससे 
( कृष्णका ) नया पीतांबर और ( राधिकाकी ) नई-नई चुनरी रौर नई-नई ( पहली वर्षाकी ) 
बंदो से गोरी राधिका भींग चली । घने नये वृक्षोंकी झुरमुट्में बने हुए नये कुंजके पास ही पवनसे 
यमुनाके जल हिलोर उठने लगीं। वहीं सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) योवनमें भूली ( मदमाती ) नई 
( किशोरी ) राधाके साथ नया रस लेते हुए विलास करने लगे ॥ १४४२ ॥ 
नये ( किशोर ) गोपाल झौर नवेली राधा दोनों नये-नये प्रेमके रसमेँ इब चले । दोनों 
वन-विहार करते हुए तन्मय होकर भ्रपने-भ्रपने प्रेममें मस्त होकर खेलने लगे । श्रपने ढीले वसं में 
मनमोहन ( कृष्ण बड़े भ्रच्छे लग रहे थे )। श्रम ( रति )में लीन हुए रहनेके कारणा वे भ्रपना 
( पसीना ) सुखा रहे थे ( थकावट मिटा रहे थे ) मानो कामकी बुझी हुई झआागको फिर जलाने लग 
गए हों । कभी वे राघाके कंघेपर हाथ धरकर बैठकर ( चुम-चुमकर ) पानकी पीकसे राधाके गाल 
लाल किए डाल रहे थे। वे सौभाग्यशाली लाल ललच-ललचकर बेठे रसका ढेर लुटाते-लूटते 
जा रहे थे ( रसमग्न होकर विहार कर रहे थे ) । उस रसमें दोनों ऐसे मगन हो चले थे कि रतिक्रौडामें 
रसीली राधा छूट नहीं पा रही थी ( कसकर छातीसे चिपटी हुई थीं ) मानो कल्पद्रुमकी सारी 
सिद्धि भ्रपना सारा फल लिए-दिए सामने भ्रा उतरी हो ॥ १४४३॥ 
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उतारति है कंठनितँ हार । राग मलार 
हरि - हिय मिलत होत है अंतर, यह मन कियो बिचार ॥ 
भुजा बामपर कर - छबि लागति, उपमा अंत न पार। 
मनहु कमल - दल नाल मध्यतैँ, उयो अदभुत आकार ॥ 
चूमत अंग परसपर, जनु जुग चंद करत हित - चार | 
दसननि रसना चाँपि चतुर अति, करत रंग बिस्तार ॥ 
गुन-सागर छार रस-सागर मिलि, मानत सुख - व्यवहार । 
सूर, स्याम - स्यामा नव रस रमि, रीभे नंदकुमार ॥ १४४४ ॥ (६८७) 


नवल किसोर नवल नागरिया । राग कान्हरो 

आपनि भुजा स्याम - भुज ऊपर, स्याम-भुजा अपने उर धरिया ॥ 

क्रीड़ा करत तमाल - तरुन - तर, स्यामा-स्याम उमँगि रस भरिया । 

यों लपटाइ रहे उर - उर ज्यों, मरकत मनि कंचनमें जरिया ॥ 

उपमा काहि देडे, को लायक, मनमथ कोटि वारने करिया । 
सूरदास, घलि - बलि जोरीपर, नंद - कूँबर बृषभानु - कुवरिया ॥ १४४५ ॥ (६८८) 

आजु नंद - नंदन रंग भरे । राग गोरी 

बिवि लोचन सुबिसाल दुहुँनिके, चितवत चित्त हरे। 
रह जाता है इसलिये वे ( भ्रपने ग्रौर कृष्णाके ) गलेसे हार उतारे दे रही हैं । (कृष्णकी) बाई भुजापर 
( राधाके ) हाथकी शोभा ऐसी लग रही थी कि उसकी उपमाका कोई भ्रन्त नहीँ मिल पा रहा 
था मानो हरे नाल ( कृष्णकी नीली भुजा )-के बीचमें ही कोई भ्रद्भुत आक।रके कमल-दल 
( कमलकी पंखड़ियाँ ) उग श्राए हों । दोनों एक दूसरेके ग्रंग ऐसे चुमते जा रहे थे जैसे दो चन्द्रमा 
मिलकर पारस्परिक हितचार ( मेलमिलाप, भेंट ) कर रहे हों । श्रपने दाँतों से ( राधाको ) जीभ 
दाबकर चतुर ( कृष्ण ) नये रंग ( ढंग ) फैलाते चले जा रहे हैँ ( चुम्बनकी नई-नई विधियाँ निकालते 
चले जा रहे हैँ ) मानो एक श्रोर गुणके सागर ( कृष्ण ) श्रौर दूसरी श्रोर रसके सागर ( भ्रानन्दका 
सागर राधा ) मिलकर प्रसन्न हुए जा रहे हौं । सूरदास कहते हैं कि श्याम ( कृष्ण ) श्रोर श्यामा 

( राधिका )-के साथ ऐसे नये रसमें रम गए कि कृष्ण उस ( नये रसपर ) रीझ उठे ॥ १४४४ ॥ 

इयाम भी नवल ( किशोर ) बने हुए थे भ्रौर ( राधा भी ) नवल नागरी ( किशोरी नवेली ) 
ही थीं। ( फिर कया था ! राधाने ) श्रपनी भुजा श्यामके ऊपर उठा ले जा रस्सी और श्यामकी 
भुजा श्रपनी छातीपर पकड़ धरी । ( इस प्रकार ) श्याम ( कृष्ण ) रोर श्यामा ( राधा ) दोनों 
उमंगके साथ रसर्म भरे हुए ( प्रेम-मग्न होकर ) तमाल ( काले खैर )-के वृक्षों के तले खेलते ( झानन्द 
लेते ) हुए घूम रहें थे। दोनों एक दूसरेकी छातीसे छाती चिपटाए हुए ऐसे लग रहे थे मानो सोने 
( राघा )-म पन्ना (कृष्ण) ला जड़ा गया हो । उनकी कोई उपमा भी दी जाय र किससे दी जाय ? 
उपमा ( बराबरी )-के योग्य श्रौर है ही कौन ? उनपर तो एक-दो नहीं, करोड़ों कामदेव न्योछावर 
किए जा सकते हैं । सूरदास कहते हैं कि नंदकुमार ( इष्ण ) ग्रौर वृषभानु-कुमारी ( राधा )-को इस 


 जोड़ीपर तो मैं बार-बार बलि हुग्रा जा रहा हूँ ॥ १४४५ ॥ 
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भामिनि मिले परम सुख पायौ, मंगल प्रथम करे॥ 
करसौं करज - कस्यौ कंचन ज्यों अंबुज उरज धरे। 
आलिंगन दै, अधर पान करि, खंजन कंज लरे॥ 
हठ करि मान कियौ जब भामिनि, तब गहि पाईं परे। 
पुहुप - मंजरी सुकुतनि माला, अग अनुरागि धरे ॥ 
रचना, सूर, रची बृन्दाबन, आनंद - काज करे॥ १४४६ ॥ (६८९) 
हरि हँसि भामिनी उर लाइ। राग नट 
सुरति अंत शुपाल रीभे, जानि अति सुखदाइ॥ 
हरषि प्यारी अंक भरि, पिय रही कंठ लगाइ। 
हाव, भाव, कटाच्छ लोचन, कला - कोक सुभाइ॥ 
देखि बाला अतिहिं कोमल, मुख निरखि मुसुकाइ । 
सूर - प्रभु रति - पतिक नायक, ` राधिका समुदाइ ॥ ९४४७ ॥ (६९०) 
राग गोड़ मलार 
नवल नेह, नव पिया, नयो दरस, बिबि तन मिले पिय अधर धरो री। 
प्रीतिकी रीति, प्रान चंचल करत लखि, नागरी नैनसौं चिबुक मोरी॥ 
ग्राज तो कृष्ण बड़े रंगर्मे भर चले हैं ( बड़ी मस्तीमेँ हैं ) । दोनों ( राधा भ्रौर कृष्ण )-की 
बढ़ी-बड़ी दोनों भ्राँख तो देखते ही मन हर लेती हँ । भामिनी (राधा)-से मिलनेपर तो उन्हें बड़ा ही 
सुख मिला प्रौर उन्होंने मिलते ही पहला मंगल (शुभ) कायं यही किया कि श्रपने हाथसे ( राधाके ) 
( कसोटीपर ) कसे हुए सोतेके समान सुनहरे कमल-जेसे स्तनोपर अपने नखके चिल्ल बना धरे । 
फिर राधाको छातीसे लिपटाकर जब वे उनका चुम्बन करने,लगे तो खंजन ( राधाके चंचल नेत्र ) 
भी (कृष्णके) कमल (-जैसे सुन्दर बड़े-बड़े नेत्रों )-से लड़ गए (नयनसे नयन जा मिले) । इसे ( पहले 
पहल मिलनपर यहाँतक बढ़ भ्रानेपर ) जब राघा हठ करके रूठ गई तो ( कृष्णाने उन्हे मनानेके 
लिये ) राधाके पावें जा पकड़े भोर फूलोंकी कलियों और मोतियेकी मालाएं ( गूथकर ) बड़े प्रेमसे 
उन मालाओं से ( राधाके ) भ्रंग-प्रंग सजा डाले | सूरदास कहते हैं कि वृन्दावनर्म जो उन्होंने 
यह नई (काम-क्रीडाकी) रचना रच दी वह्‌ ( राधाको ) भ्रानन्द देनेके लिये ही की (भ्रपने लिये नहीं 
क्यों कि भगवान्‌ तो भ्रपने भक्तोको भ्रानन्द देनेके लिये ही सब कुछ किया करते हूँ ) ॥ १४४६ ॥ 
सुरति ( कामक्रीडा )-के पश्चात्‌ जब कृष्णाने देखा कि उस ( कामक्रीडा )-से राधाको 
बहुत सुख ( रस, ध्रानन्द ) मिला है तो कृष्णने हसकर भामिनी ( राधा )-को कसकर छातीसे 
खींच लगाया । प्रसन्न होकर जब कृष्णाने प्यारी ( राधा )-को छातोसे लिपटा लिया तो राधाने भी 
_ प्रिय ( कृष्ण )-को गलेसे चिपटा लगाया । कोक-कला ( काम-क्रीडा ) के भ्रनुरूप हाव-भाव ( चटक- 
मटक )-के साथ राधा बाँकी चितवन चलाने लर्गी । जब कृष्णने देखा कि यह बाला ( राधा ) तो 
बड़ी ही कोमल है तो झट उसका मुंह देखकर भुसकरा दिए । सूर कहते हैं कि उस समय राधिकाके 
सामने प्रभु ( कृष्ण ) तो रति-पति ( कामदेव )-के भी नायक (स्वामी) बने खड़े हुए थे (फिर क्यों न 
उन्हें आनन्द प्राता ) ।। १४४७ ॥। 
_ न॒या-या ( पहला-पहला ) प्रेम, नई-नई ( किशोरी ) प्रिया ( राधा ) श्रोर नया-नया. दशन 
( पहली बार मिलन ) होते ही दोनों के शरीर एक दूसरेसे जा लिपटे ओर प्रियने भ्रपने श्रोठसे प्रिया 
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कामकी केलि कमनीय चंद्रक चकोर, स्वातिको बूँद चातक परां री। 


सूरदास, रसरासि, रस वरसिकै चली, मानो हर - तिलक कुहू उम्यौ री ॥ 
॥१४४८॥ (६९१) 


गृहगमन ४ राग गोरी 
तुरत गए नँद-सदन कन्हाई । 
अंकम दे राधा घर पठई, बादर जहँ-तहँ दिए उड़ाई ॥ 
प्यारीकी सारी आपुन ले, पीतांबर राधा उर लाई॥ 
जो देखे जसुमति हरि ओढे, मन यह कहति, कहाँ धौं पाई ॥ 
जननी-नैन तुरत लखि लीन्हों, तबहिं स्याम इक बुद्धि उपाई ॥ 
सूरदास, जसुमति सुतसों कह्‌, पोत ओढ़नी कहाँ गँवाई ॥१४४५॥ (६६२) 
राग सारग 
उढ़नीयाँ पीयर कहाँ बिसारी ? 
यह तो लाल ढिगनिकी औरे, है काहूकी सारी ॥ 
हौं गोधन लै गयौ जमुन-तट, तहाँ हुती पनिहारी । 
भीर भई सुरभी सब बिडरा, सुरली भली सम्हारी॥ 
हौं लै भज्यो और काहूकी,सो लै गई हमारी। 
सूरदास - प्रभु भली बनाई, बलि, जसुमति महतारी ॥१४५०॥ (६९३) 


( राधा )-के श्रोठ दबा पकड़े। जब राधाने देखा कि यह प्रेमकी रीति मेरे प्राण चंचल किए 


( प्राणों मं हलचल मचाए ) डाल रही है तो नागरी ( राधा )-ते चितवन चलाकर ठोड़ी घुमा ल्ली । 
उस सुन्दर काम-क्रीडार्मे वे एक दूसरेके लिये ऐसे हो गए जैसे चन्द्रमाके लिये चकोर हो श्रोर ( उन्हें 
ऐसी तृप्ति हुई ) जैसे चातकके मुंहर्मँ स्वातिकी बूँद श्रा पड़ी हो । सुरदास कहते हैं कि जब रसकी खान 
(राधा) ऐसा रस बरसाकर चल दी तो ( कृष्ण ऐसे उदास हो गए ) जैसे शिवके तिलक (चन्द्र)-पर कुहू 
( श्रमावस ) श्रा फैली हो ( श्रेघेरा श्रा छाया हो ) ॥ १४४८॥ 

कृष्णाने राधाको छातीसे लगाकर उन्हें घर ( बरसाने ) मेज दिया, बादल तितर-बितर कर 
उड़ाए श्रौर स्वयं तुरन्त नन्दके घर लोट गए । जाते समय प्यारी;( राधा )-की साड़ी भ्रपने तनपर 
उठा लपेटी श्रौर उनका पीतांबर राधाने ्रपनी छातीपर उठा बाँघा। यशोदाने जब कृष्णको ( साड़ी) 
श्रोढ़े देखा तो मनर्मे कहने लगी कि यह साड़ी ( कृष्ण ) पा कहाँसे गया है । यशोदाकी वह 
( आश्रयंभरी ) चितवन देखते ही कृष्ण ताड़ गए ( कि माताने साड़ी श्रोढ़े देख लिया है ) तो तुरन्त 
उन्हं ने बहाना सोच धरा । सूरदास कहते हैं यशोदाने श्रपने पुत्र ( कृष्ण )-से पूछ ही तो दिया कि 
'अपनी पीली श्रोढ़नी ( पीतांबर ) कहाँ गंवा श्राए हो ?' ॥ १४४६ ॥ 

(यशोदा पूछ बैठी--) “कहो बेटा ! श्रपनी पोली श्रोढ़नी कहाँ भूल प्राए हो ? ( यह तो 
श्रोढ़नी नहीं है ) यह तो लाल किनारेवाली कुछ और ही है, किसीकी साड़ी-सी लग रही है।' . 
( कृष्णाने बात बनाकर ,कहा--भ्रोह ! श्रब में समझा” ) । मैं जब गोधन लेकर यमुनाके तीरपर 
पहुँचा तो बहुत-सी पनहारियां भ्राई खड़ी थी । उतका जमघट देखते ही गोएं बिदककर भाग खड़ी 
हुई । (यह तो कहो कि) मैंते मुरली ज्यो-त्यो करके संभाल उठाई श्रोर उस भगदडम मैं किसी दूसरीकी 
( साड़ी ) ले भागा और वह ( पनिहारी ) मेरा ओढ़ना लिए चली गई।' सूरदास कहते हैं कि प्रभु 
(कृष्ण)-ने श्रच्छा माता यशोदाको श्रच्छा बनाया (भरमाया), मैं उनपर बलि हुआ जाता हूँ ॥१४५०॥ 
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मैया री ! में जानत वाकों । राग धनाश्री 
पीत उढ़नियाँ जो ले भागी, ले आनों धरि ताकों॥ 
हरिकी साया कोड न जाने, आँखि घूरि-सी दोन्ही । 
लाल ढिगनिकी सारी ताकों, पीत उढनियाँ. कोन्ही ॥ 
पीतांबर ले जननि दिखायो, ले आन्यों तिहि पासँँ। 
सूर, मनहि मन कहति जसोदा, तरुनि पढ़ावति गाँसैँ॥ १४५१॥ (६९४) 


स्यामहि देखि महरि मुसक्यानी । राग धनाश्री 
पीतांबर काके घर विसऱ्यो, लाल ढिगनिकी सारी आनी॥ 
आोढनि आनि दिखाई सोको, तरुनिनिकी सिखई बुधि ठानी। 
घर लै - लै मेरौ सुत सुरवति, ये ऐसी सब दिनकी जानी॥ 
हरि अअंतरजामी रति-नागर, जानि लई जननी पहिचानी। 
सूर, निरखि मुख, सकुचि भगाने, या लीलाकी यहै सयानी ॥१४४२॥ (६६५) 
र्‌ राग कल्यान 
सुंदरि गई गृह समुहाइ । दोहनी कर दूध लीन्हें, जननि टेरि बुलाइ ॥ 
प्रेम पीत निचोल हरिको, धऱ्यो कहुँक छिपाई । औरकी औ रे कहति कछु, मातु मनहिं डराइ॥ 


( इतना ही नहीं, कृष्णाने यशोदासे यह भी कहा--) 'भ्ररी माँ ! जो पनिहारी मेरा पीतांबर 


उठा ले भागी है उसे मैं जानता हूँ भर मैं उसे ( छोड़ गा नहीं, ) तुम्हारे पास पकड़ लाऊंगा ।' भला 
कृष्णकी माया क्‍या किसोके समझे समझी जा सकती है । उन्होंने झट ग्राँखोंमें धूल झोंककर उस 
लाल किनारेको साड़ीको पीतांबर बनाकर माता यशोदाको ला दिखाया ग्रोर कहा कि (यह पीताम्बर) 
मैं उस ( पनिहारिन )-के पासते लिए चला श्रा रहा हुं ।' सूरदास कहते हैं कि यशोदा अपने मनम 
कहने लगीं कि ये ( त्रजकी ) नवेलियाँ प्रब यह गाँस भी पढ़ाने लगीं ( यह कपड़ा बदलनेका कुचक्र 
भी रचने लगीं कि पहले तो कृष्णको मवखनकी चोरी लगाती थीं, ग्रव कपड़ोंकी चोरी लगानेकी 
चाल भी चलने लगीं ) ॥ १४५१ ॥ ७ 


जब यशोदाने श्यामको ( साड़ी ओढे ) आते देखा तो मुसकरा पड़ीं ( और कह उठी--) 
“कहो, पीताम्बर किसके घर भूल भ्राए हो और वहाँसे लाल किनारीकी साड़ी किसकी उठाए लिए 
चले आए हो ?” यह जो तुमने भ्रोढनी मुझे लाकर दिखाई है यह सब उन नवेलियोंकी सिखाई हुई 
बुद्धि ( छल )-के बलपर हो ला दिखाई है । श्रे ! मै इन्हें ( ब्रजकी ग्वालिनोंकी ) भली भाँति 
जानती हूँ ( इतकी नस-नस पहचानती हँ) कि ये सदासे ऐसी छंटो हुई हैं कि ग्रपने घर 
लेजा-लेजाकर मेरे पुत्रको भुलावेम डालती रहती हैं ।' जब सबके घट-घटकी जाननेवाले रति-नागर 
( काम-कलार्म चतुर ) कृष्णाने ताड लिया कि माने मेरी तिकडम पहचान लो है ( कि किसी ' 
ग्वालिनके यहाँ जा फसे थे ) तो माताका मुख देखते ही लजाकर भाग खड़े हुए । सूरदास कहते हैं कि 
उनकी इस लीलाकी यही तो सयानी ( विशेषता, चतुराई ) है ॥ १४५२ ॥ 


.( उधर ) सुन्दरी ( राधा ) भी हाथमे दोहनी लिए भ्रपने घरकी ओर चल दी । ( घर 
पहुँचते हो.) माताने उसे पुकार बुलाया । इस बीच ( राधाने ) भ्रमसे उढ़ाया हुआ कृष्णका पीताम्बर 
कहीँ छिपा घरा और कुछकी कुछ बकझक करने लगी । यह देखकर उसको माता मनम डर उठो कि 
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कुंबरिको कहुँ दीठि लागी, निरखिके पछिताइ। सूर, तब वृषभानु-घरनी, राधिका उर लाइ ॥ 
॥ १४५३ ॥ ( ६९६ ) 

जननी कहति, कहा भौ प्यारी ? राग कान्हरौ 


अबहीं खरिक गई तू नीकी, आवत हीं भइ कौन विथा री॥ 
एक बिटिनियाँ सँग मेरे दो, कारें खाई ताहि तहाँ री। 
_ ~ >> 
मो देखत वह परी धरनि गिरि, में डरपी अपने जिय भारी ॥ 
| स्याम - बरन इक ढोटा आयौ, यह नहिं जानति रहत कहाँ री | 
कहत सुन्यो नँदकौ यह बारो, कछु पढ़िके तुरतहिं उहि भारी ॥ 
मेरो मन भरि गयो त्रासतैँ, अब नीको मोहिं लागत ना री। 
सूरदास, अति चतुर राधिका, यह कहि समुभाई महतारी ॥१४५४। (६९७) 


। कुँवरिसों कहति वृषभानु-घरनी । राग गौड़ मलार 
नेंकु नहिं घर रहति, तोहि कितनो कहति, बिसनि मो ही दहति, बन भई हरनी ॥ 
| लरिकिनी सबनि घर, तोसी नहि कोड निडर, चलति नभ चितै, नहिं तकति धरनी। 
बड़ी करबर टरी, साँपसौं ऊबरी, बातकँ कहत तोहि लगति जरनी ॥ 


जान पड़ता है कुमारी ( राधा )-को कहीँ कुडीठ लग गई हैँ। उन्हें देख-देखकर वह पछताए जा 
| रही थी (कि हाय ! मैंने इसे क्यों व्यर्थ दोहनी लेकर जाने दिया ) सूरदास कहते हैं कि तब 
वृषभानुकी पत्नी ( रांधाको माता )-ने 'राधिकाको छातीसे उठा लगाया ॥ १४५३ ॥ 

(राघिकाकी) माता (राधासे) कहने लगीँ--'कयों प्यारी (बेटी) ! तुझे हो क्या गया है ? तू 
्रभी खरिक (गोशाला)-मेँ ्रच्छी-बिच्छी गई थी, वहाँसे श्राने-भरमें तुझे क्या व्यथा श्रा लगी ।' (राधा 
बात बनाकर बोली -- क्या बताऊं माँ ! ) मेरे साथ एक ग्रोर लड़की चली श्रा रही थी जिसे वहीँ 
( मार्गमे ) काले ( नाग )-ते डस लिया । बस मेरे देखते-देखते वह धड़ामसे धरतीपर जा गिरी । 
( यह देखकर ) मुझे श्रपने मनमें बड़ा डर लगने लगा । इततेमेँ ही साँवले रंगका एक लड़का 
वहाँ भ्रा पहुँचा । यह तो मैं नहीं जानती कि वह कहाँ रहता हैं पर लोगों के मुंह कहते सुना कि वह 
नंदका बेटा है । बस श्राते हो उसने कुछ ( मंत्र ) पढ़कर तुरन्त उसे झाड दिया ( उसका विष उतार 
दिया ) | यह सब देखकर में तो डरके मारे ऐसी सहम उठी कि श्रव पुमे कुछ भी श्रच्छा नहीं लग 
रहा है । सूरदास कहते हैँ राबिका ऐसी श्रधिक चतुर ( चंट ) हैं कि उन्होंने यह कहकर भ्रपनी 
माताको समभा ( बहुका ) दिया ॥ १४५४ ॥ 

कुमारी ( राघा )-से वृषभानुकी पत्तों कहने लगी--“में लुके कितना कहती (समभाती) हूँ वर 
तेरा पैर घरमे टिकता नहीं | तू विष बरसाकर मेरा जी जलाए डालती है और वनकी हिरनी (स्वच्छन्दे) 
हो चली है । ग्रोर सबके घरों भी तो लड़कियां हैँ पर उनमें ते कोई भी तो तेरे जैसी निडर (स्वच्छन्द) 
नहीँ है जो ऊपर ग्राकाशको श्रोर देखती चलतो है, धरतीकी ओर नहीँ देखती ( कि आगे 
साँप है या बिच्छू है ) । ( यह तो कहो कि ) बड़ा संकट टल गया कि तू नागसे बच निकली । तुमे 
तो जो (हितकी बात) कही जातो है वह तुझे श्राग-सी र । ( मैं क्या करूं ? ) जो भाग्यर्मे 
लिखा है उसे कौन मिटा सकता है, रब भगवान्‌ जो चाहे कर, क्योंकि जो होनहार है वह तो होकर 
रहेगा ही ।” ( यह कहकर ( राधाकी माँते ) राधाको छातीसे उठा लगाया ओर बह्‌ राधाके शरीरकी: . 
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लिखी मेटे कोन, करे करता जोन, सोइ हवहै जु दोनहारि करनी। 
सुता लई उर लाइ, तनु निरखि पछिताइ, डरनि गइ कुम्हिलाइ सूर-बरनां॥ 
॥ १४४५ ॥ ( ६९८) 
महर ब्रषभानुकी यह कुमारी। | 5 राग गौड़ मलार 
देवधामी करत द्वार - द्वारें परत, पुत्र दवै, तीसरे यहे बारी॥ 
भट्टे बरस सातकी, सुभ घरी जातकी, प्यारी दोउ भ्रातकी, बच! भारी । 
कुँवरि दई अन्हवाइ, गई तन मुरभाइ, बसन पहिराइ, कछु कहति खा री॥ 
जाहि जनि खरिक-तन, खेलि अपने सदन, सुनति यह हँसति मन स्याम-नारी। 
सूर-प्रभ ध्यान घरि, हरषि आनंद भरि, गाँब-घर खेलिहीं, कहति का री।१४५६।।(६९६) 


राधिकाका यशोदा-गृहागमन राग ग्रासावरो 
खेलनके मिस कुं वरि राधिका, नंद-महरिकें आई । 
सकुच - सहित मधुरे करि बोली, घर हौ कुंबर कन्हाई ॥ 
सुनत स्याम कोकिल - सम बानी, निकसे अति अतुराई। 
मातासों कछु करत कलह हे, रिस डारी बिसराई॥ 
मैया री! तू इनकों चीन्हति, बारंबार बताइ । 
जमुना - तीर काल्हि मैं मूल्यो, बाँह पकरि ले आई॥ 


दशा देख-देखकर पछताए जा रही थी कि यह सूर्यके-से रंगवाली ( राधा ) डरके मारे बेचारी कुम्हला 
गई है । ( ऐसा सूरदासने वणांन किया है ) ॥ १४५५ ॥ 


( राधिकाकी माता राधाको साथ लेकर ) देवधामी करती हुई ( देव-मन्दिरों मेँ जा-जाकर ) 
सबके द्वार-द्वारपर माथा टेककर कहती जा रही थीं-'यह महर ( गोप सरदार ) वृषभानुकी क्वारी 
पुत्री हैं मेरे दो बेटे हैं ग्रोर तीसरी पह बालिका है । यह्‌ श्रब सात बरसको हो चली है । यह कुछ 
ग्रच्छी घड़ीमें उत्पन्न हुई है कि इसके दोनों भाई भी इसे बहुत प्यार करते हैं श्रोर आज यह बड़े संकटसे 
बच भी निकली है।' (देवदशंनसे लोटकर राधाकी माताने राघाको) नहला भी दिया क्योंकि उसका सारा 
शरीर मुरभा चला था ग्रौर फिर उसे पहना-उढ़ाकर कहा--“चल, कुछ खा-पी ले । श्रब कभो खरिक 
( गोशाला ).की गोर मत जाना श्रौर अपने घरमें बैठकर खेलना।' यह सुनकर श्यामकी प्यारी 
(राधा) मनही मन हँस उठी ( कि माता मेरी बात सच मानकर कैसी शिक्षा दिए चली जा रही है ) । 
( यह सुनकर राधा ) सूरदासके प्रभु ( कृष्णा )-का ध्यान करके श्रौर उस श्रानन्दसे प्रसन्न होकर 
मातासे कहने लगी--'माता ! तू कह क्या रही है ? क्या में श्रपने हो गाँव श्रौर घरमें रहकर 
खेला करूंगी ?? ॥ १४५६ ॥ 

खेलनेका बहाना बनाकर ( कृष्णसे मिलनेके लिये ) नन्द महरके घर राघा जा पहुँचीं। 
( वहाँ पहुँचकर उन्होंने बड़े ही मधुर ( प्यार-भरे धीमे ) स्वरमें पुकारा--'कहो कुंवर कन्हैया ! घरमें 
हो क्या ?' ( राघाकी ) कोयलके समान ( मधुर ) वाणी सुनते ही ( कृष्ण ) अत्यन्त श्रातुरताके साथ 
बाहर निकल आए । वे उस समय झपनी मातासे कुछ झगड़ा ठाने हुए थे पर (राधाका स्वर सुनकर) 
वह सारा क्रोध भूल गए (आर माता यशोदासे कहने लगे-- ) क्यों माँ ! क्या तू इसे 
पह्चानती है ? यह कहकर वे बार-बार उसका परिचय देने लये कि कल जब यमुनाके तीरपर 
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आवति इहाँ तोहि सकुचति है, मैं दे सौंह बुलाई। 
सूर, स्याम ऐसे गुन - आगर, नागरि बहुत रिमाई॥ १४५७ ॥ (७००) 
को जाने हूरिकी चतुराई । राग श्रासावरी 
नैन - सैन संभाषन कीन्हों, प्यारीकी उर - तपनि मिटाई ॥ 
मनही मन दोउ रीमि मगन भे, अति आनंद उरमै न समाइ । 
कर - पल्लव हरि भाव बतावत, एक प्रान द्वे देह बनाई॥ 
जननी - हृदय प्रेम उपजायौ, कहति कान्हसो, लेहु बुलाई । 
सूर, स्याम गहि बाँहेँ राधिका ल्याये, महरि बिहँसि बैठाई ।।१४५८।।(७०१) 
मनही देखि, जु महरि सिहानी । राग सूहो 
बोलि लई, बूझति नँदरानी, कहि मधुरे मधु बानी॥ 
त्रजम तोहि कहूँ नहिं देखी, कौन गाँउँ है तेरो। 
भली काल्हि कान्हहिं गहि ल्याइ, भूल्यौ हो सुत मेरौ॥ 
नेन बिसाल, बदन अति सुंदर, देखत नीकी, छोटी। 
सूर, महरि सबितासौं बिनवति, भली स्यामकी जोटी॥ १४४५४ ॥ (७०२) 


तेरी नाम कहा री प्यारी _, राग नट 
बेटी कौन महरकी है तू, को तेरी महतारी॥ 


मैं मागं भूल गया था तब यही मेरी बाँहँ पकड़कर मुझे यहाँ पहुँचा गई थी । यह तो यहाँ श्राने में तुमसे 


बहुत लजा रही थी पर मैंने ( भ्रपनी ) सौगन्ध देकर इसे यहाँ कह बुलाया है।' सूरदास कहते हैं कि 
इयाम ऐसे सब गुणों में चतुर ( उस्ताद ) हैं कि ( श्रपनी बातों से ) उन्होंने नागरी ( चतुर राधा )- 
को भी रिका लिया ॥ १४५७ ॥। 

कृष्णकी चतुराई भला कौन भाँप पा सकता है ? उन्होंने प्राँलों श्रांखोंमें ही सब बाते कर लीं 
( कि कहाँ कब मिलना है ) और भ्रपती प्यारी ( राधा )-के हृदयक्री सारी तपन मिटा डाली । इस 
( गराँखों-गराँखों की बात-चीत )-से दोनों एक दूसरेपर रीझकर मगन हो उठे और इतना श्रधिक 
दोर्तोको श्रानन्द मिला कि वह श्रानन्द हृदयम समाए नहीँ समा पा रहा था । कृष्णाने भ्रपने करश्पल्लव 
( उंगली )-के संकेतसे ( पहले दो उंगलियाँ उठाकर फिर एक उंगली उठाकर ) राधाको यह बता 
दिया कि हम दोनोंकी देह भले ही दो हों किन्तु प्राण एक ही है। ( कृष्णने ) माताके हृदयरमे 
( राधाके लिये ) ऐसा प्रेम उत्पन्न कर दिया कि उन्होंने कृष्णसे कहा -- 'इसे भीतर बुला लाश्रो |” 
सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनकर ) राधाकी बाहे थामकर श्याम उन्हें भीतर लिवा लाए श्रौर महरि 
( यशोदा )-ने हँसते हुए उन्हें श्रपने पास खींच बेठाया ॥ १४५८ ॥ 

( राधाको ) देखकर महरि ( यशोदा ) मन ही मन उनपर मुग्ध हो उठी । उन्होंने झट उन्हे 
पास बुला लिया श्रौर यशोदा बहुत मधुर वाणीम उनसे पूछने लर्गी- क्यों री ! मैंने तो तुझे पहले 
कहाँ ब्रजर्मे ( श्राते-जाते ) देखा नहीँ । तू किस गांवर्में रहती है ? श्रच्छा किया कि कल तू कृष्णको 
पकड़कर यहाँ पहुँचा गई । मेरा लल्ला तो मागे ही भूल गया था।' बड़ी-बड़ी ( रसौली ) श्रांखोंवाली, 
प्यारे सुन्दर मुखड़ेवाली श्रौर बड़ी प्यारी-सी छोटी-सो राधाको देखकर महरि ( यशोदा ) सुयंसे प्राथंना 
करने लगीं कि यह कृष्णकी भ्रच्छी जोड़ी है (सूयं भगवान किसी प्रकार यह जोड़ी मिला दो)? १४५९॥ 

( राधासे यशोदा पूछने लर्गी--) 'कहो प्यारी ( बेटी ) ! तेरा नाम क्या है ? तू किस महर 

( गोप सरदार )-की बेटी है ग्रौर तेरी माताका कया नाम है ? वह्‌ कोल धन्य है जिसने तेरा पोषण 
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' माता महरि हमारे जोढ़की हैं ( इसलिये ये सब बाते हंसीमें कह दी गई हैं 
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धन्य कोख जिहि तोकों राख्यो, धनि घरि जिहिं अःतारी । 
घन्य पिता - माता तेरे, छबि निरखति हरि - सहतारी ॥ 
मैं बेटी बृषभानु महरकी, मैया तुमको जानति। 
जसुना-तट बहु बार मिलन भो, तुम नाहिन पहिचानति ! 
ऐसो कहि, वाकों मैं जानति, बह तो बड़ी छिनारी। 

महर बड़ौ लंगर सब दिनको, हँसति, देति मुख गारी ॥ 

राधा बोलि उठी, बाबा कछु, तुमसों ढीठो कीन्हों । 

ऐसे समरथ कब में देखे, हसि प्यारिहिं उर लीन्हौं ॥ 
महरि कु बरिसौं यह कहि आपति, आड करों री चोटी । 

सरदास, हरपित नँदरानी, कहत सहरि हस जोटी ॥ १४६० ॥ (७०३) 

" जसुमति राधा कुँवरि सँवारी । राग नट 
बड़े बार सीमंत सीसके, प्रेम - सहित निरुवारी ॥ 

माँग पारि, बेनी जु सँबारति, गूंथी सुंदर भाती । 

गोरे भाल बिंदु बंदन भनु, इंदु प्रात - रबि काँती ॥ 

सारी चीरि, नह फरिया लै, अपने हाथ बनाई! 

आँचलसौं सुख पोंछि अंग सब, आपुहि लै पहिराई ॥ 

तिल-चाँवरी, बतासे, मेबा, दियो कुंवरिकी गोदी । 

सूर, स्याम-राधा-तनु चितबत, जसुमति भन-मन मोदी ॥ १४६९ ॥ (७०४) 


MDVD sms कि न्य RNIN 
क्रिया, वह घड़ी ( समय ) भी धन्य है जब तेरा जन्म हुय्ना भ्रोर तेरे माता-पिता भी धन्य हैं ।” ( यह 


कहकर ) कुष्णाकी माता उसकी सुन्दरता निहारती रह गई । ( यशोदाकी बात सुनकर राधाने 
कहा--) 'मैं वृषभानु ( नामके ) महर ( गोप-सरदार )-की बेटी हूँ श्रौर मेरी माता भ्रापको जानती 
हु । यमुनाके तीरपर बहुत बार वे आपसे मिल चुकी हैं । क्या आप उन्हें नहीँ पहचानतीँ ?” ( यशोदा 
बोलीं) “अच्छा तो यह कहो (कि तुम उस कीतिकी बेटी हो) । उसे तो मैं भली-भाँति जानती हूँ । 
वह तो बड़ी छिनाल स्त्री है । भोर (वृषभानु) महर सदाका छेंटा हुआ गुडा है।” इस प्रकार वे मुंहसे 
गाली भी दिए जा रही थीं और हँसती भी जा रही थीं। यह सुनकर रांधा (-से चुप न रहा गया 
भ्रौर वे ) बोल उठी--'क्या बाबा ( वृषभानु )-ने कुछ भ्रापसे भी कभी छेड़-छाड़ की थी क्या ?' ( यह 
सुनकर यशोदाने कहा --) 'यह सामथ्यं (साहस ) उनमें मैने कब देखा ( कि मुझे छेड सके ) |” ( यह 
कहते हुए, हसकर यशोदाने प्यारी ( राधा )-को छातीसे खींच लगाया । तब महरि ( यशोदा ) 
उस कुमारी ( राधा )-से कहने लगीं--'भा, तेरी चोटी कर दु ( गंथ दु ) ।' सूरदास कहते हैं कि 


नन्दरानी ( यशोदा ) प्रसन्न होकर ( राधासे ) कहने लगीं कि ( "मेरे कहेका बुरा न मानना ) तेरी 


)' ॥ १४६० ॥ 
यशोदाने बैठकर कुमारी राधाको संवार सजाया। पहले राधाके सिरकी माँगके लंबे-लंबे 


(उले हुए) बाल बड़े प्रेमसे सुलझा डाले । फिर माँग निकालकर कंधी करके बड़े भ्रच्छे ढंगसे चोटी भी 
गथ दी । ( राघाके ) गोरे-गोरे माथेपर रोलीको बिन्दी लगा देनेपर ऐसा लगता था मानो चच्द्रमार्में 
प्रातःकालके ( लाल ) सुयंकी ललाई दमक उठी हो। ( यशोदाने ) नई साड़ी फाड़कर प्रपने हाथसे 
उसका फरिया ( लहेंगा ) बना दिया प्रोर श्रपने म्रांचलसे ( राधाका ) मुंह भौर सब भ्रंग ज्र 
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खेला जाइ स्याम - संग राधा ! राग कल्याण 
यह सुनि क्रि हरष मन कीन्हा, मिटि गइ अंतर - बाधा ॥ 
जननी चकित निरखि रहि, ठाढ़ी, दंपति - रूप अगाधा। 
देखति भाव ढुहुँनिकौं सोई, जो चित करि अवराधा ॥ 
सँग खेलत दोउ भझगरन लागे, सोभा बढ़ी अबाधा। 
मनहु तड़ित - घन, इंदु-तरनि ह्वै बाल, करत रस - साधा ॥ 
निरखत बिधि भ्रमि भूलि पञ्यो तब, मन - मन करत समाधा । 
सूरदास - प्रभु और रच्यौ बिधि, सोच भयौ तन दाधा ॥ १४६२ ॥ (७०५) 
राग केदारो 


बिधिके आन बिधिको सोच। 
निरखि छबि बृषभानु - तनया, सकल मम - कृत पोच ॥: 
रमा, गौरी उबंसी, रति, बघू समेत । 
तूल दिन - मनि कहा सारँग, नाहि उपमा देत॥ 
निरखि चने, निहारि नख-छबि, अजित देख्यौ तोकि । 
चित्त गुनि, महिमा न जानत, धीर राखत रोकि॥ 


वह फरिया राधाको उठा पहनाई । फिर कुमारी ( राधा )-की गोद ( श्रांचल )-में तिल श्रौर चावलकी 
खिचड़ो. बतादी और मेवे डालकर श्याम भौर राधाकी श्रोर देखकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो 
उठीँ ( कि इनकी जोड़ी कितनी भ्रच्छी लग रही हे ) ॥ १४६१॥ 

( राधाका सिंगार-पटार करके यशोदाने राधासे कहा-- ) 'जाश्रो राधा ! जाकर शयामके साथ 
खेल लो |” यह सुनकर तो राधा फूली नहीं समाई श्रोर उनके मतकी बाधा (श्राशंका) भी दूर हो गई 
( कि इ्यामके साथ खेलनेसे वे बुरा तो न मान बैठंगी ) । उस दंपति ( राधा-कृष्ण )-का भ्रपार रूप 
देखकर तो माता यशोदा चकित हुई खड़ीकी खड़ी रह गई । वे दोनोंका व्यवहार ठीक वैसा हो 
(पति-पत्नीके समान) देख रही थीं जैसा वे ग्रपने मनमें सोचे बैठी थों। खेलते-खेलते जब वे भ्रापसमेँ 
( भूठमूठ ) झगड़ने लगते तो वे इतने श्रधिक प्यारे ( सुन्दर ) लगने लगते मानो बिजली ( राधा ) 
ग्रौर बादल ( श्याम ) श्रथवा चन्द्र ग्रौर सूर्यं बच्चे बनकर रस ले रहे हो ( परस्पर आनन्द ले रहे 
हाँ ) । राधाका वह श्रनोखा रूप देखकर तो ब्रह्माको भ्रम होने लगा ग्रौर वे मन ही मन सोचने लगे 
कि हो न हो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने कोई दूसरा ब्रह्मा रच खड़ा किया है ( जिसने राघाका 
ऐसा रूप रचा है ) श्रौर यह सोचकर उनके तन-बदनमें मानो श्राग लग गई ॥ १४६२ ॥ 

वृषभाबुकी पुत्रौ ( राधा )-की सुन्दरता देख-देखकर ब्रह्माको यही चिन्ता सताए जाने लगी 
कि श्रब इन्होंने कोई नया ब्रह्मा बना खड़ा किया है भ्रोर मेरा सारा किया-कराया मिट्टी हो गया । 


लक्ष्मी, गौरी, उवंशी, इन्द्राणीके साथ-साथ सूर्य भोर चन्द्रमा भी उसके सामने कुछ नहीँ हैं जिसकी , 


उस ( राधा )-से उपमा दी जा सके । ( राधाके कोमल ) चरण देखकर और ( उनके पैरों की 
उ'गलियोंके ) नखोंकी दमक निहारकर ब्रह्मा चकित होकर देखतेके देखते रह गए । अपने मनम 
उन्होने बुद्धि तो बहुत लड़ाई पर (राधाकी)महिमा नहीँ जान पाए भोर ज्यो-त्यो करके (बड़ी कठिताईसे) 
वे धीरज धर पाए । सूरदास कहते हैं (कि ब्रह्मा प्रपने मनर्मे सोचने लगे कि कृष्णाने ) अपने भक्ताकि 


लिये अवतार लेनेके साथ-साथ दूसरा ब्रह्मा भी. बना खड़ा किया क्योंकि वे तो इतने अधिक सबल 


१०४ 
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८२६ छ सूर-प्रन्थावलो ६ 
सूर, आन बिरंचि बिरच्यो, भक्त निज अबतार। 
(च Pe 
अबलके बल सबल देखि, अधीन सब सिगार ॥ १४६३ ।। (७०६) 
राधा-गृह-गमन राग नट 


राधे महरिसों कहि चली । 
आनि खेलत रहो प्यारी, स्याम - तुम हिलिमिली ॥ 
उठे बोलि गुपाल, राधा ! सकुच जिय कत करति ! 
सें बुलाउँ, नाहि आवति, जननिको कत डरति॥ 
माइ जसुदा देखि तोकों, करति कितनी छोद । 
सुनत हरिकी बात प्यारी, रही मुख - तन जाह ॥ 
हँसि चली बृषभानु - तनया, भइ भौत _ अबार | 
सूर - प्रभ चिततें टरत नहि, गई घरके हार॥ १४६४॥ (७०७) 
; बुझति जननि कहाँ हुति प्यारी! राग बिहागरौ 
किन री ! भाल तिलक रचि कीनो, फिहिं. कच गूँदि, माँग सिर पारी || 
खेलति रही नंदकै आँगन, जसुमति कही, स ह्याँआ री। 
मेरो नाउँ बुझि, बाबाको, तेरों बूकि, दहे हॅसि गारी॥ 
गोद चाँबरी -तिल भरि दीनी, फरिया दई फारि नव सारी । 
मो - तन चितै, चिते ढोटा - तन, कछु सबरितासौ गोद पसारी ॥ 
यह्‌ सुनिकै डृषभानु सुदित चित, हेँसि - हँसि बूमत बात दुलारी । 
सूर, सुनत रस-सिंधु बढ़यौ अति, दंपति एके बात बिचारी ॥१४६४५॥(७०८) 


( शक्तिशाली ) हैं कि वे सिदलके बल हैं भोर सारे श गार (-के साधन ) उनकी मुद्ठीमें हैं जब जैसा 


चाहे वैसा बना खड़ा करे ) ॥ १४६३ ॥ 

(खेल चुकनेपर) जब माता यशोदासे बिदा माँगकर रांघा जाने लगीं ( तो यशोदाने कहा--) 
प्यारी (राघा !) तुम यहाँ श्यामके साथ हिलमिलकर खेलने चली झ्रात्तो रहा करो ।! इतनेम गोपाल बोल 
उठे--'राघे ! तुम मनमै संकोच क्यों करती हो (झिभकती वयो हो ?) में तुम्हें इतना बुलाता हूँ पर तुम 
प्रानेका नाम नहीं लेती । मातासे क्यों डरती हो? देखती नहीं हो, माता तुम्हे कितना प्यार करती हैँ ।' 
कृष्णको यह प्यारी बात सुनकर वह उतके मुँहकी भ्रोर देखने लगी भ्रौर यह कहकर राधा हसती हुई 
चल दी कि 'बहुत देर हो गई है।' वह (चलनेको तो चल दी घ्रोर) भ्रपने घरके द्वारपर जा भी पहुँची 

पर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) उसके चित्तम ऐसे ग्रा बसे च कि लाख हटाए नहीं हट पा रहे ये ॥१४६४॥ 

(घर पहुंचनेपर राघाको) माँ पूछने लर्गी--' क्यों प्यारी ह ! तू भ्रवतक कहाँ थी ? यह तेरे 
मायेपर तिलक किसने लगा रचाया, किसने तेरी चोटी की और सिरकी माँगपट्टी संवारी है ?' (राधाने 
कहा-- ) 'मै नंदके भ्राँगनमें बैठी खेल रही थी कि यशोदाने भुरे पुकार लिया कि राधा ! यहाँ 
तो चली भ्रा बेटी । फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा श्रौर बावा ( वृषभानु )-का और तुम्हारा नाम 
पूछकर तुम्हें गाली भी दे डाली । तब उन्होंने मेरी गोदी ( भ्रांचल )-में तिल-चावलकी खिचड़ी भरकर 
नई साडी फाइकर फरिया ( लेंहगा ) बना पहताया। फिर मेरी शरोर देखकर तथा श्रपने पुत्र 
(कृष्ण )-की घ्रोर देखकर वे सूयंके रागे कुछ गोद पसारने लगीं (प्राथंना करनेलगीं )।' यह सुनकर वृषभानु 


मनें बड़े प्रसल,हुए और हंस-हुंसकर लाइलौ बेटीसे सब बातें पूछने लगे ।' सूरदास कहते हैं कि 
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मेरे आगें महरि जसोदा, तोकों गारी दीन्हि। राग गौरी 
वाही घात सबे मैं जानति, वे जैसी मैं चीन्दि॥ 
तोकौं कहि, पुनि कह्यौ बबाकों, बड़ धूत वृषभान। 
तब मैं कह्यो, ठग्यो कब तुमको, हॅसि लागी लपटान॥ 
भली कही तू मेरी बेटी, लयो आपनो दाँड। 
जो मोहिं कह्यौ सबै गुन उनके, हँसि - हँसि कहति सुभाउ ॥ 
फेरि - फेरि वूझति राधासौं, सुनत हँसति सब नारि। 
सूरदास, ब्रषभालु - घरनि, जसुमतिकौं गावति गारि॥ १४६६॥ (७०६) 
कहत कान्ह जननी समुभाइ | र 
जहँ-तह डारे रहत खिलोना, राधा जनि ले जाइ चुराइ॥ 
साँझ-सवारे आवन लागी, चितै रहति मुरली-तन आइ। 
इनमें मेरे प्रान बसत हैं, तेरे भाएं नेंकु न माइ॥ 
राखि छपाइ, कह्यौ करि मेरो, बलदाऊकों ५ जनि पतिआइ। 
सूरदास, यह कति जसोंदा, को लैहै, मुंह लगौ बलाइ ॥१४६७॥ (७१०) 
मेरे सुतके प्रम-खिलोना, ऐसो को लै जैहे री। राग प्रासावरी 
नैंकु सुतत जौ पैद्दों ताकौं,सो कैसें ब्रज रेहै री॥ 
थे बाते सुन-सुनकर रस ( श्रानन्द )-का समुद्र उमड़ पड़ा श्रोर दंपति ( वृषभानु प्रौर कीति दोनों )- 
ने एक ही बात सोची ( कि कृष्णसे राधाका ब्याह पक्का हुआ समझो ) ॥१४६५॥ 

( अपनी मातासे राधा कहने लगीं--) “महरि यशोदाने मेरे सामने तुम्हें गाली दी । 
बस उसी घात ( वार )-से मैं सत्र जान गई श्रौर जेसी वे हैं मैं पहचान गई । तुम्हें कहकर ( गाली 
देकर ) वे बाबाके लिये कहने लगीं कि वृषभानु तो बड़े धूतं हँ । तब मेने तपाकसे उनसे पूछ 
लिया कि ग्रापको उन्होंने कब ठग लिया था । यह सुनकर वे हँसकर मुझसे लिपट गईं |! यह सुनकर 
राघाकी माँ स्वाभाविक हंसी हसकर कहने लगीं---तुमने भ्रच्छा मुंहतोड़ उत्तर दिया बेटी ! श्रपना 
ग्रच्छा दाँव (बदला) लिया । उन्हो ने (यशोदाने) मेरे लिये जो कुछ भी कहा वे सब गुण उन्हीं के हैं |” 
वे बार-बार राधासे वही-वही बात पूछे चली जा रही थीं धरोर ( उत्तर ) सुन-सुनकर सब स्त्रियां 
हेंसती चली जा रही थीं। सूरदास कहते हैं कि वृषमानुकी पत्नी ( राधाकी माता प्रेम-मग्न होकर) 
यशोदाके लिये गाली गाने लगी।।१४६६॥ i 

कृष्ण श्रपनी माँ यशोदाको समभाकर कहने लगे--'तु मेरे सब खिलोने इधर-उधर फके रहती . 
है, कहीँ राधा ग्राकर चुरा न ले जाय । प्रव वह साँझ-सवेरे जब देखो तब ध्रा धमकती है प्रोर 

लीपर ताक लगाए खड़ी रहती है। तेरी दृष्टिम तो मां ! यह ( मुरली ) कुछ भी नहीं 

है पर मेरे तो प्राण इसीमे बसे हुए हैं तू मेरा कहना मान ले श्रोर इन खिलोनोको कही छिपा रख। 

यहाँतक कि बलरामका भी इस बातमें विशवास मत करना ( वह भी उठा ले जा सकता है )।' 

सूरदास कहते हैं कि यशोदा कहने लगी--( ऐसा किसका साहस है कि तेरे खिलौने ) लेले । 
महरम बला ग्रा लगे” ॥ १४६७॥ 

ys की कहने लगीं--) 'भला ऐसा कोन ( माईका लाल धरतीपर जनमा ) है जो मेरे 

लालके ये प्यारे खिलौने (चुरा ) ले जायगा । में तनिक सुन भी पाई (कि वह ले गया 


श्राकर मुर 
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बिनु देखेँ तू कहा करेगी, सो कैसे प्रगटेहै री। 
अजहुँ उठाइ राखि री मैया ! माँगेते कहि देहे री॥ 
आतही ले जैद राधा, पुनि पाळे पछतैहे री। 
सूरदास, तब कहति जसोदा, बहुरि स्याम बिरुभेहे री ॥ १४६८॥ (७११) 
सँतति महरि खिलौना हरिके । राग नट 
जार्नात टेव आपने सुतकी, रोवत है पुति लरिके।॥ 
घरि चौगान, बेत, मुरली धरि, अरु भौंरा चकडोरी। 
प्रेस सहित लै-ले धरि राखति, यह सब मेरे कोरी॥ 
स्रवननि सुनत अधिक रुचि लागति, हूरिकी बतियाँ भोरी | 
सर, स्यामसों कहति जसोदा, दूध पियहु, वलि तोरी॥ १४६६॥। (७१२) 


राधिकाका पुनरागमन राग बिलावल 


उठी प्रातही राधिका, दोहूनि कर लाई । महरि सुतासौं तब कह्यो, कहाँ चली अतुराई॥ 
खरिक ठुहावन जाति हो, तुम्हारो सेवकाई । तुम ठकुराइनि घर रहो, मोहि चेरी पाई ॥ 
रीती देखी दाहनी, कत खीमभति धाई। काल्हि गई अवसेरिके, हाँ उठे रिसाई॥ 


है ) तो वह ब्रजमें रह केसे पावेगा ?' ( यह सुनकर कृष्ण बोले--) 'जबतक तू ( किसीको चुराकर ) 
ले जाते नही देखेगी तबतक किसीका कया कर लेगी भ्रोर (फिर जो ले जायगा) वह बताने क्यों लगा । 
( इसलिये मैं कहता हूँ ) माँ ! भ्रब भी ( कुछ बिगड़ा नहीं है ) तू इन्हें कहीं ( छिपाकर ) उठा 
रख और जब कोई मांगे तो उसे ( स्पष्ट ) कह देना (कि ये क्ृष्णके हैं, किसीको नहीं दिए 
जायेंगे )। राधा (ऐसी चंट है कि) श्राते ही ( देखते ही ) तुमसे माँग बैठेगी या उठा 
ले जायगी ( तुमसे कुछ कहते नहीं बनेगा ) और तुम फिर पछताती रह जाग्रोगी। सूरदास 
कहते है कि (यह सुनकर ) यशोदा कहने लगीं--( 'यदि मैंने ये खिलौने उठाकर न रखने तो ) श्याम 
मुझमे फिर उलभ बैठेगा ( झगड़ा करने लगेगा )' ॥ १४६८॥ 

कृष्णके सब खिलोने यशोदा समेटकर रखने लगीं क्योंकि वे प्रपने पुत्रको टेव ( बान, 
भ्रम्यास ) जानती थीं कि ( बात न माननेपर ) वह झगड़ा करके रोने लगता है। ( कृष्ण कहने 
लगे--) यह चोगान ( बल्ला ), बेत ( लकुटी ) रौर मुरली उठाकर ले जा रख। यह भारा ( लट्टू 
फिरकी ) ्रौर चरडोरी भी उठा रख ।' यशोदा बड़े प्रेमसे सब कृष्णसे ले-लेकर रखती चलती है 
कृष्ण कहते हैं कि “ये सब कोड़ी भर मेरे ही हैं ।” कृष्णकी ये भोलेपनकी बाते कार्नोको बडी 
प्यारी लगती हैं । (सब खिलौने समेट रखनेपर ) ब्यामसे यशोदा कहते लगीं मं तुकपर न्योछावर 
हुई जाती हूँ, ( तेरे सत्र खिलौने मैंने समेट धरे हे ) चल, अरब चलकर दूध पी ले! ॥ १४६, ॥ 

हाथमें दोहनी लिए हुए राधिका तड़के ही उठ चली। यह देखकर महरि ( कीत्ति -ने 
बेटी ( राधा )-से पूछा--- क्यो, इतनी हड़वड़ीमेँ कहाँ लपकी चली जा रही है ?? (राधिकाने कहा-_ 
'मे तो तुम्हारी टहल ( सेवा ) बजानेके लिये ही खरिक ( गोशाला )-में गोएं दुहाने चली i रही 
हूँ । तुम ठकुरानी बनकर घर पड़ी रहो, मैं तो तुम्हें भ्रच्छी दासी मिल ही गई हूँ। ( कल ) तुमने 
जड मेरी दोहनी रीती देखी थी तो कैसी खीभकर मुझपर टूट पडो थी । मै कल देरसे पहुँची तो 


वहाँ सब बिगड़ खड़े हुए कि ( इतनी देरमेँ गौ दुहाने चलती हैं ! हम क्या तुम्हारे बापके नौकर ह 
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गाइ गई सत्र 'प्याइके, प्रात हू नहिं आइ । ता कारन मैं जाति हॉ, अति करति चेंड़ाई ॥ 
यह कहि जननीसी चली ब्रजकों समुद्दाई | सर, स्याम ग्रह-द्वारहीं, गो करत दुहाई ॥ 
| ॥ १४७० ॥ ( ७१३ ) 
हैः राग बिलावल 
सुता महर वृषभानुकी, नॅद-सदनहि आई। शृह-द्वारैं ही अजिरमें, गो दुहत कन्हाई ॥ 
स्याम चिते मुख-राधिका, मन हरप बढाई । राधा हरि-मुख देखिकै, तन-सुरति भुलाई ॥ 
हरि देखि कीरति-सुता, तिहि लिय बुलाई | दंपतिको सुख देखिके, सूरज बलि जाई ॥ 
॥ १४७१॥ (७१४ ) 
र राग बिलावल 
आजू राधिका भोरहीं जसुसतिके आई । महरि मुदित हँसि यो कह्यो, मथि भान-दुहाई ॥ 
आयसु ले ठाढी भई, कर नेति सुहाई | रीतो माट बिलोवई, चित जहाँ कन्हाई ॥ 
उनके मनकी कह कहाँ, ज्यों दृष्टि लगाई | लेया नोई वृषभसो, गैया बिसराई ॥ 
नैननिमैं जसुमति लखी, दुहुँकी चतुराई । सूरदास, दंपति-दसा, कापै कहि जाई ॥ 
॥ १४७२ ॥ (७१५) 
के Pier _ राग बिलावल 
महरि कह्यौ री लाड़िली! किन मथन सिखायो। कहें मथनी, कहँ माट है, चित कहाँ लगायौ ॥ 
अपने घर योंही मथ, करि प्रगट दिखायो । के मेरे घर आइकै, तें सब बिसरायो ? 
कि इतनी देरतक बैठे रहेंगे ), सबेरे तो भराई नहीं । श्रब तो सब गौए पिला गई हैं ( बछडे गई हैं ( बछडे खुलकर. 
उनका दुध पी गए हैं )। मैं तो इसीलिये ( इतने सबेरे उठकर ) झटपट चली जा रही हूँ ।! 
मातासे इतना कहकर वह ब्रजकी श्रोर चल पड़ी । सूरदास कहते हैं कि ( राधा वहाँ जाकर देखती 
क्‍या है कि) श्याम श्रपनें घरके द्वारपर ही बैठे गौ दुह रहे हैं ॥ १४७० ॥ 
महर ( सरदार ) वृषभानुकी बेटी ( राधा ) ज्यों ही नन्दके घर पहुँची ( तो देखती क्या है 
कि ) श्रपने घरके द्वारपर ही घेरमें बैठे कन्हैया गो दूह रहे हैं। राधाका मुंह देखते ही इयाम फूले 
नहीँ समाए श्रौर राधा भी कृष्णका मुंह देखकर भ्रपने तन-बदनकी सुध, भूल गई । यशोदाने कोतिकी 
पुत्री ( राधा )-को श्राए देखा तो उसे (भीतर) बुलव्रा लिया । सूरदास भौ दम्पति ( राधा श्रोर कृष्ण- 
का यह परस्पर मिलकर प्रसन्न होने )-का सुख देशकर उनपर न्यौछावर हुश्रा जा रहा है ॥ १४७१ ॥ 
भ्राज राधिका तड़के-तड़के यशोदाके घर चली भ्राई। महरि ( यशोदा )-ने हंसकर उससे 
कहा--ले वृषाभानुकी दुहिता (राधा) ! ले, थोड़ा दही तो मथ डाल |” यशोदाकी ग्राज्ञा पाते ही हायर्म 
नेति ( मथनेकी रस्सी ) लेकर खड़ी हुई वे बड़ी सुन्दर लगने लर्गी । पर वे ( दहीके माटमें बिलोवेके 
बदले ) रीती मटकीर्म बिलोने लगीं क्‍यों कि उतका मन तो वहाँ लगा था जहाँ कृष्णा थे। ( उतर ) 
कृष्णके मनकी वया दशा बताऊं कि उन्हीं ने जैसे ( राधाकी श्रोर ही दृष्टि लगा रक्‍खी थी )। उन्हों ने 
गैया भूलकर बछड़ेके पैरंमेँ नोई ( दूहते कक गायके विले पैर बाँधनेकी रस्सो ) उठा बाँधी । 
यशोदा दूरसे ही श्रपनी श्राँखों से दोनोंकी सारी चतुराई ( आन्ति ) ताड़ गईं कि ये परस्पर 
प्रेमर्म इतने मग्न हैँ कि इनेमेंसे किसीको चेत नहीं है कि ये कर कया रहे हैं) । सूरदास कहते हैं कि 
-की दाका वणांन मला कोन कर पा सकता है ॥ १४७२॥ 
( राधाको रीती मटकीमें बिलोते देखकर ) pi wen Fe Bs ) ध 
तुझे यह ऐसे बिलोना किसने सिखा दिया है कि मथानो कहीं है, | न कटी 
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मथन नहीं मोहिं आवड, तुम सींह दिवायों। तिहि कारन से आईके तुम बाल रखायां ॥ 

नंद-घरनि तब, मथि दह्यौ इहि. भात, बतायो। सूर,निरखि सुख स्यामको, तह ध्यान लगाया | 
॥ १४७३ ॥ ( ७१६) 

दुहत स्याम गैया बिसराई । राग सुहो 

नोहे ले पग बाधि वृपभकें, दोहनि मॉगत कुंवर कन्हाई ॥ 

ग्वाल एक दोहूनि ले दीन्हीं, दुहौ स्याम! अति करो चड़ाई। 

इसत परसपर तारी दै - दे, आजु कहाँ तुम रहे भुलाई ॥ 

कहत सखा, हरि सुनत नहीं सो, प्यारीसौं रहे चित अरुझाई । 

सूर, स्याम राधा-तन चितबत, बड़े चतुरको गइ चतुराई ।'१४७४॥ (७९७) 


राधा ! ये ढंग हैं री तेरे। राग रामकली 
वैसे हाल मथत दधि कीन्हें, हरि मनु लिखे चितेरे॥ 
तेरो मुख देखत ससि लाजे, ओर कहा कयौँ बाचे । 
नैना तेरे जलज - जीत हैँ, खंजनतैं अति नाच॥ 
चपलाते चमकति अति प्यारी, कहा करेगी स्यामहि । 
सुनहु, रूर, ऐसहि दिन खोवति, काम-काज नहि धामहि ॥ १४७५ ॥ (७१८) 
मेरो कह्यौ नाहिन सुनति। राग गूजरी 
तबहिते इकटक रही हे, कहा धौं मन गुनति॥ 


लगा हुग्ना है । क्या तू यह बता रही है कि मैं पते घरनी यों ही मथा करती हूँ या मेरे ही घर श्राकर 
तू ( बिलोना ) भूल बैठी है ।” ( राधा बोलीं--) 'मुझे कहाँ बिलोना ग्राता है? श्रापने सौगन्ध 
दिला दी थी इसलिये मैने ग्राकर आपकी बात रख ली ।' तब नन्दरानी यशोदाने उन्हे बताया -- 
“देखो दहो ऐसे मथो ।' सूरदास कहते हैं कि ( राधा ) तो श्यामका मुख देखकर वहीँ ध्यान लगाए 
बेठी थी ॥ १४७३॥ 

( गो ) दृहते समय श्याम भी गोको तो भूल गए भ्रौर नोई उठाकर बछड़ेके पैरमें बाँधकर 
दोहनी माँगने लगे । एक ग्वालने उन्हे दोहनी उठा पकड़ाई और कहा -'श्‍्याम ! झटपट दूह डालो । 
इयामको (बछड़ा दूहते देखकर) सब ग्वाले ताली बजा-बजाकर हसने लगे कि 'श्राज तुम किस चक्करमें 
भूले पड़े हो।' सब साथी यह सब कहते जा रहे थे पर कृष्ण थे कि कुछ सुन नहीं रहे थे क्योंकि उत्का 
चित्त तो प्यारी ( राघाके रूप )-में उलभा पड़ा था । सूरदास कहते हैं कि श्याम तो राधाकी प्रोर 
ही बेठे देख रहे थे । ऐसे बड़े चतुर कृष्णकी भो सारी चतुराई उस समय जाती रही थी ॥ १४७४ ॥ 

राधा ! तेरे ये केसे ढंग हैं कि एक तो तने दही मथते हुए भ्रपने वैसे हाल कर लिए थे ( कि 
रौती मटकीमे मथने चल दी थी भ्रोर इधर यह दशा कर डाली है कि ) कृष्ण ऐसे सुष-बुघ खोए बैठे 
हु जैसे किसी चित्रकारने चित्र बना घरा हो । श्ररी ! तेरा मुख देखकर तो चंद्रमा भी लाजसे मुंह छिपा 
बैठता है, तब बता थोर कोन बचा रह सकता है। तेरे नेत्र कमलोंको भी जीते बैठे हैं प्रोर खंजनसे 
भी धिक चंचल हैं । तू तो प्यारी ! बिजलीसे भी अधिक चमकोली (सुन्दर) है । श्रब बता, तू श्यामकी 
क्या दशा करनेपर उतारू हो बैठी है । बता, क्‍या तू इसी प्रकार (यहाँ-वहाँ जाकर) दिन बिताती 
रहती है ? क्या तेरे घरमे तेरे योग्य कोई काम-काज नहीं रह गया है ?” ॥ १४७५ ॥ 
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अबहिते तू करति ये ढंग, तोहि बही होन। 
स्यामकौं तू ठम्यौ ऐसें, कछु न जानै जौन॥ 
सुता है बृषभानुकी री, बड़ी. उनको नाउँ। 
सूर - प्रभु नंद - सुबन निरखत, कहति जननि सुभाउ ॥ १४७६ ॥ (७१६) 


प्रगटी प्रीति, न रही छपाई । राग सूहौ 
परी दृष्टि ब्रृषभानु - सुताकी, दोउ अरुभे, निरवारि न जाई ॥ 
बछरा छोरि खरिककों दोन्हो, आपु कान्ह तन-सुधि बिसराई । 
नोवत बृषभ निकसि गईं गैया, हँसत सखा, कह दुहत कन्हाई ॥ 
चारौं नैन भए एक ठाहर, मनही मन दुहूँ रुचि उपजाई । 
सूरदास - स्वामी रति - नागर, नागरि देखि, गई नगराई ।।१४७७।। (७२०) 


चितैबौ छाँड़ि दे री राधा ! राग सारंग 

हिलि - मिलि खेलि स्यामसुंदरसौं, करति कामको बाधा ॥ 

कै बैठी रहि भवन आपै, काद्देकौं बनि रावे । 

मृग - नैनी हरिंकौ मन मोहति, जब तू देखि दुहावे॥ 

कबहुँक करते गिरति दोहनी, कबएुँक बिसरति नोई। 
कबहुँक वृषभ दुहत है मोहन, ना जानौं का होई॥ १४७८॥ (७२१) 
( राधासे ) यशोदा स्वाभाविक रूपसे कहने लगीं-'तु मेरा कहना सुन क्यों नहीँ रही है? 
तू ( जबसे गई है ) तभीसे ( कृष्णकी श्रोर ) एकटक देखे जा रही है । तू मनर्मे ठाने वया बैठी 
है ? ( भ्रभी तो तू छोटी-सी ही छोकरी है पर ) तू श्रभीसे ऐसे ढंग किए डाल रही है । तुझे तो भ्रभी 
ग्रौर बड़ा होना है ( तब न जाने क्‍या कर बेठेगी ) । व्यामको तूने ऐसा ठग लिया है कि कोई दुसरा 
| वैसा ठगना जानता नहीँ । तू (ऐसी वैसी नहीँ) वृषभानुकी बेटी है ्रोर उनका बड़ा नाम भी है फिर तू 
¢ नन्दे पुत्र घौर सूरदासके प्रभु (कृष्ण )-की श्रोर खड़ी-खड़ी भ्रांख गड़ाए वयो देखे जा रही है ।।१४७६॥। 
(राधा श्रौर कृष्णकी) प्रीति प्रकट हो ही गई, (बहुत) छिपानेपर भी छिप न पाई । वृषभानुकी 
पुत्री ( राधा )-की कुछ ऐसी दृष्टि ( कृष्णपर ) पड़ी कि दोनों एक दुसरेके प्रेमर्म ऐसे जा उलके कि 
ग्रब वे एक दसरेसे श्रलग नहीं किए जा सक रहे हँ । गोशालाके सारे बछड़े खोलकर कृष्ण 
स्वयं श्रपने तन-बदनकी सुध खो बैठे थे । बछड़ेको ( गौ समझकर ) उसके पैरमें ( जब रस्सी 
बांधने लगे तो गाये निकल गई । ( यह देखकर ) सब साथी हँसी उड़ाने लगे कि कृष्ण ! यह किसे 
दूहते जा रहे हो ?' ( राधा ग्रौर कृष्णकी ) चार श्रांख होते ही ( श्राँख॑ मिलते ही ) मनही मन दोनों 
एक दूसरेपर लट्टू हो चले । सूरदास कहते हैँ कि मेरे स्वामी कृष्ण तो बड़े रति-नागर ( प्रेम 
करनेमें चतुर ) थे पर नागरी ( राधिका )-को देखकर उनकी भी सारी चतुराई हवा हो गई ॥ १४७७॥। ` 
( राधासे यशोदा कहती हैं - ) 'भरी राधे ! इस प्रकार ( कृष्णकी श्रोर टकटकी बाँधकर ) 
देखना छोड़ दे । ( खेलना ही हो तो ) हिल-मिलकर इयामसुन्दरके साथ खेल सेना पर तु तो (दूहुनेके) 
कामर्म भी बाधा डाले जा रही है। या तो तू अपने भवनर्मे जाकर बेठ रह या फिर ऐसे बनठनकर न 
हि ठतकर क्यों श्राती है कि तुमे देखते ही कृष्ण श्रपनी सुध-बुध खो बेठते हँ ) । 
राया कर ( ऐसी है कृष्ण )-की ग्रोर देखती हुई दुहाने लगती है तो कृष्ण॒का 
हरिणी-नैसी भ्रांखोवाली राघे ! जब तू ( कृष्ण RR का मिट 

मन ऐसा मोह लेती है कि कमी तो उनके दाग टा क a 
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मेरे, धेनु दुहन दै, स्यामहिं । राग धनाश्रो 
जो आवे तौ सहज रूपसों, बनि आवति बेकाम 
सध आइ स्याम - सग खले, बाले, वठ धार्माह 
ऐसो ढंग मोहि नहि भावे,लेइ न ताके नामर्हि 
घर अपने तू जाहि राधिका, कहति महरि मन तामहि । 
स्र, आइ तू करति अचगरी, को बकिहै निमि - जामहिं ॥१४७७॥ (७२२) 


राग जैतश्री 


तू जनि बार - बार ह्यां आव । 
में कह करों, सुतहि नहिं बरजति, घरत माहि बुलाव॥ 
मोसौं कहत तोहि बिनु-देखे, रहत न मेरौ प्रान। 
छोह लगति मोको सुनि बानी, महरि ! तुम्हारी सान ॥ 
मोहि पाति तबही लौं आवति, औरे लावति मोहि। 
सूर, समुकि जसुमति उर लाई, हँसति कहति हौं तोहि ॥ १४८० ॥ (७२३) 


तोसो हँसत कहां में प्यारी ! राग गौरी 
मेँ >. ७ ~ ८२ 
मनमे कछू बिलग जनि साने, में तेरी महतारी ॥ 


( पैर बाँधनेकी ) रस्सी भूल जाते हूँ, कभी गौके बदले बछड़ेको ( गौ समभकर ) दूहने बैठ 
जाते हैं । न जाने इसका क्‍या परिणाम होनेवाला हे? || १४७८ ॥ 


( राधासे यशोदा कहती हुँ-) 'भ्ररी राधे ! तू मेरे श्यामको गो तो दूह लेने दे । तुझे यहाँ 
प्राना हुप्रा करे तो सीघे-सादे ढंगसे राया कर, तु व्यथं इतना बनाव-सिंगार करके बनठनकर प्राती 
है ( बहुत बनठनकर मत आया कर ) । तू सीघेसे ग्राकर श्यामके साथ घरमै खेला-कूदा कर, बोल- 
बतियाया कर भ्रोर बैठ-उठ लिया कर पर मुझे यह सब ढंग श्रच्छे नहीँ लगते । श्रब तू उसका 
नाम न लिया कर (उसके पास मत ग्रायाकर)। महरि ( यशोदा ) मनम बहुत चिढ़कर बोलीं -- 'देख 
राधा ! अब तू भ्रपने घरकी राह ले। तू यहाँ ग्राकर बहुत नटखटपन (बैठकबाजी) करती है । तेरे 
साथ रात-दिन बकबक करके कोन म्रपनः माथा खपावेगा' ।। १४७६ ॥ 


(यशोदाने राधासे कहा--) देख राधा ! तू बार-बार यहाँ मत ग्राया कर ।' (राधाने कहा-- 
"प्राप मुझे तो कहती जा रही हैं पर ) में करूं तो वया करूं ? श्राप अपने पुत्रको क्यों नहीं रोकती हैं 
जो घरसे मुझे बुला ले भ्राता है। यह (वहाँ जाकर ) मुझसे कहता है कि तुम्हे बिना देखे मेरे 
प्राण निकले जाते हैं । महरि ( यशोदा ) ! मै तुम्हारी भ्रान देकर कहती हूँ कि उसकी यह बात सुनकर 


« मुझे उसपर बड़ा तरस श्राने लगता है ( कि कहीं सचमुच प्राण न दे बैठे )' ( कृष्णाने कहा--) 


fr «४ 


*( यह बातें बना रही है ) जबतक मुझे यह यहाँ पाती हैं ( जबतक में यहाँ रहता हूँ ) तबतक 
यही झाई डटी रहती है ( तभी दोड़ी चली श्रातो है ) ग्रौर उलटे मुझे ही दोष लगा रही है । 
सूरदास कहते हैं कि ( उनका यह प्रेम समझकर ) यशोदाने राधाको हूदयसे खींच लगाया भ्रौर 
कहा कि "में तो हुंसीर्म कह रही थी” ॥ १४८० ।। 

( यशोदाने राघासे कहा--) “प्यारी ! मैं तो तुझे हंसीर्मे कह रही थी । तू अपने मनम कुछ 
बुरा मत मान बेठना । मैं तो तेरी माँ हूँ न ! राधा ! आज तो तू बहुत दिनोंपर मेरे घर झा रही है । 
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बहुते दिवस आजु तू आहे, राधा ! मेरे धामहि। 
महरि बड़ी मैं सुघरि सुनी है, कछु सिखयो गृह-कामहि ? 
मैया जब मोहिं टहल कहति कछु, खित बवा ब्रृपभानू । 
सूर, महरिसौं कहति राधिका, मानो अतिहि अजानू ॥ १४८१ ॥ (७२४) 
लै री दूध - दोहनी मैया ! राग रामकली 
दाऊ टेरत, सुनि में आङे, तब लौं करि बिधि घेया ॥ 
मुरली - मुकुट - पितांबर दै मोहि, लै आइ महतारी। 
मुकुट धऱ्यो सिर, कटि पीतंबर; सुरली करम धारी॥ 
राधा - राधा ! कहि मुरलीमैं, खरिकाहे लई बुलाई। 
सूरदास - प्रभु चतुर - सिरोमनि, ऐसी बुद्धि उपाई॥ १४८२ ॥ (७२५) 
कुँबरी कहि, मैं जाति, महरि ! घर | राग रामकली 
प्रातहिं आई खरिक दुहावन, कहति दोहनी लै कर॥ 
तब खरिकहिं कोड ग्वाल गए नहिं, तिन कारन ब्रज आई । 
जौ देखो. तौ अजिरहिं बैठे, गेया दुहत  कन्हाई ॥ 
कनक दोहनी तनक दुहत, मोहि, देखि अधिक सुचि लागी । 
तनक राधिका, तनक सूर-प्रभ, देखि महरि अनुरागी ॥ १४८३ ॥ (७२६) 
या घर प्यारी ! आवति रहियो । राग गुजरी 
महरि हमारी बात चलावत ? मिलन हमारी कहियो ॥ 
मैने सुना है कि महरि ( वृषभानुकी पत्नी ) बड़ी सुघर ( सुगृहिणी ) है, उसने तुझे कुछ घरका 
काम-काज सिखलाया है ?” ( राधाने कहा--) जब मेरी माँ मुझे काम करनेको कहती हैं तब बाबा 
वृषभानु खीक उठते हैं (कि इससे काम मत कराया करो) ।' सूरदास कहते हैं कि यशोदासे राधा कहने 
लगी--मुझको श्राप पूरी बुद्ध ( श्रयान, श्रनाड़ी ) ही समभिए' ॥ १४८१ ॥ 

( यशोदासे कृष्ण कहने लगे--) “ले रीमाँ! दूधको दोहुनी पकड़ रख । मुझे बलदाऊ 
पुकार रहे हैं , उन्हें मैं सुने ग्राता हूँ तबतक तू मक्खन निकाल रख । ( भीतरसे ) मेरी मुरली, 
मुकुट और पीतांबर ला पकड़ा ।' ( सुनते ही ) माता ( यशोदा )-ने ( मुरली, मुकुट, पीताम्बर सब ) 
ला थमाए । ( लेकर ) कृष्णने मुकुट सिरपर लगाया, पीताम्म्रर कमरमेँ बाँधा श्रोर मुरली हाथमेँ ले 
ली । फिर मुरलीके स्वरमेँ राधा-राधा पुकारकर ( राधाको ) खरिक ( गोशाला )-मे पुकार बुलाया । 
सूरदास कहते हैँ कि मेरे प्रभु तो चतुरो के सरदार हैँ इसलिये ( राधाक्रो पास बुलानेके लिये ) 
उन्होंने यही तरकीब निकाल ली ।।१४५२।) 

_ राधाने ( यशोदासे ) कहा--“महरि ! प्रव में घर जा रही हूँ |” ( राधा) श्रपने हाथमे 
दोहनी लिए हुए कहने लगी-- 'में श्राज सबेरे ही खरिक ( गोशाला )-में गाय दुहाने श्रा पहुँची 
थी फिर भी तबतक कोई ग्वाला वहाँ नहीँ पहुँच पाया था । इसलिये ( भूख मारकर विवश होकर ) 
मुझे यहाँ ब्रजमें चला श्राना पड़ा। यहाँ भ्राकर जो देखती हूँ तो कन्हैया ग्रांगन ( घेर )-में बैठे 
गाय दूह रहे हैं । सोतेकी दोहनीमें थोड़ा-थोड़ा हूढते देखकर मुझे वड़ा ग्रच्छा सा-लगा ( इसलिये 
खड़ी होकर देखती रह गई )'। महरि ( यशोदा ) उस छोटी-सी राधा श्रोर सूरके छोटेसे प्रभु (कृष्ण)- 
को देखकर उनपर रीझ गईं ॥१४८३॥ 


१०५ 
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एक दिवस मैं गई जमुन - तट, तहूँ उन देखी आइ । 
मौकों देखि बहुत सुख पायो, मिली अंक लपटाई॥ 
यह्‌ सुनिकै चलि कुँवरि राधिका, मोको भई अबारे। 
सूरदास - प्रभ मन हरि लीन्हं, मोहन नंद - कुमारे॥ १४८४ ॥ (५२७) 


सैनहि प्यारी लइ लाई । हर हा गुजरी 
खेलनकौ मिस करिके निकसे, खरिकहि गए कन्‍्हाई !। 
जसुमतिकौ कहि प्यारी निकसी, घरको नाउँ सुनाई । 
लिए दोहनी कर तहँ आहे, जहं हलधरके भाई ॥ 
तहाँ मिली सब संग - सहेली, कुं बरि ! कहाँ तू आई १ 
प्रातहिं, धेनु दुहाबन आई, अहिर तहा. नहि पाई॥ 
तबहिं गई मैं ब्रज उतावली, ल्यावों ग्वाल बुलाई। 
. सूर, स्याम दुहि दैन क्यौ, सुनि, राधा गइ सुसुकाई॥ १४८५ ॥ (७२८) 


जब हरि धेनू दुहन बुलाई । जू द राग धनाश्री 
स्वन सुनत तहेँ गई राधिका, मन हरि लिया कन्हाई ॥ 
' सखी संगकी कहतिं परसपर, कहूँ थह प्रीति लगाई। 
यह ब्रषभानु - पुरा, ये त्रजमै, कहाँ दुहावन आइई॥ 


( राधासे यशोदा कहने लर्गी--) देख प्यारी ! तू इस घरपर ( यहाँ ) ग्राती रहना । 
बर्‍या महरि ( वूषभानुकी पत्नि ) कभी मेरी चर्चा चलाती हुँ ? घ्रच्छा, बात चले तो ) हमारे मिलनेकी 
बात उससे बता देना कि एक दिन मैं यमुनाके तीरपर गई थी । मुझे देखते ही वे बहुत प्रसन्न हो उठी 

- झोर मुझसे बहुत गले लिपटकर मिलीं ।' यह सुनकर कुमारी राधिका यह कहकर वहाँसे चल दीं ( कि 
अब में चलती हूँ) मुझे बड़ी देर हो गई है? सूरदासके प्रभु ऐसे मोहन ( सबको मोहित कर 
डालनेवाले ) हैं कि उन्होंने राधाका मन हर ही लिया ( राधाको मोहित ही कर लिया ) ।। १४८४ 

व्यारी राधाको भ्रपने पास भ्रानेका संकेत करके कृष्ण स्वयं खेलने जानेका बहाना 

करके खरिक ( गोठ )-में जा पहुँचे । उधर राधा भी ( संकेतके भ्रनुसार ) यशोदासे यह कहकर चल 
दी कि में घर चली जा रही हुँ। हाथमे दोहनी लिए हुए वह वहाँ भ्रा पहुँची जहाँ हलधरके भाई 
( कृष्ण ) पहलेसे पहुँचे बैठे थे । संयोगसे वहाँ उसे भ्रपने साथकी और सहेलियाँ भी मिल गई और 

` त्ने पूछ बैठीं-- क्यो कुँवरि ! तू यहाँ कहाँ चली गाई है ?? ( राघा बोली--) 'क्या बताऊं ? मैं तो 
झाज सबेरे ही यहाँ चली श्राई थो क्योंकि जब मुझे वहाँ गाय दुहनेके लिये कोई अहीर नहीं मिल 

: पाया तो मै झटपट ब्रजमें ग्वालोंको बुलाने चली लाई |” इतनेमें ही श्याम बोल उठे -- लाश्रो, में ही 

दूहे देता हूँ! सूरदास कहते हँ. कि यह सुनकर राधा मुसकराकर कृष्णाके पास चली गई ( कि तुम 
तो पहले ही संकेत कर चुके हो ) ॥ १४८५ ॥ 

जब इ्यामने गाय दुहनेके लिये राधाको बुलाया तो सुनते ही राधा वहाँ जा पहुंची और 
जाते ही कृष्णाने उनका मन हर लिया (वे कृष्णपर मुग्ध हो उठीं ) । यह देखकर साथकी सखियाँ 
कहने लगी--'यह्‌ प्रेम राधा कबसे जोड़ बैठी है। कहाँ तो यह राधा वृषभानुपुरमें रहती है और 
कहाँ कृष्ण यहाँ ब्रजर्म रहते हैं और यह उतनी दूरसे यहाँ कहाँ गाय दुहाने चलीं म्राई है। यहाँ 
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& सूर-सागर के | ८३५ 
मुख देखत हरिको चक्रित भइ, तनकी सुधि बिसराई। 
सूरदास - प्रभुक रस - बस भइ, काम करी कठिनाई ॥ १४८६ ॥ (५२९) 
गाँउँ बसत एते दिवसनिमैं, आजु कान्ह मैं देखे। राग गुजरी 
जे दिन गए बिना हरि - दरसन, ते सब बृथा अलेखे॥ 
कहिये जो कछु होइ सखी री ! कहिवेके अनुमाने । 
सुंदर स्याम निकाईको सुख, नैना ही पै जार्ने॥ 
तबतें रूप ठगोरी लागी, जुग-समान पल बितबत। 
तजि कुल-लाज, सूरके प्रभुके, सुख-तन फिरि-फिरि चितवत || १४८७ ॥ (७३०) 
गैया, बलि जाउँ, दुहि दीजै । राग सारंग 
बूँद परत रँग हेहै फीकी, सुरँग चूनरी भीजै॥ 
अर ~ जै 
मीठी दूध गाइ धूमरिको, कछु दीजै कछु पीजै। 
सर, स्याम - दरसनके कारन, अधिक निहोरौ कीजै ॥ १४८८॥ (७३९) 
` मोहन करतें दोहनि लीन्ही, गो - पद्‌ बछरा जोरे। राग देवगंधार 
हाथ धेनु-थन, वदन तिया-तन, छीर छौं टि -छल छोरे॥ 
आनन रही ललित पय छीं टै छाजति, छबि ठन तोरे। 
मनु निकसे निकलंक कला-निधि, छीर - सिंधु -मधि बोरे॥ 


ग्राकर कृष्णका मुखड़ा देखते ही यह श्रपनी सुधब्रुध खोकर चकित हुई खड़ी है। कामदेवने इसे ऐसे 
संकटे ला डाला है कि यह सुरदासके प्रभुके प्रेम श्रा फंसी है” ॥ १४८६ ॥ 

( भ्रपनी सहेलियोँसे राधा कहने लगी) “मुझे इस गाँवमें रहते इतने दिन हो गए पर 
कृष्णाको मैं ग्राज ही देख पाई हूँ । प्रव मैं समझ रही हूँ कि कृष्णको बिता देखे मेरे जितने दिन निकल 
गए वे सब व्यर्थ ही गए। जो कुछ भी कोई श्रपने मनमें कहे या जो कुछ भी होना हो हुग्रा करे 
पर ( सच्चो बात यह है कि ) श्यामकी सुन्दरताका सुख कोई जानता हे तो बस ये नेत्र ही जानते हैं । 

( जबसे मैंने इन्हें देखा है ) तभीसे इनके रूपकी इसी ठगौरी (जादूकी मार) लगी है कि एक-एक पल 
एक-एक युगके समान बोत रहा है ग्रौर ये मेरे नेत्र सब कुलको लाज छोड़कर सुर-दासके प्रभुके मुखकी 
ग्रोर ही बार-बार देखे चले जा रहै हँ? ॥ १४८७ ॥ न 

( कृष्णसे राधा कहने लगी) मैं तुमपर बलि हुई जाती हूँ, मेरी गाय दूह दो | भ्रब द 
पड़ने लगी हैं । ( थोड़ी देर भौर खड़ी रही तो ) मेरी यह रंगीत चुनरी भीग जायगो तो इसका रंग 
फीका पड जायगा । मेरी इस धुमरी ( साँवली ) गायका दूध बड़ा ; मीठा है। उसे दृहकर कुछ मुके 
दे दो प्रौर कुछ तुम पी लो ।' सूरदास कहते हैँ कि श्यामका दशंन करनेके बहाने ही बह्‌ इतनी, पा 
अधिक प्राथना किए जा रही थी (कि तुम ग्रभी मत दुहो जिससे में देरतक तुम्हे देखा करू) ॥ (४८ ८ 

यह सुनकर मोहनने ( राधाके ) हाथसे दोहनी भी ले ली भ्रोर गायके पैरमें बछडा भी खींच 

“व्या । उनका हाथ तो गायके थतपर था पर दुधके छींटे राधाके मुखकी श्रोर छलसे छोड़े डाल रहे थे । 
a ऐसे सुन्दर लगते थे कि सुन्दरता भी उसपर तूण तोड़े डाल रही 
) । उस समय राधाका मुखड़ा ऐसा लगता था मानो दूधके समुद्रै 
होकर प्रा निकला हो। ( अपने मुंहपर दूधके छींटे पड़ते देखकर 


इससे राघाके मुखपर दूधके छीं टे 
थी ( न्योछावर हुई पड़ रही थी 
डुबकी लगाकर चन्द्रमा निष्कलंक 
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८३६ & सूर-्रन्थावली & 


दै घूँघर - पट - ओट नील, हँसि, छुंबरि मुदित मुख मोरे । 

मनहु सरद-ससिको सिलि दामिनि, घेरे लियो घन घारे॥ 

इहि बिधि हरसत-बिलसत दंपति, हेत हियं नहि थोरे। 

सूर, उमेँगि आनंद सुधा-निधि, मनु वेला, बल फोरे॥ १४८९॥ (७३२) 
हरिसौ धेनु ढुहावति प्यारी । राग रामकली 

करति मनोरथ पूरन सन, बृष भानु महरकी बारी ॥ 

दृध-घार सुखपर छबि लागति, सो उपमा अति भारी | 

मानौ चंद कलंकहि घोवत, जहाँ - तहे बूंद सुधा री॥ 

हाव-भाव रस-भगन भए दोड, छबि टं निरखति ललिता री । 

गा-दाहन-सुख करत सूर-प्रभु, तीनिहुँ सुवन कहा री ॥ १४९०॥ (७३३) 

राग सूहो 
तुमपै कौन दुहावे गेया ? 

लिए रहत हौ कनक-दोह्‌नी, बैठत हौ अधपैया ॥ 

अति रस कास प्रीति, मैं जानी, आवत खरिक दुहैया । 

इत चितबत, उत धार चलावत, यहै सिखायो मैया ? 

शुपुत प्रीति तासौं करि मोहन, जो है तेरी दैया। 

सूरदास - प्रभु ! झगरो सीख्यौ, ज्यों घर खसम गुसेया ॥ १४६१॥ (७३४) 


राधाने अपने नीले पल्लेका घुँघट डालकर हँसकर प्रसन्ततासे ्रपना मुँह घुमा लिया जिससे ऐसा 
जान पड़ा मानो शरतूके चन्द्रमा ( राधाके मुख )-से मिली हुई बिजली ( हँसी )-को घनघोर बादलों 
( नीले धुंघट )-ने भ्रा घेरा हो । इस प्रकार दोनों पति-पत्नी ( राधा और कृष्ण ) हँसते और श्रानन्द 
लेते जा रहे थे जिनके मनर्म प्रेम भी कुछ थोड़ा नहीं था ( बहुत प्रेम था )। सूरदास कहते हैँ कि 
उनका प्रेम देखकर ऐसा लगता था मानो श्रानन्दका समुद्र बलपूर्वक ग्रपना तट फोड़कर उमड़ 
चला हो ॥॥ १४८६ ॥ 

प्यारी राधा भ्राकर कृष्णसे ग्रपनी गाय दुहा रही हैं श्रौर इस प्रकार वह वृषभानुको पुत्री 
अपने मनकी साधे पुरी किए डाल रही है । राधाके मुंहपर पड़ी हुई दुधकी धारसे उनका मुंह बड़ा 
सुन्दर लगने लगा था जिसकी यही बड़ी अच्छी उपमा जंचती है मानो जहाँ-तहाँ पड़ी हुई श्रमृतकी 
बूँद ( द्धके छोटे ) चन्द्रमा ( राधाके मुख )-का कलंक धोए डाल रही हों । वे दोनों के दोनों हाव- 
भाव भ्रोर प्रेमर्म बड़े मग्त हो चले थे श्रौर ललिता खड़ी हुई उनकी वह शोभा देखे चली जा रही थी । 

- उस समय सूरदासके प्रभु जो गायके दुहनेका श्रानन्द दिए डाल रहे थे उसके भ्रागे तीनों लोक 
भी क्या हैं ( कुछ नहीं हैं ) ॥ १४६० ॥ 

( राधा कहने लगी--) 'वताग्नो कन्हैया ! तुमसे कोन श्रपनी गाय दुहावेगा ? तुम सोनेकी 
दोहनी लेकर घुटने टेककर तो दुहने बैठे हो। में समझ गई कि तुस बस बहुत प्रेम श्रौर कामके 
फेरमें पड़कर यहाँ दूहने श्राते हो । तुम देखते इधर हो और धार उधर चलाते हो । कया तुम्हारी 
माने तुम्हें यही सिखाया हैं ? तुम्हें गुप्त प्रेम करना हो तो जाकर उससे करो जो तुम्हारी दयिता 
( प्यारी ) हो। सुरदासके प्रभु कृष्ण ! तुमने तो ऐसा झगडा करना सीख लिया है जैसा घरोंके 
स्वामी पति किया करते हैं! ॥। १४६१ ॥ १२ 
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करि न्यारी हरि ! आपुनि गैयाँ। राग घनाश्रो 
नाहिन वसति लाल ! कछु तम्हरे, तमसे सबे गाल इक ठेयाँ ॥| 
नहि आधीन बबाके तेरे, नहि तम हमरे नाथ-गुसैयाँ। 
हम तुम जाति -पाँतिके एके, कहा सयो अधिकी हे गेयाँ ! 
जा दिनतें सँचरे गोपिनमैं, तिहि दिनतैँ करते लँगरेयाँ। 
मानी हार, सरके प्रभु तब, बहुरि न करिहों नंद-दुहैया ।। १४६२॥ (७३५) 
धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी । राग सूही 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी॥ 
मोहन-करतैँ धार चलति, परि मोहिनि-सुख अतिही छुबि गाढ़ी । 
मनु जलधरः जलधार बृष्टि-लघु, पुनि-पुनि प्रेम चन्दपर बाढ़ी ॥ 
सखी संगकी निरखति यह छबि, भई व्याकुल मनमथकी डाढ़ी। 
सरदास-ग्रभुके रस-बस सब, भवन - काजते भई उचाढ़ी ॥ १४९३॥। (७३६) 
दीन्ही राधाका दुहि गाइ । राग बिलावल 
दोहनि नाहि देत करते हरि, हा-हा करि परि पाँई॥ 
| यौं-ज्यौं प्यारी डा-हा बोलति, त्या - त्यो. हँसत कन्हाई। 
। बहुरि करो प्यारी तम हा-हा, देहीं नंद - दुहाई ॥ 


SS AANA AA 


कका 


—— 


( कृष्णासे राधा कहने लगी--) 'देखो कृष्ण ! ( श्रव बहुत हो चुका । तुम्हारे साथ मैं श्रपनों 
गोएँ मिलाकर नहीँ दुहाऊंगी ) तुम श्रपनो गोऐँ श्रलग कर लो। मेँ तुम्हारी दबैल नहीँ बसती 
। यहाँ सब ग्वाल तुम्हारे ही जैसे एक ही प्रकारके तो हँ । मै कुछ तुम्हारे बाबा ( नन्द )-की 
प्रजा नहीं हूँ ग्रौर न तुम मारे स्रामो या सरदार हो (कि तुमसे में दबूँ )। हमारी तुम्हारी 
जाति-पांति भी तो एक ही है । यदि तुम्हारे पास दो गौएं श्रधिक ही हो गईं तो क्या हुश्रा ( कोन तुम 
बड़े हो गए ) ? तुम जिस दिनसे गोपियों में हिनने-मिलने, उठने: बैठने लगे हो उसी दिनसे तुम नटखटो 
किए जा रहे हो ।? ( यह चुनौती सुनकर तो ) सूरदासके प्रभु कृष्णने हार मान ली (कि श्रब जो 
हुआ सो हुभ्रा श्रागे यह सब नहीं करूंगा ) । श्रब्र पहले मैं नन्दको गो नहीँ दुहा करूगा ( तुम्हारी ही 
गोएं दूह दिया करूंगा ) ॥ १४९२ ॥ 
गाय दहते हुए (राधाके प्रति) कृष्णके मतमेँ इतना ग्रधिक प्रेम बढ़ा कि एक धार तो दोहनी मेँ 
| छोड़ते ये और दूसरी धार उधर मारते थे जिधर प्यारो ( राधा ) खड़ी हुई थो | मोहन ( कृष्ण )-के 
हाथसे चली हुई धार मोहिनी ( राधा )-के मुंहपर पड़ती हुई इतनी ग्रधिक श्रच्छी लगती थी मानो 


® कोई बादल ( कृष्ण ) हुलकी-हलकी जलधार बार-बार प्रेमसे चन्द्रमा ( राधा ) पर छोड़े जा रहा 
हो। राधाके साथकी सखियाँ वहाँ खड़ी हुई राधाकी यह शोभा देख-देखकर कामकी ज्वालासे 
= जलकर व्याकुल हुई जा रही थीं । सूरदास कहते हैं कि वें सबकी सब प्रभु ( कृष्ण )के प्रेममें ऐसी 


मगन हो बैठी कि श्रपते-्रपते घरके सारी काम-काअसे उनकी जो उचाट हो चला ।। १४६३ ॥ 
( कृष्णाने ) राधाकी गाय तो दुह दी पर वह दोहनी राधाको दे नहीँ रहे थे । राधा 'हाय ! 
- _कहकर पैरों पड़े जा रही थीं ( पर कृष्णा दे नहीं रहे थे )। ज्यों-ज्यों 
हाय ! ( मेरी दोहनी दो ) कह A 
यारी ( राधा ) हॉय-हाय करती जातौ थीं त्यों-त्यों कृष्ण हँसते जाते ग ( श्रौर कहते जा 
ड थे) “प्यारी ! तुम फिर तो थोड़ा हाय-हाय कर दो ।” ( राधाने कहा--) नन्दको दुहाई देती 
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तब दीन्हीं प्यारी-कर दोहूनि, हा - हा बहुरि कराई। 
सर, स्याम रस हाव-भाव करि, दीन्ही कुंवरि पठाई॥ १४७४ ॥ (७३७) 
` चाहति हूँ न चले पग घरको । _ राग बिलावल 
छाँडत बनत नहीं कैसे हूँ, मोहन सुंदर बरकों॥ 
अन्तर नेंकु करों नहि कबहुँ, सकुचति हो पुर - नरकों । 
कलु दिन जैसे - तेसँ खोड, दूरि करों पुनि डरकों॥ 
मनमें यह बिचारि करि सुन्दरि, चली आपने पुरकों। 
स्रदास - प्रभु कह्यो, जाहु घर, घात,कऱ्यौ नख उरकों॥ १४९५॥। (५३८) 
मुरि - सुरि चितवति नंद - गली । राग मलार 
डग न परत ब्रजनाथ-साथ-बिनु, बिरह - बिथामै जाति जली ॥ 
बार - बार मोहन - मुख - कारन, आवति फिरि-फिरि संग अली । 
चली पीठि दे दृष्टि फिरावति, अंग - अंगा आनंद रली ॥ 
कीर-कपोत - मीन - पिक-सारँग - केहरि - कदली-छुबि बिदली । 
स्रदास - प्रभ पास दुहाबति, धनि-धनि श्रीब्वषभानु-लली ॥१४६६॥ (५३९) 


देती हूँ ( जो तुम मेरी दोहनी न दे दो ) ॥ तब भो कृष्णाने ( राधासे) हाय-हाय कहलाकर ही 
प्यारी (राधा)-के हाथमें दोहनी थमाई । सूरदास कहते हैँ कि बहुत प्रेमसे हाव-भाव करके ( मनाकर ) 
तब कहीं उन्हो ने कुमारी राधाको वहाँसे भेजा ॥ १४६४ ॥। 


(राधा चलनेको तो चल दीं और) घरकी शरोर वे चलना भी चाह रही थीं पर घरकी भ्रोर उनके पैर 
उठ नहीँ पा रहे थे । उस सुन्दर मोहून वरको किसी भी प्रकार उनसे छोड़ते नहीँ बन पा रहा था। 
( वे भ्रपने मनमें सोचे जा रही थीं कि ) 'मे तो कभी इनसे किसी भी प्रकार दुराव ( भेद ) करती 
नहीं हूँ ( पुणंतः इनकी हो चुकी हूँ ), केवल गाँववालाँका संकोच करती हुँ (कि वे बदनामी न 
करने लगे )। श्रब जैसे-तैसे ( किसी-किसी प्रकार ) कुछ दिन तो काट लुंगी पर फिर सारा डर 
( संकोच, लाज ) दुर कर फेकूंगी ।' अपने मनमें यही सब सोचती-विचारती वह्‌ सुन्दरी ( राधा ) 
प्पने गाँव ( बरसाने )-की झोर चल दी । सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-ने भी उसे बिदा करते हुए कहा 
अब तुम घर जा सकती हो” ओर (यह कहकर) राधाकी छातोपर नखुन चला ही दिया ( नखका चिह्न 
बना दिया ) ॥ १४९५ ॥ 

( राधा चलनेको तो चली जा रही थीं पर उनका मन कृष्णाम 

वे बार-बार मुड़-मुड़कर नंदकी गलीकी भ्रोर देखे चली जा रही थीं ( कि संभवतः कृष्ण भी 

` भाँगनमेसे गलोमे मुके देखनेको निकल भ्राए हाँ ) । ( इष्णके ) विरहकी व्यथामे जली हुई वे ऐसी 

चली जा रही थीं कि कृष्णका साथ न होनेके कारण उनके पैर भागे नहीं पड़ पा रहे थे। वे 

बारबार मोहनका मुंह देखनेके लोभसे भ्रपनी सखीके साथ लोट-लोट राती 80 हि ( कृष्णे 
गाँवंकी ओर ) पीठ देकर चलते हुए भी घुम-घुमकर देखती हुई ऐसी आतत्दर्मं मग्न 

हैं कि उसके अंग-्रंगर्मे वह भ्रानन्द EE कक ती 


प नन्द समाए नहीं समा पा रहा है । उनके ग्रंगो 
मछली, कोयल, सारंग ( चन्द्र, सिंह श्रौर कदली सबकी हा है अंगो ने सुग्गे, कबूतर, 


र कठे शोभाको 
नाकने सुग्गेकी ठोरको, कंठने कबूतरको, नेत्राने मछलोको, व MR ed 


[णोने कोयलको मुने चन्द्र 
CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and एको, कटिने 
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lr कलम 
चलि लै सिरपे दोहनि प्यारी । राग बिलावल 

फिरि चितवत हरि हँसे निरखि सुख, मोहन मोहनि डारी॥ 

ब्याकुल भई, गई सखियन - लो, ्रजकों गए कन्हाई । 

ओर अहिर सब कहाँ तुम्हारे, हरि सौं धेनु दुहाई ! 

यह सुनिके चक्रित भइ प्यारी, धरनि परी मुरभाई । 

सुरदास, सब सखियनि उर भरि, लीन्ही कुँवरि उठाई ॥ १४९७ ॥ (७४०) 
कयौं री कुँवरि ! गिरी मुरभाई ? राग रामकली 

यह बानी कहि सखियनि आगे, मोकौ कारे खाई॥ 

चली लिवाइ सुता - बुषभानुहि, घरही तन सभुहाई | 

डारि दियौ भरि दूध - दुहनियाँ, अबही नीके आइई॥ 


है यह कारौ सुत नंद महरकों, सब हम फूँक लगाई । ५ 
सर, सखिनि मुख सुनि यह बानी, तब यह बात सुनाई ॥ १४९८ ॥ (३४१) 
> मोहि लई नैननिकी. सैन । ह राग सारंग 


स्वन सुनत सुधि-बुधि सब बिसरी, हौँ लुबधी मोहन - मुख-बैन ॥ 
आवत हुते कुमार खरिकतें, तब अनुमान कियौ सखि मैन । 
निरखत अंग अधिक रुचि उपजी, नख-सिख सुंदरताको ऐन ॥ 


उपज नलाग मनन आम 
हदो मोर जांघों ने कदलीके खंभेको लजा दिया है ) । ऐसी श्रनुपम शोभावाली वृषभानु-लली 
( राधा ) धन्य है जो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) से दूध जा दुहाती है ॥ १४९६ ॥ 
प्यारी ( राधा ) सिरपर दोहनी टिकाए लिए चल दी । जब उसने पुमकर कृष्णको देखा तो 
| कृष्णाने उनका मुख देखकर हँसकर उसपर ऐसी मोहिनी डाल दी कि वह तो व्याकुल हो उठी श्रौर 
| किप्ती-किसी प्रकार सखियोंके पास-तक पहुंच पाई । इष्ण ब्रजको लोट गए । ( राधाके श्रानेपर 
र उसकी सर्खियो ने उससे पूछा- ) 'कहो तुम्हारे घरके श्रोर सब ्रहीर कहाँ चले दा छम 
| कष्णे गो दुहाने चली आई ।' ( कृष्णुका नाम सुनते ही ) वह है खाकर मूच्छित हा 
गिरी । सूरदास कहते हैं कि ( राधाकी यह दशा देखकर ) सखियोंने उस कुंवरि ( राधा )- 
लगाया ॥ १४६७ ॥ 
हा त ्रानेपर सब सखियाँ राधासे पूछने लगीं-) कहो कुंवरि राधे ) ! तू मुच्छित . 
नकर बया गिर पड़ी ?? तब उसने सखियों से यह बात बनाकर कही > मे काले नाग ते 
ह्‌ लिया है ( सावले कृष्णके कारण मेरी यह दशा हुई है )।' यह सुनकर सब सखियाँ राघाको लेकर 
डस पड़ी । ( एक सखी बोली ) भ्रभी तो यह भी श्रच्छी बिच्छी थी ( फिर यह क्या हो 
चरकी श्रोर Re यह भरो-भराई दूधकी दोहनी गिरा दी !' बया करें ! वह जो नन्द महरका साँवला- 
गया कि इ i ह सभीपर कुछ ( जादू ) फूँक दिया है॥ सूरदास कहते हैं कि सखियों के 
हा ह के यह बात सुनी तो उसने भी यह बात कह सुनाई ॥ १४९८ ॥ न 
मुंहमे राधाने यह क ( राधा कहने लगी-_'क्‍्या करूँ ? ) मुक्ते उस ( कृष्ण )-ने नेत्रोकी सन 
सूरदास कहते ह श वाणी सुनकर में ऐसी ललच गई कि कानसे उनको 
-स मोह लिया है । मोहनको वाणी 3 
( बाँकी चितवत ) धि-दधि जाती रही । जब कुमार ( कृष्ण ) खरिक ( गोशाला )-से 
चले 
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मृदु मुसुक्यानि हञ्यो मनकौ मनि, तबते तिल न रहति चित चैन । 

सर, स्याम यह बचन सुनायो, मेरी धेनु कही दुहि देन ॥१४6९॥ (७४२) 
सखियन मिलि राधा घर लाइ । राग धनाश्री 

देखहु महरि सुता अपनीकों, कहुँ इहि करें खाई॥ 

हम आगे आवति, यह पाळे, धरनि परी भहराइ। 

सिरत गई दोहूनी ढरिकै, आपु रही मुरभाई॥ 

स्याम - भुअंग डस्यो हम देखत, ल्यावहु शुनी बुलाई 

रोवति जननि कंठ लपटानी, सर, स्याम गुत - राइ ॥ १५०० ॥ (७४३) 
नीके प्रात गई उठि घरतें । राग सारंग 

मैं बरजी कहें जाति रि प्यारी, तब खीभी रिस - भरते ॥ 

सीतल अंग स्वेदसौं बूड़ी, सोच पऱ्यी मम डरतें। 

अतिहि हठीली कह्यो न मानति, करति आपने बरतें ॥ 

आरे दसा भई छिन भीतर, बोले शुनी नगरतैं। 

सर, गारुडी शुनि करि थाके, मंत्र न लागत थरते ॥ १५०१॥ (७४४) 


( नखसे शिखतक ) ऊपरसे नीचे-तक ऐसे ग्रधिक सुन्दर थे कि उनके ग्रंग-श्रंग देखनेपर मुझे 
वह बड़े ही प्यारे लगे । उन्होंने श्रपनी मृदु मुसकानसे मेरे मनका मणि (मेरा मन ) ऐसा 
हर लिया कि तबसे तिल-भर भी ( तनिक-सी देरके लिये भी ) चित्तमें चैन नहीं रह पाता। 
इतना ही नहीं, श्यामने स्वथं प्राकर यह प्रस्ताव -किया था कि लाओ मैं तुम्हारी गौ दहे देता हूँ ( मैने. 
उनसे नहीं कहा )” ॥ १४६६ ॥ 

सब सखियाँ मिलकर किसी-किसी प्रकार राधाको उसके घर-तक लिवाती लाईं। (वहाँ लाकर 
उन्होंने राधाकी माँसे कहा--) 'महरि ! ग्रपनो पुनत्रीको तो भ्राकर देखो । इसे कहीं काले ( नाग )-ने 
डस लिया है । हम सब प्रागे-प्रागे चली श्रा रही थ्रीं श्र यह पीछे-पीछे चली ग्रा रही थी। 
इतनेम देखा कि यह धरतीपर भहरा पड़ी है। इसके सिरपर टिकी हुई दोहनी धरतीपर श्रा लुढ़की 
घोर यह स्वयं मुरझाकर जा गिरी । हम सबके देखते ( सामने ) काले नागने इसे डस लिया है । 
प्रब किसी गुरी ( विष उतारनेवाले )-को {फट भेज बुलवाइए ।' (फिर कया था ! ) सुनते ही 
( राधाकी ) माता तो राधाके गलेसे लिपटकर रो उठी । सूरदास कहते हैं कि (इस 
विषको उतारनेवाले ) गुणफे राजा ( गुणी ) केवल श्याम ही हैं ( यह विष उतारना दुसरे किसीके 
बूतेके बाहरकी बात है ) ॥ १५०० ॥ 

( राधाकी माता कहने लगीं--) 'सबेरे तो यह बहुत भ्रच्छी-बिच्छी घरसे उठकर गई थो । 
जब मैने टोका कि लाडली ! तू कहाँ जा रही है तब यह क्रोधके मारे खीझ उठी । ग्रब देखो, इसका 
सारा शरीर पसीनेसे लथपथ ठंढा हुआ पड़ा है। इसी डरसे मुझे चिन्ता उठ खड़ी हो गई है। यह 
( राधा ) इतनी भ्रधिक हठीली ( भ्रपने मनकी ) हो चली है कि जो इसके जीमें ग्राता है वही 
हठ करके कर बैठती है । क्षण भरके भीतर जब उसकी कुछ र ही ( बुरी) दशा हो चली तो 
नगरके सब गुणी ( विष उतारनेवाले ) भी बुला लिए गए । सूरदास कहते हैं कि वे गारुडी ( सर्पका 
विष उतारनेवाले ) सब अपनी-अपनी क्रिया कर-करके हार बैठे पर किसीका भी मन्त्र ठीक स्थलपर 
लग नहीं पाया ॥ १५०१ ॥ 
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चाले गारुड़ी पछिताइ। राग नट नारायन 
नैकुहूँ नहिं मंत्र लागत, समुकि काहु न जाइ॥ 
बात बूझत संग - सखियनि, कहो हमहिं बुभाइ। 
कहा कहि राधा सुनायौ, तुम सबनिसी आइ? 
महा विषधर स्याम अहिबर, देखि सबही धाइ। 
फूँक - ज्वाला हमहुँ लागी, कुंवरि उरपर खाइ॥ 
गिरी धरनी सुरि तबहीं, लई तुतत उठाइ। 
सूर - प्रभुकौं वेगि ल्यावहु, बडी गारुड़ि - राइ॥ १५०२॥ (७४५) 
नंद - सुवन गारुडी बुलाबहु । राग श्रासावरी 
कह्यौ हमारो सुनत न कोऊ, तुर्त जाहु, ले आवहु॥ 
ऐसौ गुनी नहीं त्रिभूवन कहुँ, हम जानतिं हैं नौक । 
आइ जाइ तो तुरत जियावहि, नैंकु छुवत उठे जीके ॥ 
देखो धों यह बात हमारी, एकहि मंत्र जिवावे। 
नंद महरकौ सुत, स्रज, जो, केसहुँ ह्याँ- लौं आवे ॥ १५०३ ॥ (७४६) 
डसी री ! स्थाम भअंगम कारे । हि राग श्रासावरी 


च > EN 
मोहन-मुख-मुसुक्यानि मनहु विष, जात मरसा मारे | | 


( जब किसीके किए-धरे कुछ न हो पाया तो ) सब गारुडी ( सपंका विष उतारनेवाले ) 
पछता-पछताकर चल दिए क्योंकि न तो किसीका कोई मन्त्र ही तनिक भी लग पा रहा था, न किसीकी 
समभे ही कुछ म्रा रहा था। ( राधाकी माताने ) राधाकी सखियोंसे वात पूछनी ग्रारमभ कर दी 
कि 'तुम हमसे सब समभाकर ( स्पष्ट ) बताम्रो कि तुम सबसे ग्राकर राधाने कहा कया था ।' 
( गोपियाँ बोलीं कि ) हम सब तो उस श्रत्यन्त विषेले काले नागको देखते ही वहाँसे भाग खड़ी 
हुई । कुँवरि राधाके हृदयपर डस लेनेपर उस नागकी फुफकार हमें भी श्रा लगी । यह तो तभी 
मूच्छित होकर धरतीपर जा गिरी ( पर ज्यों- ही यह गिरी त्योंहो ) हम लोगों ने तुरंत इसे पकड़ 
उठाया ।' वे सभी ( राधाकी मातासे ) कहने लगीं कि 'सुरदासके प्रभु कृष्ण तो बड़े-बड़े गारुडियों के 
भी सरदार हैं । उन्हे जैसे भी हो झटपट लिवा लाग्नो ( तो यह ठीक हो जायगी )' ॥१५०२॥ 

सूरदास कहते हैं, ( सब सखियाँ कहने लगीं--) 'जैसे भौ हो, नन्दके पुत्र गारुडी ( विष 
उतारनेवाले कृष्ण )-को कहला बुलवाश्रो पर हमारी कहीँ कोई सुन नहीं रहा है । किसीको तुरंत 
जाकर उन्हें साथ लिवाते लाना चाहिए। हम भली भाँति जानती हैं कि ऐसा गुणी ( विष 
उतारनेवाला ) इस त्रिभुवतमें कोई नहीँ हैं । वह श्रा-भर जाय तो इसे तुरन्त जिला उठावे । वह भ्राकर 
तनिकसा छू भर दे तो यह जी उठेगी । तुम हमारी यह बात एक बार परखकर तो देख लो ( कि 
उसके भ्रानेसे यह जी उठती है या नहीं ) । नन्द महरका वह पुत्र किसी भी प्रकार यहाँतक भ्रा-मर 


- जाय तो देखो वह एक ही मन्त्रमेँ कैसे इसे जिला उठाता हे? ॥१५०३॥ 


(एक सखी कहने लगी-- भरी क्या वताऊं ) इसे तो ( श्याम-रूपी ) काला नाग डसे बेठा है । 
मोहनके मुखड़ेकी मुसकानके ` विषकी भार, ( लहर )-से ही यह ऐसी झुलसी पड़ी है कि उसपर 


` जन कोई मन्त्र चल रहा, न यन्त्र काम दे रहा क्योंकि कोई गद ( रोग) तो है नही इसीलिये 
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पुरै न मंत्र, जंत्र, गद नाही, चले गुनी गुन डारे। 
प्रेम प्रीति - बिष हिरदै लाग्यौ, डारत ह तलु जारे॥ 
निरबिष होत नहीं केसेहूँ, बहुत शुनी पचि हारे। 
सूर, स्याम गारुडी विना को, जो सिर गाढ उतारे ॥ १५०४ ॥ (७४७) 
बेगि चलौ प्रिय कुँवर कन्हाई ! RTT धनाश्री 
जा - कारन तुम यह्‌ बन सेयो, सो तिय मदन-भुअंगम खाई ॥ 
नैन सिथिल, सीतल नासा-पुट, अंग तपति, कलु सुधि न रहाई। 
सकसकात तन भीजि पसीना, उलटि पलट तन तोरि, जम्हाई।। 
अनजानत मूरनिकों जितःतित, उठि दौरीं जिति जहाँ बताई ! 
ताही कछु उपचार न लागत, कर भीड़ें सहचरि पछिताई ॥ 
तुब दरसन इक बार मनोहर, यह्‌ औषधि इक सखी लखाई । 
जो सूरज-प्रभु ज्यायौ चाहत, तो ताको अब देहु दिखाई ॥ १५०५॥ (७४८) 
सुनत तिहारी बातें मोहन, च्चे चले दोऊ नैन। राग नट 
छुटि गइ लोक - लाज आतुर है, रहि न सकत चित चैन ॥ 
उर कॉँप्यौ, तलु पुलकि पसीज्यौ, बिसरि गए मुख - बैन । 
ठाढ़ी ही जैसे तैसं झुकि, परी धरनि तिहि ऐन ॥ 
सब गुणी ( प्रोझा, तान्त्रिक श्रौर वैद्य ) श्रपने-प्रपने गुण ( विद्या ) पटक-पटककर ( हारकर ) 
' यहाँसे चलते बने । इसके हृदयमें प्रेम भर प्रीतिका ऐसा विष श्रा लगा है कि वह इसका सारा 
शरीर ही जलाए डाल रहा है। बहुत ( बड़े-बड़े ) गुणी सब उपाय कर-करफे हार गए किन्तु वह 
बिष किसी भी प्रकार उतरनेका नाम नहीं ले रहा है। सूरदास कहते हैँ कि गारुडी ( विषं 
उतारनेवाले ) कृष्णके बिना दूसरा श्रोर कोत.है जो इसके सिरसे यह विपत्ति दुर कर सके 
( यह बला टाले ) ॥१५०४॥ . 

(एक सखी दोड़ी कृष्णके पास जाकर बोली--) “प्यारे कुंवर कन्हैया ! तुम झटपट चले चलो । 
जिस स्त्री ( राधा )-के कारण तुम इस वन ( ब्रज )-में भ्राकर बसे हो उसे तो काम-रूपी सपं डसे 
बैठा है । उसकी भ्रांखे पथरा चली हैं । दोनों नथने ( लंबी-लंबी सांसे लेनेसे ) ठंडे पड़ गए हैं, 
शरीरके सब भ्रंग जले जा रहे हैं, ( तन-मनकी ) उसे कोई सुध नहीं रह गई है। सारा शरीर 
पसीनेसे भीगकर सकसकाया ( पानी हुम ) जा रहा है। करवट बदल-बदलकर, जम्हाई ले-लेकर वह 
भ्रंगडांह्या भरती जा रही है । जड़ी-बूटी न पहचानते हुए भो जिसने जो जड़ी-बूटी जहाँ बताई 
वहीं उसकी सखियाँ उसे लानेके लिये उठ दोडी, किन्तु इतना करनेपर भी जब कोई उपाय नहीँ 
लग पाया तब सखियाँ हाथ मल-मलकर पछताए जा रही हैं । ( इतनेमें ) एक सखीने एक बार तुम्हारे 
मनोहर दशंनकी औषधिका सुझाव दिया ( कि यदि तुम्हारा मनोहर दशंन उसे मिल जाय तो 
अच्छी हो जायगी )। इसीलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! यदि तुम उसे जिलाना चाहते हो तो एक 
बार चलकर उसे भ्रपना मुखड़ा दिखा आओझो? ॥ १५०५ 

( कृष्णके पास पहुँचकर रांधाकी सखी उनसे कहने लगी-_) 'मोहन ! तुम्हारी ( प्यारी 
प्यासी ) बातें सुनकर ( राघाके ) दोताँ नेत्र बह चले थे । उस घबराहटमे उसकी सारी लोकलाज छट 
गई और उसके चित्तर्म तनिक-सी भी शान्ति रह नहीँ पाई । .. उसका हृदय काँप गया, सारा शरीर 
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कोउ सित, कोऊ कमल, कुंकुमा, कोउ घाई जल लैन 
ताही कछु उपचार न लागत, डसी कठिन आहे - मंच ॥ 
हों पठई इक सखी सयानी, अनबोली दै सैन। 
सूर, स्याम राधिका मिलें - बिनु, कहा लगे दुख दैन ॥ १५०६ ॥ (७४९) 
राग सारंग 
तनु बिष रह्मौ है छृहरि। | 
नंद - सुवन गारुडी कहत हूँ, पढै रौँ खु महरि ॥ 
गे अवसान, भीर नहिं भावे, भावे नाहि चहरि। 
ल्याबी शुनी जाइ गोबिदर्कों, बाढी अतिहि लहरि॥'. 
देखी उरहिं बोचही खाई, माती भई जहूरि। 
सर, स्याम - विपधर कहुँ खाई, यद कहि. चली डहरि ॥ १५०७ ॥ (७५०) 
ल राग सुघरई 
वृषभानुकी धरनि जसोमति पुकारौ । 
पठे सुत काजकौं, कहति हीं लाज तजि, पाई परिके महरि - करति आरो॥ 
प्रात खरिकहिं गई, आइ बिहवल भई, राधिका कुँवरि कहुँ डस्यौ कारो । 
सुनी यह बात, मैं आइ अतुरात, हाँ, गारुडी बड़ौ है सुत _ तुम्हारी ॥ 
_ पुलकित होकर- पानी-पानी हो चल, मुंहसे बोल नहीं निकल पाया ग्रौर वह खड़ी-खड़ी व जैसे 
तैसे भकरकर जहाँकी तहाँ धरतीपर जा गिरी । ( उसकी यह दशा देखकर ) कोई सिता ( मिसरी ), 
कोई कमल, कोई कुंकुमा ग्रौर कोई जल लेने दौड़ पड़ी । पर उसपर किसोका कोई उपाय लग नहीं 
पा रहा है। ( इस बीच ) एक चतुर सखीने बिना बोले ही ग्राँखके संकेतसे मुझे तुम्हारे पास भेज 
दिया है । देखो राधिकासे बिना मिले तुम क्यों उस बेचारोको दुख दिए डाल रहे हो” ॥१५०६॥ 
सूरदास कहते हैं कि ( राधाकी मातासे एक सखी कहने लगी--) “इसके सारे शरीरम विष 
जा फैला है। कहते हैं कि नन्दका पुत्र (कृष्ण) बड़ा भारी गारुडी (विष उतारनेवाला) है ( वही 
विष उतार सकता है ) यदि महरि यशोदा उसे भेज दें । इसके श्रौसान (होशोहवास, चेत) जाते रहे 
हैं भोड़-भाड़ इसे ग्रच्छी नहीं लगती ( कृष्णको छोड़कर श्रौर किसीका श्राना उसे नहीं भ्रच्छा 
लगता ) ग्रौर उभे कोलाहल भी नहीँ श्रच्छी लगता । इसके पूरे शरीरम विषकी लहर 
जा फैली है, श्रब जैसे हो उस गुणी गोविन्दकी जाकर लिवा लाश्रो। हमने देखा है कि ठीक 
हृदयके बीचमै तागने डसा है इसलिये विषसे व्याकुल हो उठी है।' काले ( कृष्ण ) नागने इसे कही. 
डस लिया है यह कहती हुई वह (राधाको माता) झटपट ( कृष्णको ) लिवा लाने चल दी ॥१५०७॥ . 
वृषभातुकी पत्नीने ( ब्रज पहुँचकर ) यशोदाको जा पुकारा और उनके पैरों पड़कर वे ग्रनुनय 
करने लगीं कि 'मैं लाज छोड़कर तुमसे कह रही हूँ कि मेरे एक कामके लिये अपने पुत्र ( कृष्ण ) 
को मेरे साथ भेज दो | ग्राज सबेरे कुमारी राधिका खरिकर्मे (गो हाने ) क्या गई कि कहीं 
काले ( नांग )-ने ऐसा डस लिया कि वहाँसे लोटकर वह्‌ तभीसे बेहाल हुई पड़ी है। मैंने जब यह 
बात सुन्नी कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण बड़ा भारी गारुडी ( सपंका विष उतार सकनेवाला ) है तो मैं दौड़ी 
` यहाँ चली गई हूँ। देखो यशोदा ! तुम्हें बड़ा भारी पुण्य होगा यदि तुम तनिक-सी देरको श्रपने 
कृष्णको भेज देती हो ।' सूरदास कहते हैं कि ( राधाकी माताकी ) यह बात सुनते ही सहुजमें ही 
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यह्‌ बड़ौ धरम नेद - घरनि तुम पाइहो, नेंकु काहे. न सुतकों हँकारो। 
सर, सुनि महरि यह कहि उठी सहजही, कहा तुम कहति, मेरो अतिहि बारो ॥ 


॥ १५०८॥ ( ७५९ 
न्हहिं पठे, महरि ! आजु कहती है पाईंनि परि। राग सुषरई 
आजु कहुँ कारें खाई है काम - कुंवरि॥ 
सच दिन आवे सु जाइ, जहाँ - तहा. फेरि फहरि। 
अबहि खरिक गई , रही है जिय निज बिसरि ॥ 
निसिके उनी दे नेन, तैसे रदे ढरि - ढरि। 
कीधौं कहुँ प्यारीकों, लागी टटकै नजरि॥ 


तेरै सुत गारुडि सुन्यो, यह बात री महरि। 
सूरदास देखें प्रझु,जैहै री गरल भमरि॥ १५०६॥ (५५२) 


जाने जन्त्र-मन्त्र कह्‌ मेरो) . का श्रासावरी 
यह तुम जाइ शुनिनिकों बमो, इहाँ करति कत भोरो॥ 
आठ बरसकौ कुंबर कन्हैया, कहा कहति तुस ताही? 
किनि बहकाइ दई है तुमको, ताहि पकरि ले जाही॥ 
में तौ चकित भई हों सुनिकै, अति अचरज ये वानी। 
सर, स्याम गारुडी कहाकों, कहे. ताई बिततानी ॥ १५१० | (७५३) 
क सहरि ! गारुडी कु वर कन्हाइ । राग टोड़ी 
एक बिटिनियाँ कारें खाइ, ताकों स्याम तुरतहीं ज्याई ॥ 
( स्वाभाविक रूपसे ) यशोदा कह उठी--'यह तुम कह कया रही हो ? मेरा (पुत्र) तो श्रभी 
नन्हाँसा बच्चा है ( वह वया जाने सपका विष कैसे उतारा जाता है )” । (५०८ ॥ 
महरि (यशोदा)-के पैरों पड़कर (राधाकी माता) कहने लगीं कि कृष्णको मेरे साथ भेज दो । 
उस काम कुमारी (सुन्दरो राधा)-को किसी कालेने डस लिया है। वह जहाँ-तहाँ बार-बार ्राती-जाती 
घूमती-फिरती रहती है । भी खरिक (गोशाला) में गई थी और वहाँसे लोटी है तो बेहाल होकर सुध-बुध 
भूलकर लोटी है । उसके रातके उर्नीदे नैन जैसेके तैसे बरसते चले जा रहे हैं ( श्राँखोसे ग्रांसू बहते चले 
' जा रहे हैँ) । या (यह भो हो सकता है) कि प्यारी ( राधा )-को कहीं किसी कुडीठेको ग्रभी तत्काल 
'कुडीठ लग गई हो । महरि (यशोदा) ! मैने यह बात सुनी है कि तुम्हारा श्याम बड़ा गारुडी ( विष 
 आइ्नेवाला ) है। ( सब कहते हैँ कि ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को देखने भरसे ही उसका सारा 
विष झड़ जायगा ( उतर जायगा )' ॥ १५०६ ॥ | 
सूरदास कहते हैं । (राधाकी मातासे यशोदा कहने लगी---) 'बताभ्रो मेरा (पुत्र) भला यंत्र-मंत्र 
` क्या जाने ? यह सब तुम गुणियों ( श्रोझाश्रो )-से जाकर पूछो । यहाँ क्यों देर किए डाल रही हो ? 
बताओ, मेरा कुंवर कन्हैया कुल ले-देकर थाठ बरसका तो बच्चा है, तुम उसे क्या बताए डाल रही 
हो ? तुम्हें किसने बहका दिया है कि उसे पकड़ ले जाना चाहती हो । मैं तो यह भ्रत्यन्त श्राइचयंकी 
बात सुनकर ( कि वह विष भी उतारता है ) बहुत चकित हुई जा रही हूँ । बताओ, श्याम कहाँका 
गारुडी है ? तुम कहाँ व्याकुल होकर यहाँ चली आई हो ?' ॥ १५१० ॥ 
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बोलि लेहु अपने ढोटाकों, तुम कहिकै देउ नेंकु पठाई। 
कुँवरि राधिका प्रात खरिक गइ, तहाँ कहूँ धौं कारें खाई॥ 
यह्‌ सुनि महरि मनहिं मुछुक्यानी, अबहि रही मेरें गृह आइ ॥ 
स्र, स्याम-राधहि कछु कारन, जसुमति समुभि रहि अरगाई ॥ १५११ ॥ (७५४) 
हरिकों टेरति तब नँँदरानी | राग श्रासावरी 
भली भई सुत भयो गारुडी, आजु सुनी यह बानी ॥ 
जननी -टेर सुनत हरि आए, कहा कहति री मैया? 
कीरति महरि बुलावन आई, जाहु न कुँवर कन्हैया ॥ 
कहूँ. राधिका कार खाई, जाहु न आवौ मारी। 
अन्त्र-मन्त्र कछु जानत हो तुम, सर, स्याम बनवारी ॥ १५१२॥ (७५५) 
मैया एक सन्त्र मोहिं आवे । | राग गूजरी 
बिपहर खाइ मरै जो कोऊ, मोसौं मरन न पावे॥ 
एक दिवस राधा-सँग आई, खरिक बिटिनियाँ औरै। 
तहाँ ताहि बिषहरमै खाई, गिरी धरनि उहि ठौरै॥ 
यह बानी वृषभानु-घरनि कहि, तव॒ जसुमति पतियाई | 
सूर स्याम, मेरो बड़ गारुड, राधा ज्यावहु जाई ॥ १५१३॥ (७५६) 
( राधाकी माता कहने लगी--) “परी महरि ! कुंवर कन्हैया तो ( बड़ा भारी ) गारुडी है । 
एक लड़कीको काला ( नाग ) डस बैठा था कि श्यामने तुरन्त उसको जिला उठाया । तुम ( कृपा 
करके ) श्रपने पुत्रको बुला लो श्रौर तुम उसे कहकर थोड़ा हमारे साथ भेज दो ( कि चलकर भाड 
ग्रावे ) । कुमारी राधिका प्रातः खरिकर्म गई थी । वहीं कहीँ काले ( नाग )-ने उसे डस लिया ।” यह 
सुनकर महरि ( यशोदा ) मन ही मन मुसकराने लगी कि श्रभी तो वह मेरे घर श्राई थी । सूरदास 
कहते हैं कि यशोदा ( मन हो मन ) यह समभकर चुप हो रही कि श्याम प्रौर राधाको कुछ श्रापसकौ 
बात होगी ( इसीलिये श्यामको बुलाया जा रहा है ) ॥ १५११॥ 
तब ( यह सव सुनकर ) नन्दरानी यशोदाने कृष्णको पुकार बुलाया । ( वे कहने लर्गी-- ) 
“यह भी अच्छी रही कि मेरा ( पुत्र ) श्रब गारुडी बन गया । भ्राज मैं यह्‌ ( नई ) बात सुन रही 
हैँ ” माताकी पुकार सुनते ही कृष्ण चले श्राए ( श्रोर पूछने लगे) “क्यों री मैया ! क्‍या बात है ?” 
( यशोदाने कहा--) 'देख, कुंवर कन्हैया ! कीति ( राधाकी माता ) तुमे बुलाने भाई हैं, ( इनके 
साथ ) चले जाश्रो। कहो वनमाली श्याम ! तुम ( सर्पका विष भाड़नेका ) कुछ यंत्र-मंत्र . 
जानते भी हो ?? ॥ १५१२ ॥ 
( माताके पूछनेपर कृष्णा कहने लगे--) हाँ मैया ! मुझे ( विष उतारनेका ) एक मन्त्र तो 
राता है कि यदि सपंका डसा हुआ मर भी जाय तो भी मैं उसे मरने नहीं दे सकता । एक दिन खरिकमें 
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राधाके साथ एक श्रौर छोटी-सी लड़को चली श्राई थी । वहाँ एक सपंने उसे श्रा उसा प्रौर वह वहीँ | 
खड़ी-खड़ी घरतीपर जा गिरी ।' यही बात तो वृषभानुकी पत्नोने भी कही यी पर यशोदाको ग्रब विश्‍वास 
हो पाया ( कि कृष्ण विष उतारनेका मन्व जानता है ) । सुरदास कहते हैँ कि यशोदा कहने लगीं-- 
“तब तो मेरा शयाम सचमुच बड़ भारी गारुडी है । तो बेटा ! जाकर राधाका ( विष झाइकर ) उसे 


जिला आझो” ॥ १५१३ ॥ 


A) 
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तिर्हि भल्नाई ।। राग सुघरई 
आजुहिं. सो गरूड खेलन आई | जात कहूँ कारें तिहि खाई ॥ 
कीरति महरि लिवावन आई । जाहु न स्याम, करहु अतुराई || 
सर, स्यामको चली लिवाई। गइ वृषभानु - पुरहि समुहाई !! 
ल ॥ १४१४ ॥ ( ७५७ ) 
हरि तब तहाँ गारुडी आए । राग देवगंधार 
यह बानी वृषभानुसुता सुनि, मन - मन हरष बढ़ाए ॥ 
धन्य - धन्य आपुनकौ कीन्हों, अतिहि गई सुराई । 
तनु पुलकित रोमांच प्रगट भे, आनंद - असु, बहाई ॥ 
बिहघल देखि जननि भइ ब्याकुल, अँग विष गयौ संमाई ॥ 
सूर, स्याम - प्यारी दोड जानत अंतर्गतकौ भाई ॥ १५१५॥ (५५८) 
` रोबति महरि फिरति बिततानी | राग रामकली 
बार-बार लै कंठ लगावति, अतिहिं सिथिल भइ बानी || 
नंद-सुबनकें पाई परी ले,दोरि महरि तब आइ। 
व्याकुल भई लाडली मेरी, मोहन ! देहु. जिवाई॥ 
कछु पढ़ि-पढ़िकर अंग परळ करि, निष अपनो लिय भारि । 
सरदाप्ष - प्रभु वड़े गारुडी, सिर पे गाइ डारि॥ १५१६॥ (७५९) 
यशोदाने कृष्णसे कहा-- जाओ कन्हैया ! चले जाम्नो । कुमारी ( राधा)-को जाकर जिला दोगे 
तो बड़ा पुण्य होगा । आाज ही वह मेरे घर खेलने भ्राई थी और लौटते समय ही किसी काले (नाग)-ने 
उसे डस लिया । देखो श्याम ! कीति महरि ( राधाकी माता ) तुम्हें साथ लिवा ले जानेको भ्राई हैं, 


झटपट चले जाझ्रो ।” सूरदास कहते हैं कि ( राधाकी माता ) अपने साथ कृष्णको लिवाकर वृषभातु- 
पुर ( बरसाने )-की ओर चल दीं ॥ १५१४ ॥ 


कृष्ण वहाँ ( बरसानेमें ) गारुडी बनकर ग्रा पहुंचे । ज्यों ही यह बात वृषभानुकी पुत्री 

,( राधा )-ने सुनी त्यों ही वह मनें बहुत ही प्रसन्न हो उठी । वह भ्रपनेको बहुत धन्य मानने लगी 
आर ( बनकर ) बहुत ही कुम्हला गई थी उसका शरोर ( प्रसन्षताके मारे ) ऐसा पुलकित हो उठा कि 
रोम-रोम फरफरा उठे भ्रौर आँखों से भ्रानन्दके म्राँसु वह निकले । पर उसकी माता उसे विह्वल ( बेहाल, 

- व्याकुल ) समककर बहुत व्याकुल हो उठी कि श्रब तो विष इसके भ्रंग-भ्रंगर्म समा गया है । सूरदास 


. _ कहते हैं कि भअपने-ञ्रपने मनकी बात तो दोनो श्याम गौर राधा ही जानते थे ( भ्रोर कोई नहीं 
` जानता था )॥ १५१५॥ 


महरि ( राघाकी माता ) ग्रपनी पुत्रीकी दशा देखकर ) व्याकुल होकर रोती फिरने लगीं । 

` वह बार-बार उसे उठा-उठाकर गलेसे लगाने लगीं हैं, उतका गला भर भ्राया ( मुंहसे बोल 
“नहीं निकल पाया )। ( राधाकीकी माँ ) राधाको लेकर दोड़ी कृष्णके पैरोंबर आ पड़ी भोर 
( कहने लगीं) 'मोहन ! मेरी यह लाडिलो ( प्यारी बेटी ) व्याकुल हुई पड़ी ते. ति 
जिला दो।' ( यह सुनते ही ) कुछ ( झूठे ही मन्त्र) पढ़-पढ़कर र अपने हाथसे राधाके श्रंगोका 

_ से करके कृष्णने अपना सारा. विष ( अपने विरहकी व्यथाका ताप ) भाड़ लिया (स्वत 


सूरदासके प्रभु सचमुच बड़े भारी गारुडी है कि जिसके सिरपर चाहे उसके सिर 
डाल देते हैं ॥ १५१६ ॥ पर गाडू ( टोना ) 


(2 पे प यी ५2 “नि यच र 
जसुमति कह्यो, सुत, जाहु कन्हाई कुं वरि जियावै अ 
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लोचन दए कुंबरि उघारि । राग रामकली 
कुँवर देख्यो नंदको तब, सकुचि अंग सम्हारि॥ 
बात वूझति जननिसों री! कहा है यह आज। 
मरतते तू बची प्यारी! करति है कह लाज ॥ 
कहति कारें तोहिं खाई, कछु न रहि सुधि गात। 
सूर-प्रभु तोहि ज्याइ लीन्हीं, कुवरिसौं कहि मात ॥ १५१७ ॥ (७६०) 
बड़ौ मंत्र किय कु बर कन्हाई ! राग सारंग 
बार-बार लै कंठ लगायो, मुख चूम्यो, घर दियो पठाई ॥ 
धन्य कोखि वह महरि जसोमति, जहाँ अवतञ्यौ यह सुत आई । 
ऐसो चरित तुरतहीं कीन्हौं, कुं बरि हमारी मरी जिवाई॥ 
मनहीं मन अनुमान कियौ यह, विधना जोरी भली बनाई। 
सरदास - प्रभ वड़े गारुडी, ब्रज-घर-घर यह घेरु चलाई ॥ १५१९८ ॥ (७६१) 
अले कान्ह हो, विषहिं उताऱ्यौ । नाम गारुड़ी प्रगट तिहारौ ॥ राग सुघई 
जननि कहति, मेरो सुत बारौ । जुवति कहतिं हम तन हिं निहारो ॥ 
अब को निकसे साँझ - सबारो । जान्यौ त्रजहि बसत अस कारौ ॥ 


( ज्यों ही कृष्णे भ्रपने हाथसे राधाको स्पर्श किया कि ) कुमारी ( राधा )-ने गराँलं खोल 


दीं । जब उसने सामने नन्दके कुमार ( कृष्ण )-को खड़े देखा तो लजाकर अपने श्रंग संभालने लगी 
( भ्रपने वस्त्र ठीक करने लगी ) और फिर वह अपनी मातासे पूछने लगी --'कहो री माँ ! श्राज यहाँ 
क्या है ( जो इतने लोग भ्रा इकट्र हुए हैं ) ? ( राधाकी माताने राधाको समझाया - ) “प्यारी ! 
तू लजाए क्या जा रहो है, तू तो मरती-मरती बची है ।' तब उन्हो ने ( राधाको ) बताया कि "तुझे तो 
प्रपने-तन-बदनकी कुछ सुध रह नहीँ गई थो ।? माताने राधासे यह भी बता दिया कि वहू तो कहो कि 


सुरदासके स्वामी ( कृष्ण ) श्रा गए जिन्होंने तुझे जिला लिया (नहीँ तो तु कबकी मर 


गई होती )' ॥१५१७॥ 

(राधाकी माताने कृष्णसे कृतज्ञता-पूर्वक कहा) कुंवर कन्हैया | तुम्हारे मंत्रने बडा काम 
किया |” यह कहकर बार-बार कृष्णाको उठा-उठाकर गलेसे लगाया, उनका मुह चुमा श्रौर फिर डत (क्रिसीके 
साथ ) उनके घर ( ब्रज ) भिजवा दिया । ( कृष्णके चले जानेपर राधाकी माँ कहने लर्गी--) महरि 
यशोदाकी कोख धन्य है जिससे ऐसा ( तेजस्वी और गुणी ) पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने ग्राते ही ऐसा 
चरित ( जादू म्रलौकिक कार्य ) किया कि हमारी मरती हुई पुत्री ( राधा ) जिला उठाई ।' वे. 


मन ही मन यह भी सोचने लगीं कि ब्रह्माने यह ग्रच्छी जोड़ी बनाई है । सूरदास कहते हैं कि सारे . « | 


ब्रजके घर-घरमें यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण बहुत बड़े गारुडी (विष उतारनेवाले) भी हैं ॥1१५१८॥ | 


( ब्रजकी नारियाँ कहते लगीँ - ) 'कृष्ण ! तुम सचमुच बड़े भ्रच्छे ( धर्मात्मा ) हो कि 


तुमने ( राधाका ) विष उतार दिया श्रौर गारुड़ीके रूपर्मे भी तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो गया । पर . 


माता यशोदा कहे जा रही थी कि मेरा बेटा ( गारुणी-वारुणी ) कुछ नहीं है यह तो भ्रभी "निरा 
( भोला-भाला ) बालक हैं।' उधर ( उस छोटे कऱ्हैयासे त्रजकी नवेलियाँ कहती जा रही थीं कि 
दुक हमारी ओर भी तो देख लो (वे नवेलियाँ कृष्णको सुना-सुनाकर कहने लगीं) जहाँ ब्म 
ऐसा काला ( नाग, कृष्ण ) बसता, हो (जिसे देखते ही विष चढ़ जाता हो, तनकी सुधि जाती 


रका 
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यह्‌ निज मंत्र न हियते बिसारौ । बहुरि कहो में करहि पसाशै॥ 
सूरदास - प्रभ सबहिन प्यारौ। ताहि डसत जा हियो उजारो ॥ १५१९ ॥ (७६२) 
नीके विषहि उताऱ्यो स्याम । राग रामकली 
बड़े गारुडी अब हम जाने, संगहि रहत सु काम ॥ 
ऐसो मंत्र कहाँ तुम पायो, बहुत कियो यह काम। 
मरी आनि राधिका जिवाई, टेरर एकहि नाम॥ 
हम समभी यह बात तुम्हारी, जाहु आपने घास | 
सूर, स्याम मनमोहन नागर, हँसि बस कोन्हो बाम ॥ १५२० || (७६३) 
हँसि बस कीन्हीं घोष - कुमारि । राग रामकली 
बिबस भई तनकी सुधि बिसरी, मन हरि लियो मुरारि ॥ 
गए स्याम घ्रज - धाम आपने, जुवति मदन-सर मारि। 
लहर उतारि राधिका - सिरतैँ, दइ तरुनिनिपै डारि॥ 
करति बिचार सुंदरी सब मिलि, अब सेवहु त्रिपुरारि । 
माँगहु यहे, देहु पति हमको, सूर - सरन बनवारि ॥ १५२१ ॥ (७६४) 
हूदयसे न भूलो जो में फिर हाथ उठाकर कहे दे रहा हूँ कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) यों 
तो सभीके प्यारे हैं पर वे डसते ( भ्रपनाते ) उसोको हैं जिसका हृदय उज्ज्वल ( कृष्णमय ) 
होता है ॥१५१९॥ 

( गोपियाँ कहने लगीं-- ) “श्याम ! तुमने ( राधाका ) सारा विष भली भाँति ( पुरा ) 
उतार डाला । हम इतने दिनोंसे तुम्हारे बहुत साथ ही रहती चली ग्रा रही हैं पर यह हम म्रभी 
जान पाई हैं कि तुम बहुत बड़े गारुडी ( विष उतारनेवाले ) भी हो। तुम यह्‌ ( विष उतारनेका ) 
मंत्र पा कहाँसे गए हो ? तुमने यह बहुत बड़ा काम कर दिया कि मरती हुई राधिकाको श्रा जिलाया जो 
( उस प्रवस्थार्म ) केवल एक ( तुम्हारा ) ही नाम रटे जा रही थी । हम तुम्हारी सब बात समक 
गई हैं ( कि तुम केसे गारुडी हो । हमपर तुम्हारा मन्त्र नहीँ चलेगा ) श्रब तुम ग्रपने घर चलते 
बनो । सूरदास कहते हैँ कि इतनेमें ही सबका मन मोह लेनेवाले चतुर श्यामने हसकर उन सब 
नवेलियौको भ्रपने वणम ( मोहित ) कर डाला ॥ १५२० ॥ 

कृष्णाने उन क्वारी गोपियोंकी ग्रोर मुसकरा कया दिया कि उन्हें ग्रपने वशे कर लिया 

_ (वे कृष्णपर मोहित हो उर्ठी ) । कृष्णाने ऐसा उनका मत हर लिया कि वे श्रपता भ्रापा खो बैठीँ 

`. और उन्हे भ्रपने तन-तककी सुधि नहीँ रह गई । उन नवेलियोंको कामका बाण मारकर ( उन्हें 

अपनी ओर आष्ट करके ) ) और राधाके सिरका उतारा हुआ विष उन नवेलियों के सिर डालकर 

कृष्ण भ्रपने ब्रजके घर जा पहुँचे । श्रब तो वे सब सुन्दरी गोपियाँ मिलकर विचार करने लगी र 

चलो भ्रब चलकर, त्रिपुरके शत्रु ( महादेवजी )-की सेवा की जाय और उनसे य 

माँगा जाय कि सूरदास जिस वनमाली ( कृष्ण )-की शरणा लिए बैठा है उसी 

रूपमें दे दो ( कृष्णा ही हमारे पति हो )' ॥ १५२१ ॥ 

 ॥ द्वितोय खंड सम्पूर्ण ॥ 


बब आड 


ही वर चलकर 
कृष्णको हमें पति 
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